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मुल्य :रू० ६२? ९ सजिल्द ) 


हो, 


53० १०० ( अजिल्द ) 


७९ 


श्री नरेन्द्रप्रकाशं जेन, भमोतीलाल बनारसीदास दिल्‍ली-७ द्वारा प्रकाशित 
तथा केशव मुद्रणालय, खजुरी, वाराणसी द्वारा मुद्रित 


॥ श्री हनुमते नमः ॥ 
दो शब्द 


मुझे आज परम हएष॑ का अनुभव हो रहा हैं कि जिस ग्रन्थ को देखने की इच्छा 
अधिक काल से बड़े-बड़े देवज्ञ कर रहे थे, वह प्रथम बार हिन्दी व्याख्या से विभूषित 
फलित विद्यानुरागी पाठकों के कर कमलों में प्रस्तुत है। इसके संग्रहकर्ता मनीषी 
ने अनेक ग्रन्थों से उपयोगी व प्रतिदिन कार्य में आने वाले विषयों का समावेश करके 
चास्तव में ग्रन्थ नाम: के ही उपयुक्त बड़े-बड़े ज्योतिषियों को र|ज्जित करके नामकरण 
को सार्थंकता सिद्ध को है । यह ग्रन्थ ज्योतिष के विभाग त्रय में से संहिता के अन्तगंत 
है। इसमें ८८ प्रकरण हैं । प्रथम भाग में १-५१ प्रकरणों का समावेश करके महान 
प्राज्य विद्यानुरागी, विद्वत्समाज को प्रसन्न करने वाले, महत्वपूर्ण ग्रन्थों के प्रकाशक 
मोतोलालू बनारसीदास के उत्तराधिकारी परिवार के सदस्यों ने प्रकाशित करके 
ज्योत्तिष जगत्‌ का महान्‌ उपकार किया है । 

अन्त में संग्रहकर्ता ने अपने वंश का वर्णन करके पूर्ण परिचय में अपने को 
आजमगढ़ जिले के वेला उत्साद परगना में हरदास नामपुर का निवाप्ती बताया है, 
अन्य विद्येषताएं व्याख्या में स्पष्ट हैं 

इनके परिचय से विदित होता है कि इस ग्रन्थ का संग्रह १९५४ छाक में पं० 
रामदोनजी ने तत्कालीन काशीनरेश के आश्रित रहकर किया है ॥ 

मेरी दृष्टि में मुहृतं विचार की दृष्टि से. यह सर्वोत्तम ग्रन्थ है क्‍योंकि मुहृ् विषय 
सम्बन्धी समस्त ज्ञान, परिहारों के साथ इसमें सन्निहित है । मुह॒त नाम काल विद्येष 
का होता है वह इसमें परिमाषा व भेदों के साथ वर्णित है ॥ 


मैंने इसमें आये हुए वाकक्‍्यों को यथा प्राप्त टिप्पणी में बताने की कुछ चेष्टा भी | ः ३ 


को है तया तत्तुल्य भिन्न ग्रन्थों के वचनों से जहाँ तहाँ सुम्रज्जित किया है। कहों-कहीं 
ग्रन्योद्धत प्रमाण अन्यया सिद्ध होते हैं भर्थात्‌ प्राप्त ग्रन्थ में भिन्नता एवं ग्रन्थों के 
नामों में भो भेद उपलब्ध होने से ,तत्तस्थलों में स्पष्ट करने का प्रयास किया है । 


( ४ ) 
मुझे इस ओर प्रवृत्त करने वाले तथा समय-समय पर समस्याओं को सुलझाने 
वाले पव॑तीय पं० प्रवर अनुज सहदाय स्नेहदानी जनादंन शास्त्रीजी ने इस में महान्‌ 
सहायता की है वह अविस्मरणोय है। अन्त में मैं सविनय, विद्वसमाज से निवेदन 
करता हूँ कि मेरे अज्ञान से या भ्रमवद कुछ त्रुटियाँ रह गई हों तो उन्हें सुधार कर मुझे 
छुचित करने की कृपा करेंगे । विदुषासनुचरः 
मुरलीधरचतुर्वेदः 


।4 


|/8॥॥॥ | ॥| .॥ [| 
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(५३७ <॥ 
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मं० श० बु० रा० युति का फल, एक राशि में मं० सूृ० श० रा० शु० गु० युति का 

फल, एक राशि में सू० चं० मं० गु० श० बु० युति का फल, एक राशि में म० सु० 

गु० शु० युति का फल ८५५, पिंह राशि में मं० सू० चं० बु० गु० योग का फल, 

एक राशि में गुरु, शनि व गुरु से सातवें शनि का फल, एक राशि में शनि, भोम युति 
का फल, मिथुन, कन्या, घनु, मीन राशि में शनि का फल ८६, एक राशि में सूयं, शुक्र, 

गुरु युति का फल, एक राशि में सु० शु० मं० युति का फल, एक राशि में गु० छ्यु० 

श० रा० युति का फल, एक राशि में सु० बु० गरु० श० रा० युति फल, एक राशि में 
भौम, शुक्र, शनि योग फल ८७, एक राशि में शु० ० मं० गु० युतिफल, एक 
राशि में शु० गु० श० मं० बु० युतिफल, एक राशि में सु० चं० शु० गु० बु० युतिफलछ 
एक राशि में गु० सू० शु० श० मं० युतिफल ८८, एक राशि में शनि राहु युतिफल, 
एक राशि में मं० शु० युतिफछ, .एक नक्षत्र में मं० शु० गु० युतिफल, एक राशि में 
७ ग्रहों की युठि का फल, मचक्र में सू० शु० चं० स्थितिवश फल ८९, शुक्र, शनि, बुघ 
वश फल, सूर्य मौम की स्थिति से फल, मेष राशि में श० सु० शु० मं० युतिफल, 
वृष राशि में श० शु० मं० युतिफल ९०, वृष राशि में सु० मो० ७० युतिफल, 
द० गु० मं० स्थितिवश् फल, तुला राशि में शु० छा० मं० युतिफल, मोन राध्ि में 
चन्द्र शुक्त मंगल युतिफल, गुरु, शनि युतिफल, गुरु, शुक्र व शनि, मंगल युतिफल ९.१, 
दुमग्रह के अतिचारी होने पर फल, पापग्रह के अतिचारी होने का फछ, छानि, शुक्क 
स्थितिवश फछ, शुम पाप स्थिति से फल, अन्य स्थिति से फल ६२, गु० शु० छा० बु० 
युतिफल, सु० चं० मं० स्थितिवश फल, भूमि कम्पन योग, दक्षिण दिशा में दुभिक्ष 
ज्ञान ९३, प्रकारान्तर से दुभिक्ष ज्ञान, तुला, वृश्चिक, मकर में उत्पात का फल, 
धनु, कुम्म में उत्पात का फल, शुक्र, शनि अस्त का फछ, ४, £ ग्रहों की युति का 
फल ९४, २, ३ ग्रहवक्रो होने का फल, ४, ५ ग्रहवक्ली होने का फल, भूविनाश योग, 
५, ६, ७, ८ ग्रहयुति फल ६५ ॥ 


८, ग्रह उत्पात नामक आठवाँ प्रकरण ९६-१०६ 

उत्पात लक्षण ९६, सूये, चन्द्रम्रहण से ७ दिन के मध्य उल्क्रादि पतन फल, 
केतु के उदय से फल ९७, उत्पात लक्षण व फल, सात दिन निरन्तर वृष्टि से फछ, 
वृक्षोत्पन्न उत्पात, जलजन्य उत्पात ६८, अन्य उत्पात, पशु, मनुष्य, नक्षत्र जन्य उत्पात, 
अन्य उत्पात &६, सफल सूय॑ सम्बन्धी उत्पात लक्षण, सफछ छाया सम्बन्धी उत्पात 
लक्षण, देव चेष्टा से उत्पात व फल १००, वायुजन्य उत्पात, पशु चेष्टाजन्य उत्पात, 
अन्य उत्पात १०१, वाद्य व नक्षत्रजन्य उत्पात, इन्द्र धनुब जन्य उत्पात, वृध्जिन्य 
उत्पात १०२, जलजन्य उत्पात, अन्य उत्पात, संसार नाशक उत्पात, अन्य उत्पात १०३, 
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३, ४ प्रहर- में उत्पात का फल, ग्रहण जन्य उत्पात, आकाशोय उत्पात, परिवेष से 
उत्नात १०४, उल्कापात से अनिष्ट ज्ञान, दो ग्रहणों से उत्पात, अन्य उत्पात १०५, 
ग्रहण से उत्पात, अन्य उत्पात १०६ | 


९. परिवेषादि नामक नरव्वाँ प्रकरण १०७-११३ 

परिवेष का स्वरूप, समय के आधार पर परिवेष का फल, परिवेषों के रंग और 
उनके स्वामी, कुबेर कृत परिवेष का रंग १०७, ऋतुओं के आधार पर परिवेष का 
फल, अशुभ परिवेष का लक्षण, परिवेष के रंग से शुमाशुम १०८, परिवेष से वर्षा 
ज्ञान, मयप्रद परिवेष का लक्षण, नूप विनाश परिवेष लक्षण १०९, परिवेष से सेनापति 
आदि को भय, परिवेष से वर्षा योग, परिवेष स्थित शनि का फल, परिवेष स्थित भौम 
गुरु का फल ११०, पंरिवेषस्थ बुध, शुक्र का फछ, परिवेषस्थ राहु केतु का फल, 
परिवेष में २, ३ आदि ग्रह होने का फल १११, तारा, ग्रह व नक्षत्र का अलग-अलग 
रिवेष फल, तिथिक्रम से परिवेष का फल ११२, परिवेष में रेखा वश शुभाशुम 
गलिश११३। 


१०. निर्धात नामक दसर्वाँ प्रकरण ः ११४-११५ 
निर्घात का लक्षण, कालवश लक्षण ११४ | 
११. इन्द्रधनुष नामक ग्यारहवाँ प्रकरण ११६-१ १५९ 


वराहोक्त इन्द्रधनुष का स्वरूप, मतमतान्तर से स्वरूप व फल, स्वरूप वश 
फल ११६, विदिशा में स्थित इन्द्र धनुष का फल, जल आदि इन्द्र धनुष का फल ११७, 
पूर्वापरास्थ इन्द्र धनुष का फल, दिगवश अन्यफल, तद्वश ब्राह्मणादि वर्णों का अद्युम 
फल ११८ ॥ 


१२. भूकम्प नामक बारह॒रवाँ प्रकरण १२०-१२८ 


मतान्तरों के साथ भूकम्प का लक्षण, पुनः प्रकारान्तर, १२०, पराशर आदि 
का लक्षण १२१, वायव्यकम्प का लक्षण व फल १२२, आग्नेय मण्डल का लक्षण व 
फल, इन्द्र मण्डल का लक्षण व फल १२३, वरुण मण्डल का लक्षण व फल १२४, 
भूकम्पादि का फल, उल्का आदि उत्पातों के फल का नियम १२५, मण्डलों द्वारा कम्प 
में फलाभाव, वेला मण्डल के वश कम्पोक्त फछ विशेष, वेला मण्डल के भेद से कम्पोक्त 
फल में विशेष १२६, अनुक्त फल समय का निर्णय, मण्डछ वश भूकम्प का प्रदेश १२७, 
भूकम्प के बाद पुनः भूकम्प का फल १२८। 


१३. दिग्दाह लक्षण नामक तेरहवाँ प्रकरण . . १२९.--१३० 
रंग के भेद से दिग्दाहँ का फल, दिग्दाह का लक्षण व फल समस्त <दिल्याओं में 
दिग्दाह का फल १२६, दिग्दाह का शुभ लक्षण १३० ॥ 
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१४. उल्का लक्षण नामक चोदह॒वाँ प्रकरण १३१-१३९ 


उल्क्रा का स्वरूप व भेद, फल काल ज्ञान १३०, फल भाग ज्ञान १३१, अशनि का 
स्वरूप, बिजली गिरने का स्वरूप, धिष्ण्या पतन स्वरूप १३२, तारा पतन का स्वरूप, 
उल्क! पतन स्वरूप, उल्का का भेंद व फल १३३, उल्का का अन्य भेंद व फल, उल्का 
का अन्य स्वप व फरऊू १३४, उल्का से हत नक्षत्रों का फल १३६४, देव मूर्ति आदि पर 
उल्का गिरने का फल १३७, पतन आकृति वश फल, स्वरूप वश फल, आकार से 
अन्य फल १३८, स्वरूप व पतन वश फल १३९। 
१५. वर्षशनिणंय नामक पन्द्रहवाँ प्रकरण १४१-१५३ 

अमीष्टवर्षश का ज्ञान, प्रकारान्तर से राजा का ज्ञान १४१, गर्भोक्त वाक्य से राजा 
का ज्ञान, मकरन्दोक्तवर्षेश ज्ञान १४२, राजा, मन्‍्त्री, सस्येश, रसेश, नीरेश का ज्ञान, 
फलोदथ से राजा सचिवादि ज्ञान १४३, पुनः प्रकारान्तर, विशोपक आनयन १४४, 
सव॑ निष्पत्ति आदि का ज्ञान १४५, क्षुधादि का आनयन, प्रकारान्तर से क्षुधातृषादि 
ज्ञान १४६, उग्रत्वादि का आनयन १४८, शलमादि का आनयन, प्रकारान्तर से १४९, 
उद॒भिजादि जीवों का आनयन, धर्म का .आनयन १५०, राशि आय-व्यय साधन, 
सुभिक्षादि का आनयन १५१, भ्रकारान्तर से सुभिक्षादि साधन, संवत्‌ संख्या से 
सुमिक्षादि आनयन १५२, शक से सुभिक्षादि ज्ञान, नाम से शुमाशुम विचार, दाक से 
वर्षा ज्ञान १५३ । 


* १९. अयन नामक सोलहवाँ प्रकरण १५४-१५६ 
अयन का ज्ञान, सौम्य, दक्षिण अयन परिमाषा, सूर्य सिद्धान्त वश लक्षण १५४, 
वसिष्ठ संहिता वश, अयन दान स्थान २५५, दक्षिणायन में - वाजित काय, उत्तरायन में 
विहित काय॑ १५६ । ह 
१७. ऋतु नामक सत्रह॒वाँ प्रकरण १५७-१५९, 
रत्नमाला वश ऋतु ज्ञान, सूरययंसिद्धान्ववश ऋतु ज्ञान, मुहृतंगणपति के आधार 
वद्य १५७, दाक्षिणात्य मत वश, सुश्रुत के आधार पर, कामरत्न के आधार पर १५८ 
ऋतु स्वामी वर्णन १५६ । 
१८. मास नामक अठारहवाँ प्रकरण १६०-१६५ 
मासों के लक्षण १६०-१६१, कार विद्येष में मास ग्रहण १६१, प्रकारान्तर १६२ 


अ्रहण में विशेष, नक्षत्र वश मास ज्ञान १६३, मासों के नाम, मास नामान्तर १६४, 
मासेरवर ज्ञान १६५ । 


१९. अधिक मास नामक उन्‍तीसवाँ प्रकरण १६६ 
अधिक मास, क्षय मास लक्षण, मुह॒तंमातंण्ड वश लक्षण १६६, पितामहोक्त लक्षण, 
चण्डेश्वरोक्त लक्षण, बादरायणोक्त लक्षण १६७, पोलूस्ति ब्रह्मस्िद्धान्त, काल निर्णय, 
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मुह॒तंमात्तंण्ड वश लक्षण १६८, अन्यमत, गगे, लल्ल से दोनों को परिभाषा, छाद्भुंधर 

फल ग्रन्थ से लक्षण १६९, सूर्य मण्डलस्थ नाडिका ज्ञान, ज्योतिःप्रकाश व श्रीपति 
का लक्षण, अधिक सास में त्याज्य कार्यों १७०, मलमास में कतंव्याकतंग्य ७१, स्मृति- 
रत्नावांल वश ॒ककत्तंव्य, फल विवेकोक्त नि।षद्ध काम, बृहस्पति व गर्गोक्त निषिद्ध 
काम १७२, मरीचि, वसिष्ठोक्त निषिद्ध काम, मनुस्मृति के आधार पर कतंव्य, 
पराशरोक्त कतंव्य, कात्यायन स्मृति के आधार पर कत्तंव्याकतंव्य १७३, मुहृतंगणपति 
वह कत्तंव्य, चेत, वेशाख अधिक होने का फरछ, जेठ, आघषाढ, सावन, भादों का 
फल १७४, आश्विन, कात्तिक, अगहन, फाल्गुन अधिक होने का फल, अमोष्ट शक से: 
अधिक मास का आनयन १७५, प्रकारान्तर से मछूमास का आनंथन १७६, स० 
१६५५ से २६६७ स० तक के अधिक मास्तों की सूची १७७, पुनः शक से अधिक का 
ज्ञान १७८ । 

२०. क्षयमास नामक वीसवाँ प्रकरण १७८-१८० 


क्षयमास का लक्षण, गतागत क्षयमास, क्षय की परिभाषा व फल १७६, तिथि 
वदमास ज्ञान, सं० २०२० से २९९६ सं० तक के क्षयमासों की सूची १८०, 


२१. पक्ष नामक इक्कीसवाँ प्रकरण १८१-१८२ 
पक्ष लक्षण ज्ञान, अन्य मतवश लक्षण १८१, भिन्‍न लक्षण १८२, 


२२. तिथि नामक बाईसवाँ प्रकरण १८३-१९७ . 

वसिष्ठोक्त तिथि का रक्षण, सूयंसिद्धान्तोक्त तिथि .लक्षण १८३, तिथि भ्रशसा, 
सदोष तिथि ग्रहण १८४, तिथ्यादि ग्रुण सडख्या, विवाहवृुन्दावनीय विद्येष १८५, 
तिथि स्वामी १८६, स्वामी संज्ञा प्रयोजन, तिथियों की नन्दादि संज्ञा १८७, नन्‍्दादि 
की शुभाशुभता, नन्‍्दा, भद्रा में विहित काम १८८, जया व रिक्ता में विहित काम, पूर्णा' 
व अमा में विहित काय १८६, कृष्णपक्षीय निषिद्ध तिथि, अभीष्ट तिथि, राका, कुहू, 
अनुमति, सिनीवाली परिमाथा, विद्येष स्नान में निषिद्ध तिथि १६०, कार्य विशेष में 
निषिद्ध तिथि, उक्त का परिहार १९१, युगादि तिथि, दानादि महत्व १६२, मन्वार्दि: 
तिथि १९३, तिथि ह्ाास वृद्धि ज्ञान १९४, प्रकारान्तर १६५, क्षण दिथि ज्ञान, तिथि 
में विशेष काम १६६, तिथियों में त्याज्य कायें, १९७ । 


२३. वार नामक तेईसवाँ प्रकरण १९८-२१० 

वारानयन में मान, वार प्रवृत्ति कारण १६८, वारों के नाम, वारों की शुभपाप' 
संज्ञा, सूयंवार में विहिंत काम १६६, सोमवार, मोमवार में विहित काम २००, बुध, 
गुरु, शुक्रवार में विहित काम २०१, छानिवार में विहित काम, वारों की स्थिरादि 
संज्ञा २०२, वारों की उपादेयता, वारों में विशेष काम, शुमाशुमवार ज्ञान २०३, 
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वारों के दोषादोष, रेखापुर, देद्यान्तर, देशान्तर कला ज्ञान २०४, वार प्रव॒त्ति ज्ञान 
२०४, अन्य के आधार पर, वारभोग ज्ञान २०६, लल्लोक्त वारमोग परिचय, वारों में 
त्याज्य, ऋणादि में उपयुक्तवार, कालहोरा महत्व २०७, कालहोरा ज्ञान, कालहोराधिप 
२०८. कालहोरा सारिणी २०९ | 
२४. नक्षत्र नामक चौबीसवाँ प्रकरण २११-२४७- 
नक्षत्र की प्रधानता, कृत्तिका स्वरूप तारादि २११, रोहिणी, मृगशिरा स्वरूप 
तारादि २१२, क्रार्द्री, पुनवंसु स्वरूप तारादि २१३, पुष्य, आइजेषा स्वरूप तारादि 
२१४, मधघा, पूर्वाफाल्गुनी स्वरूप तारादि २१५, उत्तराफाल्गुनी. हस्त स्वरूप तारादि 
२१६, चित्रा स्वरूप तारादि २१७, स्वाती विशाखा स्वरूप तारादि २१८, अनुराधा, 
ज्येष्ठा स्वरूप तारादि २१६, मुल स्वरूप तारादि २२०, पुर्वाषाढा, उत्तराषाढ। स्वरूप 
तारादि २२१, अमिजित्‌ श्रवण स्वरूप तारादि २२२, घनिष्ठा, शतमषा स्वकूप 
तारादि २२३, पृ० भा० उ० मा० स्वरूप तारादि २२४, रेवतो स्वरूप तारादि २२५, 
अदिवनी, भरणी स्वरूप तारादि २२६, नक्षत्रों में वृक्षोत्पत्ति २२६, कृत्तिका, रोहिणी, 
मृगशिरा आर्द्रो के आश्रित पदार्थ २३०, पुनवंसु, पुष्य, आइलेषा, मघा पूर्वाफाल्गुनो के 
आश्रित पदार्थ २३१, उ० फा० हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा के आश्रित पदार्थ २३२,. 
अनुराधा, ज्येष्ठा, मुल, पुर्वाषाढा, उत्तराषाढा के आश्रित पदार्थ २३३, श्रवण, धनिष्ठा, 
दशतमिषा पु० मा० उ० भा० के आश्रित पदार्थे २३२४, रेवती, आदिविनो, मरणी के 
आश्रित पदाथे, विप्रादि जाति के नक्षत्र २३५, पीड़ित नक्षत्र शान २३६, पुष्य की 
प्रशंसा २२७, पुनः प्रशंसा २३२८, रोहिणी शकट भेदन व फल, चन्द्रद्दारा शकठ 
मेदन २३६, स्य सिद्धान्तोक्त भेदन, रोहिणी शकट ज्ञान २४०, फञ्चक में वर्जित 
काम, रत्नमाला, ज्योति: सागर के वश्य त्याज्य काम, पतञ्चक में करने पर फल, राज- 
मातंण्डोक्त त्याज्य काम, २४१, गर्गोक्त त्याज्य काम, त्यागने में विशेष २४२, इन्धन 
संग्रह मुहुतं, रामदवज्ञोक्त संग्रह मुहुतं २४३, तिपुष्कर, द्विपुष्कर योग २४४, पत्चकादि:- 
फल २४५, दिन के १४ मुहूर्तों के स्वामी, मुह॒तं ज्ञान २४६, रात्रि के १५ मुह्॒तों के 
स्वामी २४७ | 
२५. योग नामक पच्चीसवाँ प्रकरण २४८-र५२ 
इष्ट दिन में योग ज्ञान, द्विधा विमाजन, प्रकारान्तर से योगज्ञान २४८, योगों के” 
नाम, योगों के अधिप २४६. निषिद्ध योगों में वर्जित घटी, योगस्वामी फल सारिणी 


पातानयन, पातसंमव, पातफल २५१, पातसंज्ञा स्वरूप व फल, १ योग में समस्त योग 
ज्ञान २५२ । 


२६. करण नामक छब्बीसवाँ प्रकरण २५५-२६८ 
इष्ट दिन में करण का ज्ञान, करण नाम २५५, करण स्वामी, चण्डेश्वरोक्त करण 
नाभ व स्वामी २५६, बव, बालव, कौलव, तैतिल करण में विहित काम, गर, वर्णिज,. 
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'वृष्टि में विहित काम २५७, शकुनि, चतुष्पद, नाग, िस्तुष्न में विहित काम, मद्रा मुख 
स्थिति २५८, श्रीपति वाक्य से मुख पुच्छ ज्ञान, भद्रा. के नाम, पक्ष भेद से नाम करण 
२५९, भद्रा की उत्पत्ति, भद्रा स्रूप १६०, घटो स्थापन २६१, घटी स्थापन का 
'फल, रामोक्त भद्रा का ज्ञान २६२, भृगूकत भद्रा ज्ञान, भद्रा का मुख, पुच्छज्ञान २६३, 
भद्रा का शुमाशुमत्व, लल्लोक्त पूंछ का ज्ञान २६४, पुच्छ में वहित काम २६५, भद्रा 
निवास व फल २६६, वारानुसार भद्रा के नाम, पूर्वापराधे स्थितिवश फल २६७। 
२७, चन्द्र नामक सत्ताईसवाँ प्रकरण २६०-२७९ 
चन्द्रबल प्रशंसा २६९, पुनः प्रशंसा २७०, चन्द्रबल का प्राधान्य २७१, विशेष 
बात २७२, चन्द्रमा का बलाबल २७३, ताराबल प्राधान्य २७४, चन्द्र का 
दोषादोष २७५, बली चन्द्र फल २७६, देनिक चन्द्र का उदयास्त, तिथि ग्रहण, 
नक्षत्रों की सम, जघन्यादि संज्ञा २७७, चन्द्रोदय से तेजी, मन्दी श्वज्जोनन्‍नति 
ज्ञान २७८, चन्द्र की १२ अवस्था, ३६ अवस्था निर्गंय २७६ । 
२८. तारा नामक अट्ठाईसवाँ प्रकरण २८१-२८७ 
इष्ट दिन में तारा का ज्ञान, ताराओं के नाम, ताराओं की शुभाशुमता, अन्यरीति 
से तारा ज्ञान २८१, शुभ तारा ज्ञान, पक्ष वश बल ज्ञान, अशुमता में दात २८२ 
गर्गोक्तदान, लल्लोक्त बल ज्ञान २८३, तारा की प्रधानता, चन्द्र का प्राधान्य २८४, 
“ताराओं को संज्ञा, दुष्ट तारा ज्ञान २८५, दृषित तारा परिहार २८६, सर्वोषधी 
ज्ञान २८७! 
“२०. लग्न नामक उन्‍नीसर्वाँ प्रकरण २८८-३० ८ 
लग्न की प्रशंसा, लग्न ज्ञान, लग्न की प्रशंसा २८८, लग्न का प्राधान्य, लग्न बल 
की प्रशंसा २०९, लग्न फल, मेष छग्न में विहित काम २९०, वृष, मिथुन, कक, वह 
“में विहित काम २६१, कन्या, तुला, वृश्चिक, घनु में विहित काम २६२, मकर, कुम्म, 
मीन में विहित काम, विशेष बात २९३, षड्वर्ग नाम, १२ राशियों के स्वामी, होरा, 
'द्रेष्काण, नवांश का ज्ञान २९४, त्रियांश ज्ञान २६६, लग्न के बलाबल में सिद्ध काम, 
शुमाशुम राशि ज्ञान २६७, शुमाशुमता में विशेष, मावस्थ फल निर्णय, दिन, रात में 
बली व पृष्ठोदयादि राशि ज्ञान २६८, राशियों की चतुष्पदादि संज्ञा, पुरुष, स्त्री, 
-क्रराक्रर, चर स्थिरादि संज्ञा व दिगज्ञान २६६, माव व चतुरख्र संज्ञा, बलो राशि ज्ञान, 
सप्तवर्ग नाम, रूग्त दोष प्राधान्य ३००, लरूग्य व चन्द्र की प्रधानता ३०१, विशेष ३०२, 
-तात्कालिक बल ज्ञान; त्याज्य रूग्न ३०३, लग्नस्थ महादोष, त्याज्य रूग्न २०४, 
लग्न दोष ३०५, दोष विनाशक योग ३०६ ॥ 
-३०. मुह॒त नामक तीसवाँ प्रकरण ३०९.--३८० 
दिन व रात में मुह॒तों के स्वामी ३०६, मुह॒तंमान ज्ञान ३१०, वारवश दूषित 
्मुहतं, पौराणिकों के आधार पर दिन रात के मुहूर्तों के स्वामी ३११, सिद्ध मुह॒तं- 
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ज्ञान, कार्यंसाधक मुह॒तं, कुतुप संज्ञा का ज्ञान, अमिजितु में कार्य ३१२, अभिजित्‌ 
का महत्व, विजय मुह॒रतंज्ञान व महत्व, मुहूर्त की प्रशंसा ३१३, शुम काल, उष:काल 
ज्ञान व महत्व, मध्याक्न, गोधूलिका का ज्ञान व महत्व ३१४, मुहतं की प्रशंसा, मार्गव 
मुह॒तं ज्ञान ३१६-३४३, बृहस्पति मुहतं ३४४-३५५, द्विघटिका मुहतं की प्रशंसा, 
द्विघटिका की विशेषता ३५६, सोलह मुह॒तं नाम ३५७, वारवश -मुह॒र्तोदय ३५८, 
वारों में गुगोदय ३५९, अमृतादि रेखाओं का स्वरूप, रेखाओं का फल ३६०, ' राशियों 
के घातक गुण, राशिस्वरूपवद्य मृत्यु ३६१, प्रइनकाल में गुणों का ज्ञान माघ, फाल्युन,. 
चैत, वेशाख, सावन भादों मास में वारादि क्रम से मुहतं, रवि दिवा मुह॒तं ३६२,. 
रवि रात्रि व सोम दिन रात के १६ मुहृतं ३६३, मंगलवार के दिन रात के १६ 
मुहतं २६४, बुध दिन रात व गुरु के दिन के १६ मुहूर्त ३६५, गुरु की रात व छुक्र 
के दिन के १६ मुह॒तं ३६६, शुक्र की रात व शनि दिन रात के १६ मृह॒त ३६७, 
आदिवन, कार्तिक, मार्ग शीष॑ं, पौष में वारादि क्रम से मुहुतं, रवि दिन, रात व चन्द्र 
के दिन में १६ मुहतं ३६८, चन्द्र रात्रि, मौम के दिन के १६ मुहूर्त २६९, मोम को 
रात, बुध की दिन रात के १६ मृह॒तं ३७०, गुरु की दिन रात्र व शुक्र के दिन के 
१६ मृहर्त ३७१, शुक्र की रात व थनि के दिन के १६ मुह्॒त ३७२, दानि की रात 
के १६ मृहतं, जेठ, आषाढ़, अधिक मास के मूह॒तं, रवि की दिन रात के १६ मुहूर्त 
३७३, चन्द्र की दिन रात के १६ मुहतं ३७४, मोम की दिन रात व बुध के दिन 
के १६ मुहतं ३७५, बुध की रात व गुरु के दिन के १६ मुह॒तें २७६, गुरु की रात 
शुक्र की दिन रात के १६ मुहतं २७७, शनि की दिन रात के १६ मुह॒तं ३७८, 
मुहत॑जन्मवश फल, सत्त्वादि में जन्म का फल, चौघड़िया मुहुृतं २७६ । 
३१. संक्रान्ति नामक इकतीसरवाँ प्रकरण । ३८९ 
वार क्रम से संक्रान्ति संज्ञा, नक्षत्र वश संज्ञा ३८२, फल निर्णय ३८३, कालवश 
संक्रान्ति फल ३८४, दिन रात विमाग से मेष संक्रान्ति फल, दिन रात विमाग से 
१२ संक्रान्तियों का फल ३८५५, तुछा मेष का विशेष फल, विष्णुपदी आदि संक्रान्तियों: 
का फल ३८६, विष्णुपदी आदि में पुण्यकाल, संक्रान्तियों में घटयात्मक पुण्यकाल ३५७,, 
मकर में विशेष, कक में विशेष ३८८, रामोक्तपूर्वापर घटो कार, गौण पुण्यक्राल: 
३८६, अधं रात्रि में होने पर पुषण्यकाल, लल्लोक्त पुण्यकाल ३६०, रात में स्नान 
का विधान, दान-महत्त्व ३९१, मेषादि संक्रान्ति में दान वस्तु, संक्रान्ति में न नहाने 
का फल ३९२, सुप्तादि संक्रान्ति ज्ञान ३६३, सुप्तादि का फल, नक्षत्र वश संक्रान्ति 
मुह॒तं संज्ञा ३९४, नक्षत्रों की जघन्यादि संज्ञा, जघन्यादि संज्ञा फल ३६५. जघन्यादि 
नक्षत्रों में मुहृुतं संज्ञा व फल, विद्योपक का ज्ञान, जन्म वश शुमाशुम फछ 
३९६, संक्रान्ति में तुछा दानव उसकी वस्तु ३९७, संक्रमण कारू व फल, 
गर्गोक्त संक्रमण काल ३६८, चन्द्रवश संक्रान्ति फल ३६९, संक्रमण की विद्येष. 


। ( १४ ) 


संज्ञा, संक्वान्ति में व्याज्य कार्यो ४००, करने पर प्रत्यवाय, संक्रान्ति में त्याज्य 
काम ४०१, संक्रान्ति में कर्तव्य, अन्य त्याज्य काम, अकरण में दुःख, दान का 
महत्व, स्‍नानन करने पर उपाय ४०२, उत्तरायण में विशेष दान, जगत छग्न 
से शमाशुम ४०३, जगत रग्न से सस्ती मंहगी ज्ञान, जन्म रमग्न से शुभाशुम, 
जग्म लग्न से भावों में जगत लग्न का फल ४०४, नगर का द्ुमाशुभ, वृष संक्रःन्ति से 
धारदान्न विचार ४०५, मिथन संक्रान्ति लग्न से वर्षा विचार ४०६, वृद्दिचकाक प्रवेश 
लग्न से ग्रेष्मिक अन्न विचार, सूर्य, शनि, मौमवार में संक्रान्ति का फल, बुध, गुरु, 
चन्द्र, शुक्रवार में संक्रान्ति का फल ४०९, पौष संक्रान्ति फल, वारानुसार मीन संक्रान्ति 
का फल, सूयंवार में मेष संक्रान्ति फल ४१०, सोम, भौमवार में मेष संक्रान्ति का 
फल ४११, बुध, गुरुवार में मेष का फल ४१२, शुक्र, शनिवार में मेष संक्रान्ति फल, 
मेष संक्रान्ति चक्र ४१३, सफल विष्णु पदी चक्र ४१४, सफल षडशीति, दक्षिणायन 
संक्रान्ति चक्र ४१५, सफल तुला, मकर संक्रान्ति फल ४१६। गत वर्ष से अग्रिम 
संक्रान्ति ज्ञान ४१७ । 


३२. गोचर नामक बत्तीसवाँ प्रकरण ४१८-४०२ 


ग्रह ईश्वर में अभेद, ग्रहानुसार अवतार ४१८, ग्रहों का फलछाफल ४१६, ग्रहों 

का प्राघान्य ४२०, ग्रहों के नाम ४२१, ग्रहों के संज्ञान्तर ४२२, शुभ पाप ग्रह 

ज्ञान ४२३, स्त्री पुरुषादि संज्ञक ग्रह, ग्रहों स्वामी, राशि मण्डल विभाग ४२५, ८, ५ 

प्रकार की गति ४२६, -<८ प्रकार की गति का कारण, आत्मादि ग्रह ४२७, काल 

पुरुष के शरीरावयव में ग्रह न्यास, ग्रह बछ ज्ञान कार्यंवश ४२८, ग्रद्दों की पृष्ठोदय 

भस्तकोदय संज्ञा, ग्रहों की अवस्था, ग्रहों का काल बल, ग्रहों की धातु ४२९, ग्रहों 

की कट्वादि, द्विपदादि, विप्रादि संज्ञा, ग्रह वर्ण, राजादि ग्रह ४२०, ग्रहों के स्नायवादि, 

ऊर्ष्वादि दृष्टि, राशि भोग ४३१, वेध ग्रहों के शुम स्थान, सुय चन्द्र के शुभ वेध 
स्थान ४३२ मौम, हानि बुध, गुरु, शुक्र के शुम विद्धस्थान ४३३, वेध में विशेष, 
वामवेध ज्ञान ४३४, वामवेघ महत्व, गोचर अज्ञान से फल ४:१५, वेध में विश्येष,- 
राशि विमाग से ग्रहों का फछ ४३६, पुवं राशिस्थ फल दिन संख्या ४३७, पुर्व राशिस्थ 
फल ४३८, संहितासार व फल संग्रह वश ४३९, साड़े साती शनि क, ज्ञान, लल्लोक्त 
स्वराशि वश १२ राशियों में सुयं का फल ४४०, वराहोक्त स्वराशि से १२ राशियों 
में सूयं का फठ ४४१, श्रीपति वश सफल सुय॑ चक्र न्यास ४४२, लल्लोक्त सफल सूर्य 
चक्र न्यास ४४३, लल्लोक्त स्वराशि से १२ राशियों में चक्र का फछ ४४४, वराहदीक्त 
स्वराशि से १२ राशियों में चन्द्र का फल ४४५, गर्गोक्त सफल चन्द्रचक्र न्यास ४४६, 
लल्लोक्त सफल चन्द्र चक्र, स्वराधि से १।२।३।४।५।६॥।७ राशि में भोम का फल ४४७, 
स्व॒राशि से 5९॥।१०॥११।१२ राशि में मोम का फल, वराह्वाक्त स्व॒राधि से १।२ रात्रि 


(वि / 


में मोम का फल ४४८, स्वराशधि से ३।४।५।६ राशि में वराहोक्त मोम फल ४४९, 
वराहोक्त स्वराशि से ७॥८६।१०।११।१२ राशि में भौम का फल ४५०, हरलल्लोक्त 
सफल मौम चक्र ४५१, गर्गोक्त सफल भौमचक्र, स्वराशि से १२३।४।५।६।७ राशि 
में बुध का फल, स्वराशि से ८5।६।१०॥११।१२ राशि में बुध का फल ४५२, वराहोक्त 
१।२१३ राशि में बुध का फल ४५३, स्वराशि से ४।५।६।७।५ ६।१० राशि में बुध का 
'फल ४५४, स्वराशि से ११।१२ राशि में बुध का फल, सफकू लल्लोक्त बुध चक्र ४५५, 
स्वराशि से १२ राशियों में गुद का फर ४५६, वराह्ोक्त स्वराशि से १॥२॥३।४ राशि में 
फल ४५७, स्वराशि से ५।६।७।८।६ राशि में गुरु का फल ४५८, स्वराशि से १०॥११। 
गुरु का फल १२ राशि में गुरु का फल, सफल गरुरुचक्र न्यास ४५६, स्वराशि से १२ राशियों 
में शुक्र का फल ४६०, वराह्दोक्त स्वराशि से १।२।३।४ राशि में शुक्र का फल ४६१, 
स्वराशि से ५।६॥७।८।६।१०।११।१२ राशि में शुक्र का फल ४६२, श्रीपति वश सफल 
शुक्रचक्र, लललोक्त सफल शुक्र चक्र ४६३२, स्वराशि से १२ रार्थियों में शनि का 
फल ४६४, वराहोक्त स्वराशि से १॥२॥३ राशि में शनि का फल ४६५, स्वराशि से 
४।५।६।७।८।६& राशि में शनि का फल ४६६, स्वराशि से १०।११॥१२ राशि में शनि 
का फल, शनिपाद ज्ञान, शनिवाहन ज्ञान ४६७, वाहनवश फल ४६८, श्रीपतिवश, सफल 
दानिचक्र ललल्‍लोक्त सफल शनि चक्र ४६९, अन्योक्त सफल छनि चक्र ४७०, श्रीपति 
वश १२ राशियों में स्वर।शि से राहु का फल, सफल राहु चक्र ४७१, गर्गोक्त सफल 
राहु चक्र, स्वराशि से १२ राशियों में केतु का फल ४७२, सफल केतु चक्र ४७३, 
सूययं, चन्द्र मौम, बुध दोष निवृत्य्थं स्नान की दवा ४७४, गुरु, शुक्र, शनि, राहु 
दोष निवृत्ि के लिये स्नान की दवा ४७५, केतु दोष निवृत्यर्थ स्नान औषधि, समस्त 
पीड़ा निवारणार्थ स्नान औषधि ४७६, सुयं, चन्द्र को दान वस्तु ४७७, भोम, बुध, 
गुरु की दान वस्तु ४७८, शुक्र, शनि, राहु के दान पदार्थ ४७६, केतु के दान पदार्थ, 
अमृतकुम्मोक्त सुय॑, चन्द्र को दान वस्तु ४८०, अमृतकुम्मोक्त मोम, बुध, गुरु, शुक्र, 
शनि को दान वस्तु ४८५१, अमृतकुम्मोक्त राहु, केतु दान वस्तु, दान का समय ४८२, 
अनिष्ट ग्रहों की अंगूठी ४५३, त्रिशवित मुद्रविका, ग्रहों की दक्षिणा ४८४, ग्रह स्थापन 
४८५, सुये, चन्द्र, मौम, बुध यन्त्र ज्ञान ४५६, गुरु, शुक्र, द्यनि, राहु केतु यन्त्र 
ज्ञान ४८७, ग्रहों के मन्त्र ४८८, जप स्थान, ग्रहों की समिधा ४८९, ज्योतिष को 
महत्ता, जपाशक्त में दक्षिणा, ग्रहों के दान ४६०, प्रत्येक ग्रह का दोष हरण, 
ग्रहोत्य ब्ापत्ति विनाश ४६१ । 
३३ ग्रहण नामक तेंतीसवाँ प्रकरण .. ४९२-९२३ 
ग्रहण निर्णय लक्षण ४६२, ग्रहण पुण्यकाल, निगमवश. विशेष मेघाच्छन्न में 
स्‍नानादि ४६३, मोक्ष स्नान, ग्रस्तोदित ग्रस्तास्त में स्नान जपादि ४६४, स्नान न 
करने पर अस्पृश्यता, ग्रहण में मोजन निषेघ ४६५, घमंदपंणवश शुद्ध वस्तु ४६६, 
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ग्रहण में दान की प्रशंसा, ग्रहण में उत्तम स्नान स्थान ४६७, गरम जल स्नान 
निषेघ ४६८, पीड़ितों को गरम जकहू स्नान विधान ४६६, अमन्त्रक स्नान, पुण्य काल, 
ग्रहण में न नहाने का फल ५००, रात्रि में स्नान विधान ५०१, ग्रूहस्थ को त्याज्य, 
ऋतुमती स्नान, पाञ्चमौतिक स्नान ५०२, चान्द्रायण विधान ५०३, गजच्छाया 
विधान, गजच्छाया में कतंव्य, ग्रहण में दान का महत्त्व, चूडामणि योग ५०४, 
चंडामणि का महत्त्व, ग्रहण में दान व फल ५०४५, ग्रहणमें २४ पदार्थ त्याग, इनका फल 
५०६, नक्षत्र व राशिवश छुभाशुम ग्रहण ५०७, अश्घा मरण, रामोक्त शुमाशुभ ग्रहण 
५०८, देवज्ञ मनोहर व लल्लोक्त फल ५०६, गर्गोक्त शुमाशुम ५१०, ग्रहण दर्शन 
ग्रस्तास्त में विशेष ५१०, दूषित ग्रहण नाशक औषधि ५११, दूषित ग्रहण में स्नान, 
दान ५१२, दृषित ग्रहण जान्ति ५१३, दूषित स्तुति ५१४, सूय॑ ग्रहण में विशेष, 
ग्रहण में जप दान, ग्रहण में पूर्वापर में त्याज्य ५१६, एक मास में दोनों का फल, 
ग्रस्तोदित, ग्रस्तास्त ग्रहण फल ५१६, चन्द्र के पश्चात्‌ स्रयं ग्रहण फल, सूर्य के बाद 
चन्द्र ग्रण फल ५२०, ग्रहण के पर्चात्‌ सात दिन में होने वाले उत्पात ५२१, 
सं० १६४५४ से १६६३ तक ग्रहण सूची ५२२ । 


३४ लुप्त संवत्‌ निणंय नामक चौंतीसवाँ प्रकरण ५२४-५२८ 
लुप्त संवत्‌ लक्षण वसिष्ठ व गगंवश ५२४, शौनक, कश्यप, भृगु, गर्गंजी के आधार 
पर ५२५, ग्रुरुमान संवत्‌ चलते के स्थान, रामोक्त दोष ज्ञान ५२७ । 


३५ अकालवृष्टि नामक पेंत्तीसवाँ प्रकरण ५२९-५३० 
अकालवृष्टि दोष का फल, विविध अकालबृष्टि दोष ५२६, विशेष बात 
२३० ॥। 


३६ त्याज्य नामक छत्तीसवाँ प्रकरण ५३२ -५३९ 

ल्याज्य समयादि, दोष होने पर कार्यनाम से फल ५३३, जन्माधिपादि के अस्त, 
बाल्यादि में फल, जन्म नक्षत्रादि में फल, दुनिमित्तादि में फल, ग्रहण जन्मादि में फल 
५३४, रजोत्पत्ति में व श्राद्धादि में फल, दुनिमित्तों का फल ५३५, ब्रह्मषि सहिता व 
नारदोक्त दोष ज्ञान ५३८ | 


३७. वज्य नामक सेंत्तीसवां प्रकरण ५४०-५८६ 

वज्यंकाल शौनंकोक्त, उल्कादि पतन में त्याज्य दिन, गर्गोक्त दिन ५४०, अन्य व 
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॥ श्री.हनुमते नमः ।। 
बृहदवज्ञरम्जनस्‌ 
अथ ज्योतिश्शाश्रप्रशंसा नाम प्रथम प्रकरणम 


व्याख्याकार का मद्भुलाचरण 


रजइछुरितकुन्तले द्धिविलिप्तवक्‍त्राम्बुजं 
क्वणन्नवलूकिड्धिणीरवमनोहरं गोकुले। 


नमामि. नवसुन्दरीसदर्सि नृत्यलीला55कुल 
श्रिया जिततमालक॑ कमपि बालगोपालकम्‌ ॥ १ ॥ 
गवामपि न गोचरो भवतति यों हि कालछोः्प्यसौ 
यदीयगतिमानत: स्फुटतयेव . सम्मीयते | 
जर्ड जंगदिदं तथा चिदिव यस्य भासा पुत्त- 
विभाति सततं हृदा तमहमाश्रये भास्करम्‌ ॥ २॥ 
दिगम्बरधरश्चिताज्वलनभस्मधा री महा- 
भुजद्भभुजकद्धूणो गरलभक्षणोफलक्षण: | 
जगत्पतिपदज्भ तोश्यमपि पाणिमस्या: स्पुशन्‌ 
भजे भुवनसुन्दरीं सततमन्‍नपूर्णामिमास्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रदह्मय मदनं क्रधाषपि च पुनजंगच्छ यसे 
रणे5समबली षडाननसुत: समुत्पादित: | 
निपीय विषमुल्वणं वितरित्तञ्च येनाअ्मृतं 
स एव मम सन्‍्ततं भवतु शछरद्धूरः शद्भुरः:॥ ४॥ 
गते हृदि. निराशतां कपिकुलेडखिलेउन्विष्प यो 
विदेहतनयां हित॑ रघुपतेः प्रत्तीर्योदिधिस्‌ । 
प्ररक्ष्य प्रियलक्ष्मष्णं सगिरिमौर्षाध॒ चाश्प्यहो 
समप्यं कृतवानयं जयति केशरीनन्दन: ॥ ५ ॥ 
श्रीमहेष्णवपीठदेशिकवरानू वेदादिपारज्भधतान्‌ 
श्रीगोपालपदार विन्दमधुपान्‌ शास्त्रापगावारिधीतन्‌ ॥ 
भक्ताभीष्टविधानदाननिरतान्‌ कारुण्यपूर्णान्तरान्‌ 
नौसि स्वीयगुरूनु सदेव शिरसा श्रीविष्णुदत्ताभिधानु ॥ ६ ॥ 





२ पहला प्रकरण 


श्रीम-ड्रागवत्तामृताब्धिछहरी ली लास्थली मानसा न्‌ 
न्‍्यायव्याकृृतिशास्त्रघो रविपिनस्वच्‌छन्दकण्ठी रवान्‌ । 
शिष्याशापरिपूरत्तिकल्पविटपान्‌ पाण्डेयवंशोद्भवान्‌ 
श्रीमत्केशवदेवनामजनकान्‌ू. वन्दे_ वचःशुद्धये ॥ ७॥ 
ममाज्ञानान्धका रस्य कृपंयवान्तकारिणम्‌ । 
देवज्ञभूषणं विज्ञं वन्देउवधबिहारिणम्‌ ॥ ८ ॥ 
यस्य प्रेरणया मेष्प जडस्यातिजडाप्यहो । 
नेपुण्य॑ लेखनी लेभे मीठालालं स्मरामि तम्र ॥ ९॥ 
मनोज्ञं मधुरं धीर॑ बालकाहज्लञादकारकम््‌ | 
नमामीड्यमहं श्रीमत्सद्भधूटाया: प्रसादकम्‌ ॥ १० ॥ 
केशवदेवपादाब्जे केशवदेवनन्दन: । 
अपंये श्रीधरीं नाम्नीं व्याख्यां पुष्पत्नजं मुदा॥ ११॥ 
मद्भलाचरणम्‌ 
वर्णेश्चतुर्भिविछसन्ति यत्र क्रमेण शक्तीनविनायकाच्युता: । 
अज्ज़ी शिवदच प्रणवेन यत्समं ददातु तन्‍मे शिवनाम मज्भलस्‌ ॥ १ ॥ 
जिस शिव के नाम (श्‌+इ+व्‌+अ ) में शक्ति, इन (सूर्य ), विनायक 
( गणेश ) तथा अच्युत ( विष्णु ) विराजमान हैं उन जछज्धों के अद्भी शिव हैं। 
उनका वह नाम प्रणव के सहश है। वह शिव नाम मुझे मज्भुल प्रदान करे ॥ १ || 


वन्दे शेलसुतापति शशिधरं विघ्नौधविध्वंसनं 
विद्यादानविधानदायकपरं सेव्यं सदा सूरिभि:। 
.  श्रीकाशीशसभानिवासनिपुण: श्रीरामदीनः सुधीः 
कुर्याद्श्ञनसडग्रह॑ बृहतरं. देवज्ञपूर्वान्वितम्‌ ॥ २॥ 
सब समय विद्वानों द्वारा सेवनीय, विद्यादान विधान के परमदानी, विघध्न समुदाय 
के नाशक, चन्द्रमा को धारण करने वाले तथा मां गिरिजा के स्वामी विश्वनाथजी को 
प्रणाम करके एवं श्रीकाशीनरेश की सभा में रहने से चतुर बनकर मैं रामदीन नाम का 
पंडित वृहद्दवज्ञ रञऊुजन नामक सडग्रह ग्रन्थ का निर्माण कर रहा हूँ ।। २॥ 
ग्रन्थ निर्माण का कारण 
विविधमुनिजनोक्त॑ ग्रन्थपद्यातिगद्ये: ४. 
. .. श्रुतिसहशसुवाक्य: सारवच्धि: सुधीनाम्‌ । 
सकलजनहितार्थ स्वंशा स्त्राथंवेत्ता 
रचयति स तु शास्त्र देवविद्रक्ञनाख्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
अनेक ऋषियों द्वारा कथित, वेद के समान सुन्दर, सारयुक्त पद्म गद्यों में वर्णित 
ज्योतिष शास्त्र की महत्त्वपूर्ण बातों का संकलन, पंडितों के लिये व समस्त मनुष्यों 


। 


वृहदं वज्ञरञ्जनम्‌ इ्‌ः 


की शुम कामना के लिये समस्त शास्त्रों के अथ का जानकार मैं ज्ञोतिषियों को 
आनन्द देने वाले ग्रन्थ. की रचना करता हूँ ॥ ३ ॥ 


अब आगे प्रथम इस महान्‌ ज्योतिष श्ञास्त्र के प्रव्तंक कौन-कौन आचायं हुए हैं, 
इसे नारद ऋषि के वाक्य. से समझाया जा रहा हे | 


ज्योतिषाचार्याः 
नारद: | -- 
ज्योतिष के प्रवत्तंक नारद के आघार पर 


ब्रह्माचार्यों वसिष्छोषत्रिमंनु: पीलस्त्यरोमशो | 
मरीचिरज्डिरा व्यासों नारद: शौनको भुगु:॥ ४॥ 


च्यवनो यवनो गगें: कश्यपशच पराशरः।॥ 
अष्टादशेते गम्भीरा. ज्योतिश्शास्त्रप्रवत्तंका: ॥ ५॥ 

नारद मुनि का कहना है कि इस शास्त्र के प्रवतक अठारह आचायें हुए हैं । 
उनमें एक नारद का भी नाम है । 

१. ब्रह्मा, २. भाचाये, ३. वसिष्ठ, ४. अत्रि, ५. मनु, ६. पौलस्त्य, ७. रोमश, 
<« मरीचि &. अद्धिरा, १०. व्यास, ११. नारद, १२. शौनक, १३. भृगु, १४. च्यवन, 
१५. यवन, १६. गग॑, १७. कश्यप, १८. पराशर । 

नोट--मेरी दृष्टि में मी इस शास्त्र के अठारह आचाय॑े ही तथा पराशर के मत 
से १९ प्रवतंक हुए हैं। १८ का उल्लेख कश्यप ने अपनी संहिता में किया है । यथा 
१. सूय्यं:, २. पितामहो, ३. व्यासः, ४. वसिष्ठो, ५. ७त्रिः, ६. पराशरः, ७. कव्यपो, 
८. नारदो, ६. गर्गों, १०. मरीचि, ११. मंनु, १२. रज़्िरा: ॥ १ ॥ १३. लोमश:, 
१४. पौलिशव्चव, १५. च्यवनो, १६. यवनो, १७. भूगु: । १८. छोनको८्ष्टादशाश्चते 
ज्योतिश्शास्त्रप्रवत्तंका: ॥ २ ॥ 

इस कद्यप .के वचन में आचाये के स्थान पर सूर्य का नाम होने से ये अ्रठारह प्रवर्तंक 
सिद्ध होते हैं। यहाँ पर कश्यप व नारद के वाकयों में दो आचार्यों के नाम में कुछ 
अन्तर भी प्रतीत होता है । जैसे---रोमश व लोमश, पौलिश व पौलस्त्य ॥ 


आचाये पराशर के मत से उचन्नीस प्रणेता हैं। यथा--'विश्वसूड्नारदो व्यासो 
वसिष्ठो5त्रि: पराशर: । छोमशो यवन: सूर्यइच्यवन: कद्यपो भृग्रु:॥ पुलस्त्यो मनुरा- 
चाये: पौलिशः शौनको5ज़्िरा: । गर्गों मरीचिरित्येते ज्ञेया: ज्योति:प्रवतंका: ॥ 

यहाँ पर पुलस्त्य व पौलिश दोनों ही का कथन होने से १६ भाचाय ज्योतिष 
शास्त्र प्रवतंक मालम होते हैं ।। ४-५ ॥। 


२१. ज्यो० नि० १ पृ० ४-६ एलो० । १ 6 


४ पहला प्रकरण 


वराहमिहिराचाय॑:  श्रीपतिः  सत्यभास्करौ । 
लल्लसूरिब्रह्गुप्ता. वेद्यनाथश्च रेणुक:॥ ६ ॥ 


एषां शास्त्राणि संवीक्षय सारमादाय यत्नतः। 
तदुक्तितोप्यहें'. कुर्वे बृहद्वेवज्ञरजञ्लनम्‌ ॥ ७॥ 

मैं वराहमिहिर, श्रीपति, सत्याचायें, भास्कराचाय, रूल्लाचायं, वेद्यगाथ और 
_ ज्योतिषशास्त्रप्रवतंक आचार्यों के ग्रन्थों का अवछोकन करके "तथा उनसे सार 
वस्तु ग्रहण कर उनकी उक्तियों से भी बृहद्देवज्ञरआुजन नामक ग्रन्थ का निर्माण कर 
रहा हूँ | ६-७ ॥ 

अब आगे ज्योतिष शास्त्र की प्रवृत्ति अर्थात्‌ प्रचार प्रसार इस भूमण्डल में कब 
से और किन-किन परम्पराओं में हुआ या यों समझिये कि सवव॑ प्रथम किस आचार्ये 
ने किसको उपदेश किया | इस विषय को ग्रन्थकार प्रथम सिद्धान्त तत्त्वविवेक के 
कर्ता आचाय कमलाकर के वाक्य से बता रहे हैं । 


ज्योतिदशास्त्रप्रवृत्तिः 
१तत्त्वविवेके-- 

कमलाकर फे आधार पर 
ब्रह्मा प्राह च नारदाय हिमगुयेच्छोनकायामर्ल॑ 
माण्डव्याय वसिष्ठसंज्ञकमुनि: सूर्यों मयायाह यत्‌ । 
प्रत्यक्षागमयुक्तिशालि तदिदं शास्त्र विहायान्यथा 
यत्‌ कुवेन्ति नराधमास्तु सदसह्वेदोक्तिशन्या भुशम्‌ ॥ ८ ॥ 

: आचाये कमलाकर का कहना है कि सबसे पहले सूर्य मगवान्र ने मयासुर को 
जो बतलाया था वही कुछ समय व्यतीत होने पर ब्रह्मा ने नारद ऋषि को ब्रह्मसिद्धान्त 
या ब्रह्मपुराण के रूप में बताया । तथा चन्द्रमा ने थौनक मुनि को शौनक संहिता के 
रूप में और वसिष्ठ मुनि ने वसिष्ठ संहिता के रूप में माण्डव्य के लिए कहा । सारांश 
यह है कि जो सुर्य सिद्धान्त में मय की उक्ति या विषय वस्तु है, उसी का टाब्दमात्र 
में भेद है। प्रत्यक्ष आगम की युक्‍्तियों से सुशोमित जो यह ज्योतिषश्ञास्त्र सुये सिद्धान्त 
के रूप में है उसका त्याग करके अर्थात्‌ इसके विपरीत जो वेदोक्त से रहित अधम 
मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार ग्रन्थ. रचना करते हैं वे निश्चित असत्‌ वस्तु का प्रतिपादन 
करते हैं ॥| ८ ॥। 


१. ज्यो० नि० १ पृ० ७ इलो० तदुक्तवचनै: कुर्वे फलग्रन्थं मनोरममिति पाठान्तर- 
मुपलम्यते । 
२. म० ६४५ इलो० । 





वृहदँवज्ञ रञ्जनम्‌ । 


टिप्पणो--इस कमलछाकर की उतक्ति से ज्ञात होता है कि ये सुयंसिद्धान्त के 
परम भक्त हैं। 
पराशर के मत से ज्योतिषथ्चास्त्र की गुरु शिष्य परम्परा का वर्णन इस प्रकार है-- 
'नारदाय यथा ब्रह्मा शौनकाय सुधाकर: । माण्डव्यवामदेवाम्यां वसिष्ठो यत्प्रातनम्‌ ॥ 
नारायणो वसिष्ठाय रोमशाया5पि चोक्तवानु | व्यास: शिष्याय सूर्यो5पि मयारुणकृते 
स्फुटसू ॥ पुलस्त्याचायगर्गोत्रिरोमकादिभिरीरितम्‌ ॥ विवस्वता महर्षीणां स्वयमेव युगे 
युगे ॥ मैत्रेयाय मयाप्युक्त गुह्ममष्यात्मसंज्ञकम्‌ । शास्त्रमाद्यं तदेवेदं लोके यच्चाति- 
दुल मम्‌ ॥८॥। 
रोमक:--- 
अब आगे इस सम्बन्ध में रोमक्ताचार्य ने जो बताया हे उसे कहते हैं । 
ब्रह्मणा गदितं भानोर्भानुना यवनाय यत्‌ | 
यवनेन च यत्प्रोक्त ताजिक त्तत्प्रकाशितम्‌ ॥ ९ ॥ 
आचारयें रोमक का कहना है कि जिस शास्त्र को ब्रह्मा जी ने सुये के लिए उपदेश 
किया वही सुर्य ने यवनाचायंजी को बतराया तथा यवनाचाय ने जिसका प्रतिपादन 
किया वह ताजिक नाम से प्रसिद्ध हुआ ॥६॥ 
सूर्यसिद्धान्ते-- 
सूर्य सिद्धान्त के आधार पर 
दिव्यं ज्योतिमयं ज्ञानं साधु मां परिपुच्छसि। 
कथितं ब्रह्मणा प्ुर्व॑मवशेषं ब्रवीमि ते॥ १०॥ 
सूयेसिद्धान्त में सु की उक्ति मय के प्रति इस प्रकार से है कि तुमने दिव्य ज्योति३ 
मय जिस ज्योतिष शास्त्र को जानने की इच्छा प्रकट की है उसे मैं निःशेषता से जैसा 
कि ब्रह्माजी ने प्रथम कहा है बताता हूँ ॥१०॥ श्लच् 
ओर भी नारद ऋषि ने इसकी प्रशंसा में कहा है कि ब्रह्माजी ने इस शास्त्र की 
रचना पहले क्‍यों की है । 
नारदोपि- 


नारदजो फे आधार पर' 


"विनेतदखिल श्रौतस्मात॑ कम न सिद्धचति। : 
तस्माज्जगद्धितायेद॑ ब्रह्मणा रचितं पुरा ॥ ११॥ 
नारद ऋषि का कथन है कि बिना ज्योतिष शास्त्र के समग्र श्रौत स्मात॑ क्रियाओं 
का सम्पादन असंभव होने के कारण ब्रह्माजी ने संसार के कल्याण की कामना से प्रथम. 
इस शास्त्र का निर्माण किया है ॥११॥ ; 


१. ज्यो० नि० १ पृ०॥ मु० चि० १ प्र० २ इलो० पी० टी० ॥ 


'द्‌ पहिला प्रकरण 


ज्योतिष विभाग 


"सिद्धान्तसंहिताहो रारूपस्कन्धत्रयात्मकसू॒ । 
ज्योतिर्शास्त्रं विनेतन्‍न श्रौतस्मात॑ च सिद्धयति ॥ १२॥ 
यह ज्योतिष शास्त्र सिद्धान्त १, संहिता २, होरा ३, इन तीन स्कन्धों में विभक्त 
है । इन तीनों के बिना श्रौत स्मातं क्रियाओं का सिद्ध होना असंभव है ॥१२॥। 


ज्योत्ति्शास्त्रं स्वणंगर्भा जज्ञात्वा ब्रह्मा ततो मुनीन्‌ । 
अध्यापयामास पुनस्ते: पृथिव्यां प्रकाशितम्‌ ॥ १३॥ 

इस ज्योतिष शास्त्र को सुवर्णगम से जान कर अर्थात्‌ सृष्टि क्रम में जल में 
जब दाक्ति विशेष" बीज का वपन हुआ तो अन्धकार से आवृत गोलछाकार सोने का 
पिण्ड बना । उस पिण्ड में पहले अनिरुद्ध भगवान्‌ की आक्ृति हुईं। यही आक्ृति 
वेद में सूर्य नाम से प्रसिद्ध हुई और प्रथम उत्पन्न होने के नाते आदित्य यह संज्ञा 
हुई । इससे सिद्ध होता है कि प्रथम सूयं भगवान्‌ की उत्पत्ति हुई तथा इनसे 
ब्रह्माजी ने समझ कर मुनियों को बताया और ऋषियों ने इस भूमण्डल पर प्रकाशित 
किया ॥१३॥। 

वसिष्ठ संहिता में मी कहा है “ज्योतिइथशास्त्र समग्र प्रथमपुरुषतः स्वर्णंगर्माद्‌ 
विदित्वा, पूर्व ब्रह्मा"? १ अ० २ इलो ० ॥१३॥ 

अब इस ज्योतिष शास्त्र को वेदाज्भता को या यों जानिये कि यह वेदों के अज्ों 
में कौन सा अज्भ है और इसकी वेदाज्रता में वया कारण है, तथा वेदाज्भर नाम से 
कोन २ से अज्ज हैं, एवं इस शास्त्र को वेदाज्ों में उत्तम बनने का कारण क्‍या है । 
इसे भास्कराचाय के सिद्धान्त-शिरोमणि ग्रन्थ से बता रहे हैं । 

वेदाड्भत्वनिरूपणम्‌ ॥ इदानीं ज्योतिषशास्त्रस्थ वेदाड्भवत्वं निरूप्यते भास्क- 
रीयसिद्धान्ते-- 

भास्कर के आधार पर वेदाजुत्व कारण 

वेदास्तावद्यज्ञकमं प्रवुत्ता यज्ञा: प्रोक्तास्ते तु. *कालाश्रयेण | 

शास्त्रादस्मात्कालबोधो यत्तः स्यादवेदाज्भत्वं ज्योतिषस्योक्तमस्मात्‌ ॥१४॥। 

वेदों में या वेद में प्रायः यज्ञ कर्मों का ही वर्णन है, और यज्ञादि कर्म॑ काल के 
आधीन होते हैं । इस शास्त्र से काल या समय का ज्ञान होता है। इस ज्योतिष 
शास्त्र में शुमाशुम काल विवेचन है । शुभ समय में किया हुआ काये फलीभूत होता 
.हैव अशुभ काल में विहित कम फल से रहित होता है । इसलिये इसकी गणना 
वेदाज्रों में की गई है ॥१४॥ 


१. म॒० चि० १ प्र० २ इलोक० पी० टी० । 
२. सि० शि० म० का० ९ एलो० ॥ 





वृहदँ वज्ञरञजनम्‌ ७छ 


विशेष--ज्योतिष वेदाज्भ में इछोक का द्वितीय चरण 'ालानुपुर्वा विहिताश्च 
यज्ञ:” इस रीति से उपलब्ध है । तथा वृद्धवसिष्ठ सिद्धान्त में केवल चतुर्थ चरण में 
भेद ऐसा प्राप्त है 'वेदाज्भमुख्यत्वमित: प्रसिद्धमू' ॥१४।॥। क्‍ 

अन्य भी वसिष्ठ संहिता में--“क्रतुक्रियार्थ श्रुतयः प्रवृत्ता: कालाश्नयास्ते क्रतवो 
निरुक्ता:। झास्त्रादमुष्मात्‌ किल कालबोधो वेदाज्भुता5मुष्य तत: प्रसिद्धा: १ भ० ४ 
इलो० । इसी प्रकार से सिद्धान्तशेखर में भी वाक्य है ॥१४।॥ 


षड्‌ वेदाज़रों के नाम तथा संज्ञा 
*“शब्दशास्त्र मुखं ज्योतिषं चक्षुषी श्रोत्रमुक्त निरुक्त च कल्प: करो | 
या तु शिक्षास्थ वेदस्य सा नासिका पादपदद्यं छन्‍्द आद्यर्वेेः ॥१५॥ 


व्याकरण -- मुख । आँख -- ज्योतिष । कान -- निरुक्त । हाथ > कल्प। नाक -< 
शिक्षा | पेर> उन्द ये ६ अद्भ हैं ॥१५॥ 


वृद्धवसिष्ठसिद्धान्त में मी कहा है 'छन्दः पादो शब्दशास्त्र च वक्‍त्रं कल्प: पाणी 
ज्योतिषं लोचने च | शिक्षा प्राण श्रोत्रमुक्त निरुक्‍तं वेदस्याज्रान्याहुरेतानि पड्घा' १ अ० 
७ इलो ० ॥१५॥ 
वसिष्ठ संहिता में भी इन्हीं अज्जों का वर्णन है 'छन्‍्द: पादौ शब्दश्ास्त्र व वक्‍त्र 
कल्प: पाणी ज्योतिषं चक्षुषी च। शिक्षा प्राणं श्रोत्रम॒ृक्त निरुक्त वेदस्याज्भान्याहुरेतानि 
पट चा ॥ १५॥ 
सिद्धान्तशेखर में वसिष्ठ संहिता के अनुरूप ही है । १ अ० ५ इलो० ॥ १५ ॥ 
अब आगे इस ज्योतिष शास्त्र की वेदाज़ों में उत्तमता क्‍यों हैं, इसे बताते हैं ॥ 
बेदाज़ों में श्रेष्ठता 
*वेदचक्षु: किलेदं स्मृतं ज्योत्तिषं मुख्यता चाज्भमध्येडस्य तेनोच्यते । 
संयुतो5पीतरे: कण॑नासादिभिद्चक्षुषाज्गेन हीनो न किश्वित्करः ॥१६॥ 
यह ज्योतिष शास्त्र वेदाज्ों में नेत्र स्वरूप है। कोई भी जन कान नाक व मुख से 
युत होकर यदि भाँखों से रहित होता है तो कुछ भी काये करने में असमथंता का 
अनुमव करता है। अतः ज्योतिष घास्त्र के विना संसार का शुभाशुभ ज्ञान न होने से 
इसको प्रथमता मानी गई है ॥ १.६ ॥। 
वृद्धवसिष्ठसिद्धान्त में भी कहा है विदस्य चक्षुः किलर शास्त्रमेतत्‌ प्रधानताउद्ेषु 
ततो5्थेजाता । अज्भर्य॑तोषध्न्य: परिपुणणम्‌त्तिश्वक्षुबिहीन: पुरुषो न किच्चित्‌” ॥१६॥ 
तथा वसिष्ठ संहिता में व सिद्धान्त शेखर में इसी प्रकार से पाठ है ॥ १६॥ _ 


१० सि० शि० म० का० १० इलो० | 
२. सि० शि० म० का० ११ इलो० | 


न्‍्ध्ध पहला प्रकरण , 


अब आगे इस ज्योतिषश्यास्त्र को वेदाज्ों में उत्तमता सिद्ध होने के नाते इसको 
ब्राह्मण ही जानने का अधिकारी होता है, इसे बताते हैं । 

अतः वेदाड्भत्वादवब्यमध्येतव्यं द्विजेरेव उक्तम्‌ । 

ब्राह्मणपाठे5धिका र:--- 

ब्राह्मणों को हो पढ़ने का अधिकार 

)तस्माद द्विजेरध्ययनीयमेतत्पुण्यं॑ रहस्यं परम च तत्त्वम्‌ । 

यो ज्योतिषं वेत्ति, नर: स सम्यक धर्मार्थंकामान्‌ लभते यशइच || १७ ॥ 

इस पुण्य जनक वेदाज्र रूप परम तत्त्वात्मक व रहस्यात्मक ज्योतिषश्मास्त्र पढ़ने का 
अधिकारी ब्राह्मण है। जो ब्राह्मण इस शास्त्र को जानने वाला है ॥ वह अच्छी तरह 
से धमं, अथे, काम और यश को प्राप्त करता है ॥ १७ ॥ 


ह वशिष्ठ जी के आधार पर भो 
श्वसिष्ठोपि-- 


अध्येत्व्यं ब्राह्मणेरेव तस्मात्‌ ज्योत्तिह्शास्त्रं पुण्यमेतद्रहस्यम््‌ । 

 एतद्बुध्वा सम्यगाप्नोति यस्मादर्थ धर्म मोक्षमग्रयं यशहच ॥ १८॥ 

' चसिष्ठ मुन्ति ने भी कहा है कि इस श्रेष्ठ बेदाज्भुरूपी ज्योतिषश्यास्त्र को अच्छी 
तरह से ब्राह्मणों को पढ़ना चाहिये । क्योंकि इसके अध्ययन से विप्र धमं, यश ओर 
मोक्ष को प्राप्त करने में समर्थ होता है ॥१८५॥ 

आगे अब इस ज्योतिषशास्त्र की वेदाज्भ में गणना होने के नाते शुद्वादि को पढ़ाना 
नहीं चाहिये इसे बताते हैं । 
अथ वेदाड्भधव्वाचछुद्राद्यध्ययने निषेधः 
शद्रादि को पढ़ाने सें निषेध 
उक्त च--- 
स्नेहाह्ा लोभतो वापि छाद्वं पाठयत्ति द्विज:। 
सः याति नरक घोरं यावदाभूतसंप्लवम्‌ ॥ १९॥ 
जो ब्राह्मण प्रेम में बंधकर या लोम में आकर किसी शृद्र के लिये इसे बताता है 
वह ब्राह्मण घनघोर नरक में तब तक निवास करता है जब तक सृष्टि रहती है ॥१६॥ 
उ3लग्नं ददाति यः शाुद्वों सकृत्वोडशकमंणास््‌ | 
अधो युगसहस्राण जायते इवानयोनिषु ॥ २० ॥ 
जो शूद्र इस ज्योतिष शास्त्र को जानकर यदि सोलह संस्कारों में एक बार भी 


_ छग्त देता है अर्थात्‌ शुम मृहुत का उपदेश करता है वह एक हजार थुग पर्य॑न्त कुत्ता 
योनि में निवास करता है ॥ २० ॥ 


१. सि० शि० म० का १२ इलो० | 
२. व० सं० १ प्र० ७ इलो ० | 
३. मु० चिं० १ प्र० २ इलो० पी० टी* । 
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वृहद्दवज्ञरझजनम्‌ “20 कह 


"सम्यगाचारयुक्तोषपि यः शुद्र:ः स्वशास्त्रवित्‌ | 
वर्जयेहवचनं॑ त्तस्यथ कपालस्थोदक यथा ॥ २१ ॥ 
जो कि समस्त शास्त्रों का जानकार तथा सदाचरण से युक्त भी शुद्र वचन 
देता है उसकी वाणी का त्याग करना चाहिये । जैसे कपाल या यों समझिये कि खोपड़ो 
में रखे हुए जल का उपयोग नहीं होता है ॥ २१ ॥ 
विशेष--मुह॒तंचिन्तामणि १ प्र० २ इछो० की पीयूषधारा ठीका में 'स्नेहाल 
लोभाच्च मोहाच्च यो विप्रोशज्ञानतोडपि वा। शुद्राणःमुपदेशं तु दद्यात्‌ स नरक 
व्रजेत्‌' है ॥ १९-२१ ॥ 
अब आगे ज्योतिष दास्त्र का आदेश देने वाले ब्राह्मण की प्रशंसा की द्वै। या यों 
समशझ्िये कि ब्राह्मण ही इसका उपदेश करने का अधिकारी है । 
विप्रवाक्यप्रशंसा-- 
ब्राह्मण वचन को प्रशंसा 
दुष्टो वापि विशिष्टो वा मूर्खो वा सण्डितोषपि वा । 
साक्षाद्विप्र: पर॑ं देवं विप्रवाक्यं सदा शुचि:॥ २२ ॥ 
यदि विप्रबालक दुष्ट, अशिष्ट, मुख या पण्डित भी हो तो परम देवता होने के 
नाते उसके वचन पवित्र होते हैं । इससे ज्ञात होता है कि एक मात्र ब्राह्मण ही उपदेश 
का अधिकारी है ॥ २२ ।। । 
अब आगे याज्ञवल्क्य ऋषि के वचन से विद्या व धर्म के जो चौदह स्थान होते हैं 
उन्हें और मनु के मत से ६ स्थान होते हैं! उनका विवरण आगे स्पष्ट है । 
याज्ञवल्क्य:--- | 
याज्ञवल्क्ष्य के आधार पर 
वपुराणन्यायमीमांसाधमंशा स्त्रा ज्भमिश्रिता: | 
वेदा: स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च॑ चतुदंश ॥ २३॥ 
याज्ञवल्क्य के कथन से पुराण, न्याय, मीमांसा, घमंशास्त्र ६ वेदाज्भू और चार वेद 
ये विद्या और घम के स्थान हैं ॥॥२३॥। 
3 वृद्धमनु :-- 
वृद्ध मनु के आधार पर 
वेदोपवेदवेदाज्भ मीमांसा वेदसंहिता: । 
पुराणानि च धर्मेस्य स्थानान्याहु: पषडेव हि॥ २४॥ 
मनु ऋषि का कहना है कि १ वेद, २ उपवेद, ३ वेदाज्भ, ४ मोमांसा, ५ वेद- 
संहिता और छठा पुराण ये षडज्भ विद्या व धर्म के स्थान हैं ॥| २४ ॥ 
१२. मु० चि० १ प्र० २ इलो० पी० टी० ॥ 
२. ज्यो० नि० २ पृ० ४ इलो० । 
३. ज्यो० नि० २ पृ० ५ इलो० । 


१० पहला प्रकरण 


* अब आगे इस ज्योतिष शास्त्र का किस हेतु से जन्म हुआ । या यों समझिये इसकौ 
जगत में क्या आवश्यकता है, इसे बताते हैं । 
मनुः-- 
मनु फे आधार पर ज्योतिष का प्रयोजन 
यज्ञाध्ययनसड-क्रान्तिग्रहषोडद्यकमंणाम्‌ | 
प्रयोजन च विज्ञेयं. तत्तत्कालविनिर्णयम्‌ ॥ २५॥ 
यज्ञ, पढ़ना, ग्रहों का संक्रमण और सोलह संस्कारों के समय का निर्णय इस शास्त्र 
से होता है। यही इसके निर्माण का मुख्य प्रयोजन ज्ञात होता है । क्योंकि काल का 
शुमाशुभ ही इस में वणित है ॥२५॥। 
अब आगे इस शास्त्र की प्रत्यक्षता को बताते हें । 
>अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलूस | 
प्रत्यक्ष ज्योतिष शास्त्र चन्द्रार्कों यत्र साक्षिणं ॥ २६ ॥ 
ज्योतिष छास्त्र को छोड़कर समस्त शास्त्र भप्रत्यक्ष हैं और उनमें केवल विवाद 
मात्र है। इसमें सूयं व चन्द्रमादि ग्रहण की प्रत्यक्ष होने से इसे प्रत्यक्ष शास्त्र कहा 
जाता है । ॥ २६ ॥ 
'अनुभूत्तिप्रद॑य. नाम ज्योत्तिषं शास्त्रमुत्तमम्‌ । 
निगमान्निगंतं लोके वन्यं विजयतेतराम्‌ ॥ २७ ॥ 
विश्वास को देने से इस शास्त्र की अन्य शास्त्रों से उत्तमता वर्णित है। क्योंकि 


संसार में इसका निर्गंमन वेद से हुआ है , इसलिए यह सव्वॉपरि शास्त्र माना जाता 
है ॥ २७ ॥ 


मूलसूत्रे-- 
मुलसुत्र के आधार पर 
उयथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा। 
तद्द्वेदाज्भशास्त्राणां ज्योत्तिषं मूध्त्यंवस्थितम्‌ ॥ २८ ॥ 
मूलसूत्र में कहा है कि जैसे मोरों की चुटिया भौर सर्पों की मणि मस्तक पर 
होती है उसी प्रकार षडज्ों में ज्योतिष शास्त्र ऊपर है भर्थात्‌ श्रेष्ठ है ॥॥ २८ ॥ 

अज्योतिषे ग्रहणं सारं॑ गारुडे विषभक्षणम्‌ । 

शेवे घटवती दीक्षा कौलवे ग्रहनिग्रहौ ॥ २५ ॥ 


- ज्यों० नि० २ पृ०-१३ इलो० । 
« ज्यो० नि० २ पृ० २१ इलो० । 
» मु० थि० १ प्र० २ इलो० पी० टी०। 
* ज्यो० नि० २ पृ० २३ इलो० । 


"(० 0० ०८०: 


ह." 
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इस शास्त्र में प्रत्यक्ष विश्वास दिलाने वाला ग्रहण, गारुड शास्त्र में विष ( जहर ) 
भक्षण, शव सम्प्रदाय में घटवती दीक्षा और कोल शास्त्र में ग्रह निग्रह प्रत्यक्ष प्रतीति 
दायक हैं ॥ २६ ॥ । 
आगे मन्व्थ॑मुक्तावली नामक ग्रन्थ के पक्ष से चारों बर्ण, तीनों लोक, चारों 
आश्रमादि समस्त पदार्थों का ज्ञान वेद से होता है, इसे बताते हैं । 
मन्वर्थमुक्ता वल्या स्‌ू-- 
*चातुव्वेण्यास्त्रयो लोकाइचत्वारबचाश्रमाः पृथक | 
भूतं॑ भव्यं भविष्यं च सर्व वेदात्प्रसिद्धधति ॥| ३० ॥ 
*पितृदेवमनुष्याणां वेदचक्षु: सनातनम्‌ । 
तच्चक्षुज्योतिषं शास्त्र दिव्यं ज्ञानमतीन्द्रियम्‌ ॥ ३१॥ 
दिव्यं ज्ञानमिदं विप्रे: श्रौतस्मातंक्रियापरे: | 
वेदव्त्पठनीयं हि कमंपाकप्रकाशके: ॥ ३२ ॥ 
आगे अब इस शास्त्र का कौन अनधिकारी है या यों समझिये इसे किसको नहीं 
बताना चाहिए इसे बतलाते हैं । 
3धृतंदुरजनदुद्वे षिकृतघ्नानां कदाचन । 
न प्रकाश्यमिदं शास्त्र रहस्यं केवल यत्त:॥ ३३॥ 
भगारुडे भूतवादे च ज्योतिषे वेद्यके तथा। 
कारणं प्रत्ययस्तत्र॒ न तु . शब्दविचारणा ॥ ३४ ॥ 
मन्व्थ मुक्तावली में वरणित है कि चारों वर्ण, तीनों छोक, चारों आश्रम, अतीत, 
वर्तमान और भविष्य ये सब वेद से सिद्ध होते हैं। पितर, देवता और मनुष्यों का 
सनातन वेद आँख हैं ओर वेद का नेत्र स्वरूप, अतीन्द्रिय, दिध्यज्ञान ज्योतिष शास्त्र 
है। .इस शास्त्र का वेद की तरह श्र॒ति, स्मृति, प्रतिपादित कार्यों में तल्लीन कमंदशा 
कहने वाले ब्राह्मणों को अध्ययन करना चाहिए ॥ ३०-३२' ॥ 
ठग, दुष्ट, बुरा, हेष करनेवाला और कृतघ्न को इस शास्त्र का उपदेश इसलिए नहीं 
करना चाहिए कि यह रहस्यमय शास्त्र है ॥ ३३ ॥ 
समरसार में कहा है---'नेतदुदेयं दुविनीताय जातु ज्ञानं गुप्त तद्धि सम्यकफलाय ॥ 
अस्थाने हि स्थाप्यमानैव वाचां देवी कोपान्निदंहेन्नो चिराय” (४ इलो०) 


ज्यो० नि० ३ प्ृ० २७ इलो० । 
ज्यो० नि० ३ पृ० २८-२६ इलो० । 
ज्यो ० नि० १ पू० & इलो ० || 
ज्यो० नि० २ प० २२ इलो० ॥ 


8 (० (० (० 


| 


तथा सिद्धान्तशिरोमणि में भी--“नेतद्द्वषिक्ृतघ्नदुजंनदुराधाराचिरावासिनां 
स्यादायुः सुकृतक्षयो मुनिकृतां सीमामिमामुज्ञत:” (गो० छे० ६ इलो०) 


गारुड, भूतवाद, ज्योतिष और वेद्यक में विश्वास ही कारण है। इनमें शब्द का 
विचार नहीं है ॥। ३४ ॥॥ 


पितामह:-- 


१२ पहला प्रकरण 


.... पितामह के आधार पर 
१पुराणं मानवो धर्म: साज्जो वेदचिकित्सितम्‌ । 
आज्ञासिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुभि:॥ ३५॥ 
पितामह जी ने बताया है कि पुराण, मनु, धर्म, साज्भवेद और आयुर्वेद ये चारों 
आज्ञासिद्ध हैं। इसलिए किसी कारण वश इनका हनन नहीं करना चाहिए ॥ ३५॥ 
विशेष--यहाँ पर ग्रन्थ में--'पुराणं नवमो धर्म:” यह पाठ दिया है जो उचित नहीं 
है । क्योंकि इसका अथे ठीक नहीं होता है और ग्रन्थान्तर में मी यह पाठ नहीं मिलता 
है ॥ ३५ ॥ 
वराह:-- 
वराहमिहिर क्ले आधार पर देवज्ञ का लक्षण 
* (मुनि) विरचितमिदमेतद्य च्चिरल्तनेनाधुनिकक्ठ त्यमु । 
3तुल्येष्थेंउक्ष रभेदादमन्त्रके का. विशेषोक्ति: ॥ ३६॥। 
जो कि प्राचीन ऋषियों द्वारा प्रतिपादित है वही यथार्थ है, और मनुष्यों के द्वारा 
वर्णित यथा नहीं है, ऐसा भी कहना उचित नहों है ।. क्योंकि मन्त्रात्मक से भिन्‍न 
दास्त्र में अर्थ की तुल्यता रहने से केवल अक्षर मात्र का भेद रहने पर क्या विशेषता 
हो सकती है भर्थात्‌ कुछ भी नहीं ॥ ३६ ॥। । 
विशेष--प्रन्थ में यह पद्म इस प्रकार से है “विरचितमिदमेतद्यच्चिरन्तनेनाधुनाधु- 
निकक्ृत्यम्‌ । तुल्येथेक्ष रभेदो दमात्रके का विशेषोक्तिःः (१अ० रे रको०) ॥ ३६ ॥ 
अधरणिसुतदिवसवारों न शुभकृदिति यत्पितामहेनोक्तमु । 
कुजदिनमनिष्टमिति वा को७5त्र. विशेषो नुदिव्यक्ृतेः॥ ३७ ॥ 
जैसे ब्रह्माजी के रचित ग्रन्थ में 'घरणिसुतदिवसवारो न शुम:' और मनुष्यक्रत ग्रन्थ 
में 'कुजदिनमनिष्टम्‌! ऐसा लिखा है । इन दोनों का अर्थ तो एक द्वी है, केवल कक्षरों 
का ही भेंद है। मनुष्य कृत से म॒निकृत में क्या विशेषता है, अर्थात्‌ कुछ मी 
नहीं है ॥ ३७ ॥ 
१. ज्यो० नि० ३ पृ० २४ इलो० । 
२. बृ० सं० १ अ० ३ इलो० ॥ 
३. तुल्येथक्षरभेंदो दमात्रके ग्र० पा० । | 
४. वृ० सं० १ अ० ४ इलो० । । । | 


न 
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आश्थषिणि:-- 


आश्पषिणि के आघार पर 


"यथा क्षारादिसन्तापेहेम्नोईघिकतरयुति: । 
तथेव नृतनोपाये: शास्त्र निर्मेलतां ब्रजेत्‌ ॥ ३८॥ 
आश्थषिणि मुनि का वचन है कि जैसे सुहागादि से सोते को तपाने पर अधिकतर 
चमक आ जाती है। वसे ही नवीन उपायों से शास्त्र निर्मल होता है ॥ ३८॥। 
*भो बुधाधुनिकविप्रनिर्मितं शास्त्रमेतदिति मावजीगण: | 
केवल तु कृत एवं सूरिभिर्भाषितस्य मथिताथ्थसंग्रह:॥ ३९ ॥ ँ 
अजी पंडितजी महाराज यह आधुनिक विद्वान का निर्मित है ऐसा मन में विश्वास 
मत करो | यह तो केवल मुनियों द्वारा प्रसिद्ध कथित का ही सड्ग्रह है ॥ ३६ ॥॥ 
इति श्रोज्योतिविदुगयादत्तात्मजरामदोनकृते सडःग्रहे वहद्दे वज्ञरञ्जने ज्योतिषश्ञास्त्र- 
प्रशंसा नाम प्रथम प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ १ ॥। 


इस प्रकार श्रीमानु ज्योतिवत्ता पं० गयादत्तजी के पुत्र ज्योतिषी पं० रामदीनजी 
द्वारा रचित वृह॒द्दवज्ञ रञ्जन नामक सड ग्रह ग्रन्थ का प्रथम प्रकरण समाप्त हुआ ॥१॥ ह 
इति श्री मथुरावास्तव्य श्रीमद्मागवताभिनवशुक पं० केशवदेवचतुर्वेदात्मज- 
मुरलीधरचतुवंदकृता बृहदवज्ञरञ्जनसडः्ग्रहग्रन्थस्यादिमप्रकरणस्य 
श्रीघरी हिन्दी टीका पूतिमगात्‌ ॥१॥ 


१० ज्यो० नि० २ पृ० १७ इलो० । 
२. ज्यो० नि० ३ पृ० २६ इंलो० .। 





रु ४ « ९ & 
अथ देवज्ञलक्षणं नाम द्विंतीयं प्रकरणम् 

अब आगे इस दूसरे प्रकरण में देवज्ञ के लक्षण अर्थात्‌ दैवज्ञ नाम किसका होता है 
या यों समझिए कि देवज्ञ नाम से कौन पुकारा जाता है या इस नाम का अधिकारी 
कौन होता है या किन-किन पदार्थों का जानकार -- दवज्ञ होता है । तथा देवज्ञ का क्‍या 
लक्षण है और इसमें क्या-क्या दोष होता है, एवं यह प्रशंसनीय क्‍यों होता है भर्थात्‌ 
जनसमुदाय में इसकी प्रतिष्ठा किस लिए होतो है । इन समस्त बातों का विवेचन पाठक 
आगे चलकर स्वयं ही पढेंगे । 


त्तारद:-.-- 
देवज्ञ का लक्षण नारदमुनि के वाक्य से 
स्कन्धत्रयात्मक॑ शास्त्रमाद्यं सिद्धान्तसंज्ञकम्‌ । 
द्वितीयं जातक स्कन्धं तृतीय संहिताद्वयम््‌ ॥ १॥ 
१त्रिस्कन्धज्ञो दर्शनीय: श्रोतस्मातंक्रियापर:। 
निर्दाम्भिक: सत्यवादी देवज्ञों देववित्स्थिर:॥ २॥ 
नारद ऋषि का कहना है कि यह ज्योतिष विद्या तीनों भागों में विभक्त है । 
इसके प्रथम भाग को सिद्धान्त, दूसरे स्कन्ध को जातक, तीसरे स्क्रन्ध को संहिता नाम 
से पुकारा जाता है। इन उक्त तीनों स्कन्धों को जो अच्छी तरह जानता है तथा 
देखने में स्वरूप से (सुन्दर ), श्रुति ( वेद स्मृति ) ( धर्मशास्त्र ) प्रतिपादित कार्यों का 
करने वाला, अहड्भार से रहित, सच बोलनेवाला, स्थिरात्मा और नियमों का ज्ञाता 
दवज्ञ होता है ॥ १-२ ॥। 
अन्रि:-- 
अब आगे क्षत्रि ऋषि के वचन से देवज्ञ के लक्षणों फो बताते हैं । 

._ शान्तो विनीत: छुद्धात्मा देवब्राह्मणपुजक:ः 
विमुखः: परनिन्दासु वेदपाठी जितेन्द्रिय: ॥ ३ ॥ 
देवताराधनासक्तः स्वरशास्त्रविशा रद: 
सिद्धान्तसंहितावेत्ता जातके च कृतश्रम:॥ ४ ॥ 
प्रश्नज्ञ: शकुनज्ञरव॒प्रशस्तो गणकः स्मृतः 
प्रमाणं वचनं तस्य भवत्येव न संशय: ॥ ५॥ 

अनत्रि मुनि का कहना है कि शान्त चित्त, नम्नता से युक्त, विशुद्ध अन्तःकरण 
वाला, देवता व ब्राह्मणों की पुजा करने वाला, पराई निन्‍्दा से पृथक, वेद पढ़ने . 


१. ज्यो० नि० ३ पृ० १ इलो० । ४ 


 अविासणम 


_ऋमपममनअन्‍्क. 
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वाला, इन्द्रियों को वश में करनेवाला, देव पूजा में लीन, स्वरग्मास्त्र में निपुण, 
सिद्धान्त व संहिता का जानकार, जातकशास्त्र में परिपूर्ण, प्रश्न एवं शकुन शास्त्र का 
ज्ञाता, प्रसिद्ध गणक या ज्योतिषी वा देवज्ञ होता है ॥३-५॥। 


विशेष--यहाँ पर यह जानने की इच्छा होती है कि दंवज्ञ शब्द किस रीति से 
निष्पन्न होता है । इसका उत्तर यह है कि “दंवं दिष्ट भागधेयं भाग्य स्त्री नियति- 
विधिःः इस वाक्य से देव से प्राप्त को या भाग्य से प्राप्त होने वाले को या पूर्वाजित 
शुमाशुम को जो जानता है या यों समझिये संवत्‌ का जानने वाला या ज्योतिष झास्त्र 
का अच्छी रीति से जानने वाला दंवज्ञ या गणक होता है ॥॥३-४५॥ 
)कौमुद्या म-- द 
आगे अब कौमुदी नामक ग्रन्थ में वर्णित देवज्ञ के लक्षण को बताते हैं । 
व्यक्ताजु फलकालवित्सुकृतवान्‌ पूर्वापरस्मारक; 
पाटीक्रुट्कबी जशास्त्रकुशल:. सिद्धान्तवित्प्राज्लञलि: | 
भिन्नाभिन्नसवर्णनानुगुणने भूयोीं महानुद्यमी 
धीकोट्यादिरहस्यवित्स गणक: इलाघ्यों विदां संसदि ॥ ६ ॥ 
कोमुदी में कहा है कि व्यक्त घरीरावयव वाला, फल समय का वैेत्ता, पुण्य- 
वात, आगे पीछे का रुयाल करने वाछा, पाटी, कुट्कक व बीज गणित शास्त्र में निपुण, 
सिद्धान्त ज्योतिष का सुन्दर जानने वाला, भिन्न, अभिन्‍न, सवर्णन, गुणन में बार २ 
बड़ा उद्योगी, धीकोट्ादि ग्रन्थों के रहस्य को जानने वाला विद्वत्समाज में प्रशंसा . 
करने के योग्य होता है ॥६।॥। 
विशेष--दंवज्ञ कौन होता है इसके विषय में वृहत्संहिता में जो बताया है भर्थात्‌ 
दवज्ञ का क्या लक्षण होता है । इसे पाठकों की जानकारी के छिये यहाँ बताया 
जा रहा है । | 
वृहत्संहिता में कहा है कि सोर, सावन, नाक्षत्र, चान्द्र इन चारों मास मानों 
को ओर अधिक मास, क्षयमास इनकी उत्पत्ति कारणों को जानने वाला सोर सूय के 
एक अंश भोग्यकाल को एक सौर दिन, सूर्योदय से अग्रिम सूर्योदय तक एक सावन 
दिन, नक्षत्रोदय से नक्षत्रोदय काल तक एक नाक्षत्र दित और एक तिथि भोग काल 
को चान्द्रदिन कहते हैं । 
प्रभव आदि साठ संवत्‌, तदन्तगंत, युग, वर्ष, मास, दिन, होरा इनके स्वामियों 
का प्रवर्तत और निवृत्ति का जानने वाला, अनेक शास्त्रों में वणित सौर आदि मानों 
में यथा्थं व अयथाथ का विचार करने में चतुर, सिद्धान्तों में सौर आदि मानों के 
भेद, अप निवृत्ति भेद, सम मण्डल प्रवेश कालिक अंशों के भेद और छाया जल यन्त्र 
से हृग्गणितेक्य इनको जानने में चतुर, सुर्यादि ग्रहों के शीघ्र, मेन्द, दक्षिण, उत्तर 


१, ज्यो० नि० ३ पृ० २ इलो ० ॥ 


नह |; ०. 
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नीच और उच्च गतियों के कारणों को जानने में निपुण, सूर्य चन्द्र के ग्रहण में स्पश्य, 
भोक्ष, इनके दिग्ज्ञान, स्थिति, विभेद, वर्ण, देश, भावी ग्रह समागम व ग्रह संग्राम का 
कहने वाला, प्रत्येक ग्रहों के योजनात्मक कक्षा प्रमाण व प्रत्येक देशों का योजनात्मक 
देशान्तर जानने में कुशल, भूमि, नक्षत्रों के भ्रमण तथा संस्थान, अक्षांश, लम्बांश, 
युज्या चापांश, चरखण्ड, राव्युदय, छाया, नाडी, करण आदि के क्षेत्र, कार और 
करण को जानने वाला, कसोटी, आग और शाण से परीक्षित शुद्ध सुवर्ण की भांति 
अतिशय स्वच्छ शास्त्र का वक्‍ता, अनेक प्रकार के सयक्तिक प्रइन भेदों को जानने से 


निशचयात्मक ज्ञान वाला द॑वज्ञ होता है । (बृ० सं० २ अ० ४-१२ इलोक) ॥| ६॥ 
अमी-अभी आप ज्ञात कर चुके हैं कि उक्त लक्षणों से यक्त ही दवज्ञ या ज्योतिषी 
होता है। आगे अब यह बताया जाता है कि उसमें ये ये बातें नहीं होनी चाहिये | 


या यों समझिये कि देवज्ञ के ये दोष हैं अर्थात्‌ इनके रहने पर दवज्ञ नहीं हो सकता है । 
अथ देवज्ञदोषा:-- 
देवज्ञ दोष का ज्ञान 
विश्वुतो विधनो लुब्ध: कुचेल: ककंश: शठ: | 
कुष्ठी. च बधिरइचान्ध: पड्डनिष्ठुरभाषक: ॥ ७ ॥ 
बन्ध॒द्विटतु वकवृत्तिश्व सदाचारविवर्जितः। 
कृतादेशो न सर्वेत्र प्रष्टन्यो नेब देववित्‌ ॥ ८॥ 
दास्त्रहीन, दरिद्री, लोमी, दुषित ( मैले कुचेले ) वस्त्रधारी, कठोर, धूत॑, कोढ़ी, 
बहिरा, अन्धा, लूगड़ा, बुरा बोलने वाला, कुद्र॒म्बियों का विरोधी, बगला की वृत्ति 
वाला, अच्छे आचरणों से होन यदि दंबज्ञत्व का अभिमान करता हो तो उससे कहीं 
भी कुछ भी नहीं पूछना चाहिये । क्‍योंकि इन दोषों से युक्त होने के नाते वह देवज्ञ 
नहीं होता है ॥| ७-८ ॥। 
ग्रन्थान्तर में कहा है, हिंसादम्मानृतस्तेयद्विष्टानिष्टवविवाजतम्‌ । नरेन्द्रहितमक्रोध॑ 
श्रेष्ठ कालविदं विदु: ॥। ७-८ ॥। 
आगे अब दवज्ञ प्रशंसनीय होता है तथा इसके न रहने पर क्या-क्या कठिनाई 
होती है व इस शास्त्र का ज्ञाता स्वगं प्राप्ति करके नरकों से छटकारा पाता है एवं 
साथ-साथ जनता का भरा उनके झुमभाशुम को बताकर करता है । 
3वबराह:-- 
वराह के आधार पर 
अप्रदीपा यथा रात्रिरनादित्यं यथा नभः। 
तथा सांवत्सरो लोके भ्रमत्यन्ध इवाध्वनि ॥ ९ ॥ 
आचाय॑ वाराह ने कहा है कि जैसे रात्रि दीपक के बिना तथा आकाश सुयय रहित 
होने पर सुशोभित नहीं होता, उसी प्रकार राजा भी बिना ज्योतिषी के भवाठवी में 
अन्धे की भाँति घुूमता ही रहता है ॥ & ॥ 


१. बृ० सं० २ अ० २४ इलो० । 
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गुरु:-- 
गुरु के आधार पर 
देवज्ञो देववत्पूज्यो स्वंकार्यष वृत्रहन्‌ । 
यो देवज्ञमनुज्ञाय किमु कुर्यात्स नश्यति ॥ १० ॥ 


बृहस्पति का कहना है कि देवता की तरह समस्त कार्यों में देवज्ञ की पूजा करनी 
चाहिये । जो देवज्ञ का तिरस्कार करके काये करता है वह मनुष्य नाश को प्राप्त 


होता है ॥१०।। द 
देव॑ पुरस्कृतं कम भवेदुत्सवमेहिकम्‌ | 
देवज्ञस्थितिमन्याय. पृष्टं नाशनमिच्छति | 
तस्मात्संपूज्य देवज्ञं श्रुत्वा कुर्यात्सदा क्रियाम्‌ ॥ ११॥ 


देवज्ञ. के द्वारा उपदिष्ट कार्य यहाँ पर उत्सव के रूप में होता है । अर्थात्‌ 
सकुशल काये की समाप्ति अनायास से ही हो जातो है। एवं जो ज्योतिषी का 
अपमान करके या अन्याय से पूंछ कर कार्यारम्म करता है वह नष्ट होता है । इसलिये 
देवज्ञ की पूंजा करके उसके आदेश को जान कर सवंदा काये करना चाहिये ॥११॥ 
व राह:--- | 
वराह के आधार पर 
)तासांवत्सरिके देशे वस्तव्यं भूतिमिच्छता | 
चक्षुर्भतो हि यत्रेषां पापं तत्र न विद्यते ॥ १२॥ 
आचाय॑ वराह ने कहा है कि यदि ऐश्वयं की निरन्तर वृद्धि करनी हो तो जिस 
स्थान पर दवज्ञ हो वहीं निवास करना चाहिये। अर्थात्‌ जिस नगर ग्रामादि में 


ज्योतिषी न हो वहाँ पर निवास नहीं करना चाहिये । क्‍योंकि ज्योतिषी जिस स्थान 
पर रहता है वहाँ पर पाप की सत्ता का अमाव होता है ॥१२॥ 


अन्य भी जो दंवज्ञ की प्रशंसा में बताया है अब उसे बतलाते हैं । 
ग्रन्थतदचार्थत्तवचेव कृत्स्नं जानाति यो द्विजअ:॥ . <- 
अग्रभुक्स भवेच्छादडे पूजितः पंक्तिपावन:॥ १३ ॥ 
जो द्विज ज्योतिषशास्त्र सम्बन्धी सम्पूर्ण शब्दार्थ को जानता है वह श्राद्ध में सवंप्रथम 
भोजन कराने के लायक, पंक्ति को पवित्र करने वाला समादरणीय होता है ॥१३॥ 


१. बृ० स० २ अ० २७ इलो ० । 
« बृ० सं० २ अ० २६ इलो ० | 
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राजा के पास रहने योग्य देवज्ञ 
)यस्तु सम्यग्विजानाति होरागणितसंहिता: । 
अभ्यच्यें: स नरेन्द्रेण स्वीकतंव्यो जयेषिणा ॥ १४ ॥ 
जय की इच्छा करने वाले राजा को होरा, गणित, संहिता इन तीनों स्कन्धों को 
अच्छी तरह जानने वाले दवज्ञों की पूजा करनी चाहिये और उनकी आज्ञा का पालन 
भी करना चाहिये ॥२४॥ 
देवज्ञ की अन्य प्रशंसा 
र्ञ॒ सांवत्सरपाठो च नरकेषूपपद्यते। 
ब्रह्मलोकप्रतिष्ठां च लभते देवचिन्तक: ॥ १५॥। 
3त्त तत्सहस्नं करिणां वाजिनां च चतुर्गणम्‌। 
करोति देशकालज्ञो यथेको देवचिन्तक: ॥ १६ | 
ज्योतिषशास्त्र को पढ़ने ओर पढ़ाने वाला मनुष्य नरक में नहीं जाता तथा ज्योतिष 
शास्त्र का चिन्तन करने वाला पुरुष ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है ॥१५॥ द 
देश काल को जानने वाला एक दवज्ञ जो काम करता है, वह हजार हाथी और 
चार हजार घोड़े नहीं कर सकते हैं ॥१४॥। 
आप्त ज्योतिषो को प्रशंसा 
3न्त तथेच्छति भूपते: पिता जननी वा स्वजनोध्थ वा सुहृत्‌ । 
स्वयशोध्भिविवृुद्धये यथा हितमाप्त: सबलूस्य देववितु ॥ १७ ॥ 
अपना यश बढ़ाने के लिये ज्योतिषी जिस तरह राजा का शुभ सोचता है उस 
तरह उसके माता, पिता, स्वजन और मित्र भी अच्छाई की ओर अग्रसर नहीं 


होते हैं ॥१७॥ 
अन्य प्रशंसा 


"मुहतंतिथिनक्षत्रमृतवश्चायनं .. त्तथा । 

*अरण्ये व्याकुलानि स्युन स्यात्सांवत्सरो. यदि ॥ १८ ॥ 

»तस्माद्वाज्ञाधिगन्तव्यो विद्वान सांवत्सरो5ग्रणी:। 

जय॑ यहा: श्रियं भोगान्‌ श्रेयर्च समभीष्सता ॥ १९ ॥ 
बृ० सं० २ अ० ३६ इलो० । 

बृ० सं० २ अ० २८ इलो० 

बू० सं० २ अ० २७ इलो० | 

बृ० सं० २ अ० ३९ इलो० | 

बृ० सं० २ अ० २५ इलो० । 

सर्वाष्येवाकुलानि । 

बू० सं० २अ० २६ हलो ० || 
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यदि ज्योतिषी न हो तो मुह॒ते, तिथि, नक्षत्र, ऋतु, अयन आदि सब विषय 
उलट-पलट हो जाते हैं ॥१८॥ 
इसलिए जय, यश, श्री, मोग और मजझ्ुल की इच्छा करने वाले राजा को 
चाहिये कि विद्वान, श्रेष्ठ ज्योतिषी के पास जाकर अपना भविष्य पूछे ॥१९॥। 
गगे:-- 
गगे के आधार पर 
"कृत्स्ताज्भोपाज़ुकुशल॑ होरागणितनैष्ठिकम | 
यो न पूजयते राजा स नाशमुपगच्छति ॥ २० ॥ 
व्वनं समाश्रिता येषपि निमंमा निष्परिग्रहा: | 
अपि ते परिपृच्छन्ति ज्योतिर्षां गतिकोव्दम ॥ २१ ॥ 
3सलेच्छा हि यवनास्तेषु सम्यक्‌ शास्त्रमिदं स्थितम्‌ । 
ऋषिवत्तेषपि पृज्यन्ते कि पुनर्देवविदद्विज:॥ २२ ॥ 
आचाय॑ गगं ने कहा है कि जो राजा समस्त प्रकार से कुशल, होरा शास्त्र और 
गणित में प्रवीण ज्योतिषी की पूजा नहीं करता वह विनाश को प्राप्त करता है ॥२०॥। 
विशेष--उपाज्ु किसे कहते हैं “अधिक्षत्य ग्रहक्ष्यांदि जगतो येन निश्चय: । तदज् 
मुत्तमं विन्यादुपाज़ं शेषमुच्यते! ( बृ० सं० २ अ० २२ इलो० भट्टो ० )२०॥। 
वन में रहने वाले, ममता से हीन और किसी से कुछ भी न लेने की इच्छा वाले 
पुरुष भी ग्रह, नक्षत्र आदि को जानने वाले दवज्ञ से पूछते हैं ॥२१॥ 


जिन म्लेचछ यवनों के पास यह ज्योतिष शास्त्र रहता है वे भी जब मुनियों की 
तरह पूजित होते हैं, तो दवज्ञ ब्राह्मण को क्या बात अर्थात्‌ उनकी पूँजा तो निश्चित 
होती है ॥२२॥। 

ज्योतिषे ताजिकाचार्या उक्ता:। 

अब आगे इस जास्त्र में कुछ ताजिक आचायं हुए हैं। उनके नाम बताते हैं । 
यहाँ यह प्ररन॒ सामने आता है कि ताजिक क्या । उत्तर में प्रथम प्रकरण में बतला 
चुके हैं कि ब्रह्माजी ने जिसका उपदेश सूयं के लिए किया और सूय्य ने यवन से कहा 
एवं यवनों ने जिसका प्रतिपादन किया वह ताजिक है । 

हायनरत्न नामक ग्रन्थ में वरणित है क्रि यवनाचायेजी द्वारा पारसीक भाषा में 
-निर्नित ज्योतिषश्यास्त्र के एक अद्भ स्वरूप १ व में आने वाले सुख दु:खों का अनेक 


१. बृ० सं० २ अ० २२ इलो० । 
२. बृ० सं० २ अ० र्‌रे इलो० | 
रे. बू० सं० २ अ० ३० इलो' 


न 
हक | *. दूसरा प्रकरण 


प्रकार से विवेचन जिसमें हो वही ताजिक नाम से कहा जाता है । यवनाचार्यों के द 
. अन॒न्तर अन्य . लोगों ने संस्कृत में रचना पारसीक शब्दों के साथ जो की वह भो ताजिक 
दब्द में लोक में प्रसिद्ध है। प्राय: ये समस्त ग्रन्थ वर्ष पद्धति के ही प्राप्त होते हैं । 


टोडरानन्दे-- रे 
खत्त: खुतो रोमकशच हिल्लाजो. धिषणाह्नयः । 
दुर्मखाचायं  इत्येते ताजिकस्य प्रवतंका: ॥ २३ ॥॥ 
टोडरानन्द में कहा है कि खत, खुत, रोमक, हिलल्‍्लाज, घधिषण, दुमु खाचाये 
ये ताजिक झास्त्र के प्रवतंक हुए हैं. ॥२३॥। 
अथ नक्षत्रसू चिलक्षणम्‌-- 
अब आगे नक्षत्रसूची संज्ञक ज्योतिर्ष. का लक्षण एवं उसके कहे हुए को अमान्य 
करना यह बताते हैं । 
"तिथ्युर्पत्ति न जानन्ति ग्रहाणां नेव साधनम्‌ । 
परवाक्येन वत्तन्‍्ते ते वे नक्षत्रसुचका:॥ २४ ॥ 
जो ज्योतिषी तिथि की उत्पत्ति अर्थात्‌ आनयनविधि नहीं जानता है तथा 
ग्रहों के स्पष्टीकरण को भी नहीं जानता है किन्तु पत्चाजहु के बल पर फलादेश 
करता है। या यों समन्निये विना गणित की क्षेत्रमज्जी समझकर गणित क्रिया करके 
फलादेश करता है, वह नक्षत्रसृची होता है । द 
अथवा बिना आहत ही घर में जाकर जो नक्षत्रों के बल पर सूचना देता है वह 


नक्षत्रसुची होता है ॥२४॥। 
अन्य नक्षत्रसुचो का लक्षण 


सअविदित्वेव यः शास्त्र दवज्ञत्वं प्रपद्यते | 
स पडिक्तदूषक: पापो ज्ञेयों नक्षत्रसुचक: ॥ २५ ॥ | 

जो मनुष्य ज्योतिष दाास्त्र को बिना समझे अपने आपको देवश कह कर ब्॒त न 
उपवास आदि को बताता है उस पंक्तदृषक पापी को नक्षत्रसुची जानना 
चाहिये ॥२५॥ ; 

अब आगे स्कन्धों के ज्ञान से पाप निवृत्ति होती है। यायों समशझ्िये सिद्धान्त 
को जानने वाला कितने दिन के पापों को दर्शन से नष्ट करता है तथा अन्य अज्धों का 
भी कितने दिन के पाप को विदाश करता है । 


१. मु० चि० १ प्र० २ श्लोक पी० टी० । 
२. वृ० सं० २० ३२ एछो० । 





वृहह वज्ञरञ्जनम्‌ २१ 
"दशदिनक्ृतपाप॑ हंन्ति सिद्धान्तवेत्ता त्रिदिनजनितदोष॑ तन्त्रविदृदृष्ट एव | द 
करणभगणवेत्ता हन्त्यहो रात्रदोष॑ं जनयति घनमंहस्तत्र नक्षत्रसूची || २६ ॥ 


दर दिन के पाप को सिद्धान्तवेत्ता,. तन्त्र का ज्ञाता तीन “दिन के और करण- 
मगण का जानकार एक दिन के पाप को समुच्छेद करता है। किन्तु नक्षत्रसूची के 


दर्शन से पाप को वृद्धि होती है ॥२६॥ 
विद्येष --“त्रविज्ञ: स एवं यह प्र० बृ० सं० में है ॥ २६ ॥। 
*बसिष्ठ:-- | 
वसिष्ठजो के आघार पर 
त्रिस्कन्चपा रज्धम एव पृज्य: श्राद्धें सदा भुसुरवुन्दमध्ये | 
नक्षत्रसूची खलु पापरूपो हेयः सदा सर्व॑सुधमंक्ृत्ये | २७ ॥ 
ऋषि वसिष्ठ ने मो कहा है कि ज्योतिष के तीनों स्कन्धों को अच्छो तरह जानने 

वाला ब्राह्मणों के समुदाय में सदा पूजनीय होता है । « तथा समस्त धरम के कामों में 


पापस्वरूप नक्षत्रसुचक ज्योतिषों का त्याग करना चाहिये ॥२७॥ 
नक्षत्रसुच्कों की निन्‍्दा 
उन्नक्षत्रसूचको द्िष्टमुपवासं करोति यः। 
स ब्रजत्यन्धतामिस्रं साद्धमक्षं विडंबिना ॥| २८ ॥ 
नक्षत्रसूचक द्वारा बताये गये व्रत उपवास आदि को जो मनुष्य करता है वह उस 


नक्षत्रसुची के साथ अन्धतामिदत्न नामक नरक में जाता है ॥२८॥ 
ब्रह्मघातों का लक्षण 
ज्योतिषं गारुडं चेव धमंशास्त्रं चिकित्सितम | 

वित्ता शास्त्रेण: यो ब्रयात्तमाहुब्रह्दघातकम्‌ ॥ २९ || 

ज्योतिष-गारुड़-धमंशास्त्र और आयुर्वेद शास्त्र को अच्छो तरह न समझ कर 
जो भादेश करता है वह ब्रह्मघाती नाम से प्रसिद्ध होता है ॥२६॥ 
इति श्रीज्योतिविद्गयादत्तात्ममजरामदीनकृते संग्रहे बृहहवज्ञरञ्जने 

दवज्ञादिलक्षणं नाम द्वितीयं प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ २ ॥ 

इति श्रीमथु रावास्तव्यश्रीमद्भागवतामिनवशुक -पं० केशवदेवचतुवेदात्मजमुरलोघर- 


कृता वृहृद्देवजर०जनसडग्रह्रन्थस्थद्विती यप्रकरणस्य श्रीधरी हिन्दी टीका परिपूर्णा । 
] 





१० मु० चि० १ प्र० २ इलोक पी० टी० ॥ 
२, वसि० सं० १ झअ० २१० इलो० । ! 
३. बृ० सं० २ अ० ३३ दइलो० ॥ 


अथ कालादिमानं नाम ततीयं भ्रकरणम । 


अब आगे तीसरे प्रकरण में काल के मान की या यों समझिये काल या समय 
किसे कहते हैं । यह कितने प्रकार का होता है इत्यादि बातें आप इसमें जान सकेंगे 
कि काल की अनन्तता केसे है तथा इस संसार में व्यवहार किन किन मानों से 
होता है । 
तच्च कालादिमानज्ञानं सूर्येसिद्धान्ते-- 
"ुणुष्वेकमना: पूवं यदुक्त ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
युगे युगे महर्षीणां स्वयमेव . विवस्वता ॥ १॥ 
उस कालादि मान को सूरयंसिद्धान्त में कहा है कि जब मयासुर की तपस्या से सूर्य 
भगवान्‌ प्रसन्‍न हुए तो स्वाभीप्सित वर प्रदान करने को आये और कहा कि मेरा तेज तो 
कोई सहन नहीं कर सकता है और मुझे समय भी नहीं है अर्थात्‌ मैं यहाँ अधिक समय 
स्थित भी नहीं हो सकता क्योंकि संसार का प्रकाशक भी मैं ही हूँ । इसलिए यह मेरे अंश 
से उत्पन्न पुरुष तुम्हें समस्त ज्योतिष ज्ञान का उपदेश देगा । इतना कह कर भगवात्र 
भास्कर चले गये, तब उस पुरुष ने अर्थात्‌ सुर्याश पुरुष ने उस मयासुर से कहा कि 
है मयासुर तुम समस्त विषयान्तरों से मन को हटाकर केवल मेरे कथन में ही मन 
को लगाओ क्योंकि यह चास्त्र उत्तम है। इसका श्रवण दत्तचित्त से करो | यह मैं 
अपनी बुद्धि से नहीं कह रहा हूँ । इसको प्रति युग में स्वयं सूर्य मगवान्‌ ने कहा है । 
वही मैं तुम्हें सुना रहा हूँ !॥१॥ 
ज्शास्त्रमादं तदेवेद॑ यत्पुर्वप्राह भास्कर: | 
युगानां परिवर्तेन कालभेदो5त्र केवल: ॥ २॥ 
मैं जो तुम्हें यह बता रहा हूं वही आद्य शास्त्र पहले ऋषियों से सूर्य भगवात्नु 
ने कहा है । युगों के परिवर्तन से केवल समय का भेद है । अन्य नहीं ॥२॥ 
अब आगे काल के भेदों का विवेचन सूर्य सिद्धान्त के बचनों से बताते हैं । या 
यों समझिये कि हम काल का विभाजन कंसे करते हैं इसे बताते है । 
काल ( समय ) भेद 
3भूतानामन्तक्ृतृकाल: कालोड5न्य: कलनात्मक: | 
स॒ द्विधा स्थूल्सुक्ष्मत्वान्मूत्तृस्चामृत॑ उच्यते ॥ ३ ॥ 
१. सू० सि० १ अ० ८ इलो० । ध््न्क 
२. सु० सि० १ आण० ९२ इलो ० | 
३. सु० सि० १ अ० १० इलो० ॥ 


हु की ! ९ 


वृहदवज्रञ्जनम्‌ २३ 


सुयंसिद्धान्त में कहा है कि समय दो प्रकार का होता है। एक तो वह जो 

संसार का अन्त करने वाला अर्थात्‌ प्रढयक्रालीन और दूसरा काल व्यवहार में गणना 
के उपयोग में जो आता है । यह दूसरा भी समय स्थल व सूक्ष्म नाम से दो प्रकार 
का है। एक मूत॑ं तथा दूसरा अमू्तं या सूक्ष्म, मृत अर्थात्‌ स्थूछ काल व्यवहार में 
गिनने के उपप्रुक्त है और सूक्ष्म गणना में अनुपयुक्त है ॥ ३ ॥ 

प्राणादिकथितो मृतंस्त्युट्याद्यो5मृत॑संज्ञक: । 

सूच्या भिन्‍ने पद्मपत्रे चुटिरित्यभिधीयते ॥ ४॥ 

तत्षष्टणा च भवेद्रेणु: रेणुषष्टया लूव॑ स्मृतम्‌ । 

तत्षष्टया लेशक॑ प्रोक्त तत्षष्टया प्राणमुच्यते ॥ ५॥ 

पष्टिप्राणविनाडी स्यात्तत्षष्ठया नाडिका स्मृता। 

नाडोषष्टया तु नाक्षत्रमहोरात्र  प्रकोतितम्‌"” ॥ ६ ॥ 


प्राणादि मृतें काल है अर्थात्‌ सुख से बंठे हुए स्वस्थ पुरुष की एक दृवासोच्छास 


में जो समय लगता है उसे प्राण या असु दब्द से लोक में व्यवहार करते हैं। और 
त्रुटयादि अमुर्त संज्ञक काल होता है। सुई से कमल के पत्ते में छेद करने पर 
जितना समय लगता है, उसे त्रुटि नाम से संसार में पुकारते हैं । तथा ६० त्रुटि का एक 
रेण, ६० रेणु का एक लव, ६० लव का १ लेशक, ६० लेशक का एक प्राण होता 
है और ६० प्राण का एक पल, ६० पल-"-एक घटी तथा ६० घटी का नाक्षत्र दिन 
होता है ॥४-६॥। द 


ज्योतिविदाभरणे--- 
अब आगे ज्योतिविदामरंण ग्रन्थ के वावय से समय विभाजन को बताते हैं । 
गुवक्षराणामुदितं च षष्टया पल पलानां घटिका किलेका । 
षपष्टचा घटीनां भदिनं तथारयस्तिथ्येकया चन्द्रमसो दिनं स्थात्‌ || ७॥ 
खरमरीच्युदयद्यजान्तरं यदिह सावनसंज्ञदिनं भवेत्‌ । क्‍ 
प्रतिदिन स्फुटभुक्तिमिति: सदा खरगभस्तिदिनं विबुधे: स्मृतम्‌ || ८॥ 
ज्योतिविदामरण में कहा है कि दस गुरू अक्षरों के बोलने में जितना काल छूगता 
है वह एक असु (प्राण) के बराबर होता है। ६ प्राण बराबर एक पल होता है। 
अर्थात्‌ ६० गुरु अक्षरों का एक पछ और ६० पल-एक नाडी या घटी होती है तथा ६० 
घटी का एक नाक्षत्र अहोरात्र होता है । एक तिथि का मोगकाल--वचान्द्र दिन, दो सूंयोदय 
के मध्य का काल सावन दिन नाम से व्यवहार में आता है । दो दिन के स्पष्ट सूंयों का 
अन्तर स्पष्टगति प्रतिदिन की होती है ॥७-८॥ । 
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भगवान्‌ गाग्ये ने कहा है “बक्षिक्षेपरिक्षेपो निमेषः परिकोरतित:। द्वौ निमेषो 
त्रटिर्नाम द्वे त्रुटिस्तु लवः स्मृत:। द्वौ लवौ क्षण इत्युक्त: काष्ठा प्रोक्ता दशक्षण: | 
त्रिशत॒काष्ठा कला प्रोक्ता कलात्रिशन्मुहृतंक: । ते त्रिशदहोरात्र इत्याह मगवान हंर 
( सि० शि० का० १६ इलो० वासनावा०) ॥७-८॥। 
तथा वृद्धवसिष्ठसिद्धान्त में 'दशगुवंक्ष रोच्चारकाल: प्राणोइमिधोयते । तत्षट्कैश 
पल षष्टया नाडीषष्टबाक्षेजं दिनम्‌! (१ अ० ४ इलोक) ॥|७-८॥। 
एवं सोमसिद्धान्त - में 'दशगुवंक्ष र: प्राण: षड्मि: प्राणंविनाडिका । तत्षश्या 
नाडिका प्रोक्ता 'नाडोषष्टया दिवानिशम्‌” ॥७-८॥ | 
और भी वटेइ्वर सिद्धान्त में 'कमलूदलनतुल्य: काल उक्तस्त्रुटिस्तच्छतमिह लव 
संज्ञस्तच्छतं स्यान्नममिष: । सदलजलघधिभिस्त्गविदैवाक्षरं॑ तत्कृतपरिमितकाछ्ठा तच्छरा- 
घेन वासु:” (मध्यमा० ७ इलोक) ॥७-८।॥॥ 
सिद्धान्तशेखर में काछ का विभाजन ऐसा है--प्राणस्याद्दशभि रिहाक्ष रे: द्विमात्रे: 
षट॒प्राण॑मंवति विनाडिका हि साक्षी । षष्चासां मवति घटी तदीयपषश्बा5होरात्र॑ निग- 
दितमेतदाक्षमेव ॥। काष्ठा स्मृताइष्टादशमिनिमेषे: कला च काष्ठा दशकत्रयेण । त्रिशत्‌ 
कला स्याद्घटिका घटीम्यां क्षण: क्षणास्त्रिशदर्हनिशं वा । अक्षणोनिमेष: कथितों 
निमेषध्त्रशद्‌ु विभागोउस्य च तत्परा स्यात्‌ (शंतांशकस्तस्य नुटिनिरुक्ता स्वज्ञगम्या 
यदि हन्त सा स्थात! (१ अ० १२-१४) ॥७-८॥ 
और भी 'सूच्या भिन्‍ने पद्मपत्रे त्रुटिरित्यमिधीयते ॥ तत्षष्टच्या रेणुरित्युक्तो रेणु- 
षष्टया लवः स्मृ तः । तत्षष्ट्चा छोक्षक प्रोक्त तत्षश्चा प्राण उच्पते! ॥७-८॥। 
तथा श्रोमद्मागवत में “त्रसरेणुत्रिक भुक्ते य: कार: सत्रुटि: स्मृतः (३ स्क० 
११ अ० ६ इलोक) ॥॥७-८5॥। 
सिद्धान्तशिरोमणि में मो कहा है--यो5क3्ष्णोनिमेषस्य खराममाग: स. तत्पर- 
स्तच्छतमाग उक्त: । चुटिनिमेर्षधृंतिभिश्च काष्ठा तत्‌ त्रिशता सदुगणकेः कलोक्ता | 
त्रिद्तू कलाक्षीं घटिका क्षण: स्यान्नाडोद्यं तैःखगुणदिनच । गुर्वेक्षरै: खेन्दुमि- 
तैरसुस्तै: षड्मि: पल तैघंटिका खषड्मि:। स्याद्वा घटोषष्टिरहं: : ( मध्य० 
का० १६-१८ ) ॥ ७-८ ॥ 
स्थल काल विभाग सारणो 
१ प्राण ( असु ) » १० दीघं, अक्षर उच्चारण समय 5 १० विपलक 
१ पल ( विघटो )- ६ प्राण 5 ६० विपलर 
६० पल - १ घटो ८ १ दण्ड 
६० नाडी ( घटो )- १ नाक्षत्र अहोरात्र 
. ३० अहोरात्र ८5१ मास । १२ मास हु वर्षो, 
५ 
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सूक्ष्म काल विभाग सारणो 
१ त्रुटि - सुई से कमल के पत्ते को छेदनतुल्यकाल 
5० त्रुटि - १ रेणु 5 १ लव । 
६० रूव ८ १ लीक्षक । ६० लोक्षक 5 १ प्राण या असु । 
सूयसिद्धान्ते 
सुय्य सिद्धान्तवश नाक्षत्र, सौर व चान्द्रमास परिभाषा 
१तत्त्रिशता भवेन्मास: सावनो$कॉदयेस्तथा । 
*ऐन्दवस्तिथिभिस्तद्वत्सडनक्रान्त्या सौर उच्यते ॥ ९ | 
३तैद्विकुभिद्च व॑मित्ति भास्करीये | 
सूययं सिद्धान्त में कहा है कि उक्त तीस नाक्षत्र अहोरात्र का एक् नाक्षत्र मास और 
दो सूर्योदय के मध्यवर्ती कार को सावन दिन . कहते हैं। इस प्रकार ३० सावन 
दिन का १ सावन मास होता है । 
शुल्क पक्ष की प्रतिषदा से तीस तिथि तक अर्थात्‌ ३० तिथियों का १ चान्द्रमास 
होता है। तथा सूर्य की संक्रान्ति से संक्रान्ति तक काल सौर मास से पुकारा 
जाता है एवं बारह मासों का एक वषं होता है । वर्ष परिमाषा यह सिद्धान्तशिरोमणि 
मे कहा हू ॥ ९ ॥। 
अथ वर्षकमध्ये दिनसह्बनया ज्योतिविदाभरणें-- 


अब आगे इन वर्षों में कितने दिन होते हैं, इसे ज्योतिविदाभरण के वाक्य से 
जताते हैं । 


ब्वष॑कमध्ये दशशिनो दिनानि 
हिमांशुसप्ताग्निमितानि तज्ज्ञा: । 
साडंद्विबाणाम्बुपलेयुंतेन घटीत्रयेणेव 
युतानन्‍्यथाहु ( २७१।३॥५२।३० ) ॥ १० ॥ 


भवासरास्तत्र शराज्भुरामा: सा्ंद्विघस्नान्वितखाग्नितुल्य: | 
पलयुताभिस्तिथिनाडिकाभियुक्ता ( ३६५।१५।३०२२।३० ) 

विधूना रविसावना: ( ३५० ) स्युः ॥ ११ ॥ 
सौरा नभोष्ज्राग्नमिमितानि. वासराः: (२६० )। ७ 
सस्‍्मृता बुधेः - स्वेसु कमंसु प्रुवस्‌ ॥ १२॥ 


१. सू० सि० १ अ० १२ इलो० | 
२. सू० सि० म० १३ इलो० ॥ 
३० सि० शि० म० १८ इलो० ॥ 
४. ३१ प्रक० २४ इलो ० | 

५, १ प्रक० २५ इलो० ।॥ 

<., १ प्रक० २६ इलो० । ्क्क्क 


के 
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स्पष्टार्थ सारिणी ज्योतिविदामरण में कहा है कि चान्द्रवर्ष 
[३६० | दिन | “9 में ३७१ दि० ३ घ० ४२ प० ३० 
३७१ | १६६ |३६५| 2 हा व नाक्षत्र दिनादि २६६॥१५।३०२२।३० 





 ऑ्जनओ- 

















३ | १५ । १४ | ० | घटी | (वं इसमें १ घटाने पर सोर सावन 
4 '/!|]. दिनादि २३६५॥१५॥३०।२२॥२० और एक 
श्र | २०00 2 | सिल तौर वष में ३६० दिन होते हैं। ये वर्ष 
ला कल प समस्त कर्मों में गुहोत होते हैं ॥| १०-१२ ॥ 

३० | २२ | रर > कह 3४70 
हे अथ ॒ पितृदिनस्योदयास्तकालानाह 


७0 








प० १भास्करीये-- 


० | ३० । ३० 
अब आगे पितरों के दिन व रात्रि को सिद्धान्त शिरोमणि के वाक्य से बताते हैं । 


पितृ दिन का उदय एवं अस्त काछ 

विधूध्वंभागे पितरो वसन्ति स्वाध: सुधादीधितिमामनन्ति । 

पश्यन्ति तेडइक॑निजमस्तकोर्ध्वे दर्श यत्तोधस्मात्‌ द्युदर्ल तदेषास्‌ ॥ १३॥ 

भार््धान्त रत्वान्न विधोरधस्थं तस्मिन्नतिशीथ: खलु पोर्णमास्याम््‌ । 

कृष्णे रवि: पक्षदलेअ्भ्युदेति शुक्लेथस्तमेत्ययंत्त एवं सिद्धम्‌ ॥ १४॥ 

सिद्धान्त शिरोमणि में कहा है कि पितर लोग चन्द्र के ऊपरी भाग में रहते हुए 
चन्द्र को अपने नीचे मानते हैं । वे अमावस्या के दिन सूर्य को अपने खमध्य में देखते 
हैं। इसलिये उनका दर्शे के दिन मध्यान्ह होता है। ६ राशि के अन्तर पर चन्द्र के 
नीचे सूर्य के अवस्थान से पूणिमा को उनकी आधी रात होती है । पितरलोक में 
कृष्ण पक्षाधधं में सूये का उदय और शुक्ल पक्षा्धं अस्त होना स्वमाव से ही सिद्ध 
होता है ॥ १३-१४ ॥ 

अब आगे सुययं सिद्धान्त के मत से देवताओं के अहोरात्र या यों समझिये कि दिन 
रात उनका कया होता है अर्थात्‌ मनुष्य के दिन से बड़ा या छोटा होता है । यह 
बात तो प्राय: समी जानते हैं कि सूर्योदय से सूर्यान्‍्त तक दिन और सूर्यास्त 
_ के बाद से. सूर्योदय के पूर्व तक रात्रि होती है। बहा है कि “दिनं दिनेशस्य 
यतोउत्र दर्शंने तमी तमोहन्तुरदर्ने सति” । यह दिन रात्रि की परिभाषा है । 

खगोल वेत्ता तो यह भी जानते हैं कि उत्तरी श्लुव पर देवताओं का और दक्षिणी 
ध्रुव पर असुरों का निवास है। एवं सूर्य का उदय अस्त क्षितिज से ऊपर व नीचे होता 
है। देवता असुरों का क्षितिज वृत्त नाडोवृत्त है। इस्च नांडीबुत्त से उत्तर की तरफ 
मेषादि ६ राशियों में सूर्य त्रमण होने के नाते ये ६ राशियाँ क्षितिज से ऊपर ही 


१, सि० छि० ग्रो० त्रि० १३-१४ दइलो० | 


है 


बवृहईवज्ञ रञजनम्‌ २७ 


: अर्थात्‌ इन ६ राशियों में सूर्य का भ्रमण निरन्तर होने से अस्त न होने के नाते 
देवताओं का दिन ६ मास का और ६ मास रात्रि होने से १ सौर वर्ष का देवताओं 
का दिन रात होता है इसे बताते हैं | 
सूयेसिद्धान्ते देवमानमाह-- 
सुर्य सिद्धान्त के आघार पर देवराक्षसमान 
"मास्द्धादशभिवंर्षदिव्यं तदहमुच्यते । 
*सुरासुराणामन्योन्यमहोरात्रं विपय॑यात्‌ ॥ १५ ॥ 
तत्षष्टि: षड्गुणा दिव्यवष॑मासुरमेषु च। 
सूय्यंसिद्धान्त में कहा है कि १२ सौर मासों का १ सौर वर्ष और १ सौर वर्ष का 
१ दिव्य अर्थात्‌ देव सम्बन्धी दिन होता है । देवता व असुरों का दिन विपयंय से 
होता है । या यों समझिये जब देवताओं का दिन होता है तो राक्षसों की रात्रि और 
जब देवताओं को रात्रि होती है तत्र राक्षम्तों का दिन होता है । उक्त ६० दिनों को 
६ से गुणा करने पर ६० 2 ६-३६० होता है अर्थात्‌ उक्त दिनों का रग्क देवता व 
राक्षसों का वर्ष होता है। अर्थात्‌ ३६० प्रानुष सौर वर्ष का एक दिव्य वर्ष 
होता है ॥ १५ ॥ 
अब आगे एक महायुग कितने समय का होता है इसे बताते हैं । 
महायुग परिमाण 
“तद्द्वादशसहस्त्राणि ( ४३२०००० ) चतुयुंगमुदाहतम्‌ ॥ १६ ॥ 
सूयंसिद्धान्त में कहा है कि बारह हजार दिव्य वर्षों का एक महायुग होता है । 
यायों सर्माझये कि महायुग का तात्पये चारों ( सत, त्रेता, द्वापर, कलि ) युगों के 
मान से है । भर्थात्‌ चारों युगों में उक्त समय होता है ॥ १६ ॥ 
अब आगे भास्कराचायंजी के वचन से महायुग में जो कि चार युग होते हैं, 
उनके अलग-अलग मानों को यायों समझिये कि कितने समय का सतयुग और 
कितने-कितने के त्रेतादियुग होते हैं, उसे बताते हैं । 
भास्करोये-- 
भास्कर के आधार पर चतुयुंग मानज्ञान 
४खखाश्रदन्तसागरे--( ४३२००० ) 
युंगा (४) ग्ति (३) युग्म (२) भू (१) गुण: 
क्रमेण सूर्यवत्सरा: कृतादयों युगाडःत्रय:ः।॥ १७ ॥ 


१. सू ० सि० म० १३ इलो० ॥ 
२. सु० सि० म० १४ इलो० । 
३२. सू० सि० म० १५ इलो० । 
४. सि० शि० म० का २१ इलोक | 


र्८ तीसरा प्रकरण 


कृतमानस्‌ १७२८००० त्रेतामानम्‌ १२९६००० 
हापरमानस्‌ ८६४००० कलि: ४३२००० | 
)स(स्व ?)सन्ध्यकास्तदंशकेनिजाकभागसंमिते: 
युताइच तद्युतो युगं रदाब्धयोश्युताहता: ॥ १८ ॥ 
सिद्धान्त शिरोमणि में कहा है कि ४३२००० चार लाख बत्तोस हजार को क्रम 
से ४, ३, २, १ से गुणने पर सौर वर्ष के हिसाब से एक-एक युग का मान होगा । 


अर्थात्‌ ४३२००० % ४८ १७२८००० सतयुग, ४२२०००>८ ३:--१२९६००० न्रेता 


युग, ४३२२००० ८ २००८६४००० द्वापर युग और ४३२००० २८ १८८४३२००० 
कलियुग का मान होता है । ह 

सतयुग का समय १७२८०००, त्रेतायुग १२९६०००, 
युग ४३२००० हांता है । द 

पुर्वोक्त चारों युगों का जो समय बताया गया है वह सन्धि व सन्ध्यांश के साथ 
है। एक युगचरण का बारहवाँ भाग सन्धि व उत्तना ही सन्ध्यांश होता है। इन 
दोनों के साथ उक्त युगचरण काल है । इनका .योग करने पर॒ जो ४३२ को १०००० 
से गुनने पर होता है वही एक महायग का काल होता है ॥ १७-१८ ॥। 

मुहतंगणपति में कहा है--द्वात्रिददुभि: सहस्त्रश्व युक्‍तं लक्षचतुश्टयम्‌ । प्रमाणं 
कलिवर्षाणां प्रोक्‍्तं पृ्वमंहधिभि: । युगानां कृतमुख्यानां क्रमान्मानं प्रजायते । कले्मान 
क्रमान्निध्नं चतुस्त्रिद्विमितेस्तथा' ( २१ प्र ० १६४ १६५ इलोक ) ॥ १७-१८ ॥ 

तथा च 'सूय॑सिद्धान्ते-- 
सूर्य सिद्धान्त के आधार पर 
सूर्याब्दसद्डचया 
द्वि्रिसागरैरयुताहते: (४३२०००० ) | 
3सन्ध्यासन्ध्यांशसहितं विज्ञेयं तच्चतुयंगम्‌ || १९ ॥ 

सुयंसिद्धान्त में चारों युगोंका मान अर्थात्‌ एक महायुग का समय इस प्रकार 
से वर्णित है । 

२३४ अर्थात्‌ 'अच्डानां वामतो गति: इस नियम से ४३२ को दश हजार से गुनने 
पर जो हो वह एक महायुग का मान होता है । यथा ४३२१८ १००००८७८४२३२०००० | 
यह चतुयुग मान सन्धि व सन्ध्यांश के साथ है ॥ १६ ॥। 


द्वापर ८६४०००, क्रलि- 


१. सि० शि० म० का २२ इलोक | 
२. म० १२ इलोक | 
३, सु० सि० म० १६ इलोक । 





बृहदवज्ञरञ्जनम्‌ | २९ 


मन्वन्तर परिभाषा 
यगानां सप्तति:ः सेका (७१) मन्वन्तरमिहोच्यते । 
कृताब्दसडख्या (१७२८०००) स्तस्यान्ते सन्धि: प्रोक्तो जलप्लवः ॥ २० ॥ 


पूर्वोक्त ७१ महायुगों का १ मन्वन्तर ( मनु ) होता है और एक कल्प अर्थात्‌ 
ब्रह्मा के एक दिन में १४ मनु के समान समय होता है । एक मनु के बाद कृतयुग के 
समय २१७२८००० के वरावर सान्ध होता है। इसमे संसार में जल मात्र शेष 
रहता है ॥ २० ॥ 
कल्प समय ज्ञान 
रससन्धयस्ते मनवः कलपे ज्ञेयाइचतुदंश | 
कृतप्रमाणं कल्पादौ सन्धि: प्रोक्तो जलप्लव: ॥ २१ ॥ 
इस वर्तमान कल्प में या ब्रह्मा के दिन में उक्त परिभाषा से संव्ित अपनीं 
सन्धि के साथ १४ चौदह मनु होते हैं । अर्थात्‌ चौदह मनु का ब्रह्मा का दिन होता 
है। सतयुग के समय के तुल्य कल्प की आदि में सन्धि समय होता है। इसमें भी 
पृथ्वी जल से परिपुर्ण हो जाती है ॥ २१ ॥ द 
ब्रह्मा का अहोरात्र 
3ट्त्थं युगसहस्रेण भूतसंहा रकारक: । 
कल्पो ब्राह्ममहः प्रोक्त शर्बंरी तस्य तावत्तो॥ २२ ॥ 
उक्त एक हजार महायुग का ब्रह्मा का कल्प संज्ञक दिन और एक कल्प फ्रे 
समान रात्रि होती है। यायों समझिये दो कल्प का ब्रह्मा का अहोरात्रं होता 
है ॥ २२ ॥। 
ब्रह्मफग: पलम्‌ - २४००००० घटीमानस्‌_ ११४४०००००० 
दिनमानम्‌ ४३२००००००० रात्रि: १'४३२००००००० 
अहो रात्रर्‌ ८६४००००००० मास: २५९२००००००० + 
वर्षमानम्‌ ३११०४०००००००० राताब्दा: ३११०४०००००००००० |. 


ब्रह्मा का पछ २४०००००॥ घटी का मान ८5 १४४०००००० । दिनमान ८८ 
'४२२००००००० | रात्रि न्‍+ दैरे२००००००० ॥ अहो रात्र +5 ८६४००००००० |, 
भास ८ २५९२००००००० | वर्षमान --३११०४०००००००० । छत से गुणित बन 
२३११५०४०००००००००० | 


१. सू० सि० म० १८ इलोक । 


२. सू० सि० म० १९ इलोक । 
रे. सु० सि० म० २० इलोक | 


३० तीसरा प्रकरण 
ब्रह्मा को आयु 


१प्रमायुःशत्तं तेषां (त्तस्य ) तयाहो रात्रसद्धयया । 
-आयषो5्छंगतं तस्य दोषात्कल्पोष्यमादित: ॥ २३ ॥ 





; पृ कथित ब्रह्मा के दिन के मान से उनकी परम १०० वर्ष की आयु होती है | 
वर्तमान ब्रह्मा की आयु का आधा भाग व्यतीत हो गया है। अ र्थात्‌ ५० वष की आयु. 

समाप्त हो गयी है और ५१ वाँ वर्ष वर्तमान है या यों समझिये चल रहा है ॥ उसका 

यह प्रथम कल्प है ॥ २३ ॥ 

२भास्करीये-- 

द . भास्कर के आधार पर ब्रह्मा की गत आयु 

त्था वर्तमानस्थ कस्यायुषो5द्ध॑ गत॑ साड्॑वर्षाष्टकं केचिदूचु:। 

भवत्वागमः को5पि ना&्स्योपयोगो ग्रहा व्तमानय्ुयातात्‌ प्रसाध्या: ॥ २४॥ 


भास्कराचायजी ने सिद्धान्तशिरोमणिं में कहा है कि वतमान में ब्रह्माजी 
की आधी आयु अतीत हो गयी है और आचाये वटेश्बर का कहना है कि साड़े आ5 
'ब्ष ही व्यतीत हुए हैं। हमें इस विवाद से प्रयोजन नहीं है जिसकी दृष्टि में जो. 
उचित हो, किन्तु ग्रहों का आनयन तो ग्रन्थ निर्माण के समय से ही होता है ॥ २४ ॥ क्‍ 


3स्वायम्भुवो मनुरभत्प्रथमस्ततो मी स्वारोचिषोत्तमजतामसरेवताख्याः । 
षष्ठस्तु चाक्षुष इति प्रथित: पुथिव्यां वेवस्वत्तस्तदनु सम्प्रति सप्तमोध्यम्‌॥ २५॥ _ 


इस वतंमान कल्प में ब्रह्मा के दिन में या यों समझिये प्रथम कल्प में पहला 
'स्वायंभुव, दूसरा स्वारोचिष, तीसरा उत्तमज, चौथा तामस, पाँचवाँ रेवत और छठा _ 
चाक्षुप नाम का मनु व्यतीत हो गया है और सातवाँ वेवस्वत नाम का मनु चछ 
'रहा है ॥ २५ ॥। 


ग्रन्यारम्भ सें गत समय ज्ञान द रु 
याता षण्मनवो युगान्ति भमितान्यन्ययुगाटिसप्रत्रय॑ क 
नन्‍्दाद्रीन्दुगुणा (३१७९) स्तथा नुपशकस्यान्ते कलेवंत्सरा:। या 


गोद्रीन्द्रद्रिकृतादुदर्ननगगोचन्द्रा: . ( १९७२९४७१७९ ) जे 

शकाब्दाल्विता:, सर्वे सद्धुलिता: पितामह॒दिने स्युवंत्तमाने गता: ॥२६॥ 
१. सु० सि० म० २१ इलोक । 
२. सि० शि० म० का० २६ इलोक । 
३. सि० धि० स० का० २९ इलोक । 
४. सि० दि० म० क्का० २८ इलोक | 





वृहदृवज्ञर>जनम्‌ ३१ 


श्रीमास्कराचायंजी का कथन है कि इस ब्रह्मा के दूसरे पराध में ६ मनु व्यतीत 
हो गये और सातवें मनु में २७ युंग मी समाप्त हो गये तथा र८ वें युग में अर्थात्‌ 
महायुग में मी सतयुग; त्रेता. द्वापर अतोत हो गये एवं शक्र वर्षारम्म से पूर्व कलियुग 
के ३१७९ भी सौर वर्ष व्यतीत हो गये हैं । पृत्रोंक्त समस्त कल्पादि से १९७२९४७१७९ 
शुकादि तक वर्ष होते हैं ॥ २६ ॥ 


एक दृष्टि में कल्प से शकादि तक वर्षज्ञान--- 


आम - ७१०८६ महायु 5 ४२६ महायु० । 
महायुग --४३२०००० 
इसलिये 
६ मनु घ्त्व ४२६ २८ ४२२०००० 
न १८४०३२०००० 
६ ,, सन्ध्या -+ १२०६६००० 
२७ महायुग +-> २१२१६६४०००० 
सतयुग +-+ १७२८००० 
त्रेतायुग +- १२६६००० 
द्वापर न <5४४००० 
गतकलयुग <+ ३१७२ 
१६७२६४७१७६ -- शकादि पूर्व । 


खत्रयाब्धिरसा भ्राद्रिरृप ( १७०६४३० ) संवत्सरोनिता । 
कल्पाब्दा स॒ भवत्येव सुष्टयाव्दा सूर्यमानतः ।। २७ ॥ 
सूर्य सिद्धान्त के मत से कल्पादि से सृष्टयांदि समय लाने के लिये सौर वर्ष 
१७०६४३० घटाने पर सृष्टि के आदि से समय होता है । अर्थात्‌ सौर वे सृष्टि से 
शकादि तक होते हैं ॥| २७ ॥ 
सृष्टि से गठ वर्ष ज्ञान 
नन्दान्द्रोन्दुगूणाष्टाप्टनाणपदञ्चनवेन्दव: (१९५५८८३१७९)। 
संयुक्त: शककालेन सुष्टिसंवत्सरा गता: ॥ २८ ॥ 
कल्पोक्तगत वर्ष में १६७२६४७१७६-१७०६४३० घटाने पर १६५५८३६१७ 
ये सृष्टि से शकादि तक सौर वर्ष हुए । इनमें इष्ट शक जोड़ने पर अमीष्ट शक के 
प्रारम्म में सृष्टो से वर्ष संख्या होती है ॥॥ २८ ॥। 
अब आगे विभिन्‍न प्रकार के संवतों को हम बतलायेंगे । किस देश में या किस 
समय से संवत्सर की प्रवृत्ति हुई है । तथा विक्रम संवत्‌ से विभिन्‍न वत्सरों का आनयन 
किस रीति से होता है । इसे बताते हैं--- 





३२ *ह॥] तीसरा प्रकरण 


संवज्ज्ञपनम्‌ -- 
विक्रम संबत्‌ का प्रारम्भ 
यदा गतकलेरब्धिवेदाभ्रपावके (३०४४) गंत्ता: । 
श्रीविक्रमाकराज्यस्य संवत्प्रारम्भक:  स्मृतः ॥ २५ ॥ 
जिस समय वर्तमान कलियुग का ३०४४ वर्ष व्यतीत हो गया उस समय विक्रमार्क 


संवत्‌ का प्रारम्म हुआ था ॥ २६ ॥। 
ज्यो० नि० में कहा है 'तथा च विक्रम: झाको वेदवेदाभ्रपावके: । बाणराममही- 
तुल्यमन्तरं शकयोमंतम्‌” ( २५१ पृ० )॥ २९ ॥ े 
शकानयन्तसम्‌ -- 
दक वर्ष का आनयन 
विक्रमादित्यराज्येषु पश्चत्र्यंशोत्तरं शतम्‌॒ (१३५) । 
पातयित्वा भवेच्छाक: स॒ शाक: शालिवाहनः ॥ ३० ॥ 
पूर्वोक्‍्त विक्रप संबत्‌ संख्या में १३५ घटाने पर शक्त संवत्‌ होता है । यायों 
समझिये कि हक संवत्‌ में १३५ जोड़ने पर विक्रम संवत्‌ होता है । निष्कर्ष विक्रम 
' संवत्‌ के १३५ वर्ष बाद शक वर का प्रारम्म हुआ था ऐसा जान पड़ता है ॥ ३० ॥। । 
ईसवीशकानयनस्‌-- 
ईसवी वर्ष का ज्ञान 
 शालिवाहनशाकेषु गजसप्तान्विते कृते | 
बादशाहगुरण्डानामीशाख्यस्य हको भवेत्‌ ॥ ३१॥ 
शालिवाहन शक संज्ञक वर्ष में ७८ जोड़ने पर ईसवीय वर्ष संख्या होती है। - 
अर्थात्‌ बादशाह गुरण्डा नामक का होता है। अर्थात्‌ शक वर्ष से पूर्व इसका आरम्म 
हुआ था । इससे यह मो सिद्ध होता है कि यदि ईसवो वर्ष मालूम है और दशक अभीष्ट 
है तो ईसवी वर्ष में ७८ घटाने से शक हो जायगा ॥ ३१ ॥ 
हिजरीशकानयनम्‌-- 
हिजरो सन्‌ का ज्ञान 
ईशाख्यशाकेषु त्रिनागबाणमूनं भवेद्धिजरिनाम्नि शाक: | 
ईसवी वर्ष, में ५८३ को घटाने पर हिजरी सन्‌ होता है । अर्थात्‌ इसका प्रारम्म 
ईसवी के ५८३ वर्ष बाद हुआ है । या यों समझिये हिजरी सन्रु में ५८३ बे. 






ईसवी वर्ष होता है । 
फसलीशकानयनम्‌ -- 


फसली शक का आनयन 
तच्छाककेष्वूनितमत्र दिझुमितं शाकों भवेत्स: फसलीभिधाख्य: ॥ ३२२॥ 


कर 


द् 
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हिजरी सन्त में १० घटाने पर फसली सन्‌ होता है | अर्थात्‌ इसका आरम्भ हिजरी 
सन्‌ के १० वर्ष बाद हुआ | या यों समझिये फसली सन में १० जोड़ने पर हिजरी 
सन्‌ होता है ॥३२॥। 
बंगलाशकानयनम्‌--- 
बंगला सन्‌ का आनयन 


एकोनितं फासिलिनाम्नि शाके शाको भवेत्स बंगलाभिधारुय: || ३३ ॥ 
फसली सन्‌ में एक घटाने पर बेंगला सन्रु होता है। अर्थात्‌ बँगला सन्रु में एक 
जोड़ने पर फसली सन्‌ होता है ॥३३॥ 
रघुनाथ:-- 
रघुनाथ के आधार पर 
शन्‍्येन गुणितं शून्य भक्तेनादं यथा स्थितम्‌ | 
भागावशेषितं तष्टमद्धानां वामतो . गत्ति:॥ ३४॥ 
आचाये रघुनाथ का कहना है कि शून्य से गुणा करने पर शुन्‍्य और भाग देने 
पर यथा स्थित ही तथा भाग देने पर जो शेष बचता है उसे तष्ट कहते हैं। अंकों 
की गणना वाम गति से करना चाहिये ॥३४॥। 
क़ृत्तयुगा दिसंवत्‌-- 
अथ तिथ्यादिनिर्माणविषये शकज्ञानमावश्यकम्‌ अततस्तत्कारकाण्याह । 
अब आगे तिथि आदि निर्माण के लिये शक का ज्ञान आवश्यक होता है अतः 
क्रिस युग में किन किन नामों से ये प्रचलित थे, इसे बताते हैं । 
युगीय शक कर्ताओं का ज्ञान 
सत्ये ब्रह्मशको मुनेविरचित्तस्त्रेतायुगे वामनं 
तत्पदचाज्जमदग्निपुत्र निहते राम: सहस्राजुंने । 
रामो रावणहन्तुशाक उदितो यौधिष्ठटिरो द्वापरे 
पश्चाद्धिक्रशालिवाहनशकौ जाता युगेषस्मिन्‌ू कलौ ॥ ३५॥ 
सतयुग में ब्रह्मशक, त्रेता में वामन उसके बाद सहस्नार्जज को परशुराम को मारने 
पर राम, तब रावणहन्तृशक, द्वापर में युधिष्ठिर और कलियुग में विक्रम व शालिवाहन 
शक प्रचलित हैं ॥३५॥॥। 
नल ट्‌ शकंका रका:-- 
अब आगे कलियुग में ६ शक कारक कौन हैं । उनके नाम बताते हैं । 


यधिष्ठटिरो विक्रमशालिवाहनौ तथव राजा विजयाभिनन्दन: ॥ 
नांगाजनइ्चेतिं तथा च कल्किरेते कछो षघटशककारका न॒पा: ॥ ३६ ॥ 
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कलि के प्रारम्म में प्रथम युधिष्ठिर तत्पद्चात्‌ विक्रम फिर शालिवाहन तब राजा 
विजय शक इसके बाद नागार्जनज और अन्त में कल्कि नामक. शक होगा, ये ६ कलिमें 
दककर्त्ता माने गये हैं ॥३६॥ 
अब इनके क्रम से वर्षों को बताते हें । 
क्रेण. वेदाब्धिखवक्लय (३०४४). स्तत्त: 
शराग्निचन्द्रा (१३५) खखखाहिभूमय:ः (१८०००)। 
ततोथ्युत् (१००००) लक्षचतुष्टयं चर (४०००००) 
चन्द्रद्धनागा: (८२१ शकसंमित: कलो || ३७॥ 
युधिष्ठिर शक कलि के प्रारम्म में ३०४४ इसके बाद क्रम से १३४+१८००० 
+-१००००+-४००००० -- ८२१ ८-४२२००० -> कलियुग मान के विक्रम, शालिवाहनादि 
कर्ता माने गये हैं ॥३७॥। 
अब भागे ज्योतिविदामरण नामक ग्रन्थ के वाक्यों से ६ शक कर्त्ताओं की जन्म- 
भूमि के विषय में बताते हैं । या यों समझिये किसकी कहाँ उत्पत्ति थी इसे बताते हैं । 
ज्योतिविदाभरण के आधार पर 
ज्योतिविदाभरणे"-- 
युधिष्टिरो5भू-द्रुवि हस्तिनापुरे ततोज्जग्रिन्यां पुरि विक्रमाद्धयः । 
शालेयधाराभुतशालिवाहन: सुचित्रकूटे.. विजयाभिनन्दन: ॥ ३८॥ 
र््तागार्जनो रोहितके क्षितौ कलिभंविष्यतीन्द्रो भुगुकच्छपत्तने। 
कृतप्रवृत्तिस्तदनन्तरं भवेत्तता भविष्यत्यवनीभृतो5$कत्त: ॥ ३९ | 
3उनिहन्ति यो भूतरूमण्डले झकान्‌ु स 
पशञ्चकोट्यव्जदलप्रमानू कलोौ. (५५००००००००) | 
सराजपुत्र: शककारको भवेन्नुपाधिराजोदुभुतशाककतुंहा ।। ४० ॥ 
श्री युधिष्टिर का जन्म हस्तिनापुर में और उज्जन में विक्रम का, द्ालेरमोलेर 
पर्वत पर शालिवाहन और चित्रकूट में विजय का, रोहितास में नागाजु न का, भ्ृगु- 
कच्छ में कलि का जन्म होगा और इप्के अनन्तर सतयुगं की प्रवृत्ति होगी तथा राजा 
सूर्य के वद्यीभूत होंगे। और अपने तेज बल से ही राजा होगा । जो कि भूमण्डल में 
साड़े पाँच करोड़ शकों को मारने में समर्थ होगा वही राजपुत्र शक कारक राजाधिराज, 
शकों को मारने वाला अदभुत राजा होगा ॥| ३८-४०॥। जय 


। १. १० प्र० ११२ इछोक | _ । | 
२. ज्यो० वि० १० य० ११३ इलोक । 
३२. ज्यो० वि० १० प्र० १०६ इलोक । ह 
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अथ मेदिनीमानम्‌-- 
अब आगे इस भूमण्डल के मान को यवादि से आरम्म करके बताते हैं । 


त्रियवेरद्भुल प्रोक्त मुष्टिच चतुरखझ्ुलम्‌ | 
मुष्टिषटकेभंवेहण्ड: थषट्दण्डेन धनुभंवंत्‌ ॥ ४१ ॥ 
सहस्नधनुषे:क्रोशइचतु:क्रोशस्तु. योजनम्‌ । 
शतयोजनमाण्डल्यं द्वीप॑ च शतमण्डल: ॥ ४२ ॥ 
शतद्वोपैभ॑वेत्खण्डं नवखण्डा च मेदिनी ॥ ४३ ॥ 
ग्रन्थों में कहा है कि तीन जौ के तुल्य १ अंगुल, ४ अंगुल-- १ मुष्टि | ६ मुष्टि- 
दण्ड । ६ दण्ड-१ घनु । १००० धनुज्कोश । ४ कोश>योजन । १०० योजन--१ 
मण्डल ।१०० मण्डल-द्वीप और १०० द्वीप5१ खण्ड तथा ६ खण्ड -- भूमि ॥४१-४२३॥ 
अथार्यावतंमानम्‌ । मनुः-- ' 
अब आगे आर्यावत व मध्य देश की सत्ता या यों समझिये ये देश इस घरातरू 
पर कहाँ से कहाँ तक हैं, इसे बताते हैं । 
आर्याव्तं मान 
आसमुद्रात्तु वे पूव॑मासमुद्रात्तु पद्चिमम्‌ । 
तयोरेवान्तरं गिर्योरार्यावर्त॑ विदुर्बंधा:" ॥ ४४ ॥ 
आर्यावतं का मान तथा पूर्वीय व पश्चिमीय पव॑तों के मध्य की भूमि को आर्याव्ते 
कहते हैं ॥४४। 
मध्यदेशमानं च तत्रेव-- 
मध्यदेश ज्ञान 
२हिमवद्विन्ध्ययो मध्य यत्प्राकविनशनादपि ।* 
प्रत्यगेवः प्रयागाउच मध्यदेशं विदुर्बधा:॥ ४५॥ 
हिमालय और विन्ध्य पवंत के मध्य की व विनशन पचंत से पूर्व तथा प्रयाग से 
पश्चिम की भूमि को मध्य देश कहते हैं ॥४५॥। 
अब आगे श्री भास्कराचाये जो के वाक्‍्यों से भूमि की परिधि कया होतो है, इसे 
बताते हैं । 
3भास्कर:--- 
भास्कर के आधार पर भूपरिधि व व्यासयोजन 
प्रोक्तो योजनसड्ख्यया कुर्पार्राध: सप्ताज्भनन्दाब्धय 


ि 





. १. मनुस्मु० २ अ० २२ इलोक । 
२, मनुस्म ० २ अ० २१ एलोक । 
३. सि० शि० म० भूप० १ इलोक । 
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(४९६७ ) स्तद्दथास: कुभुजजद्भसायकभुवो5 
(१५८१) थ प्रोच्यते योजनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
सिद्धान्त शिरोमणि में कहा है कि चार हजार नौ सौ सड़सठ योजन भू परिधि 
और भू व्यास एक हजार पाँच सौ इकक्‍्यासी योजन है ॥४६॥ 


अथ ब्रह्मण्डमानम्‌ । 'भास्करीये-- 
अब आगे आकाश की. परिधि कितने योजन है । इसे श्री मास्कराचाये जी के वचन 
से बताते हैं भर्थात्‌ जहाँ तक सूर्य किरणें अन्धकार को नष्ट कर सर्क वहाँ तक आकाश 
कक्षा होती है । वेसे आकाश की सीमा मापन दुष्कर है । 
आकाश कक्षा का ज्ञान 


कोटिघ्नेनंखनन्दषट्कनखभूभूभूदभुजड्े न्दुभि (१८७१२०६९२००००००००० 
ज्योति:शास्त्रवदोी वदन्‍न्ति नभसः कक्षामिमां योजने:। 
तद्ब्रब्रह्माण्डकटाहसंपुटतटे :  केचिज्जगुर्वेष्टनं केचित्प्रोचु- 
रहह्यहश्यकर्गिरि पौराणिका: सूरय: || ४७ | 

श्री मास्कराचायं जी का कहना है कि आकाश की कक्षा १८७१२०६६२००००० 

०००० योजन है ऐसा ज्योतिषशास्त्र जानने वाले कहते हैं। किसी का मत है कि इस 

इस ब्रह्माण्ड के कढावों का जो मिलन स्थान है वही यह परिधि है। तथा अन्यों का 

कहना है कि जहाँ तक लोकालोक की स्थिति है वहाँ की परिधि है ॥४७॥। 

२करततलकलितामलकबदमलं सकल विदन्ति ये गोलम्‌ | 
दिनकर॒करनिकरनिहतद्च त्तमसो नभसः परिधिरुदितस्तै: || ४८ ॥ 
जो कि हाथ में रखे हुए स्वच्छ छशुभञ्र आमरे की तरह इस विमल्‍रू गोल को जानते 
हैं उन्होंने सुय॑ की किरण जहाँ तक अन्धकार को नाश करती है वहाँ तक इस 
आकादश की परिधि को बताया है ॥४८॥ 
विशेष--सूयंसिद्धान्त में इससे भिन्‍न प्राप्त होती है यथा '“खब्योमखत्रय 
खसागरषट्कनागव्योमाष्ट शुन्ययमरूपनगाष्टचन्द्रा: । ब्रह्माण्डसंपुटपरिभ्रमणं समन्ताद- 

भ्यन्तरे दिनकरस्य करप्रसार:' (सृ० सि० १२ अ० ६० इलोक) ॥४८॥ 

अथ पृथ्वोमध्यतो चन्द्रसू्योच्चमानस्‌-- 
अब आगे भूमष्य माग से चन्द्र व सुर्ये को उच्चता को योजन के हिसाब से बताते 
हैं । या यों समझिये चन्द्र तथा सूर्य का कर्ण कितने योजन होता है । 


१. सि० शि० म० क० १ इलोक | 
२. सि० शि० म० क० २२ इलोक 
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सुर्य चन्द्र कर्ण योजन 
"ज़गनगाग्निनवाष्टरसा रवे ( ६८९३७७ ) रसरसेषु 
महीषु मिता: विधो: (५१५६६ )। 
निगदितावनिमध्यत उच्छ्िति: श्रुतिरियं किछ योजनसडःख्यया ॥४९ 
सिद्धान्त शिरोमणि में कहा है कि सूयें का ६८६३७७ योजन और चन्द्रमा का 
५१५६६ योजन कर्ण होता है ॥४९॥। 
अथ ग्रहाणां बिम्बमानस्‌-- 
सुर्य चन्द्र बिस्ब व्यास योजन 
२ब्िम्बं॑ रवेंदिद्विशरतुंसडख्या (६५२२ ) 
नीन्दो: खनागाम्बुधि (४८०) योजनानि ॥ ५०॥ 
सिद्धान्त शिरोमणि में कहा है सुय॑ विम्व ६५२२ योजन और चन्द्रमा बिम्बयोजन 
४८० व्यास होता है ॥५०॥ 
अथ ग्रहाणां मानस्‌-- 
ग्रहों के बिम्ब मान 
उव्यडःप्नीपव: ( ४४५ ) सचरणा ऋतव: ( ६॥१५ ) त्रिभाग- 
युक्ताद्यो (७४२० ) नव (९) स च त्रिलवेषवहच ( ५१२० )। 
स्युमंध्यमास्तनुकला: क्षित्तिजादिकानां 
त्रिज्याशुकणंविवरेण पृथरिवनिष्न: ॥ ५१ ॥ 
भौम का ४ कला ४५ वि०, वुध का ६ क० १५ वि०, गरुरुका ७ क० २० वि०, 
शुक्र का ९ और शनि का बिम्बमान ५ क० २० विकला होता है ॥५१॥ 
अथानेककालज्ञानम्‌-- 
अब आगे दिन के विविघ विभाजन को बताते हैं । 


द्विधा त्रिधा चतुर्धघा वा पदञ्मवा दिवसः स्मृतः। 
तत्र मध्याक्तषत:ः पूर्व पूर्वाह्नः परतः परः॥ ५२॥ 
द्युमानस्य त्रिभागेन भास्करोदयत्तः क्रमात्‌ । 
पूर्वाह्नश्चेव मध्याह्नो ह्यपराह्न: स्मृतो बुधेः ॥ ५३ ॥ 
दिन को दो, तीन; चार व पाँच हिस्सों में बाँटने से आर्थात्‌ प्रथम दो विमाग 
करने से मध्याह्न से पहले पूर्वाह्न और मध्याह्षल के अनन्तर अपराक् होता है | सूर्योदय: 


२१. सि० शि० ग० चन्द्रग्नो ० ३२ इलोक । 
२. सि० शि० ग॒० चं० ग्र ० ५ एइलोक ॥ 
३. सि० छि० ग० ग्र० यु० १२ इलोक । 


दि । 


न बो 


पु 
नजर 


से दिन के तीन पूर्वाक्त, मध्याक्ष व अपराह्न अर्थात्‌ दिनमान में ३ का माग देने से जो 
त्रिभाग उपलब्ध हो उतने समय का पूर्वाह्न व उतना ही मध्यात्ष व अपराह्ु - 
होता है ॥५२-४३॥। 


मनुस्मतौ-- 
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मनुस्मति के आधार पर 
पूर्वाह्प्रहर॑ साद्ध मध्याक्तप्रहर॑ तथा । 
आतृतीयोष्पराह्न: स्पात्सायाक्नश्च तत: परम ॥ ५४॥। 
मुह॒तंत्रितयं प्रातस्तावानेव तु सद्भव: । 
मध्या ह्वस्त्रिमुहतं: स्यादपराह्ली5पि ताहश: ॥ ५५ | 
साया ह्नस्त्रिमुहर्तोश्थ क्षणो:ह्वः पञ>चशूलव: | 
आवतनो च मध्यात्न: पूर्वाक्तुः सद्भवोत्तम: ॥ ५६ ॥ 
चार हिस्सों में दिन का विभाजन करने से प्रथम चतुर्थाश पूर्वाह्न, 
द्वितीय प्रहर मध्याक्गञु, तीसरा अपराह्न और चौथा माग सायात्त होता है । तथा 
दिन के पाँच मागों की अर्थात्‌, प्रथम ६ घटी तक प्रातः, १२ तक संगव, १८ तक 
मध्याक्न, २४ तक अपराह्न और २५ से ३० घटी तक अर्थात्‌ दिन मान के अन्तिम 
पञ्चमांश की सायाह्त संज्ञा होती है। इन संज्ञाओं में पाँचवे की शूलव, मध्याह्न की 
आवतंन और पूर्वा्न की संगव संज्ञा होती है ॥ ५४-५६।॥। 
स्कन्दपुराणे-- 
अब आगे सन्ध्या कब व कितने समय की होती है इसे स्कन्द पुराण के बचन से 
बताते है । 
सन्ध्या ज्ञान 
उदयात्प्राक्तती सन्ध्या घटिकात्रयमुच्यते । 
साय॑ सन्ध्या त्रिघटिका अस्तादुपरि भानुतः ॥५७॥ 
त्रिमुह॒तं: प्रदोष: स्याद्रवावस्तज्भते ततः। 
महानिशा निशीथस्य मध्यस्थघटिकाद्वयम्‌ ॥ ५८ ॥ 
स्कन्द पुराण में कहा है कि सूर्योदय से तीन घटी पहिले प्रातः सन्ध्या और सूर्या- 
सत के ३ घटी बाद सन्ध्या होती है तथा सूर्योदय के अनन्तर ६ घटी तक प्रदोष काल 
होता है। मध्यरांत्रि में २ घटो मंहानिद्या होती है भर्थात्‌ उक्त घटियों की महानिशा .._ 


संज्ञा है । ५७-५४ ८।। । ' जज 
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पराशरस्मृतो-- 
पराशर स्मृति के आधार पर 
महानिशा तु बविज्ञेया मध्यस्थं प्रहरद्वयम्‌ ॥ ५९ ॥ 
नाडिका षट्‌ च पञ्चाशत्प्रातस्त्वेको5धिको5रुण: । 
उष:कालो ष्टपञ्चादशत्‌ शेष: सूर्योदय: स्मृतः ॥ ६० ॥- 
पराशर स्मृति में कहा है कि अधे रात्रि के पूर्व व बाद एक-एक प्रहर काल को 
महानिशा संज्ञा वरणित है तथा ५७ घटी को अरुण और ५८ वीं की उष:काल व होष 
की सुर्योदय संज्ञा होती है ॥| ५९-६०॥। 
ज्योतिविदामरण में कहा है 'प्रातशइच सद्भवश्चेव मध्यान्ह: शारदस्तथा । सायान्‍ह- 
म्धोदियत: पच्चांशों द्यमिते: क्रमात्‌ । पञ्चधा भागकालोछसौ त्रिधां पूर्वाह्कुकं तत: ॥ 
मध्यात्षमपरा हन्तु देधा पूर्वापराधंके' प्र० (३६-३७ इलो) ॥५६-६०॥ 
अब आगे ६ प्रकार के मानों के नामों को विविध ग्रन्थों के वचन से बताते हैं । 
नवधा मानम्‌ 'सूर्यसिद्धान्ते-- 


९ प्रकार के मान सर्येसिद्धान्त के आधार पर 


ब्राह्मं देवं तथा पेत्र्यं प्राजापत्यं गुरोस्तथा । 
सौरं च सावन चान्द्रमाक्ष्य॑ मानानि वे नव ॥ ६१॥ 
सूयंसिद्धान्त में कहा है कि १ ब्रह्म सम्बन्धी (ब्रह्म), २ देवसम्बन्धी (दिव्य) ३ 
पितृ सम्बन्धी, 'प्रजापतेरिदं प्राजापत्यम्‌” “मन्वन्तर व्यवस्था च प्राजापत्यमुदाहतम्‌” ४ 
मनुसम्बन्धी, ५ गुरु सम्बन्धी, ६ सौर, ७ सावन, ८ चान्द्र ओर ९ वाँ नाक्षत्र मान 
होता है ॥६१॥ 
पौलस्त्य:-- 
.. पोलत्य के आधार पर 
ज्व्राह्मं देवं मनोर्मान पेत्र्यं सौरं च सावनम्‌ । 
नाक्षत्रं च तथा चान्द्रं जेव॑ मानानि वे नव ॥ ६२ ॥ 
पौलस्त्य ऋषि ने मी १ ब्राह्म, २ देव, ३ मनु, ४ पेत्र्य, ५ सौर, ६ सावन, ५ 
नाक्षत्र, ८ चान्द्र और ९ वाँ जंव मान बताया है ॥॥६२॥ 
भास्कर के आधार पर 
3एवं प॒र्थकं: मानुषदवजेवपत्र्यक्षेसोरेन्दवरसावनानि | 
ब्राह्मंं च काले नवमप्रमाण्ं ग्रहाइच॒ साध्या मनुज: स्वमानातु ॥६३॥ 


१. १४ अ० २१२ इलोक । 


२. ज्यो० नि० २४ पृ० २२ इलोक । 
- ३ सि० शि० म० का० ३२ इलोक । 


शत 
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सिद्धान्तशिरोमणि में भी इसी रीति से मानों के नाम है | तथा ग्रन्थों का आनयन 
मनुष्य मान से करना चाहिये । ऐसा भास्कर का कथन है ॥६३॥। 
व्यवहा रप्रदीपे-- 
व्यवहार प्रदीप के आधार पर 
सौरमेन्दवमाष्य॑ च देव॑ं जेव॑ च सावनम्‌ । 
पेत्यं च मानुषं ब्राह्ममति मानानि वे नव ॥| ६४ ॥ 
इति श्रीमद्गयादत्तज्योतिविदात्मजरामदीनज्योतिवित्कृते सडःग्रहे वृहद्द व- 
ज्ञर|्जने कालादिमानज्ञानं नाम तृतीयं प्रकरणं समाप्तंम्‌ ॥३॥। 
व्यवहार प्रदीप में मी इसी प्रकार के मानों के नाम हैं ॥६४।। 
विशेष--वसिष्ठसंहिता में मी कहा है “ब्राह्मं च दिव्यं मनुपितव्र्यमानंसौरं च चारद्र 
गुरुसावनक्षम्‌ । एषां नवानां च....” (११ अ० १ इलो०) ६४॥ 
इस प्रकार श्रोमान्‌ ज्योतिषी गयादत्तजी के पुत्र पं० रामदीन द्वारा रचित वृहद् वज्ञ- 
रज्जन संग्रह ग्रन्थ का कालादिमान नाम तीसरा प्रकरण समाप्त हुआ । 
इति भ्रीमथुरावास्तव्यश्रीमद्मागवतामभिनवशुक पं० केशवदेव चतुर्वेदात्मजमुरली- 
धरचतुवंदकता वृहह्ववज्ञ रञज्जनस्थतृतीयप्रकरणस्य श्रीधरी हिन्दी व्याख्या 
परिपूर्णा ॥३॥। 


हि ६ अल + र्भ ीय 
अथ चतुथ सवृत्सरश्रकरण ओआरभ्यत 
अब आगे चोथे प्रकरण में अत्यन्त उपयोगी बात जो कि प्राय: सभी पचआज्ों में 
लिखी रहती है भर्थात्‌ यह साल किस नाम से या यों समझिये कि इस वर्ष का ६० 
के नामों से कया नाम है तथा इसे जानने को क्या विधि है और उनके नाम 
क्या-क्या हैं एवं वाष्प आदि से उत्पन्न उत्पात कौन-कौन होते हैं । इसे बताते हैं । 
तारद:-- 
नारद मुनि के आधार पर 
गुृह्यते सौरमानेन प्रभवाद्यव्दलक्षणम्‌ ॥ १ ॥ 


श्री नारद मुनि का कहना है कि प्रमवादि ६० संवत्सरों का ग्रहण सौर मास से 
करना चाहिये । 


वेदाड्भज्योतिषे तु-- 
वेदाज़ ज्योतिष के आधार पर 
माघशुक्‍्लप्रपन्नस्य पौषकृष्णसमा पिन: | 
इति चान्द्रमासेन प्रभवादिषष्टिसंवत्सराणां प्रवृत्तिरुक्ता | 
वेदाज्ग ज्योतिष में तो पोष मास की समाप्ति के अनन्तर माघशुल्क से प्रारम्म 
माना है इस लिये चान्द्रमास से प्रमवादि की प्रवृत्ति सिद्ध होती है । 
भानुष्तभागादिसमे रहो भिस्तस्य प्रवृत्ति: प्रथमं क्रियात्स्यात्‌ । 
इत्यनेन क्वचित्सौरमानेनोक्ता | इति त्रिविधा प्रभवादिषष्टिसवत्सराणां 
प्रवृत्तिहंश्यते तत्र साधुपक्षो विचायंते | 
अन्र प्रभवादिप्रवृत्ति: बाहँसस्‍्पत्यमानेनेव शोभना । 
मानान्तरं सदा पुर्वंकबाहंस्पत्यमानेनेव षष्टयब्दगणनोक्तेति तत्र द्रष्टव्यस्‌ । 
अंशादि फल को १२ से गुना करके जो दिनादि हो उतने दिन पूर्व मेष से 
प्रवत्ति संवत्‌ की होती है इस से ज्ञात होता है कि कहीं पर सौरमान से सव त्सर का 
आनयन होता है । इस प्रकार तीन रीति से संवत्‌ का आनयन होता द्वै। इस में अच्छा 
तरीका है जो है उसे कहते हैं। यथा गुरु संचार से इसे जानने की विधि शास्त्रों में श्रेष्ठ 
बताई है । 
इन तीनों में गुरु मान से हो संवत्सर की प्रवृति उत्तम मानी गई है ॥ 
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तदाह सूर्यसिद्धान्ते-- 
सुयंसिद्धान्त के आधार पर 
यथा-- 
"बाहंस्पत्येन षष्टयब्दं ज्ञेयं नान्‍्येस्तु नित्यश: ॥ २॥। 
सूयंसिद्धान्त में कहा है कि प्रमवादि ६० वर्षों का ज्ञान सवंदा गुरुमान से ही 
करना चाहिये अन्य ब्राह्मादि मान से नहीं करना चाहिये ॥२॥ 
लघुवसिष्ठसिद्धान्ते-- [ 
लघुवसिष्ठसिद्धान्त के आधार पर 
मध्यगत्या भभोगेन गुरोगॉरिववत्सरा: ॥ ३ ॥ 
लघृवसिष्ठसिद्धान्त में गुरु की मध्यम गति के तुल्य एक राशि में संचार वश एक 
गुरु का वर्ष होता है ॥३॥। 
*भास्कराचार्यो$पि-- 
| भास्कराचाय के आधार पर 
' बहस्ततेमंध्यमराशिभोगं सांवत्सरं सांहितिका वदन्ति | 
एवं भास्कराचाय जी ने सिद्धान्तशिरोमणि में भी कहा है कि गुरु अपनी मध्यम 
गति से एक राशि का जब तक भोग करता है, उतने सयय तक एक प्रभवादि संबत्‌ को 
सत्ता रहती है ऐसा संहिता शास्त्र जानने वालों का कहना है । | 
इत्यनेन मध्यमगुरुराशिप्रणसमय एव प्रभवादिषष्टयब्दप्रवृत्तिरिति सूचितम्‌ । 
फलनिर्देशस्तु गुरुमानोत्पन्नप्रभवादिसंवत्सराणामित्येवाह । 
इस से सिद्ध होता है कि मध्यम गुरु राशि पूरण काल ही प्रभवादिका समय है | 
इन संवत्‌ में जन्म लेने वाले का फल तो स्पष्ट गति से जब गुरु १ राशि का भोग कर 
ले तब तक के समय के हिसाब से करना चाहिये | अर्थात्‌ फलादेश में स्पष्ट ग्रह 'ही' 
फल देने में समथ होते हैं । 
3बसिष्ठी5षपि--- 
वसिष्ठ के आधार पर 
पष्टयब्दजन्मप्रभवादिकाना' फल च सर्व गुरुमानतः स्यात्‌ ॥ ४॥ 
इति वेदाज्भज्योतिषवचनन्तु ततोब्न्यविषयं यदाह गर्ग:-- 


१. सू० सि० १४ अं० २ इलोक । 
२० सि० शि० म० का० २ इलोक । 
३. व० सं० ११५ आअ० ३ इलोक | 
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ऋषि वस्िष्ठ ने भी गुरु मान से प्रमवादि ६० वर्षों की प्रवृत्ति स्वींकार 
की है ॥४।। द 
वेदाज़् ज्योतिष का वचन तो अन्य विषय के लिये है । 
गर्गाचायं जो के आधार पर 
माघशुक्ल समारभ्य चन्द्राकोँ वासवक्षंगौ । 
जीवशुक्लो यदा स्यातां षष्टयब्दादिस्तदा भवेत्‌ ॥ ५॥ 
गर्गाचाये जी का कहना है कि माघशुल्क के प्रारम्म से जब शुक्ल पक्ष में 
धनिष्ठा नक्षत्र में सूयंचन्द्र , गुरु विद्यमान थे, तब ६० प्रमवादि वर्षों की प्रवृत्ति 
हुई थो ॥५॥ द 
श्रीपत्तिनापि-- 
श्रोपति के आधार पर 
इय॑ हि षष्टि: परिवत्सराणां बृहस्पतेमंध्यमराशिभोगात्त्‌ । 
उदाहता पृव॑ंमुनिप्रवीणेनियोजनीया गणनाक्रमेण ॥ ६॥ 
आचायं श्रीपति जी ने भी मध्यम गुरु गति से रग्क राशि के भोग समय को वत्सर 
समय इस लिए माना है कि पूर्व मुनियों ने ही इस मत को स्वीकृति प्रदान की है ॥६॥। 
तपसि खलु यदासावुद्गमं यात्ति मासि प्रथमलूवगत: सन्‌ वासवे वासवेज्य: | 
निखिलजनहितार्थ वषंव॒ुन्दे वरिष्ठ: प्रभवइति स नाम्ना जायते5्ब्दस्तदानीम्‌ ॥७॥ 
माघ मास में घनिष्ठा के प्रथम अंश में गुरु का उदय हुआ था समस्त जन 
कल्याण के लिये प्रमव नामक व॒त्सर था ॥७॥ 
तृतीयपक्षस्तु फलाभावादुपेक्ष इत्युपरम्यते 
फल के अमाव में तीसरे पक्ष का त्याग करके विराम ग्रन्थकार ले रहे हैं । 
६० संबतों में प्रथम प्रभव नामक वर्ष की प्रवृत्ति का समय 
3व राह:-- 
वराह के आधार पर 
आय्यं धनिष्ठांशमभिप्रवृत्तो माघे यदा यात्युदयं सुरेज्यः । ४ 
पष्टयब्दपुर्व: प्रभव: स नाम्ना प्रपद्यते भूतहितस्तदा5्ब्दः ॥ ८॥ 
आचाय॑ वराहमिहिर का कहना है कि जब धनिष्ठा के प्रथम अंश में स्थित 
होकर बृहस्पति माघ मास में उदित होता है उस समय से षष्टचब्दों में प्रथम प्रमव 
नामक वर्ष का. प्रारम्म होता है। यह वर्ष प्राणियों के लिये शुम करने वाला 
होता है ॥८॥। 
१. ब० सं० ८ अ० २७ इलोक । 


है. 


॥ 8 चौथा प्रकरण 


मुहृतंगणपति में कहा है 'माघे मासि धनिष्ठाया: प्रथमे चरणे गुरु; ॥ यदोदेति तदा 
श्रेष्ठ: प्रमवो वत्सराग्रणो:० (१ प्र० ११ इलो ०) ॥८॥ 
"पेतामहसिद्धान्ते-- 
पेतामह सिद्धान्त के आधार पर 
प्रमाथी प्रथमं वर्ष कल्पादौ ब्रह्मणा स्मृतम्‌ । 
तदा हि षष्टिहच्छाके शेषं चान्द्रोउत्र वत्सरः ॥ ९॥ 
व्यवहारिकर्संज्ञोई5यं काल: स्मृत्यादिकमंसु । 
योज्य: सत्र तत्रापि जेवो वा नमंदोत्तरे ॥ १०॥ 
पैतामंहसिद्धान्त में कहा है कि ब्रह्माजी ने प्रथम कल्प की आदि में प्रमाथी 
नामक संवत्‌_ स्मरण किया अर्थात्‌ पहले पहले प्रमाथी नाम वर्ष था। इसलिये 
शक में या यों जानिये शक संख्या में ६० का भाग देने से चान्द्र संवत्सर गुरु मान से 
होता है । व्यवहार के लिये यह समय को वर्षात्मक संज्ञा स्मृति कार्यों में ग्रहण करना 
चाहिये । 
सारांश--चान्द्र वर्ष में समस्त शुम कार्य नमंदा नदी के दक्षिण देशों में 
होते हैं और नमंदा के उत्तर देशों में गुरु संचारवश ही वर्षों की गणना करना 
चाहिये ॥ ६-१० ॥ 
१आश्िषेणि:-- 
आशिषिणि के आधार पर 


स्मरेत्सवत्र कर्मादो चान्द्रसंवत्सरं सदा । 
नान्‍य॑ यस्माद्वत्सरादो प्रवृत्तिस्तस्य कीतिता ॥ ११॥ 
ऋषि आश्षिणि का कहना है कि समस्त शुम कार्यों में चान्द्र संवत्‌ को ही 

ग्रहण करना चाहिये क्‍योंकि शास्त्रों में युगादि की प्रवृत्ति चेत्र शुक्ल से प्राप्त होती है । 
अन्य किसी वर्ष से नहीं प्रतिपादित है ॥ ११ ॥ 

मकरन्दे-- | 

मकरन्द ग्रन्थ से सम्बत्‌ आनयन 

द्विवेदपञ्चेन्दुविहीनशाके गृहा गृहाणां दछ्युकत्रिभागः । 

लवा गृहाः स्वीयदिगंशहीना लिप्ता विलिप्ता रसकुञ्जरागा: ॥१२॥ 

तष्टानि खाज्भेमंवनानि भूमियुतानि शुक्लादिह वत्सरः स्यात्‌ । 

भानुष्नभागादिसमे रहोभिस्तस्य प्रवृत्ति: प्रथमं क्रियात्स्यात्‌ ॥ १३॥ 


१. ज्यो० नि० २६ पृ० १२-१३ दइलोक । 
२. ज्यो० नि० २६ पृ० १४ इलोक । 
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उदाहरण तु ग्रन्थविस्तरभयाज्नात्रास्माभिलिखितं तच्चेव मकरन्दात्‌ 
क॒तंव्य॑ द्रष्टव्यं चेति । 
मकरन्द में कहा है कि १५४२ को अमीष्ट शक में घटाने से अभीष्ट गुरु भगण 
राशि होती है । इसप्रें १० जोड़कर ३ का भाग देने से अंश तथा राशि में दशमांश 
घटाने पर पाठान्तर से जोड़ने पर कला और ७८६ से भाग राशियों में देने से विकला 
फल होता है। इस गुरु मगण राशि में ६० का देने से जो राशि हो तत्तुल्य राशि 
गुरु की गत राशि होती है । इसमें एक जोड़ने पर जो संख्या हो उसके समान ६० 
संवतों में जिसकी प्राप्ति हो वह संवत्‌ चेत्र शुक्ल से होता है। 
इस अंशादि को १२ से गुना करने से जो दिनादि प्राप्त हो तत्तुल्य दिन मेष के 
सूर्य से पूर्व इसकी प्रवृत्ति होती है ॥ १२-१३ ॥ 
उदाहरण तो ग्रन्थ बढ़ जाने के नाते यहाँ नहीं दिया जा रहा है। उस उदाहरण 
को तो मकरन्द से ही करना देखना चाहिये । 
राजावली में कहा है--“शाकः: सुर्येषुचन्द्रैश्च हीन: दोष: समा: समा । गताइ5्ब्दास्तत्र 
विज्ञेया वत्सरानयने पुन: । याताब्दा यमवर्जिता नगगुणा शुन्याम्बराज्वोद्युता भादयं 
लब्धमिता5्ब्दने त्रदहनाढ्यं साब्दशक्रेन्दुत: ॥ दिग्मागाप्तकलायुतं प्रमवतो5्ब्दा: षश्शिषा: 
स्मृता: । शेषांशा: रविभिहंता दिनमुखं मेषाउकत: प्राग्मवेतुर ॥॥ १२-१३ ॥ 
अन्य मी झक्राक्षेन्दुवियुकूुशकों नगगुण: शन्याम्बराज़्ोदधुतो माद्य लब्धमिता5वद- 
वेददहनाढ्यं साव्दभूपेन्दुत: । दिग्मागा सकलायुतं प्रमवतो&व्दाषश्शिषा समता: । 
शेषांशा रविभिहंता दिनमुखं मेषा5कत: प्राग्मवेत्‌” ( ) ॥ १२-१३ ॥ 
नोट--पुस्तक में--.ग्रहा ग्रह्मणां! 'छवा ग्रहा' “रसकुच्जराज्रमु' यहाँ पर मातृका 
के आधार पर दिया है । मातृका में 'स्वोयदिगंशयुक्ता' यह पाठान्तर है॥॥। १२-१३ ॥ 
टिप्पणी -ज्योतिष के इतिहास का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि मकरन्द 
नाम का कोई इलोक बद्ध ग्रन्थ नहीं है किन्तु सारणी रूप ग्रन्य अवश्य है और आज 
भी मकरन्द के पच्चाज्गभ प्रकाशित होते है । आचाय॑े पं० मकरन्द जी का जन्म आज 
से ५०० वर्ष पर्व हुआ था । इनका १४०० जन्म शक है तथा सारिणी भी १४०० से 
प्राप्त होती है। इसका परिवर्तन समय-समय पर हुआ है। यह सुन्दर पचचाज़् के 
आनयन की सारणी. है ।यह पद्म मकरन्द विवरण में है ॥१२-१३॥। 
नसंदा के दक्षिण संचत्‌ आनयन 
दाक: साके: पऐट्टितष्टोी नमंदादक्षिणे भवेत। 
संवत्सरोष्न्यदेदे स्यात्स एव भवसंयुत: ॥ १४ ॥ 
शक में १२ जोड़कर ६० से भाग देने पर नमंदा के दक्षिण में संवतु होता है: 
ओर अन्य देश में ११९ जोड़कर जो हो वह संवत्‌ होता है ॥ १४ ॥ 





है. 


विशेष--मुह॒तंगणपति में कहा है 'शाकों द्वादह्यभियुक्त: षश्टिहृद्वत्सरो भवेत्‌ | 
रेवायां दक्षिणे भागे मानवाख्य: स्मृतों बुधे:। स एवं नवभिरयुक्तो नमंदायास्तथोत्तरे' 
(१ अ० १५-१६ इलोक ) ॥ १४ ॥ 


/ ४६ चौथा प्रकरण 


अथ संवत्सरनामानि | श्रीपति:  --- 
अब आगे ६० संवतों के नाम आचार श्रीपति के वाक्य से बताते हैं। 


प्रभो  विभव: शुकक्‍्लः प्रमोदो5थ प्रजापति: । 

अज्िरा: श्रीमुखो भावों युवां धाता तथेश्वरः ॥ १५।। 
बहुधान्य: प्रमाथी च विक्रमो वृषसंज्ञक: | 
चित्रभानु: सुभानुत्च तारण: पथिवों व्ययः॥ १६ ॥ 
सव॑जित्सवंधारी च विरोधी विकृतः: खरः। 

नन्‍्दनो विजयडचैव जयो मन्मथदुमु खो || १७॥ 
हेमलम्बी बिलम्बश्च॒ विकारी शावरी प्लछव:। 
शुभकृच्छी भनः क्रोधी. विश्वावसुपराभवों ॥ १८ ॥ 
प्लवज्ः कीलक: सौम्य: साधारणविरोधकित्‌ | 
परिधावी प्रमाथी च आननदो राक्षसोइनल: ॥ १९ ॥ 
पिज्जल: कालयुक्तरच सिद्धार्थों रौद्रदुमती। 

दुन्दुभी रुधिरोदगारी रक्ताक्ष: क्रोधन: क्षय: ॥ २०॥ 

१ प्रभव, २ विमव; ३ शुक्ल, ४ प्रमोद, ५ प्रजापति, ६ अज्िरा, ७ श्रीमुख 
< भाव, ९, युवा, १० धाता, ११ ईश्वर, १२ बहुधान्य, १३ प्रमाथी, १४ विक्रम, 
१५४ वृष, १६ चित्रभानु, १७ सुमानु, १८ तारण, १९ पाथ्थिव, २० व्यय, २१ सवजित्‌, 
२२ सवंधारी, २३ विरोधी, २४ विक्ृत,, २५ खर, २६ नन्‍्दन, २७ विजय, २८ जय, 
२६ मन्मथ, ३० दुर्मत, ३१ हेमलरूम्ब, ३२ विलम्ब, ३३ विकारी, ३४ शावरी, 
३४ प्लव, ३६ शुमकृत्‌ु, ३े७“शोमन, रे८ क्रोधी, ३६ विश्वावसु, ४० पराभव, 
४१ प्लवंग: ४२ कोलक, ४३ सौम्य, ४४ साधारण, ४५ विरोधकृत्‌, ४६ परिधावी, 
४७ प्रमाथी, ४८ आनन्द, ४६ राक्षस, ५० अनल, ५१ पिदड्छल, ५२ कालयुक्त, 
३ सिद्धाथं, ५४ रौद्र, ५५ दुमंति, ५६ दुन्दुमी, ५७ रुधिरोद्गारी, ५८ रक्ताक्ष, - « 
५६ क्रोघन, ६० क्षय ये ६० संवत्सर होते हैं ॥ १५-२० ॥। 

बारह युग का ज्ञान 
यगं॑ भवेद्वत्सरपश्लकेन युगानि च द्वादशवष॑ंसदूख्या | । 
भवन्ति तेषामधिदेवताइच क्रमेण वक्ष्यामि मुनिप्रणीत्तम ॥ २१ ॥ 


.... पाँच वर्षों का एक युग होता है और युग बारह होते हैं अर्थात्‌ एक-एक युग में पाँच _ 
अभव वर्षादि के १२ युग होते हैं या यों समझिये प्रमवादि पाँच की युग संज्ञा होती है $ 





बृह॒ह वज्ञरञ्जनम्‌ ४७ 


इन बारह युगों में ६० वर्षात्मक काल होता है । उन बारह युगों के जो मुनियों 
द्वारा कथित अधिपति होते हैं उन्हें मैं क्रम से बताता हुँ ॥| २१ ॥ 
बारह युगों के अधिपति 
)विष्णुर्जीवः शक्रो दहनस्त्वष्टा चाहिबंध्न्य: पितर: | . 
विश्वे सोमइचेंद्रो ज्वलनो नासत्याख्यर्च भग:ः ॥ २२॥ 
प्रथम युग का स्वामी बिष्णु, दूसरे का जीव ( बृहस्पति ), तीसरे का झक्र 
( इन्द्र ), चौथे का दहन (अग्नि ), पाँचवें का त्वष्टा ( प्रजापति ), छठे का 
अहिबुंध्न्य, सातवें का पितर, आठवें का विश्वेदेवा, नवें का सोम, दशवें का 
इन्द्राग्नि, ग्यारहवें का अश्विनी कुमार और बारहवें युग का मग (सूर्य ) अधिक 
होता है ॥ २२ ॥ | 
विशेष--प्रकाशित बृहज्ज्योतिसार में “विश्वेदाइचन्द्रज्वलनो नासात्यनामानौ च 
मग” यह पाठान्वर है ॥ २२ ॥। 
समाससंहिता में कहा है “विष्णुगुरुशक्रहुतभुक्त्वष्टा हिबुध्न्यपित्यविश्वानि । 
सोममघेन्द्राग्न्याख्यं त्वाश्विनमपि मागसंज्ञ च (बवृ० सं०७ अ० २३ श्लोक 
मद्ठटो० ) ॥ २२ ॥। 
वराह: -- 
बारह युगों के उत्तमादि भाग वराह के आधार पर 
चत्वारि मुख्यानि युगानि तेषां विष्प्विन्द्रजीवानलदेवतानि । 
चत्वारि मध्यानि च मध्यमानि प्रान्त्यानि चत्वाय॑ंधमानि विन्यात्‌ ॥२३॥ 
पुर्वंकंथित बारह युगों में बिष्णु, इन्द्र, वृहस्पति और अग्नि जिनके देवता हैं वे 
उत्तम, मध्य के चार ( प्रजापति, अहिर्बृघ्त्य पितर और विश्वेदेव ) जिनके 
देवता हैं वे मष्यम और अन्त के चार ( सोम, शक्रानछ, अश्वि और सुये ) जिनके 
देवता हैं वे अशुम होते हैं ॥ २३ ॥। 
समाससंहिता में कहा है “चत्वारि युगान्यादों शुभानि भध्यानि मध्यमफलानि ॥ 
चत्वायेन्त्यानि न शोमनानि वर्षविशेषो5त्र” (ब्रृं० सं० ७ अ० २६ इलोक भट्टो ०) ॥२३॥ 
3श्रीपति:-- 
प्रत्येक युग के अन्दर होने वाले ५..५ वर्षो के नाम व देवता श्रोपति के अधार पर 
संवत्सरः प्रथमक: परिवत्सरोन्यस्तस्मादिडान्विदितिपुर्वंपरापरे स्युः | 
एवं युगेषु सकलेषु तदीयनाथा वह्नचम्बुशीत्तगुविरश्विशिवाः क्रमेण ॥ २४॥ 


१. वृ० ज्यो० सा० ४ पृ०। 
२. ज्यो० नि० २६ पृ० १५-२० इलोक | 
रे. बृ० सं० ८ अ० २६ इलोक । 


. 


डंप चौथा प्रकरण 


आचाये श्रीपति का कहना है कि पहला संवत्सर, दूसरा परिवत्सर, तीसरा 
इडावत्सर, चोथा अनुवत्सर और पाँचवा इदवत्सर संज्ञक होता है। इनके स्वामी 
क्रम से अग्नि, सूर्य, चन्द्र, प्रजापति और शिव हैं। ज॑प्ते--संवत्सर का स्वामी अग्नि, 
परिवत्सर का सूर्य, इडावत्सर का चन्द्र, अनुवत्सर का प्रजापति व इद्वत्सर का स्वामी 
शिव होता है ॥ २४ ॥॥ 

मुहतंगणपति में कहा है “आदो संवत्सरो ज्ञेयों युगस्थानन्तदेवत:। भानुमह वतः 
प्रोक्तो द्वितीय: परिवत्सर: | इडावत्सरसंज्ञश्च तृतीय: सोमदंवतः । अनुवत्सरकरंतुय: 
प्राजापत्यः समीरित: । तथवेदवत्सरों गौरीदंवतः स तु पच्चम: | य॒गं ते पत्चमिवंषे: 
पश्द्विशिमियग: ( १ प्र० १८-२० इलोक ) ॥ २४ ॥। 

विशेष -- ज्योतिष सार में 'पुवंपदाद मवेयु: यह पाठान्तर है ॥ २४ ॥ 

बृहत्संहिता में मी कहा है 'संवत्सरो$ग्नि: परिवत्सरोधक इदादिक: शीनमयूख- 
माली। प्रजापतिश्चाप्यनुवत्सर: स्यादिद्वत्सरः शैलसुतापतिश्च/ ( ७ अ० २४ 
इलोक )॥ २४ ॥ 


)वराह:-- 

पुर्व॑ंकथित १२ युगों के स्वामियों के नाम वराह के बद्ञ 
बिष्णु:: सुरेज्यो बलिभिहुत्ताशोीं ल्वष्टोत्तरप्रोष्ठपदाधिपदच । 
क्रमाद्यगेशा: पितृविश्वसोमशक्रानलाख्याइच भगा: प्रदिष्टाः ।। २५॥ 


आचाय॑ वराहमिहिर ने मी पूर्वोक्त क्रम से ही प्रथम युग का बिष्ण, दूसरे का 
सुरेज्य ( वृहस्पति ) तीसरे का बलभितु ( इन्द्र ) चौथे का हुताश ( अग्नि ), 
पाचवें का त्वष्टा ( प्रजापति ), छटे का उत्तरप्रोष्ठददाधिप ( अहिर्बध्न्य ), सातवें का 
पितर, आठवें का विश्वेदेव, नवें का सोम, दशवें का शक्रानल ( इन्द्राग्नि ), ग्यारहवें 
का अदिव ( अशिवनी कुमार ) और बारहवें युग का भग ( सूर्य ) ये स्वामी हैं । ऐसा 
कहा है ॥ २५ ॥। 

और भी भिन्न ज्योतिषसार में “बविष्णुर्जीव: शुक्रोदहनस्त्वश्टा महेश्वरः पितरः। 
विश्वेदेवाइचद्र' ( ३२ ) ॥ २५ ॥। । 

वसिष्ठसंहिता में कहा है “कृष्ण: सूरिष्त्विद्रों ज्वलनस्त्वष्टा चाहिबुंष्न्य: पितर:। 
विश्वेचन्द्र स्त्विन्द्रों दहनस्त्वश्विन्याख्यों मगस्त्वपर:: ( ६ अ० २८ इलोक ) | 

तथा मृहतंगणपति में “'तदोशा वन्हिजीवेन्द्रपावकर्त्वष्टसंज्षका: । अहिबुध्त्यरच 
पितरो विद्वेदेवा निशाकर: पुरुहतोइनलो (१ प्र० ११२ इलक )॥ २५॥ 


१. बृ० सं० ८ अ० २३ इलोक ॥ ५ 


है वृहद वज्ञर|ञ्जनमू ४६ 


पुर्वोक्त पाँच संव॒त्सरों का फल 


वृष्टि: समाद्ये बहुला द्वितीये प्रभततोया कथिता तृतीये। 

परश्चाज्जल भुज्चत्ति यच्चतुर्थ स्वल्पोदक॑ मुञ्चति पश्चमइच ॥ २६॥ 

आचारयें वराहमिहिर का कहना है कि संवत्सर नामक वर्ष में मध्यम रूप से श्राव- 
णादि चार मासों में वृष्टि होती है, परिवत्सर नामक वर्ष में आद्य भाग में (श्रावण, 
माद्र में), इदावत्सर नामक वर्ष में चारों मार्सों में बहुत वृष्टि, अनुवत्सर नामक वर्ष में 
अन्त में (आदिवन व कार्तिक में) वृष्टि होती है और इद्वत्सर नामक वर्ष में थोड़ी 
वर्षा होती है ॥२६॥। 


मतान्तरम्‌ *-- 
मतान्तर से 
आनन्दादेभंवेद्ब्रह्मा भवादेबिष्णुरेव च। 
जयादे: शद्धूर: प्रोक्ता: सृष्टिपालननाशका: ॥| २७ | 
आनन्दादि २० का ब्रह्मा, भवादि २० का विष्णु और जयादि २० का हांकर 
इसलिये स्वामी होते हैं कि एक सृष्टि करने वाला, दूसरा पालन करने वाले 
और तृतीय संहार करने वाला है ॥२७।॥। 
अब आगे तत्त्वविवेक नामक ग्रन्थ के वचनों से वाष्प की उत्पत्ति व इस से 
होने वाले भूगोलिक खगोलीय चमत्कार एवं कठिन रोगों का भी ज्ञान कैसे होता है । 
इसे बताते हैं । 


वाष्पोत्पत्ति: | तत्त्वविवेके-- 
वाष्प निदान से शीतादि उत्पत्ति ज्ञान 
3ऊध्व कुगोलादध एवं चान्‍्नेभूर्वायुरस्त्यत्र सदेव शीतम्‌ । 
महत्कुत: केरपि योजनेस्तद्वाष्पाम्बुदायं जनयत्यपुरवंस्‌ ॥ २८ ॥ 
तद्वाष्परूपं कथयामि सम्यक्‌ यतोष्न्यवेचित्रयमपीहि खस्थम्‌ । 
श्री कमलाकर भट्ट ने अपने सिद्धान्ततत््वविवेक नामक ग्रन्थ में कहा है कि भुगोल 
से ऊपर और अग्निगोल के नीचे ही भूवायु रहती है ॥ उक्त दोनों गोल के मध्य में सदा 
ही अधिक शीत की स्थिति होती है । वह शीत पृथ्वी से उँंचा कितने योजन अर्थात्‌ 
बारह योजन पृथ्वी से ऊपर अपूर्व वाष्प व मेघादि को पेदा करता है | क्योंकि 
भूवायु की स्थिति मी बारह योजन ऊपर ही भूमि में रहती है । 'भूमेबंहिव्दादश यो- 
१. बृ० सं० ८ अ० २३ इलोक । 
२. ज्यो० नि० २९ पृ० ६१ इलोक । 
३. सि० तत्व मध्यमा० १६९-२१३ ८ २८-४२ ॥ 


५० चोथा प्रकरण गज 


जनानि भूवायु: ऐसा भास्कराचायं जी ने कहा है। उन भुवायु सम्बन्धी चमत्कारों 
को अच्छी तरह से समस्त भेदों के साथ कहता हूँ । जिन वाष्पों से आकाश में विचि- 
त्रिता दृष्टि गोचर होती है उन्हें मी बताता हुँ ॥२८-२८३॥।॥। 
वाष्प से इन्द्रधनुषादि का ज्ञान 
अग्नयम्बुवायुप्रभवा: सदोध्व॑ बाष्पा: कुपृष्ठादगगनं प्रयान्ति ॥ २९ ॥ 
अनेकवर्ण वियतीन्द्रचापं ग्रहात्समन्तात्परिवेष उक्त: । 
त्थेव भानां पतनं च विद्युत्तथेव गन्धवँपुरं विचित्रम ॥ ३०॥ 
भूगोल के अन्तगंत अग्नि, जल वायु से होने वाली गैस आकाश में जाकर अनेक 
रंगों में धनुष जेसी आकृति बन जाती है | जिसे जनता इन्द्रधनुष के नाम से व्यवहार 
करती है । तथा ग्रहों के चारों ओर जो परिधि बनती है उसे परिवेष, नक्षत्रों का या. 
यों समझिये ताराओं का गिरना उल्का, विजली चमकना एवं विचित्र गन्धवंनगर का 
दीखना ये सब वाष्प से ही उत्पन्न होते हैं २८ ३-३०॥। ; 
वाष्प से अन्य भी 
ये केतवोरिष्टफलप्रदा: खे5म्बुदाइच भूकम्प इहास्ति लोके | 
मारी महाख्या करकाप्रपातादं स्वमित्थं किल वाष्पतो5्त्र ॥ ३१॥ 
और भी जो अनिष्ट फल देने वाले केतु, आकाश में मेघ, भूकम्प, महामारी (हैजा) 
कुहरा ओला गिरना वगेरह समस्त दूषित पदार्थ वाष्प से हो उत्पन्न होते हैं ॥३१॥ - 
इन्द्रधनुष सें अनेक रज्ु का कारण 
विरलावयदवेर्वाष्पेमिश्रिते: सूयरश्मिभि: । 
अधोध: संस्थितेद्चित्रान्वर्गान्तर्यन्ति' भूस्थिता: ॥ ३२॥ 
इस भूगोल पर एक के नीचे एक स्थित होने से मनुष्य जब अघन अवयवों से युक्त 
वाष्प को सूर्य की किरणों से मिश्रित देखता है तो वाष्प में अनेक वर्ण 
हो जाते हैं ॥३२॥ 
उल्का पतन का कारण 
बाष्पे: साक॑ गन्धकादिपरागा अपि भूमित्त:। 
गच्छन्त्यूध्व॑ तत्तइचाग्निप्रयोगादग्निशस्त्रवत्‌ ॥ ३३.॥ 
तारारूपा: सुगोलाग्निकणा भूमि प्रयान्ति हि। 
जब भूमि से गन्धकादि पदाथे वाष्प के साथ आकाश्य में ऊँचे जाते हैं तो ऊपर 
अग्नि का गोल है इसलिये अग्निशस्त्र को तरह गन्धकादि पदाथं अग्नि गोल से 
सम्पक करके पटाके को तरहं भूमि पर गोल कण अग्नि का गिरता है उसे ही लोग 
तारारूप मानकर कहते हैं कि उल्करा पतन हो गया है ॥३३ +॥ 


छा आना 7 अभनाई- 


१. वर्णात्रु पश्यन्ति समुचित: पाठ: ।. 
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मेघ (बादल) का कारण 
तथा शत्यप्रयोगेण वाष्पा एव घने घना:॥ ३४॥ 
इतस्ततो वायुवशादगच्छन्ति वियति स्थिताः:। 
जब कि भूमि से निकली हुई गेंस शीत से संमिश्रण करती है तो आकाश में मेघ 
हो जाते हैं । तथा भूवायु वश ही आकाश में इधर उधर घंमते हैं ३३ ३-३४४३।॥ 
भूकम्प का लक्षण 

पाषाणे: कठितना भूमियंत्र तत्र कुतो बलात्‌ ॥ ३५॥ 
वाष्पनिःसरणात्कम्प: डछब्दोषपि सततं भुवि। 

अत॒ एवान्यभूमी तु विनायासात्कुत: किल ॥ ३६॥ 
वाष्पनि:सरणे तत्र कदाचिद्‌ रिष्टदो5पि सः | 
- भूमिकम्प: पव॑तादो सर्वदेवेति निर्णय: ॥ ३७ ॥ 


जहाँ की भूमि पत्थरों से कड़ी होती है वहाँ की भूमि से सहसा ( अचानक ) जब 
वाष्प निकलती है तो भूमि काँपने लगती है और शब्द मो उस कंपन काल में होता 
है । इससे सिद्ध होता है कि धरती हलने में भूमि का फटना ही हेतु है । 

बाल्मीकि रामायण में भी कहा है 'तस्य दाब्दोमहानासी क्षिर्घातसमनिस्वनः ॥ 
भूमिकम्पदच सुमहान्‌ पव॑तस्थेव दीर्यत:” ( बा० का० ६७ सग्ग १८ इलोक ) । 

सारांश--मभगोलान्तगंत जरू, अग्नि, वाय तत्त्वादि के संघ से उत्पन्न वाय के 


चक्र से विदीण भूमि काँपने लगती है। इस विषय का विद्येष वर्णन बारहवें प्रकरण 
में आगे अवलोकन करें । 


कोमल भूमि में विना प्रयास के जो भूमि से कमो वाष्प निकलती है तो पृथ्वी में 
कम्प होता है । यह कम्पन कभी शुभ करने वाला भी होता है। अधिकतर मूकम्प 
कृष्टदायक ही होता है ॥ ३४-३७ ॥। 
विशेष--यहाँ रिष्ट शब्द से कल्याण का ही ग्रहण किया गया है, क्योंकि अमरकोष 
में कहा है 'रि्टं क्षेमाशुमामावे” । परन्तु फलित ज्योतिष में प्रायः रिष्ट से कष्ट का ही 
पग्रतिपादन पाया जाता है । सारावलो में कहा है--'नि:शेष रिष्टहन्ता भुजड्भलोकघ्य 
गरुड इवेति” प्रायः कर सवंदा जहाँ को भूमि पहाड़ों से कठिन होती है अर्थात्‌ पव॑ती - 
इलाकों में भूकम्प होता हैं ॥ ३४३६-३७ ॥ 
महाम्नारी हैजा का लक्षण 
दुष्टदिष्टवशादभूस्थविषसम्बन्धत्तो5्त्र ये। 
बाष्पः नृदेहरूग्तास्तद्शोेंतन मरणं यत्त: ॥ ३८ ॥ 
महामारीति नाम्ना वे ख्याता लोके प्रजायते । 
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दुर्माग्यवश भूमिस्थ जहर से सम्बन्ध करके जो वाष्प निकलती है वह जब मनुष्य 
के शरीरों मं मिलती है तो उनके कारण जो जन क्षति होती है । इसलिये लोक (संसार) 
में मनुष्य उसे महामारी नाम से कहते हैं ॥ ३८-३८३ ॥। 
उदयकालोन सूर्य बिम्ब को लालिमा का कारण 
अथ वाष्पाम्बुयुगं बिम्बमुदयेडकस्य पश्यति ॥ ३९ ॥ 
तेन हृश्यं भवेद्रक्ततणं भूपुृष्ठगस्य त्तत्‌ | 
वेलाहीनं॑ कालहीनं॑ खगज॑ ग्रहणादिकम्‌ || ४० ॥ 
कदाचित्कुत्रचिद्वान्योत्पातजं तद्धि वाष्पजम्‌ । 
उदयकालीन सूर्य को जलवाष्प से परिप्लुत ही देखा जाता है । इसलिये भूपृष्ठ 
में स्थित जन लाल वर्ण के ही सूय्य को देखते हैं। आकाशस्थ ग्रहणादिक वेला व 
काल से रहित होकर कभो वा कहीं भो वाष्पजन्य अन्य उत्पात की तरह दृश्गोचर 
होता है ॥ ३८३-४० 2 ॥ 
बीज कर्म का खण्डन 
वेलाहीनेःन्तरं यत्तदबीज॑ मत्वेव कालजम्‌ ॥ ४१ ॥ 
कर्माह॑ खेचरं शुद्ध नाशयन्त्यधथमा बलात्‌ | 
इत्थं संक्षेपत: प्रोक्त विस्तारो<स्यान्यशास्त्रत:॥ ४२ ॥ 
समय के परिवतंन से जो ग्रहों में अन्तर पड़ता है उसे बोजसंस्कार कहते हैं ॥ 
इस बीज से संस्कृत ग्रह कम॑ योग्य होता है । ऐसा जो लोग कहते हैं वे अधम हैं ॥ 
मैंने यहाँ संक्षेप में कहा है। इसका विस्तार अन्य झास्त्रों से जानना चाहिए 
॥ ४०३१-४२ ॥। 
विशेष--यहाँ पर कमलाकर ने बीज का खण्डन किया है । अर्थात्‌ निर्बोज ग्रह 
ही कार्यों में उपयुक्त होते हैं, क्योंकि सुयंसिद्धान्त में यह संस्कार नहीं है । इसलिये 
युक्ति शुन्य खण्डन मास्कराचायेजी का मेरी दृष्टि में उचित नहीं हैं ॥| ४०१-४२॥ 
इति श्रीमज्ज्योतिविद्वयैँगयादत्तात्मजश्री रामदीनज्योतिविद्विरचिते 
सडग्ग्रहे बृहदृवज्ञरञ्जने चतुर्थ संव॒त्सरप्रकरणं समाप्तम्‌ 
इस प्रकार श्रीमान्र ज्योतिषी गयादत्त के पुत्र श्रीरामदीन ज्योतिविद्‌ द्वारा 
रचित बृहदवज्ञ रञ्जन नामक ग्रन्थ का संवत्सर प्रकरण नाम का चौथा प्रकरण 
समाप्त हुआ ॥ ४ ॥। 
इति श्रीमथुरावास्तव्यश्रीमद्मागवताभिनवष्ुक पंं० ् द 
मुरलीघरचतुर्वेक्ृता चतुथंप्रकरणस्य श्रीधरी हिन्दी व्याल्या पूर्तिमगात्‌ ॥४॥ जज 






अथ पद्ममं वर्षाप्रकरणं व्याख्यायते । 


अब आगे पाँचवे प्रकरण का प्रारम्म करते हैं। इस में वर्षा का विचार किया 
गया है । भर्थात्‌ भूमि में वर्षा कब व कितनी होगी इस बात को वायुवश तथा अनेक 
प्रकार के ग्रह योगों से विविध ग्रन्थों के आधार पर बताते हैं। क्‍योंकि अन्न ही संसार 
का जीवन है और अन्न की उत्पत्ति वर्षा से हो होती है । इसलिये इस प्रकरण में इसी 
बात का विवेचन करते हैं । पाठक गण इसे अध्ययन करने पर प्रसन्न इस लिये होंगे 
कि बहुत सी लोकोक्ति इस में शास्त्रोक्त पद्धति से ओत प्रोत हैं । 


तत्रादो वायुपरीक्षा-- 


भूवायु कक्षा में होने वाले चमत्कार 
ललल: -+ 
निर्षातोल्कापरिवेषविद्युच्छक्रचवापसलिलमुच: | 
गन्धवेनगरपूर्वा मध्ये भूवायुकक्षायाप् ॥ १॥ 
आचाय॑ लल्ल ने अपने “शिष्यधीवृद्धिद' ग्रन्थ में कहा है कि निर्घात, उल्का, 
परिवेष, विद्युत्‌, इन्द्रधनुष, मेघ, अपूर्व गन्धवंनगर इत्यादि समस्त चमत्कार भृवायु में 
ही होते हैं । अर्थात्‌ जहाँ तक भूवायु की स्थिति आकाश में है वढ़ीं तक पूर्वोक्त चमत्कार 
दोखते हैं ॥१॥॥ 
कहा है--अन्नं जगत: प्राणा: प्रावुदुकालस्य चान्नमायत्त मु ॥१॥॥ 
*भास्करो5पि--- 
. आकाश में भूवायु को स्थिति का ज्ञान 
भूमेबहिद्थदादिश योजनानि भूवायुरत्राम्बुदविद्युदाद्यम्‌ | 


इति ॥ २॥ 
भास्कराचाये जी ने सिद्धान्तशिरोमणि में कहा है कि भूमि से बारह योजन तक 
भूमि की वायु रहती है तथा इसी में हो मेघ बिजली आदि रहती है ॥२॥ 
आषाढ़ो पुणिमा के दिन सुर्यास्त समय में हवा से वर्षा का ज्ञान 
3आषाढयां भास्करास्ते सुरपतिककुमे वाति वाते सुवृष्टि: 
सस्यध्वंसं प्रकुर्यायदि दहनदिशि मन्दवुष्टियेमेन । 
१२. प्रा० मा० ऋ्रू० वि० ४० पृ० | 
२. १८ पृ० पा० लि० ३४ ३३२ इलोक १-२ श्लोक । 
रे. म० यू० चि० १८ पृ० ३२ श्लोक । 
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 नेऋत्यां मध्यमा स्याह्रुणबहुजला: वायवे वायुकोप: 
कोौवेयाँ सस्यपूर्णा भवति वसुमती तद्वदीशानकोणे ॥ ३ ॥ 


यदि आएषाढ़ी पूर्ममा के दिन सूर्यास्त समय में पुर्वे दिशा की हवा 
चले तो सुन्दर वृष्टि होती है। यदि, उसी दिनव समय भग्नि कोण से हवा वहे 
तो घान्यों का नाश, दक्षिण की वायु से थोड़ी वर्षा, नैऋत्य कोण की से मध्यम वर्षा, 
पश्चिवमी दिशा की हवा से अधिक वर्षा, वायव्य कोण की से हवा का प्रकोप, उत्तर 
ओर ईशान कोण की ह॒वा से वसुन्धरा धान्यों से परिपरृर्ण होती है ॥२॥। 
तंथा कृषिपराशर में कहा है आषाढ्याँ पौणंमास्यां सुरपतिककुमो वाति वात: सुवृ- ' 
ष्टि: । सस्यध्वंसं प्रकुर्यादु दहनदिशिगतो मन्दवृष्टियमेन ॥ नैऋत्याँ शस्यहानिवंरुणादिशि 
जल वायुना वायुकोप: । कावेर्या शस्यपूर्णा प्रथयति नियत मेदिनीं शम्भुना च” (पृ० १३ 
इलो ० ५९॥ ॥३॥। 
अन्य ; --- 
प्रकारान्तर से 
आषाढमासस्य च पौण्णमास्यां सूर्यास्तकाले यदि वाति वात्तः | 
पृर्वेस्तदा सस्ययुता धरित्री नन्‍्दन्ति लोका: सजला घना: स्यु: ॥ ४ ॥ 
यदि भाषाढ़ी पूर्णिमा के- दिन सुर्यास्त समय में पूव की हवा चले तो. 
भूमि धान्यों से परिपुण व बादल जलवाले आते हैं और संसारी जीव आनन्दित होते 
हैं ॥४।॥। 
गर्ग जी ने कहा है आपषाढयां पुवंवातेन सबंसस्या च मेदिनी ० 
तथा मयूरचित्रक में “आषाढ़मासस्य च पौणंमास्यां सूर्यास्तकाले यदि वाति वायु: । 
पू्वस्तदा सस्ययुता च मेदिनो नन्दन्ति लोका जरलूदायिनो घना:॥ (स० भण० पु० 
पा० लि०सं० २४३३२ इलो ० ७७) ॥॥४॥ 
और भी मेघ्रमाला में रुद्रयामल्लीय वाक्य “आबाढ़ी पृर्णिमायां तु पूवंवातो यदा 
भवेत्‌ । निष्पत्ति: सर्वधान्यानामारोग्यञअ्व मविष्यति” स० म० पु० पा० लि० सं० 
२७२०२ इलो० ४२) ॥४॥ 
ओर भी वनमाला में 'शुचिवलक्षदलान्ततमोी मुखे यदि वहत्यनिको हरिदिग्मव: | 
जलूमल सृजति क्षितिमण्डले बहुपुदं बहुधा वसुधाभूत: ।॥४॥ . ' 
तथा बृहत्संहिता में मी “पूर्व: पुव॑समुद्रवीचिशिखरप्रस्फालनाघुणितइघन्द्रार्कांशुसटा 
कलापकलितो वायुयंदाकाशत: । नैकान्तस्थितनोलमेघपटला शारब्यसंवर्धिता, वासन्तो- 
त्कटसस्यमण्डिततला सर्वा महो शोमते० ॥(२७ अ० इलो० ॥॥४॥ 
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आघषाढ़ो के दिन अग्निकोण व दक्षिण को वायु का फल 
कृशानुवाते मरणं प्रजानामन्तस्थ नाश: खलु वृष्टिनाशः । 
याम्ये मही सस्यविवर्जिता स्पात्‌ परस्परं यान्ति नुपा विनाशम्‌ ॥५॥ 
यदि आपषाढ़ो-के दिन सूर्यास्त काल में अग्निकोण की पवन का आगमन होता है 
तो अन्नों का नाश, प्रजा ( जन समुदाय ) का मरण और वर्षा का अमाव होता है । 
यदि दक्षिण से हवा आती है तो प्रथ्वी पर धान्यों का अमाव ओर परस्पर की लड़ाई 
से धनिकों का विनादञ्य होता है ॥५॥ | 


गर्गाचायं जी ने कहा है “आषाढ्यामग्निवातेन अस्थिशेषा मही मवेत्‌ । आषाढी 
पौणंमास्यान्तु दक्षिणो यदि मारुत: | तथा सुमटकोटीनां मही पिबति शोणितम्‌” ॥५॥ 

तथा मयूरचित्रक में “कृशानुवायो मरणं प्रजानामन्नस्य नाश: खलु वृष्टिनाशः ॥ 
याम्ये मही सस्यविवर्जिता स्यात्‌ कष्ट परं यान्त नुपा विनाशम्‌ ।,५॥ 


अन्य भी मेघमाला में “आषाढ्यामग्निवातं चेदस्थिशेषा मही तदा। आपषाढ़ी 
पूणिमायां तु दक्षिणो यदि मारुतः | सकूपेषु तडागेपु तथा निझ्नरणषु च। तदा न 
दृश्य ते तोयं देवि देवो (न) वर्षति! ॥५॥। 


अधि च वनमाला में अनलकोणमवों यदि मारुतों वहति मन्दजवों रजनीमुखे । 
वमति भस्मकृशानुशिखाकुला वदनत: परितो5पि वसुन्धरा । दिनकरे विकरे परिघट्टयन्रु 
दिवि घनं यदि दक्षिणमारुत: | प्लवति मन्दपय: कंणिकामतो भ्रुवि भयं॑ जनयन्‌ 
तनुत्तेउम्बुद:” ॥ ५॥ 

तथा बृ० संहि० में “यदाग्नेयों वायुमलयशिखरा, स्कालनपटु:, प्छवत्यस्मिन्र योगे 
मगवति पतज्ु प्रवसति । तदा न्त्योद्वीघ्ता ज्वलनशिखरा लिज्ड्रितलता स्वगात्रोष्मो- 
च्छवासैवंमति वसुधा मस्म-निकरम्‌” (२७ अ० २ दइलोक) ॥५॥ 

तालीपत्रकृत्तावितानतरुभि: शाखामृगान्नतंयन्‌, योगेडस्मिन्रु प्लवति ध्वनि: सपरुषो 
वायुयंदा दक्षिण: । तद्बद्योगस्रमुत्यितस्तु गजवत्तालाड्डशैघंट्विता, कीनाशा इव॒ मन्द- 
वारिकणिका मुच्न्ति मेघास्तदा” (२७ अ० ३२ इलोक).॥५॥ 

तथा लोकोक्ति में मो “अगिन कोन जो बहे समीरा। पड़ें कार दुःख सहै 
शरीरा ॥ दखिन बहे जल थलू अलगोरा । ताहि समय जूझें बड़ बोरा ॥पा। 


आबाढो के दिन सूर्यास्त के समय नेऋ त्पकोण व पश्चिमों हवा का फल 
नेशाचरो वात्ति यदात्र वातो न वारिदो वर्षति भूरि वारि। 
प्रत्यक्समोरे सुखिनो मनुष्या जलाज्नपूर्णा च वसुन्धरा स्यात्‌ ॥ ६ ॥ 


यदि आधषाढी पूर्णिमा के दिन सुर्यास्त काल में नैऋत्यकोण की हवा बहती है तो 
मेघ अधिक वर्षा नहीं करते किन्तु आकाश को आच्छादित ही करते हैं । 


है. मन 
३ आह 


यदि उसी समय पदिचिम की हवा चलती है तो अधिक वृष्टि होने से भूमि अन्‍्नों से 
परिपूर्ण हो जाती है ॥६॥ 

श्री गर्गाचायं जी ने कहा है आपषाढयां नेऋतो वायुयंदि तत्र प्रहदयते । विक्र- 
यित्वा सदा सर्व कत्तंव्यो धान्यसड्ग्रह:ः॥। आधषाढधां वारुणे वाते वृष्टि: सस्य॑ 
भवेद्ध्रुवम्‌” ॥।६।॥। 

तथा मयूरचित्रक में 'नेशाचरों वाति यदा5त्र वातो न वारिदो यच्छति वारि भूरि। 
तदा मही सस्यविवर्जिता स्यात्‌ क्रन्दन्ति. लोका: क्षुधया प्रपीडिता:। आपषाढमासे 
यदि पौर्णमास्यां सूर्यास्तकाले यदि वारुणो5निल: । प्रवात्ति नित्यं सुखिनः प्रजा: स्युज॑ना- 
न्ञयुक्ता वसुधा तदा स्यात्‌” ॥६॥ 

अपि च वनमाला में “असुरकोणमवः क्षणदामुखे वहति चेदमलो विजलोअस्बुदः । 
-अतिकरालकपालकुलाव ता वसुमती रुदतीव विलक्ष्यते । वरुणवायुरिका रजसां कणा 
निकरमुग्रजवो द्वुतमुत्क्षिपत्‌॥ वहति चेदमितो धरणीभृतो भ्रुजबर्क सकल 
व्रजति क्षयमु” ॥६॥ 


और भो वनमाला में “आषाढोी पूर्णिमायां तु नैकंत्यां यदि मारुतः । विक्रयित्वा 
तदा स्व कतंव्यो धान्यसड्ग्रह: ॥ आपषाढो पूणिमायां तु पश्चिमो यदि मारुतः । निष्पत्तिः 
सवंधान्यानां लोके वर्षति माघवः” ॥६॥ 

तथा बृहत्संहिता में “'सुक्ष्मैछालवलीलूवद्भ निचयात्रु व्याघुर्णयत्न॒ सागरे भानोर- 
स्तमये प्छवत्यविरतो वायुयंदा नेऋत: । क्षुत्तष्णावृतमानुषास्थिश कलप्रस्ता रभारच्छदा, 
मत्ता प्रेतवघूरिवोग्रचपछा भूमिस्तदा लक्ष्यते । यदा रेगृत्पाते: प्रविचलसटाटोपचपल; 
प्रवातः पदचाच्चेहिनकरकरापातसमये । तदा सस्योपेता प्रवरनिकरांबद्धसमरा क्षितिः 


स्थानस्थानेष्वविरतवसामांसरुधिरा” ॥६॥| 
एवं लोकोक्तियाँ 'नैऋत कोन बूँद ना परे । राजा परजा भूखों मरे ॥ 


नेऋत मई बंद ना परे | राजा परजा भूखों मरे ॥६॥ 
आपषाढी पूर्णिमा सुर्यास्त समय में वायुकोण व उत्तरो पवन का फल 
वायव्यवाते जलदागमे स्यादअ्नस्य नाश: पवनै: प्रचण्ड:। 
सोम्येडनिले धान्‍न्यजलाकुला धरा नन्दन्ति लोका भयदुःखवर्जिता: ॥ ७॥ -: 
यदि आषाढ़ी के दिन सूर्य के अस्त काल में वायथ्य कोण की हवा चलती है तो 
वर्षा काल में प्रखर वायु के चलने से आकाश दूषित होता है ॥ 


यदि उसी समय उत्तरी हवा चलती है तो धनधान्य से भूमि परिपूर्ण होती है. 


और संसारी जीव मय व दुःख से रहित होकर प्रसन्‍न रहते हैं ॥७॥। 
गर्गाचायंं जी ने कहा है “शलूमादि च वायबव्ये मद्यकाइच पतन्ति हि। उत्तरे मारुते 


. _लोका गीतवाद्यशुमर्यता” ॥७॥ 
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वृहह वज्ञरञजनम्‌ प्र्छ 


तथा मयूरचित्रक में 'वायव्यवाते जलूदागमः स्यादन्नस्थ नाश: पवनोद्धता च | 
सौम्येडनिले घान्यजलाकुला धरा नन्दन्ति लोका भयदुःखर्वाजता: ॥७॥। 
मेघमाला में कहा हैं “आषाढ़ी पूर्णिमायां तु वायव्यां यदि मारुत: | नकुछा: शल- 
भादचेव मृषकाश्च पतन्ति वा? ॥७॥। 
अन्य भी वनमाला में 'अनिलकोणभव: पवनो यदा वहति सायमिला विमलछा भवेत्‌ । 
अतितरां नवनीरदघारया फलमया हि तया श्रुवि पादपा:॥ सति निशावदने गगने 
रवो चलित उत्तरत: शुचि पर्वणि । वह॒ति मन्दगतिः पवनो धघरारवधरासित- 
वारिधराकुला:” ॥७॥। 
ओर भी वृ० सं० में “आपषाढ़ी पवंकाले यदि किरणपतेरस्तकालोपपत्तो वायब्यो 
वृद्धवेगं: पवनघनवपुः: पन्‍नगार्धानुकारी । जानोयाद्‌ वारिधाराप्रमुदितमुदितामुक्तमण्ड्क- 
कण्ठां, सस्योदमासैकचिह्नां सुखबहुलतया भाग्यसेनामिवोर्वीम्‌ ॥ मेरुग्रस्तमरी चिमण्डल- 
तले ग्रीष्मावसाने रवो, वात्या मोदिकदम्बगन्धसुरभिर्वायुयंदा चोत्तर: | विद्युदश्रान्ति- 
समस्तकालकलना मत्तास्तदा तोयदा:, उन्मत्ता इव नष्टचन्द्रकिरणां गां पुरयन्त्य- 
म्बुभिः” ।|७॥ 
तथा लोकोक्ति वायब बह जल थरू अतिमारी । मूस॒ उगाह दण्ड बस नारी ॥ 
उत्तर उपज बहु धनधान । खेत वात सुख करे किसान । 
आधषाढो पुणिमा सूर्यास्त काल में ईशान कोण की वायु का फल 
ऐशेश्च्वृद्धिबंहुवारिपुरिता धरा च गावो बहुदुग्धसंयुता:। 
भवन्ति वृक्षा: फलपुष्पदायिनो नन्‍्दन्ति भूपाइच परस्परं त्तदा ॥ ८ ॥ 
यदि आषाढ़ सुदी पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त कालीन ईशान कोण की हवा चलती 
है तो भूमि अधिक जल से परिपूर्ण होकर अन्न को वृद्धि होती है तथा गायें भी अधिक 
दूध देनेवाली, वृक्ष फलछफूल दाता और आपस में राज्यों की प्रीति मी बढ़ती है ॥८॥ 
वृहत्सहिता के आषाढो योगाध्याय में कहा है कि “आषाढ्यां पौण्ंमास्यां तु 
यदंशानो5निलो भवेत्‌ । अस्तं गच्छति तीक्ष्णांयौ सस्यसम्पत्तिरुत्तमा” ॥८॥। 
तथा गर्गाचाये जी ने मो कहा है “आषाढयां पौणंमास्यां तु ईश्ानो मारुतो भवेतु । 
अस्त गच्छति शीतांशौ (तीक्ष्णांणो: ?) सस्य सम्पत्तिरुत्तमा? ॥५॥ ह 
एवं बृ० सं० में 'ऐशानो यदि शीतलछोन्‍ञ्मरगणे: संसेव्यमानो भवेत्‌ पुन्नागागरु 
पारिजातसुरमिर्वायु: प्रचण्डघ्वनि: । आपूर्णोदकयौवना वसुमती सम्पन्नसस्याकुला, 
धमिष्ठा: प्रणतारयो: नृपतयो रक्षन्ति वर्णास्तदा'(२७अ० ८ इलो) ॥८॥ 
अन्य भी मयूरचित्रक में 'ऐशेन वृद्धिबंहुवारिपूरिता धरा च गावो बहुद्वग्धसंयुता: ॥ 
भवन्ति वृक्षा: फलपुष्यदायिनो वाते5मिनन्दन्ति नृपा: परस्परमु० ॥८॥ 


तथा मेघमाला में “आषाढ़ी पुणिमायान्तु ऐशानो यदि मारुत: | ग़ीतवाद्यरता लोका: 
सुमिक्षं प्रबल मवेत्‌' ॥॥८॥। 


पद क्‍ पाँचवाँ प्रकरण 


ओर भी वनमाला ग्रन्थ में 'दिनपतावपराक्षितिजं गते वहति शड्भु रकोणभवो5निलः 


वसुमती मुदिता नवशस्‍्यगोकुलपरदेजलदेरमिलक्ष्यते? ॥८॥ 

और भी लोकोक्तियों में 'कोन इसान दुंदुमी बाज । दही मात भोजन सब गाज ॥ 
“जो कहुँ बहै इसाना कोना । उपजे विस्वा दो दो होना' ॥८॥। 

हु 

सावन पछिवा मादों पुरवा, आसिन बसे इसान | कातिक कानन्‍्त। सीक न डोल 
गाजें सर्ब किसान० ॥।८॥। 

मुहुतंगणपति में कहा है “आपषाढ़े पौर्णिमायां च॒ प्रदोषे वा दिवानिदम्‌ | प्राच्यां 
वायोस्तु वृष्टि: स्याद्धान्यनिष्पत्तिझुत्तमा ॥ अल्पवृष्टिस्तथाग्नेय्यामग्नेर्मी तिमंहघंता । दुभिक्षं 
रौरवं घोरमनावृष्टिरच नऋतोौ ॥। वारुण्यां च महावृश्श्धधिन्योल्पत्तिर्व मध्यमा । वायौ वायु: 
प्रचण्ड: स्याद्‌ वृष्टि्धान्यं च मध्यमम्‌ । बहुधान्यं शुभा वृश्रित्तरस्यां सुखी जन: । ऐशा- 
न्‍्यां सस्यसम्पत्तिधनाढ्या सुखिनो जना: ( १५ प्र० २५५-२५८) ॥॥८॥ 


तथा बृहज्ज्योतिषसार में भी “आपाढ़े पूणिमायाञ्चेदनिको वाति नैऋत: । अनावृ-. 


श््ान्यनाशों जल कूपे न दृश्यते ॥ आषाढ़े पूणिमायान्तु वायव्ये यदि मारुत: । धर्मंशील- 
स्तदा लोके धन धान्य॑ ग्रहे गृहे । आषाढ़े पुरणिमायान्तु ईशथान्ये याति मारुत: । सुखिनो हि 
तदा लोका गीतवाद्यपरायणा: ॥ वह्लिकोणे वह्लिमीति: पश्चिमे च जलादमयम्‌ । अन्यत्र 
यदि वायु: स्यात्‌ सुमिक्षं जायते तदा ॥ (१३ पृ०) ॥८॥ 
आषाढ़ी पुणिमा के दिन ८ दिशाओं की वायु का फल 
आपाढयां पूणिमायां च वायुवेहति चाष्टदिक। 
प्रंजानां सर्वसौख्यं च राज्ञां सौख्यं परस्परमस्‌ ॥ ९ ॥ 
यदि आषाढ़ी पूणिमा के दिन सायं काल सुर्यास्त समय में आठों दिशा की हवा 
चलती है तो जनता को सब प्रकार का सुख और राजाओं में मैन्नी व सुख का उदय 
होता है ॥९॥ 
मेघमाला में कहा है अषाढ़ी पूर्णिमायान्तु चतु्दिक्षु च मारुत:। धान्यानिच 
महर्ष्याणि वह्निदाहः प्रकीतित: ॥६॥। 
आपषाढ़ो के दिन हवा न चलने का फल 
आषाढ्यां यदि वा वायुन वह॒ति कदाचन | 
तदा सवत्र वृष्टि: स्यात्सस्यवृद्धि: प्रजायते ॥ १० ॥. 


यदि आपषाढ़ी पूर्णिमा के दिन हवा न चलती हो तो उस वर्ष सब जगह अच्छो वर्षा 


होने से अन्न की पैदाइश अधिक होती है ॥१०॥। 


तथा मेघमाला में इसके विपरीत कहा है “निर्वातगगना देवि यदाषाद्स्य पूरणिमा। 


त॒दा तु सवंमेदिन्यां जल नास्तीति कथ्यते ० ॥१०॥ 
आषाढ़ी के दिन खण्ड वायु का फल 
आषाढ्यां खण्डवायु: स्यथाद्धरो च वहते यदि। 
रसाज्यशक रावुद्धि. स्वंसौख्यं प्रजायते ॥ ११ ॥ 
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यदि आषाढ़ी के दिन खण्ढवायु सुन्दर चलती है तो रस, घी, चीनी की वृद्धि 
होती है और उस वर्ष में सब प्रकार का सुख होता है ॥१८॥ 
आषाढीयोगो5्यं सम्यक्‌ प्रोक्तो मुनिमतं समालोक्य | 
यं ज्ञाव्वा देवविदों लोके ख्याति समायान्ति ॥ १२॥ 
मैने यह आषाढ़ी योग का ऋषियों के मतों को अच्छो तरह समझकर वर्णन किया 
है । इस आधषाढ़ी योग को ज्योतिषी लोग जान कर संसार में प्रसिद्धि प्राप्त करते 
हैं ॥१२॥। 
अब आगे तऋैलोक्यप्रकाश ग्रन्थ के आधार पर आषाढ़ी पूणिमा को ६० घटी मित 
मध्यम मान से सान कर ५,५ घटी के १२ मासों की कल्पना करके प्रत्येक मास में वृष्टि 
जानने के लिये जो वर्णन है उसे बताते है । 


त्रेलोक्य प्रकाशे *--- 

त्रलोक्य प्रकाश के आधार पर 
आपाढदयां घटिकाषष्टया मासद्वादशनिर्णय: । 
द्वादशपञ०चका पष्टिरित्ये व॑ क्रममादिशेत्‌ ॥ १३॥। 


पञचनाडो भवेन्मासो मासि मासि फल पृथक्‌ | 
यत्र नाड्यां शुभो वातो विद्युदर्रादिगजेनम्‌ ॥ १४॥ 
तत्र॒ मासि भवेद्वृष्टिरित्थं कारूस्य ति्ंय॥ & 
प्‌ृणिमायां विनष्टायां विनष्टे वषंमादिशेत्‌ ॥ १५॥ 
त्रेलोक्य प्रकाश ग्रन्थ में कहा है कि आषाढ़ी पूणिमा की ६० घटी मध्यम मान से 
मान कर उसमें १२ का भाग इसलिये देना चाहिये क्योंकि मास बारह होते हैं ॥ 
इस प्रकार १२ का माग देने पर ५,५ घटी के १२ भाग हो जाँयगे । मेरी समझ 
में पूणिमा तिथि के स्पष्ट भोग भें १२ का भाग देकर जो द्वादरशांश हो उस में क्रम से 
मास में आने वालो वर्षा का विचार करना चाहिये । अर्थात्‌ जिस द्वादशांश में उस दिन 
सुन्दर वायु, बिजली और मेघों की गजंना होती है उस्त अंश के मास में वृष्टि होती 
है यह समस्त मासों का निर्णय है। यदि आषाढो के दिन सुन्दर वायु व मेघादि को 
ग़जना न हो तो उस वर्ष वर्षा का अमावं होता है ॥१३-१५॥। 
तथा ग्रुरुसंहिता में मी गर्गोक्त वाक्य इस प्रकार है “आषाढे तु घटीषष्टया मास- 
द्वादशनिर्णय: । पञ्चनाडी मवेन्मास: षष्टया वर्षविनिणंय: | सवंरात्र यदाअञ्राणि वात: 
पूर्वोत्तरो यदि। वर्ष तत्र कणा: पुष्टा: जायन्ते जगदीप्सितम्‌ | यदा नाभ्रस्य लेशो5पि 
वात: पूर्वोत्तरो न हिं। न वषंते तदा मेघो दुष्टककालो मवेदिह । यत्र मासविभागे च. 
निर्मल हृश्यते नमः । तत्र हानिस्त्वनावृष्टिविज्ञेयं गगंमाषितम्‌' ॥१३-१४५॥ 





१. प्रा० मा० ऋ० वि० ४० पृ०॥ 


प 


अब आगे जल्दी वर्षा देने वाले योग व प्रइन काल में जलादि शकुन से वर्षा योग 
को बताते हैं । 
अथ सद्योवृष्टिलक्षणं प्रशन॑ चाह मयूरचित्रके*-- 
मयूरचित्रक के वश 
शुक्ले पक्षे शशिनि तनुगे तोयराशिस्थिते वा 
केन्द्रे याते प्रचुरमुदक॑ सौम्यदृष्टिप्रदिष्टम । 
पापेद्रष्ट न च बहुजलं प्रदनकालेडपि तज्ज्ञे- 
वाच्यं स्व.) फलमविकल॑ चन्द्रवस्भागंवेडपि ॥ १६ ॥ 
यदि प्रइन काल में शुक्‍्कू पक्ष का चन्द्रमा जलचर राशिस्थ होकर लग्न में या 
केन्द्र में बली हो तथा शुभ ग्रहों पते दृष्ट हो तो अधिक वर्षा देने वाला होता है । यदि 
पापग्रह से दृष्ट हो तो अधिक जल नहीं वरसाता है । भ्र्थात्‌ उस वर्ष अच्छी वर्षा नहीं 
होती है । उक्त प्रकार से यदि शुक्र भी हो तो प्रदन काल में वर्षा अच्छी होगी ऐसा 
कहना चाहिये ॥१६॥ 
अब भागे जल्दी वर्षा होने का लक्षण और प्रइन के आधार पर शीक्र वर्षा होने 
के योगों को मयूर चित्रक नामक ग्रन्थ के आधार पर बताते हैं । 


प्रकारान्तर से 
वर्षाप्रइने” स्पृशति सलिल वारिकार्योन्मुखोी वा 
पृष्छाकाले सलिलिमिति वा श्रूयते तन्‍्मुखे वा। 
हृष्ट:ः कृूपो विमहूसलिलं चेद्वदेद्वारिवृष्टि- 
मेतत्सव भवति च फल व्यत्ययं व्यत्ययेन ॥ १७॥ 
यदि वृष्टि सम्बन्धी प्रइन समय में पुछने वाकला जल का स्पर्श करके या जल 
सम्बन्धी कार्य क्रने वाला हो, जल सुनाई देता हो या जल का नाम ले रहा हो या 
शुद्ध जल का कुआँ दीख रहा तो अच्छो वर्षा होगी, ऐसा कहना चाहिये। इसके 
विपरीत प्रतीत होता हो तो वर्षा का अमाव होता है।।१ ७॥ 
वनमाला में कहा है--द्रव्यं जलाद्र सजलं घट वा स्पृष्ठा जलासन्नगतस्त॒दानीम्‌ | 
प्रष्टाउम्बुकामोन्मुख एवं पृ"छत्यल वरदेदम्बु” ॥१७॥ 
तथा बृ० सं० में भी आदं द्रग्यं स्पृशति यदि वा वारि तत्संज्ञकं वा, तोयासन्नो 
मवति यदि वा तोयकार्योन्मुखो वा । प्रष्टा वाच्य: सलिलमचिरादस्ति निः:संशयेन, पृच्छा- 
काले सलिलमिति वा श्रूयते यत्र दब्द:ः ॥१७॥ 
और भी क्ृषषिपराशर में “जलूस्थो जलहस्तो वा निकटेड्य जलस्य वा। दृष्टा 
छति वृष्टचर्थ घृष्टि: सञ्जायतेडचिरात्‌ ॥१७॥ ८ 
लि न्ड 
- बे 


है 
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१. १८ पृ० पा० लछि० ३४३३२ ॥ 





वृ हद वज्ञरञजनम्‌ ६१ 


अन्य भो 
प्रष्टन्न॑याज्जलमविरलं दुनिरीक्ष्यो5त्तिसूये: । 
प्रातःकाले भवति जलूदः: स्निग्धवेद्यकान्ति: ॥ १८ ॥ 
यदि प्रातः कालीन सुय॑ अत्यन्त दुनिरीक्षय हो तथा मेघ वेदुयं की शोभा के 
समान हो तो निरन्तर वृष्टि होगी । ऐसा कहना चाहिये ॥१४८॥ 
वनमाला में कहा है उदयाचलमागतो दिनेश: कनकामो5मलविद्र मच्छविरचेत्‌ । 
प्रतपन्नु किरणो न दुनिरीक्ष्यो द्रुतमम्म: पतति क्षितौ तदानीम्‌” ॥१८॥ 
तथा बृ० सं० में मी “उदयशिखरिसंस्थो दुनिरीक्ष्योइतिदोप्त्या, द्रुतकनकनिकाशः 
स्निग्धवेदुयकान्ति: ॥ १ ८॥ 
प्रकारान्तर 


प्रातःकाले. पीतरब्मिंदुनिरीक्षो . भवेद्रवि:। 
स्निग्धवेदूयंकान्तिश्वेन्मेघो ._ वृष्टिप्रद:  स्मृत्तः॥ १९॥ 
यदि सबेरे का सूर्य पीछा दुःसह हो तथा चमकदार वैदूर्यं मणि के समान आभा 
वाले बादल हों तो सुन्दर वर्षा होगी । ऐसा आदेश होना चाहिए ॥१६॥ 
"प्रावुटुकाले यदा सूर्यो मध्याह्ने दुःसहो भवेत। 
ततहिने वुष्टिद: प्रोक्तो द्वुतस्वर्णसमप्रभ: ॥ २० ॥ 
वर्षा ऋतु में जिस दिन मध्याक्ष का सूर्य दुःसह तथा द्रवीभूत सुवर्ण के समान 
आकृति का होता है तो उस दिन वर्षा होती है ॥२०॥॥ 
दाकुन से वर्षा 
भ्यदा जे च विरसं वियदगोनेत्रसन्रिभस॥। 
दिशदच विमला: सर्वा:.काकाण्डाभं यदा नभः ॥ २१ ॥ 
3त्त यदा वाति पवनः स्थर्ूं यास्ति झषादय:। 
शब्दं कुवेन्ति मण्डूकास्तदा स्याद्वृष्टिरत्तमा ॥ २२ ॥ 
वर्षा ऋतु में जब जल स्वाद रहित तथा गाय के नेत्रों के समान आकाश स्वच्छ 
हो तथा समस्त दिद्याएँ निमंछ हों या कौए के अण्डे के तुल्य जामा वाला आकाश 
हो हवा न चलती हो एवं मछली जल को छोड़ कर भूमि पर आ रही हों ओर 
मेढक चिल्ला रहे हों तो अच्छो वर्षा होती है ॥२१-२२॥।॥। 


तथा बृ० सं० में मी 'विरसमुदक गोनेन्नाम॑ वियद्विमला दिश्यो, लवणविकृति: 
१. म० यू० चि० १८ पृ० २ श्लोक | 


२. मयू० चि० १८ पृ० ४ श्लोक । 
३. म० चि० १८ पृ० ५ इलोक । 


ढ़ 
ह. 
जे 
के 
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काकाण्डामं यदा च मवेन्नम: । पवनविगभ: पोप्लूयन्ते झषा: स्थलगामिनो रसनम- 
सक्ृन्मण्डकानां जलागमहेतव:” ॥२१-२२॥। े 
वनमाला में कहा है 'दशदिशो विमला विरसं पयो द्रवति वा लूव्णं किलर यद्ठिने 
तदिह गोनयनाममलं पयः पतति वायसकाण्ड नि नमः” ॥२१॥ 
वनमाला में कहा है “न वाति यदि मारुतो रविरुदेति चण्डद्युति:, द्व॒तं भुवि 
झषावलिदब्नंजति रन्तुरम्मस्तटानु । तदेव जलमागतं पयसि भेककोलाहलो, वदेदिह 
समनन्‍्ततो बुधवर: पयोदागमे' ॥२२॥ 
अन्य शाकुन से 
)नखेलिखन्ति मार्जाराः पृथिवीं च यदा भुशम्‌ । 
लोहाणां मलनिचयो विस्रगन्धो यदा भवेत्‌ ॥ २३-॥ 
रसेतुं कुवेन्ति रथ्यायां शिशवों मिलिता यदा | 
शुद्धाउुजनाभा गिरयो वाष्पमुद्रित्तकन्दरा: || २४ |। 
3पिपीलिका यदाण्डानि गृहीत्वोच्चे: प्रयान्ति वे । 
सर्पा वृक्ष समायान्ति त्दा बहुजलप्रदा: ॥ २५ ॥ 
वर्षा ऋतु में जब विलाउ अपने नखों से भूमि को खोदें या लोहे के मल समूह 
में दुगंग्ध आती हो तथा जब बालक एकत्रित होकर मागं में मिट्टी से पुल बनायें ओर 
पव॑त शुद्ध आमा वाले हों व भाप से मुद्रित गुफा हों या चीटीं अण्डाओं को लेकर 
भीत पर चढ़ रही हों या साँप वृक्षों पर चढ़ रहे हों तो अच्छी वर्षा इन शकुनों से 
होती है ॥|२३-२५॥। 
वनमाला में कहा है 'लिखन्तो वसुधामुच्चेविडाला स्वनखेयंदा । सेतुबन्धाइच 
रथ्यायां वाजिनो बालनिर्मिता:” लोहानां मलगनधश्च प्वंताः कञजलोपमा: । कन्दरा 
वाष्प-सं रुद्धा मवन्ठीह जलप्रदा: ॥॥|२३-२५॥। 
और भी कृषिपराशर में “उत्तिष्ठन्त्यण्डमादाय यदा चैव पिपीकछिका: । कुव॑न्ति 
“बालका मार्गे धूलिमि: सेतुबन्धनम्‌ | वृक्षाग्रारोहणं चाहे: सच्यो वर्षणलक्षणम्‌”? ॥॥२३-२५॥ 
एवं बृ०७ सं० में भी “विनोपघातेन पिपोलिकानामण्डोपसड-क्रान्तिरहिव्यवाय: । 
द्रमावरोहरुच भ्रुजद्भमानां वृषश्टनिमित्तानि गवां प्लुतञ्च ०॥२३-२५॥ 
तथा वृ०सं० में मी'मार्जारा भृशमवरनिं नखेलिखन्तो छोहानां मरूनिचय: सवि- 
स्तरगन्ध: । रथ्यायां शिशुरचिताइच सेतुबन्धा: सम्प्राप्ंं जलमचिराष्निवेदयन्ति || गिरयो- 


5ञ्जनचूणंसन्निमा यदि वा वाष्पनिरुद्धकन्दरा:॥ कृकवाकुविकोचनोपमा: परिवेषा: 


शशिनश्च वृष्टिदा:॥|२३-२४५॥। 


१. मयू० चि० १८ पृ० ६ श्लोक । न्‍ 
२, मयु० चि० १८ पृ० ७ श्लोक । 
३. मयू० चि० १८ पृ० | 





वृहह वज्ञ रजनम्‌ | ६३ 


शीघ्र वर्षा होने का कारण 
"गाव: सूर्य निरोक्षनति कृकलासगणास्तथा | 
गेहान्नेच्छन्ति पशवो निर्गंमा: कुककुरास्तथा ॥ २६॥ 
"लताइचोध्व॑मुखा: सर्वा: स्नान कुवेन्ति पक्षिण: | 
पांसुभिद्च ॒तृणाग्राण सेवन्‍्ते च सरीसुपाः ॥ २७ ॥ 
3वियत्तित्तिरपक्षाभमलिपक्षनिर्भं तथा । 
तदा वृष्टि: समादेदया निश्चितं देवचिन्तके: ॥ २८ ॥ 
यदि वर्षा ऋतु में वृक्षस्थ गिरगिट तथा गायें उँचा मुह करके सूर्य को दंखते हों 
तथा घर के पशु व कुत्ता घर से वाहर जाने की इच्छा न करते हों और लतायें ऊध्वे- 
मुख हों तथा पक्षों धूलि से स्तान करते हों या कृमि जाति साँप आदि तृण के प्रान्त 
भाग पर आहरूढ हों या आकाश तीतुर पक्षी के पंख के समान आमा वाला हो या. 
अमर के पंख के तुल्य हो तो ज्योतिषो को आदेश देना चाहिये कि निश्चय शीक्र वर्षा 
होगी ॥| २६-२८ ॥ 
क्षण सं० में कहा है 'तरुशिखरोपगता: कृकलासा गगनतलस्थितदृश्निपाता: ॥ 
यदि च गवां रविवीक्षणमूष्व निपतति वारि तदा न चिरेण। नेच्छन्ति विनिगंमं गुृहाद- 
धुन्वन्ति श्रवणानु खुरानपि । पशव: पशुवच्च कुक्‍्कुरा यद्यम्म: पततोति निर्विशेत्‌ 
वल्लीनां गगनतलोन्मुखा: प्रवाला: स्नायन्ते यदि जलपांसुमिविहजड्भा: | सेवन्ते यदि च 
सरीसृधास्तृ णा ग्राण्यासन्नो मवति तदा जलूस्य पात: । यदि तित्तिरपत्रनिमं गगनं मुदिता: 


प्रवदन्ति च पक्षिगणा: । उदयास्तमये सवितुर्युनिशं विसृजन्ति घना न चिरेण जलम्‌' 
( २८ अ० 5-६, १३, १७ इलो ० ) ॥ २६-२८ ॥। 


तथा वनमाला में मो 'तित्तिरच्छदनिभं गंगनं वा पक्षिणो5पि मुदिता: प्ररूपन्ति । 
उद्गमास्तसमये स्वितुश्चेदादिगन्तमंतुला जलवुष्टिः ॥| २६-२८ ॥ 
जन्तुओं को चेष्टा से वर्षा का ज्ञान 
अवातवातस्तपशीत उष्णं रटन्ति मण्डूकशिवाहिचात्तकाः: | 
मयूरकण्ठ््युतिसूयमण्डले त्रिभिदिनैर्वारि पतन्ति भूतले ॥ २९॥ 
यदि वर्षा ऋतु में दिन व रात में हवा न चले ओर सूर्य चन्द्र अधिक गरम हों व 
मेढक, स्थार, सर्प और चातकों का छब्द सुनाई पड़े एवं सूर्य मण्डल मोर के कण्ठ 
सहृश हो तो तीन दिन में अच्छो वर्षा होती है ॥ २९ ॥ 
वनमाला में कहा है “न वाति यदि मसारुतो रविरुदेति चण्डड्युतिः | तदेव जलमागतं 
पयसि भेकको छाहलो” ॥ २६ ॥ 
१. मयू० चि० १८ प्रृ०। 
२. मयू० चि० १८ पृ०। 
३. मयू० चि० १८ पृ०। 





६४ पाँचवाँ प्रकरण 


ग्रहस्थिति वश वृष्टि ज्ञान 
प्रावुटकाले शीतरश्मियेदा स्यात्सूर्यादस्ते सौम्यदृष्टो यदा स्यात्‌ । 
बुद्धिस्थाने सप्तमे चर त्रिकोणे वृष्टिवाच्या देवविद्भि:ः पुराण: ॥ ३०॥ 

जब वर्षा ऋतु में चन्द्रमा सुय्यं से सप्तम स्थान में शुभग्रह से दृष्ट हो या बुद्धि स्थान, 
सप्तम, पदश्चठम या नत्रम में शुम ग्रह से दृष्ट हो तो प्राचीन विद्वानों का कहना है कि 
वर्षा होती है ॥| ३० ॥ 

विशेष---प्रन्थान्धर में इससे कुछ भिन्‍न वचन प्राप्त होते हैं 'प्रावष शोतकरो 
भृगुपुत्रात्‌ सप्तमराशिगत: शुभदृष्टः: । सूर्यंसुतान्नवपचचमगो वा सप्तमगश्च जला5गमनाय!' 
( बृ० सं० २८ अ० २९ इलोक ) ॥ ३० ॥ 

तथा प्रा० भा० ऋ० वि» में 'प्रावटुकाले शीतरश्मि: शनिश्र शुक्रादस्ते सोम्यदृश्थ् 
मन्दात्‌ । वृद्धिस्थाने सप्तमे त्रित्रिकोणे वृर्शिवाच्या देवविदभि: पुरस्तात्‌” ॥३०॥ 

एवं वनमाला में “नवमपच्ममावमुपागते हिमकरे मकरेंपि समन्ततः । ददति 
मन्दमतो भ्रुवि जीवनं सरवका नवका हि बलाहका:” ॥ ( ७६ पृ० )॥ ३० ॥ 

शुभग्रहों की स्थिति बश वर्षा का ज्ञान 
रशभारच जलराशिस्था: केन्द्रगाः स्वीयगेहगा: । 
जलप्रदाः सिते पक्षे विधा चोदयगे जले॥ ३१॥ 
वर्षाकाल में शुक्ल पक्ष में अपनी जलराशिस्थ शुभग्रह केन्द्र स्थान में हों तथा 
चन्द्रमा लग्न में जल राशि में हो तब वर्षा होती है ॥ ३१ ॥ 
अन्य प्रहस्यिति बश वृष्टि ज्ञान 
उसप्तमगौ रविचन्द्रोा सितरविजों रसातले लग्नात्‌। 
प्रावटकाले जलूदौ भवत्तो वा द्वितीयसहजस्थो ॥ ३२॥ 

वर्षाकाल में जिस राशि से सप्तम में चन्द्रमा व सूर्य हो तथा चौथे स्थान में 

उसी राशि लग्न से शुक्र व शनि हो वा दूसरे एवं तीसरी राशि में हों तो वर्षा होती 


है । ३२ ॥ 
प्रशन लगन से वर्षा का ज्ञान 


*प्रइनलग्नात्तोयरा शियेदि वित्ततृतीयगः । 
तोयसंतज्ञो ग्रहस्तत्र भवत्यत्न जलप्रदः ॥ ३३ ॥ 
यदि प्रइन लग्न से दूसरी व तीसरी राशि जलचर हो ओर उक्त राशियों में जल 
संज्ञक ग्रह हो तो वर्षा होगी ऐसा आदेश देना चाहिये ॥ ३३ ॥ 


१. मयु० चि० १८ पृ० १२ श्लोक । 
२. मयू० चि० १८ पृ० १३ झछलोक । 
३. मयु० चि० १८ पृ० १४ श्लोक । 
४. मयु० चि० १८ पृ० १६ श्लोक $ 


। प्‌ पृ हैँ वह्ष रब>्ज॑पर्प ६ 


वो शुभ प्रह के बीत से चर्चा 
"'समागमे. जसितसोस्तथा ता तुब्लुऋता: | 
तथेव जीवबधयीव४: ब्मात्रादर चना: ॥ ४2८ 
जब बुध शुक्र का या गुय घुक़ का या पु बुध का दहानह द्वाका ट. आहीए छल 
ग्रह एक राशि में होते हैं तो अवद्य ही वर्षा ड्रीती है। इृदठ्हश ऋन्‍तड हट! कलर 
चाहिये ॥| ३४ ।। 
अन्य योग 
दा भवन्ति सूर्यस्थ ग्रह्माः पष्ठावछूव्दिल: | 
पुरतो वा यदा यान्ति त्दा तल्वेका्णदा सद्ठी ॥ 5« 
जिस समय समस्त ग्रह सूर्य से पीछे या आगे की राषियों में दशरथ ऋरडे 5 हे 
अच्छो वर्षा होती है ॥ ३५ ॥ 
3बुधशुक्रयोमंध्यगत: सूर्य: स्थाज्जल्थोपक: | 
त्तयोयेदि समीपस्थस्तदा बहुजलप्रद: ॥ २६ ॥ 
राशि घक्र में बुध व शुक्र के बीच में जब सूर्य रहता दे ठो वर्षा नहीं होठी और 
यदि इनके समोप हो तो अधिक वर्षा होती है ॥ ६३६ ॥१ 
बअग्रे याति यदा भौमः पदचाचचलति भास्करः | 
त्दा वृष्टिनें बहुला जायते नात्र संद्यः ॥ ३७ ॥ 
यदि भमण्डल में आगे भौम व पीछे की राशि में सूर्य हो ठो वर्षा काछ में ऋच्छो 
वर्षा नहों होती है । इसमें सन्देह नहीं करना चाहिये ॥| ३७ ॥॥ 
बुधो यदि समीपस्थो न कुजन्मा पुरो यदि। 
अनन्तपदविन्यासदचातुचर्या सरसं कवे: || ३८ ॥ 
यदि आकाश मण्डल में स्य के समीप बुध हो और भोम आगे न हो तो अच्छी 
वर्षा होती है ज॑ंसे चतुरता में अनन्त पद सरस कविता होती है ॥३८॥ 
अब आगे वराहोक्त विधि से वर्षा के योग को कहते हैं । 
“वराह:-- 
त्रजति यदि कुजः पतज्भमार्गे घट इब भिन्नतरे जल ददाति। 
अथ भवत्तिि यदा दिवाग्रगइच प्रछयघनानपि शोषयेद्धरित्रीम ॥ ३९ ॥ 
१. मयू० चि० १८ पृ० १७ शभ्योक । 
२. मयू० १८ पृ० १८ शोक । 
३. मयू० १६ पृ० १९ झ्लोक । 
४. मयू० १९ पृ० २० झ्लोक | 
५, 


« नं० ज० च० २१ प० | 





६६ पाँचवाँ प्रकरण 


आचाय॑े वराहमिहिर का कथन है कि यदि सुय॑ के मार्ग में अर्थात्‌ राशि में मद्भुल 
हो तो घड़े की तरह भिन्‍न तल में वर्षा होती है यदि सूर्य से आगे मौम हो तो प्रलूय- 
कारी मेघों का भी शोषण हो जाता है । अर्थात्‌ वृष्टि नहीं होती है ॥| ३९ ॥ 
अब आगे लल्लाचाये जी फे बताये हुए योग कहते हैं । 
लल्ल:--- 
बुधशुक्रो समीपस्थो सजलां कुरुते महीम । 
तयोमंध्यगतो  भानु:ः समुद्रमपि शोषयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
आचाये ललल का कथन है कि यदि बुध शुक्र समीप हों तो जल से युक्त भूमि 
को बना देते हैं। इस योग में यदि सूर्य मध्य में हो तो समुद्र का भी शोषण होता 
है । सारांश यह है कि वर्षा नहीं होतो है ॥४०।॥। 
यदारसौरी सुरराजमन्त्री यदेकराशाौ समसप्तके च। 
अयोध्यलड्डुपुरमध्यदेशे भ्रमन्ति लोका: क्षुधया प्रपीडिता: ॥ ४१ ॥ 
जब राशि मण्डल में मौम शनि व गुरु एक राशिस्थ होते हैं या सम सप्तक में उक्त 
ग्रह होते हैं तो अयोध्या व लंका के मध्य में जो देश आते हैं उनमें संसारी जीव 
भूछ से दुःखी होते हैं ॥४१॥ 
व राहः-- 
अब आगे ग्रह स्थिति वश वराहोक्त वर्षा के योग को बताते हैं । 
प्रावृषि शीतकरो भुगुपुत्र: (त्रात्‌) सप्तमराशिगत: शुभदृष्ट: । 
सूयंसुतान्नवपद्चमगो वा सप्तमगश्च जलागमनाय ॥ ४२ ॥ 
यदि वर्षा काल में शुक्र को राशि से सप्तम राशि में चन्द्रमा श॒म ग्रह से दृष्ट हो 
अथवा शानि से नवम पत्चम में शुम दृष्टि हो तो अच्छी वर्षा होतो है ॥४२॥ 
अन्य वृष्टि योग 
प्रायो 'ग्रहाणामुदयास्तकाले समागमे मण्डलसडःसक्रमे च । 
पक्षक्षये तीक्ष्णकरायनान्ते वृष्टिगंतेडक नियमेन चार्द्राम् ॥ ४३॥ 
प्रायः ग्रहों के उदय व अस्त काल में, चन्द्रमा के साथ समागम होने पर. मण्डल 
प्रवेश होने पर, पक्ष के अन्त में, सुयं के अयन संक्रमण में और सूर्य के आर्द्रा नक्षत्र 
में रहने पर अवश्य ही वर्षा होती है ॥४३॥। 
दो ग्रहों की युति वश वर्षा का ज्ञान 
3समागमे पतति जल ज्ञशुक्रयोज्ञंजीवयोगुरुसित्तयोश्च सद्भमे । 
यमारयो: पवनहुताशजं भय॑ं न दृष्टयो रसहितयोद्च सद्ग्रहैः ॥४४॥ 


१. बृ० सं० २८ अ० १६ श्लोक । 
२. बृ० सं० २८ अ० २० श्लोक । 
३. थृ० सं० २८ अ० २१ श्लोक । 


वृहदंवज्ञरञ्जनम्‌ ६७ 


यदि आकाश्य में बुध शुक्र व बुध गुर व बुध शुक्र का योग हो तो वर्षा होती हैँ यदि 
मंगल दानि की युति हो व शुभ ग्रह से दृष्ट न हो तो वायु का प्रकोप होने से अग्नि 
भय होता है ॥४४॥ 
ग्रहों को स्थिति से वर्षा 
)अग्रत: पृष्ठतोी वापि ग्रहाः सूर्यावरूम्बिन: । 
यदा त्तदा प्रक्रुवेन्ति महीमेकाणंवामिव || ४५ ॥ 


जब राशि चक्र में सू्यं से पीछे वा आगे समस्त ग्रह होते हैं तो भूमि को समुद्र की 
तरह बना देते हैं । अर्थात्‌ अच्छो वर्षा समस्त भूमि पर होती है ॥४५॥ 


अथ त्रिनाडो चक्रम्‌--- 
अब आगे वर्षा जानने के लिए त्रिनाडो चक्र को बताते हैं । सारांश यह है कि २७ 
नक्षत्रों को तीन स्थान में विमाजित करके उन में ग्रहों के संयोग से होने वालो वर्षा 
का ज्ञान जिस परिस्थिति में होता है । उसे बताते हैं 
त्रिनाडो चक्र का ज्ञान 
सपंचक्र. तथा लेख्यमश्विन्यादित्रिनाडिकम | 
नवनन्दनवर्क्षाणि स्वगंपातालभूमिषु || ४६॥ 
एकनाडीस्थ्ता: सर्वे क्र्रा: सौम्याइच खेचरा:। 
सद्यो वृष्टि विजानीयात्प्रभत॑ं जलमादिशेत्‌ ॥| ४७ ॥ 
स्वगंनाडीगता: क्रूरा: सोम्या: पातालूचारगा:। द 
तदृष्टिजायते त्तत्र क्षिप्रं त्ोयं समुद्रगस्‌ || ४८ ॥ 
नपुंसकानां योग: स्याद्वायु: स्त्रीयोगतो श्रुवम्‌ | 
पुंसत्रीसंयोगतो वृष्टिग्रहाश्चे त्सवलास्तदा ॥ ४९ ॥ 
क्लीबस्त्रीयोगत्त:ः शीतं पुंयोगे वाततो भयम्‌। 
वातनाड्यादिगा: खेटाः कुयूर्नाडोभव फलम्‌ ॥ ५० ॥ 
बुधशुक्रमही सूनुगु स्वशचेकना डिगा: । 
निस्संशयं तदा काले जायते वृष्टिरुत्तमा ॥ ५१ ॥ 
चलत्यज्भारके वृष्टिरदये च बुहस्पतौ। 
शुक्रस्यास्तमने वृष्टिवक्रान्त॑ च शनेमंवेत््‌ ॥. ५२॥ . 
एक सं की आकृति बनाकर उसे नो मागों में विभाजित करके पुनः एक माग में 
३ नक्षत्रों को अध्विती आदि क्रम से लिखने पर & स्थानों में ३ पंक्तियां बनती हैं । 
उन की क्रम से स्वगं, पाताल, मूमि अर्थात्‌ ऊध्वं & पंक्ति में स्थित, नक्षत्रों को 
स्वगं, मध्य में स्थित की पाताल और तीसरी पंकक्‍ित में स्थित नक्षत्रों को भूमि संज्ञा 
* समझ कर वर्षा का आदेश करना चाहिये । 


१. बृ० सं० २८ अ० २२ श्लोक । 





ध्८ पाँचवाँ प्रकरण 


जब समस्त शुभ व पाप ग्रह एक नाडी में होते हैं तो शीघ्र ही अधिक पानी की 
वर्षा होगी ऐसा जानना चाहिये । 

जब इस त्रिनःडी चक्र में स्वर नाडी में पापग्रह और पाताल नाडी में शुभ ग्रह 
संचारण करते हैं तो शीघ्र वर्षा होती है । 

जब एक नाडी में नपुंसक ग्रहों का योग होता है या स्त्री संज्ञक ग्रहों का तो 
वायु चलती है वर्षा नहीं होती है । जब स्त्री व पुरुष संज्ञक बली ग्रह एक नाडी में होते 
हैं तो उत्तम वर्षा होती है। जब नपुंसक व स्त्री ग्रह होते हैँ तो ठंड होती है । तथा 
पुरुष ग्रह एक नाडी में होते हैं तो वायु का मय होता है । वातादि नाडी में स्थित ग्रह 


तज्जनित फल प्रदान करता है । 
स्पष्टार्थ चक्र जब बुध, शुक्र, मौम गुरु एक नाडी 


में उक्त सप॑ चक्र में होते हैं तो उस 
(7 आ| पु ज्य। म्‌ पु पृ वग 








समय अवश्य ही अच्छी वर्षा होती है । 
भ|मृ | पु पू चि [अप | | पतताल 


जब मोम मार्गी होता है तब 
या गुरु का उदय या शुक्र का 
क्कृ | रोहले| सवावि उश्र । रे | भूमि 


अस्त संमय और छानि की वक्रता 
समाप्ति में वर्षा होती है ॥४६-५२॥ 








मयूरचित्रके-- 
अब आगे मंयूर चित्रक नामक ग्रन्थ में जो कहा है उसे बताते हैं । 
मयूरचित्रक बहा 
शुक्रस्यास्तमये. वृष्टिरिज्ये. चोदयमागते | 
सश्चरत्यवनीसूनी वृष्टिमंदे त्रिधा "मता ॥ ५३॥ 
मयूरचित्रक में कहा है कि शुक्र के अस्तकाल में, गुरु के उदय काल में और भौम 
के मार्गी होने पर तीन प्रकार से वृष्टि होती है ॥५३॥। 
अद्भारको यदा मार्गी तदा सञ्चरते रवि:। 
तुषारं वर्षते देव: खण्ड खण्ड च वर्षति || ५४॥ 
यदि सुर्य के संचरण काल में मौम मार्गी हो तो पाछा पड़ता है तथा कहीं-कहीं 
वर्षा भी होती है ॥५४॥।॥ 
चन्द्रातृत्रिकोणे यूने शुक्रो वा घरणीसुतः। 
त्दा काले भवेद्वृष्टिनात्र कार्या विचारणा ५॥ ५५ ॥ 
१ “म चि० ३४९१३ पृ० ८ श्लोक ६७ किन्तु शुक्रस्यास्तमयेदेवपुज्ये तूदयमागते 
पाठ है । 


वृहदवज्ञरञजनम्‌ ६६ 


जब उक्त काल में चन्द्रमा से ५ या & या ७ स्थान में शुक्र या मोम होता है तो 
अवश्य ही वर्षा होती है । इसमें सन्देह नहीं करना चाहिये ॥ ५५ ॥। 
जलयोगे समायाते यदा चन्द्रसितो ग्रहों । 
क्ररहृष्टेयूती। वापि तदा मेघोडल्पवृष्टिद: ॥ ५६ ॥ 
वर्षा ऋतु में जब चन्द्रमा व शुक्र एक राशि में पाप ग्रह से हृष्ट या युक्त हों तो 
अल्पवर्षा होगी ऐसा जानना चाहिये ॥ ५६ ॥। 
भानोरग्रे महोपुत्रो जलशोषकः प्रजायते। 
भानो: पद्चान्महीपुत्रो वृष्टिमंवति भूयसी॥ ५७॥ 


यदि वर्षाकाल में सूर्य से आगे मम गमन करता है तो वर्षा का अभाव होता है 
और यदि सूर्य से पीछे की राशि में स्थित होता है तो अधिक वर्षा होती है ॥॥ ५७ ॥ 
अब आगे सर्पाकृति सप्तनाडी चक्र को बताकर उससे वर्षा का ज्ञान जिस प्रकार 
से होता है उसे बताते हैं। या यों समझिये एक सप॑ की आकृति बनाकर उस्ते, ७ भागों 
में विमक्त करके पुन: एक माग को ४ भागों में बाँठने पर अमिजित के साथ नक्षत्रों 
का न्यास आगे बताई गई विधि से कर के कथित पद्धति से इस चक्र के द्वारा करना 
चाहिये । यह बताया जा रहा है । 
अथ सप्तनाडय:-- 
)अथातः सम्प्रवक्ष्यामि यदुक्त सप्तताडिकम्‌ | 
येन विज्ञानमात्रेण वुष्टि जानन्ति साधकरा:॥ ५८ ॥ 
कृत्तिकादि लिखेदभानि साभिजित्तु क्रमेण च। 
सप्तनाडीव्यधस्तत्र. कत्तंव्य: पन्नगाकृति: ॥ ५९ ॥ 
ताराचतुष्कवेघेने नाडिकेका प्रजायते । 
तासां नामान्यहूं वक्ष्ये तथा चेवब फलानि च | ६० ॥ 
कृत्तिका च विशाखा च मेत्राख्यं भरणी तथा। 
ऊर्ध्वाद्या शनिनाडी स्याच्चण्डनाड्यभिधा मता ॥ ६१ ॥ 
रोहिणी स्वातिज्येष्टाश्विद्धितीया नाडिका मता। 
आदित्यप्रभवा नाडो वायुनाडी तथेव च॥ ६२॥ 
सौम्यं चित्रा तथा मूल पौष्णक्ष च चतुथंक्रम्‌ | 
तृतीयागारनाडी च दहनाख्या त्थेव च॥ ६३ ॥ 


१, न० ज० च० २०५ पृ० १-६ श्लोक । 


७० पाँचवाँ प्रकरण 


१रौद्रं हस्तं पूर्वाषाढं त्था भाद्रपदोत्तरा: | 
चतुर्था जीवनाडी स्पात्सौम्यनाडी प्रकीत्तिता ॥ ६४ ॥ 
पुनवंसूत्तराफाल्गुन्युत्तराषाढता रका: | 
प्वंभाद्रा च शुक्राख्या पदञ्ममी नीरनाडिका ॥६५॥ 
पुष्यर्ष॒॑फाल्गुनी पूर्वा अभिजिच्छततारका | 
षष्ठी नाडी च विज्ञेया बुधाख्या जलनाडिका ॥ ६६ ॥ 
आइलेषाक्ष मघा कर्ण धनिष्ठाभं तथेव च। 
अमृताख्या हि सा ज्ञेया सप्तमी चन्द्रनाडिका | ६७॥ 
ग्रन्यकार कह रहे हैं कि मैं अब कथित सप्तनाडी चक्र को इसलिये बता रहा हूँ 
कि इसके जानने पर साधक लोग वर्षा का ज्ञान करके जनोपकाराथ आदेश करते हैं ? 
एक सप॑ की आर्क्ृत बनाकर उसे सात भागों में विभाजित करके पुनः एक भाग के 
चार हिस्से करने पर चार नाषडियाँ बनती हैं अर्थात्‌ इन चारों नक्षत्र की एक नाडी 
होती है। न्यास करते समय प्रथम क्ृत्तिका नक्षत्र से ही अभिजित के साथ विभाजित 
करने पर ७ १८ ४- २८ नक्षत्र उचित होते हैं। अब इन सातों नाडियों के नाम व 
फल मैं बताता हूँ । 
कृत्तिका, विशाखा, अनुराधा, भरणी इन चार नक्षत्रों की शनि को चण्डा संज्ञक 
ऊष्वे प्रथम नाडी है । 
२ री-- रोहिणी, सवाती, ज्येष्ठा, अध्विनी सूर्य की वायु संज्ञक | 
३ री--मृगशिरा, चित्रा, मूल, रेवती, भौम की अग्ति ,, । 
४ थी--आद्गी, हस्त,  पू-षा० उ० मा० गुरु की सौम्या » । 
५ बीं-- पुनवंसु, उ० फा० उ० षा०» पू० भा० शुक्र की नीरा ,, ।ै। 
६ टीं--पुष्य,,. पू० फा० अभि० हातभिषा बुध की जरू ,, । 
७ वीं- आश्लेषा, मघा, श्रवण, धनिष्ठः चन्द्र की अमृत ,, 
होती है ॥ ५८-६७ ॥। 
तथा वनमाला में भी कहा है “क्तत्तिकादियमान्तानि सामिजिद भानि संलिखेत्‌ | 
सपक्षितिः स्यात्प्रस्तार: तद्वंघविधिरुच्यते । भचतुष्टयवेधेन नाडिकेक्रा प्रजायते । आद्या 
चंण्डापउनिला चान्या तृतीया दहनामिधा । सोौम्या चतुर्थी विज्ञया नीराख्या पश्चमी 
मता। ऊध्वंतः क्रमतस्तासां मन्दमानुमहीसुता: । गुरुमागंवविच्चन्द्राइचण्डादीनाम- 


धीश्वराः ॥ ५८-६७ ।। 





१. न० ज० च० २०६ पृ० ७-१५ श्लोक । 


बृहईवज्त रञजनम्‌ ७१ 
स्पष्टार्थ चक्र 


चंडा | वायु | दह०सौम्या| नीरा| जल | अमु० 
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नाडोबश फल 
मध्यमार्गे स्थिता सोम्या नाडी तस्याग्रपृष्ठतः । 
सौम्या याम्यगता ज्ञेयं नाडिकानां त्रिक॑ त्रिकम्‌ ॥| ६८ ॥ 
क्ररा याम्यगता नाडय: सोम्या सौम्यदिगाश्रिता: । 
मध्यनाडी च मध्यस्था ग्रहरूपफलप्रदा: ॥ ६६ ॥ 
एकनाडीगता द्वाद्या ग्रहाः क्ररा: शुभा यदि। 
ततो नाडीफल वाच्यमशुभं यदि वा छशुभस्‌ ॥ ७० ॥ 
ग्रहा: कुयू महावात्त॑ गत्ताइचण्डाख्यनाडिका: | 
वायुनाडीगता वायूं दहनामतिदाहका: ॥ ७१ ॥ 
सौम्यनाडीगता मध्या नीरस्था मेघवाहका: | 
जलायां वृष्टिदरचद्रबचन्द्रनाडीगते यदि ॥ ७२ ॥ 
"एकोप्येत्तत्फल दत्ते स्वनाडीसंस्थितो ग्रहः । 
भूसुत: सर्वनाडीषु दत्ते नाडीसमं॑ फलम्‌ ॥ ७३ ॥ 
इस सप्तनाडी चक्र में मध्य में स्थित सोम्य नाडी है और आगे की तीन नाडी 
सोम्य संज्ञक और पीछे की तीन नाडी याम्य संज्ञक हैं। पापग्रह याम्यनाडी में व 
शुभग्रह उत्तर नाडी में हों एवं मंच्यनाडी यथावत्‌ हो तो ग्रहों के अनुसार सौम्य याम्य 
नाडी का फल होता है। यदि एक नाडी में २, ३ शुभग्रह हों तो उस नाडी का 
शुमाशुम फल कहना चाहिये । 
यदि वर्षा समय में चण्डनाडी में ग्रह हों तो अधिक हवा चलती है, वायु नाडी 
में भी ग्रहों के रहने पर हवा सुन्दर चलती है, तथा अग्नि नाडी में ग्रह हों तो अत्यन्त 
गर्मी होती है, सौम्य नाडी में मध्यम अर्थात्‌ सुहावना मौसम होता है एवं नीरा में 
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मेघों का आगमन और जल नाडी में ग्रहों के साथ चन्द्रमा होने पर तथा अमृत में भी 


अच्छी वर्षा होती है ॥ 
यदि एक भी ग्रह अपनी नाडी में संचरण करता है तो उस नाडी का फल 


देता.है और मजझ्ुल समस्त नाडियों में नाम सह फल देता है, यह इसको 


विशेषता है ॥ ६८-७३ ॥ | 
तथा वनमाला में भी कहा है 'ध्षौम्या मध्यगतानाडी तत्पुर: पृष्ठमागतः । उत्तर 


दक्षिणं ज्ञेयं नाडिकानां त्रिक॑ त्रिकम्‌ । क्ररा दक्षिणपाश्चंस्था: सौम्या उत्त रमागगा: | 
मध्या मध्यगतानाडी ग्रदृरूपफलप्रदा: । द्चराद्या यद्येकनाडीस्था ग्रह: पापा: शुमा यदि । 
महावातं तु चण्डायां वाय्वां वायुविशेषतः । 


अग्निनाडयां -महादाहं कुव॑न्ति भ्रुविसवंतः ।  नामानुसारतोहन्यत्र फल कुव॑न्ति 


खेचरा: । सौम्यानाडीगता मध्या नीरस्था मेघवाहका: | जलायां जलददचन्द्र: चन्द्रनाडी- 


गतो ग्रह: । फलमेको5पि संधत्ते स्वनाड्यां स्वफलप्रदः । सर्वत्र नाडिकातुल्यं मज्भल: . 


कुरुते फलम्‌ ॥६८०-७२३)।। 
चक्र से फल का ज्ञान 
प्रावटुकाले समायाते रोद्रऋक्षगते रवो। 
नाडीवेधसमायोगे जलयोगं वदाम्यहम्‌ ॥| ७४ ॥ 
वर्षा ऋतु में आर्द्रा नक्षत्र में सूये के आने पर नाडी वेध होने का जो जलयोग 
अर्थात्‌ यों समझिये वर्षा होने का योग होता है उसे मैं बता रहा हूँ ॥७४॥ 
यत्र नाड्यां स्थितश्चन्द्र: तत्रस्था: खेचरा यदि | 
क्रराः सौम्याइच सिश्रा वा तदहिने वृष्टिरत्तमा ॥ ७५ ॥ 
वर्षा काल में आर्द्रा नक्षत्र में सयं के आने पर उक्त चक्र में चन्द्र को देख कर तथा 
उसी नाडी में शुभ व पाप ग्रह वा दोनों (शुम, पाप) हों तो उस दिन अच्छी वर्षा 
होती है ॥॥ ७५ ॥ 
वनमाला में मी कहा है “यत्र नाडयां गतरचन्द्रस्तत्रगा यदि खेचरा:। मित्रग्र ह- 
विभिन्‍ना वा तद्दिने जलमुत्तमम्‌' ॥ ७५ ॥। 
एकऋक्षे समायुक्ता जायन्ते यदि खेचरा:। 
तत्र काले महावृष्टियावत्तस्यांशके शशोी ॥ ७६॥ 
केवले: सौम्यपापरर्वा ग्रहैविद्धों यदा शशी। 
तदा तुच्छं च पानीयं दुरदिनं च भवेद्त्रुक्स ॥ ७७॥ 
वर्षा के समय जिस दिन एक नक्षत्र में अधिक ग्रह या समस्त एकत्रित हों तो 
अधिक वर्षा होती है । जब तक चन्द्रमा उस नक्षत्र का त्याग नहीं करता तब तक वर्षा 
निरन्तर होती है। जब चन्द्रमा केवल पापग्रह या शुभग्रह या दोनों से मिलता है तो 
अल्प वर्षा होती है और दुषित दिवस होता है ॥ ७६-७७ ॥ 


शशि 3 | 
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वनमाला में भी कहा है 'एकनम्नत्रगे योगे ग्रद्मास्तत्र भत्रन्ति चेत्‌। तहिने महतो 
वृष्टियात्रत्त्‌मागगों विधु:। केवल रिह संविद्धः पापर्वाय शुभग्रहै: | तत्र स्वल्पं जल ज्ञेय॑ 
वाम्बरं मेघमेदुरम्‌ ॥७६-७७॥। 
अन्य योगों द्वारा वर्षा ज्ञान 
यस्य ग्रहस्य नाडिस्थइचन्द्रमास्तदग्रहेण च। 
हृष्टो युक्त: करोत्यम्भ: यदि क्षीणो न जायते ॥ ७८ ॥ 
पीयूषनाडिगइचन्द्रस्तत्न खेटा: शुभाशुभम्र । 
त्रिचतु:ःपञ्च॒ पानीयं दिलान्येकत्रिसप्तकम्‌" ॥ ७९ ॥ 
एवं जलाख्यनाडीस्थे चन्द्रे मिश्रग्रहान्विते । 
दिनाद्ध दिवस पशन्च दिनानि जायते जलूम ॥ ८०॥ 
वर्षा ऋतु में उक्त चक्र का न्यास करके उस में देखना चाहिये कि चन्द्रमा किस 
ग्रह की नाडी में स्थित है | तदनन्तर यदि चन्द्रमा उसकी नाडी में उस से युक्त या हृष्ट 
हो तो अच्छो वर्षा होती है ।॥ क्षीण चन्द्रमा होने पर अच्छी वर्षा का अमाव होता है।। 
अमृत नाडी में यदि शुभ व पाप ग्रहों का योग हो तो या यों समझिये कि ३ ग्रह 
चन्द्रमा के साथ उस नाड़ी में हों तो एक दिन लगातार तथा ४ ग्रहों का योग हो तो 
३ दिन तक और अमृत नाडी में पाँच ग्रहों के साथ चन्द्रमा के रहने पर सात दिन तक 
पानी बरसता है ॥। 
इसी प्रकार जल नाडी में भी अर्थात्‌ जलहनाडी में तो ३ ग्रहों के साथ 
चन्द्रमा आधे दिन तक, ४ ग्रहों के साथ सहयोग से एक और जलनाडी में पांच ग्रह हों 
तो पाँच दिन तक वर्षा होतो है ॥। ७८-८० ॥ 
तथा वनमाला मे मो कहा है “त्रयों वाध्प्पष चत्वार: पञ्च वा खेचरा: क्रमात्‌ ॥ 
एकत्रिसप्तदिवसानल वर्षति वारिद: ॥ एवं जलायामपि वासराध॑ दिनं तथा पच्च दिनानि 
नीरम्‌ु! ॥ ७८-८० ॥|। 
अन्य नाड़ियों द्वारा फल का ज्ञान 
अमृता दित्रिनाडीषु जायन्ते सवंखेच रा: । 
तत्र वृष्टि: क्रमाज्ज्ञेया धुत्या (१८) के (१२) रस (६) सडःख्यया ॥| ८९ ॥ 
यदि अमृतादि तोन नाडियों में समस्त ग्रह हों तो यों समझिये कि यदि अमृत 
नाडी में चन्द्रमा के साथ सब ग्रह हों तो १८ दिन, जल नाडी में ३२-दित और नोरा 
नाडी में समस्उ ग्रहों के साथ चन्द्रमा हो तो ६ दिन तक वर्षा होतो है ॥ ८१ ॥ 
ततीरा नाडी का पुनः विशेष फल 
नीरनाडीस्थिते चन्द्रे तत्रस्थेः पूव॑वद्‌ ग्रहैः | 
याम॑ दिलनाद्धंक त्रीण दिनानि जायते जलूस ॥ ८२॥ 
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यदि नीरा नाडी में चन्द्रमा तीन ग्रहों के साथ हो तो एक प्रहर, ४ ग्रहों के साथ 
हो तो आधे दिन तक ओर पाँच ग्रहों से युक्त चन्द्रमा हो तो तीन दिन तक वर्षा 
होती है ॥८२॥। 
सौम्यनाडीगता: सर्वे वृष्टिदास्ते दिनत्रयम्‌ । 
दोषनाड्यां महावाता दुष्टवृष्टिप्रदा ग्रहा: ॥ ८३ ॥ 
यदि सौम्यनाडी में समस्त हों तो तीन दिन तक पानी बरसता है और शेष 
नाडियों में ग्रह योग होने पर अधिक हवा और दृषित वृष्टि दाता ग्रह होते हैं ॥८२॥! 
निजंला जलदा नाडी भरवेद्योगे शुभाधिके | 
क्रराधिकि समायोगे जलदा अपि दाहकाः॥ ८४॥ 
जो कि नाडो पानी देने वाली वर्णित नहीं है किन्तु यदि उस नाडी में शुम ग्रहों 
का योग होता है तो वह जल प्रदा होती है । जो कि जल देने वाली तो है किन्तु 
पाप ग्रहों के जमाव से दाहक हो जाती है ॥८४॥। 
"यस्य (याम्य०) नाडोस्थिताः क्रूरा अनावुष्टिप्रदा ग्रह: | 
शुभयुक्ता जलस्थास्ते$तिवृष्टिप्रदा: ग्रहा: ॥ ८५ ॥ 
जिस नाडी में पाप ग्रह इकट्ठें हो जाते हैं तो उस समय में वर्षा नहीं होती है और 
यदि शुभ ग्रहों से युक्त नाडी होती है तो बहुत अच्छी वर्षा होती है ॥५५॥ 
अन्य योग 
एकनाडीसमारूढो चन्द्रमाधरणीसुततो । 
यदि तत्रू भवेज्जीवस्तदता वारिमयी मही ॥ ८६॥ 
जब चन्द्रमा व भमोम एक नाडो में होकर गुरु से युक्त होते हैं तो समस्त भूमाग 
पानी से प्लावित होता है ॥८६॥। 
बुधशुक्रो यदेकत्र गुरुणा च समन्वितौ। 
चन्द्रयोगस्तदा काले जायते वुष्टिरुत्तमा ॥ ८७॥। 
जब बुध शुक्र एक नाडी में गुरु से युक्त होकर चन्द्रमा से संयोग करते हों तो 
उत्तम वृष्टि होती है ॥८७॥॥ 
मृहतंगणपत्ति में कहा है “भृगुसौम्यौँ यदेकत्र स्थातां जीवान्बितो तदा। वृष्टि: 
.स्याद्‌ बहुला$कस्माच्चन्द्रयोगे विशेषत:” ( २१ प्र० ३२७ इलो ०) ॥८७॥। 
तथा वनमाला में मी “एकत्र बुधशुक्रो वा भवेतां गुरुसंयुतोी । तत्र चन्द्रसमायोगा- 
ज्जायते वृष्टिरुत्तमा' |॥८७॥ 
तथा कृषिपराश र में कुछ भिन्न है-यद्येकराशौं सवतः सितेन्दुजो पयोञतिपूर्णा कुरुतो 
वसुन्धराम्‌ । तयोस्तु मध्ये यदि पद्मबान्धवस्तदा महीशोषमुपैति नान्यथा” ॥८७॥। 
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जलयोगे समायाते यदा चन्द्रसिती ग्रहौ | 
क्ररहंष्टो युतो वापि तदा मेधाल्पवृष्टिदा: ॥ ८८ ॥ 
वर्षा काल में जब चन्द्रमा व शुक्र एक राशि में स्थित हों तथा क्र्र ग्रहों से 
दृष्ट या युत हों तो अल्प वर्षा होती है ॥८८५॥ 
मुहत॑गणपति में कहा है 'भूगुचन्द्रमसी पापै: खेचरैयंदि संयुतो । तदा स्वल्पोदका 
वृष्टिजंलयोगे महत्यपि! (२१ प्र० ३१८ इलो ०) ॥५५॥ 
सौम्यनाडीगता मध्या नीरस्था मेघवाहका: | 
जलानां वृष्टिददचन्द्रइचन्द्रनाडीगते यदि ॥ ८९ ॥ 
जब समस्त ग्रह सौम्य नाडो में होते हैं तो मध्यम वर्षा, नीरा नाडी में बादल 
और चन्द्रमा अपनी नाडी में ग्रहों के साथ होता है तो अच्छो वर्षा होती है ॥८६॥। 
तथा वनमाला में भी 'सोम्या नाडीगता मध्या नीरस्था मेघवाहकाः | जलायां 
जलददचन्द्र: चन्द्रनाडीगतो ग्रह: ॥5८६॥। 
उदयास्तगता मार्ग वक्र युक्ताइच सद्भमे। 
जलनाडोगता: खेटा अतिवृष्टिप्रदायकाः ॥ ९० ॥ 
ग्रहों के उदय व अस्त में, मार्गी होने के समय, वक्ऑी होने पर और संगम हो जाने 
पर तथा जल नाडी में समस्त ग्रह हों तो बहुत अच्छी वर्षा होती है ॥९०॥ 
तथा कृषिपराशर में कहा है “ग्रहाणःमुदये चास्ते तथा वक्रातिचारयो: | प्रायो 
वर्षन्ति हि घना नृपाणामुदग्यमेषु च ॥९,०।॥! 
नक्षत्रों की स्त्रो पुरुष नपुंसक संक्ञा 
मूलाच्चतुदंद पुंसां नक्षत्राणि क्रमादबुघे: ॥ ९१ ॥ 
१आर्द्रादिदशकं॑ स्त्रीणां विशाखात्रिनपुंसकम्‌ | 
आर्द्रा से दश १० नक्षत्रों की स्त्री संज्ञा व विज्याखा, अनुराधा, ज्येष्ठा की नपुसक: 


ओर मूल से चोदह नक्षत्रों की पुरुष संज्ञा होती है ॥९१॥। 
मुहतंगणपति में कहा है 'स्त्री संज्ञानि दल्याद्रातो भानि प्रोक्‍्तानि कोविदं: ६ 


विशाखा त्रितयं क्लीबं पुंसंज्ञानीतराणि च” (२१ प्र० ३२५ इलो) ॥६१॥ 
वायुनंपुंसेके भेच स्त्रीणां मे चाश्नदरशंनम | 
सत्रीणां पुरुषसंयोगे वृष्टिभंवति निश्चित्तम्‌ ॥९२॥ 
यदि क्लीब संज्ञक नक्षत्रों में योग हो तो वायु चलती है तथा स्त्री संज्ञक में 
योग हो तो निर्मंछ आकाश और स्त्री संज्ञक व पुरुष सज्ञंक में योग हो तो अच्छी वृष्टि 
होती है ॥६२॥। 


१. न? ज० च० २१३ पृ० १-२ श्लोक । 





७६ पाँचवाँ प्रकरण 


ग्रहों को शुष्कादि संत्ञा 
रविभोमाकंजा: शुष्काः सजलो चन्द्रभागंवों । 
बुधवाचस्पतिज्ञेंगी सजलोौ. जलूराशिगौ ॥ ९३ ॥ 
सुयं,मौम, शनि, शुष्क, (सूखे) चन्द्रमा व शुक्र जलसंज्ञक और जलसंज्ञक राशियों 
में यदि बुध शुक्र गुरुहों तो उनकी भी जल संज्ञा होती है ।६३॥। 
जल संज्ञक राशि 
कुम्भककं टकौ मीनमकरालितुलाधरा: । 
सजला राह्य: प्रोक्ता नि्जला: शेषराशयः ॥ ९४ ॥ 
कुम्म, कक, मोन, मकर, वृद्चिक, तुला इनकी जल संज्ञा और अवशिष्टों की 
६ मेष, वृष, मिथुन, सिह, कन्या, घनु, ) निर्जेल संज्ञा होती है ॥९४॥ 
तथा जातकपारिजात में कहा है 'मीनालिककंटमृगा सलिलाभिधानास्तोयाश्रया 
चघटवधघूयुगगोपसंज्ञा: ॥९४॥। 
इति श्रीमज्ज्योतिविद्वयंगयादत्तात्मजरामदीनज्योतिविद्विरचिते 
सड़ग्रहे बृहद्वज्ञरक्ञने पश्चमं वृष्टिप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥५॥ 
इस प्रकार ज्योतिषवेत्ताओं में श्रेष्ठ श्री गयादत्त जी के पुत्र पं० रामदीनज्योतिषी 
के द्वारा रचित बृह॒देवज्ञ रझजन नामक ग्रन्थ का पाँचवाँ वर्षा प्रकरण समाप्त हुआ । 
इति श्रोमथुरावास्तव्यश्रोमद्मागवतामिनवशुक पं० केशवदेवा- 
त्मजमु रलीधरचतुर्वेदकता. बृहद्दवज्ञरञ्जनसंग्रहग्रन्थस्थपन्चम- 
प्रकरणस्य श्रीघरीहिन्दी दीका पूर्णा ॥५॥ 


के ५ 9. 
अंथ पृष्ठ फलकुरछुमलदताथकरण आरभ्यत। 
अब आगे छटे प्रकरण में व॒क्षों में फल फूलों की वृद्धि को देखकर या यों समश्निये 
उनकी उन्नति से पदार्थों की प्राप्ति और धान्यों की अभिवृद्धि कंप्ते होती है इसका 
विचार इस प्रकरण में किया गया है ॥ 
वाराहीये-- 
वराह के आधार पर प्रथम इस प्रकरण के प्रयोजन का ज्ञान 
फलकुसुमसंप्रव॒द्धि वनस्पतीनां विलछोक्य विज्ञेयम्‌ । 
सुलभत्वं द्रव्याणां निष्पत्तिद्चापि सस्यानाम्‌) ॥ १॥ 
वृक्षों में अनायास फकछू व फूलों को अभिवृद्धि जान कर पदार्थों की सुलमताः 
और धान्यों की निष्पत्ति का ज्ञान करना चाहिए ॥१॥। 
किस पदार्थ से क्षिस की वृद्धि 
वशालेन कलमंशालि रक्ताशोकेन रक्तशालिश्च | 
पाण्डूक: क्षीरिकया नीलाशोकेन सूकरक:॥ २॥ 
यदि शाल (साखू) के वृक्ष पर फल फूलों की वृद्धि हो तो जड़हन घान्य आदि 
की, लाल अशोक से लाल धान्यों की, दूधी से पाण्डुक की और नील अशोक पर 
फूलों की वृद्धि से सुकरक नामक धान्य की वृद्धि होगी ऐसा जानना चाहिये ॥२॥ 
यवादि धान्यों की वृद्धि का लक्षण 
उ्यग्रोघेन तु यवकस्तिन्दुकवुद्धचया च षष्टिको भवति | 
अव्वत्थेन च ज्ञेया निष्पत्ति: सर्वंसस्यानाम्‌ ॥ ३ ॥॥ 
यदि वट के व॒क्ष यें फल व फूलों की वुद्धि दृष्टिगोचर हो तो जौ की, तेन्दुआ' 
में फल फूल बढ़ने पर साठी. धान्य की और पीपल के वृक्ष में यदि फल फूलों की वृद्धि 
हो तो समस्त धान्य अधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं ॥३॥। 
तिलादि घान्यों को वृद्धि का लक्षण 
*जम्बूं मिस्तिलमाषा: शिरीषवुद्धया च कद्भुनिष्पत्ति: | 
गोधूमाइच मधूकेयंववृद्धि: सप्तपर्णन ॥ ४ ॥ 
« बृ० सं० २६ अ० १ श्लवाक | ँ 
. बृ० सं० २६ अ० २ श्लोक । 
. वृ० सं० २६ अ० ३ श्लोक । 
« बृ० सं० २६ अ० ४ झ्लाक । 


८८ ०0 २0 “० 


उप छठा प्रकरण 


यदि जामुन के व॒क्षों में अधिक फल फूल लगें तो तिछर माष (उड़द) आदि की, 
शिरस से ककुनी की, महुए से गेहू को और सप्तपण्ण वृक्ष पर अधिक फल फूल नजर 
आते द्वों तो जौ को वृद्धि होती है ॥४॥ 
कपासादि वृद्धि का लक्षण 
१अतिमुक्तककुन्दाभ्यां कर्पासं सषंपान्वदेदसने: । 
वदरीभिश्च कुलत्थांश्चिरबिल्वेनादिशेन्मुद्गानु || ५॥ 
यदि वसन्तीलता और कुन्द पुष्पों में फछ की वृद्धि हो तो रुई की, असना से 
सरसों की, वेर से कुलथी और करणज्ज (कंजा) में फल फूलों की वृद्धि हो तो मूंग की 
'फसल अच्छी पेदा होती है ॥५॥। 
अलसी आदि का वृद्धि लक्षण 
*अत्तसीवेतसपुष्पे: पछाशकुसुमेश्च कोद्रवा ज्ञेया: । 
तिलकेन शल्ड्ममोक्तिकरजतान्यथ चेज्भुदेल शणा:॥ ६॥ 
यदि बेंत के वृक्ष में फल फूलों को वृद्धि हो तो तीसी की, पलास ( ढाक ) 
से कोदों की, तिलक से शंख, मोती व चाँदी की और इज्भदी वृक्षों में फल फूलों की 
वृद्धि हो तो सन्‌ की फसल अधिक उत्पन्न होती है ॥६॥ 
हाथी आदि को वृद्धि लक्षण 
3करिणइच हस्तिकर्णरादेशया वाजिनोश्श्वकर्णन | 
गावरच पाटलामभि: कदलीभिरजाविकं॑ भवत्ति ॥ ७॥ 
यदि हस्तिकर्ण वृक्षों में फल फूलों की वृद्धि होती दीखे तो हाथी की, अश्वकर्णं वृक्ष से 
घोड़ा की, पाटला से गायों की और केलाओं के वृक्ष पर अधिक फल फूल उत्पन्न हों 
'तो बकरी, भेड़, भेड़ा आदि की वृद्धि होती है ॥७॥ 
सोना आदि वृद्धि का लक्षण 
अचम्पककुसुमे: कनक॑ विद्रुमसम्पच्च बन्धुजीवेन । 
कुस्बकवृद्धथया वज्न॑ वेदूय्य॑ नन्दिकावर्त्तें: ॥ ८॥ 
यदि चम्पा फूल को वृद्धि हो तो सोना की, बन्धुजीव से मूंग की, कुरबक से वज्तर 
की ओर नन्दिकावत वृक्ष में फल फूलों की वृद्धि से वेदुयंमणि को वृद्धि होती है ॥८॥ 
« बृ० सं० २६ अ० ४ श्लोक । 
« बृ० सं० २६ अ० ६ श्लोक | 
» बृ० स० २६ अ० ७ खझ्लाक । 
« बृ० सं० २९ अ० ८ खझ्लोक । 


0 ७० 0 ७ 


वृहदवज्ञरञ्जनम्‌ ७९ 


फेसर आदि वृद्धि का लक्षण 
"विद्याच्च सिन्दुवारेण मौक्तिक कुद्धूमं कुसुम्भेन । 
रक्तोत्लेतल राजा मन्त्री नीलोत्पलेनोक्त: ॥ ९॥ 
यदि सिन्धुवास वृक्ष में फल फूछों की वृद्धि हो तो मोती को, कुसुम्म से केशर की, 
रक्तकमल से राजा की और नीलकमल में वृद्धि होने से मन्‍्त्री को वृद्धि होती है ॥६॥ 
व्यवसायादि वृद्धि का लक्षण 
२श्रेणी सुवर्णपुष्पे: पद्मेविप्रा: पुरोहित: कुमुदे:। 
सौगन्धिकिन बलपत्तिरकेंण हिरण्यपरिवुद्धि: ॥ १० ॥ 
सुवर्णपुष्प से व्यापारी की, कमल से ब्राह्मण को, कुमुद से पुरोहित की, सुगन्ध 
वस्तु से सेनापति की और आम के वृक्षों में पुष्पों की वृद्धि से सुवर्ण की वृद्धि होती 
है ॥१०।॥। ँ 
मनुष्यों के कल्याण का लक्षण 
3आम्रे: क्षेमं भल्लातकेभेयं पीलुभिस्तथारोग्यम्‌ | 
खद्िरशमीभ्यां दुर्भिक्षमर्जन: शोभना वृष्टि:॥ ११॥ 
जिस वर्ष आम के वृक्षों में फल अधिक भाते हैं तो उस वर्ष में मनुष्य मात्र का 
शुम होता है। यदि मल्लातक पर वृद्धि हो तो मय, पीलू से आरोग्य, खेर तथा 
सीसम से दुर्भिक्ष और अर्जन वृक्ष पुष्पादि से अच्छी वर्षा होगी। ऐसा जानना 
चाहिये ॥१ १॥ 
सुभिक्ष का ज्ञान 
४पिचुमन्दनागकुसुमेः: सुभिक्षं मारुत: कपित्थेन। 
निचुलेनावृष्टिभमयं व्याधिभयं भवत्ति कुटजेन ॥ १२॥ 
यदि नीम व नाग केशर वृक्षों में फल फूछ अधिक हों तो सुमिक्ष, कपित्य से हवा 
की, निचुल से अवुष्टि का भय और क्षुटज वृक्ष पर पुष्पादि वृद्धि से रोग मय होता 
है ॥१२!। ह ह 
गन्ना आदि वृद्धि का लक्षण 
"दर्वाकुशकुसुमाभ्यामिक्षुबेक्वितच कोविदारेण | 
दयामालताभिवुद्धया वन्धक्यो वृद्धिमायान्ति ॥ १३ ॥ 
वू० सं० २६ अ० ९ श्लुक । 
वू० सं० २६ अ० १० शोक । 
« बृ० सं० २६ अ० ११ श्लोक । 
बू० सं० २६ अ० १२ श्लोक । 
, बृ० सं० २६ अ० १३ खझ्लोक । 
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घ० छठा प्रकरण 


यदि दूब व कुश के पुष्पों की वृद्धि हो तो गन्ना की, कचनार से अग्नि की और 
व्यामलता में पुष्पादि वृद्धि से व्यभिचारिणी स्त्री की वृद्धि होती है ॥ १३।: 
व॒क्षों के पत्तों से वर्षा का ज्ञान 
)यस्मिन्देशे स्निग्धनिच्छिद्रपत्रा: संहश्यन्ते वृक्षगुल्मा छतादच | ' 
तस्मिन्वृष्टि: शोभना सम्प्रदिष्टा रूक्षेश्छिद्रेरल्पमम्भ: प्रदिष्टम्‌ ॥ १४॥ 
जिस देश में फेली हुई छूता व लताओं के पत्ते चीकने व छिद्र रहित दृष्टिगोचर 
होते हैं तो उस देश में उस समय सुन्दर वर्षा होती है । यदि पत्तों में रूखापन व 
छिद्र हों तो अल्प पानी बरसता है। ऐसा जानना चाहिये ॥॥ १४ ।। 
पराशर ने मो कहा है “अच्छिद्रपत्रा: सुस्तिग्धा: फल्युष्प्समन्विता:। निर्दिशन्ति 
हम वृक्षा विपरीतं विगहिता: ॥ १४ ॥ 
“मुहतंगणपतौ-- 
अब आगे मृुह॒तंगणपति ग्रन्थ के आधार पर वृक्षों में पुष्प की वृद्धि से वर्षा व 
धान्य की वृद्धि को बताते हैं । 
वृक्षादा बहुभि: पुष्पमंहावृुष्टि: प्रजायते | 
यत्र स्‍्वल्पतरा वुष्टिदर्वाभिश्चेक्षबोधिका: ॥ १५ ॥ 
मृहतंगणपति में कहा है कि वाक्षों में पुष्षों की बढ़ोतरी दृष्टिगोचर होती है 
तो अधिक वर्षा होती है और भल्पता हो तो अल्प वर्षा होती है । १५ ॥ 
मधूकेबेहुगोधूमा यवा: स्युवंटजे: फल: । 
सुभिक्ष नागनिम्बे: स्याच्छालवृक्षेस्तु शालूय:॥ १६॥ 
यदि महुआ के वृक्षों में अधिक फल पुष्प हों तो गेहूँ की, वट के फल पुष्पों की 
वृद्धि से जौ की व नागफलो एवं नीम के वृक्षों में पुष्पादि की अधिकता से देश में 
सुमिक्ष अर्थात्‌ यों समझिये कि सभी पदार्थ सुलम होते हैं और साल के वाक्षों में 
पुष्पादि की वृद्धि से साठो आदि धान की वृद्धि होती है ॥ १६ ॥॥ 
अश्वत्थादधिक॑ धान्यमर्जुनाधधिक॑ जलम्‌ । 
क्षेममाम्रेदरच पालाशे: कोद्रवा जम्बुतस्तिला: ॥ १७॥ 
यदि पोपल के वृक्षों में अधिक पुष्पादि हों तो धान्यों की, अर्जुन वृक्ष से जरू 
की, आम के से जनकल्याण, ढाक से कोदों और जामुन के वक्षों में परष्पादि विशेष 
हों तो तिछू की वृद्धि होती है ॥| १७ ॥ 
दुभिक्ष खदिरे रोगाः कुटजे: परिकीतिता: ॥ १८॥ 
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यदि खेर के वृक्षों में पुष्णादि की वृद्धि हो तो अकाल का प्रकोप और 
कौरौया के वृक्षों में पुष्पादि वुद्धि से रोगों की वृद्धि होती है ॥ १८ ॥ 
अथार्द्रादिनक्षत्राणां जलवष॑णे फलम्‌-- 
आद्रादि में वर्षा का फल 
जलमार्द्रापुनवेस्वोीं:  पुष्ये शालीमधकयो: । 
विषं॑ इलेषा मघा प्रोक्ता जलममृतसन्निभम ॥ १९ ॥ 
सर्पि: पूर्वा दधिइचव उत्तराफाल्गनी भवेत्‌। 
त्वाप्टेक्षुरससम्पत्ति: स्वात्यां स्यादधिक॑ मधु ॥ २० ॥ 
ग्रन्थान्तर में कहा है कि आर्द्रो, पुनवंसु, पुष्प नक्षत्र में सूये रहने पर वर्षा होने 
पर धान व महुआ को श्रेष्ठ, इलेषा व मधघा में अमृत समान होनेपर भी जहर (अशुभ), 
पूर्वा में घी, उत्तराफाल्गुनी में दही, चित्रा में ऊख की वृद्धि और स्वाती में होने से चैत 
की फसल अच्छो होती है ॥ १६-२० ॥। 
इति श्रोज्योतिविदगयादत्तात्मजरामदीनज्योतिविद्विरचिते सडःग्रहे 
बहद्दवज्ञरञ्ान पष्ठ फलकुसुमलछता श्रकरण समाप्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमान्‌ ज्योतिषियों में श्रेष्ठ ज्योतिवत्ता गयादत्तजी के पुत्र श्री पं० 
रामदीन द्वारा रचित संग्रहात्मक वृहद्ववज्ञरञठ्जन का फलकुसुमलता नामक छटा प्रकरण 
समाप्त हुआ ॥ ६ ॥ 
इति श्रोमथुरावास्तव्यश्रीम:्भागवताभिनवशुक पं० केशवदेवचतुव्वेदात्मज- 
मुरलीधरचतुर्वेदकृता वृहद्व वज्ञर|ञ्जनसडग्रहग्रन्थप्थषष्ठप्रकरणस्य 
श्रीधरी हिन्दी टीका पूर्णा ॥ ६ ॥ 


»री 


मु 


अथ ग्रह्मणां योगकथनं नाम सप्तमं प्रकरण ्रारभ्यते । 
अब आगे ग्रह योग कथन नामक सातवें प्रकरण में भगोलोय विविध ग्रह योगों 
के द्वारा संसार में जीव मात्र के लिये होने वाले शुमाशुम योगों को बताते हैं । 
मयूरचित्रके-- 
प्रथम मयूर चित्रक नाम के ग्रन्थ से योगों का विचार प्रस्तुत करते हैं । 
सूर्य भौस युति का फल 
*रोद्रनक्षत्रगावेतो यदि सूर्यमहीसुतो । 
मासे महघंतां यान्ति धान्यानि स्वस्थतां पुनः ॥ १॥ 
जिस मास में रोद्र (आद्र) नक्षत्र में सुये मोम की युति होती है तो धान्यों के 
मूल्यों में वृद्धि अर्थातु महँगी होती है ॥ १ ॥। 
सुर्य केतु युति का फल 
3स्वर्भानुके च भरणीं मृगं वा यदि चास्थितो। 
लवणं मह॒घंतां यात्ति सिन्धुदेशोदभवं बिंदु: ॥ २॥ 
जब क्रि मरणी या मृगशिरा में सूर्य केतु की युति होती है तो समद्र देशों में 
होने वाले नमंक के भावों में वद्धि होती है अर्थात्‌ नमक पर तेजी आती है ॥ २॥ 
बुध-शुक्र-भौसम युति का फछ 
बुधशुक्रमही पुत्रा भुजड़क्षे समाश्रिता: । 
ननन्‍्दन्ति लोका: सुखिनः सुभिक्षं जनयन्ति च॥३॥ 
जब कि बुध-शुक्र-मौम ग्रह इलेषा नक्षत्र में एकत्रित होते हैं तो संसार में सुभिक्ष 
अर्थात्‌ प्राणी मात्र सुखी होता है और उस युति के समय की भी लोग बड़ाई करते 
हैं ॥| ३ ॥ ः 
स्वाती में भोम ओर रेबती में सु्यं होनेपर फल 
अस्वाती याति यदा भोमो रेवतीं याति भास्कर: 
चलचित्ता महीपाला: प्रजानाशं प्रयान्ति च॥ ४॥ 


« मयू० ५ पृ० १ श्लोक । 
मयु० ५ पृ० २ श्लोक । 
मयू० ५ पृ० ३ श्लोक । 
मयू० ५ पृ० ४ झ्लोक । 
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जब कि स्वाती नक्षत्र में मौम और रेवती में सूयं होता है तो उस समय के राजा 
या यों समझिये कि शासनाधिकारी अस्थिर स्वमाव वाले और जनसमुदाय का 'हास 
होता है ॥ '४ ॥। 
अनुराधा में शनि व ज्येष्टा में गुर का फल 
*अनुराधां गत: सोरिज्येष्टायां च वृहस्पतिः। 
पदिचिमायां तदा युद्ध प्रजानाशं प्रयाति च॥५॥ 
जब कि अनुराधा में शनि और ज्येष्ठा में गुरु होता है तो पश्चिम दिशा में युद्ध 
होने से जनस्थिति का विनाश होता है ॥ ५ ॥। 
मूल सें शनि, स्वातो में बुध व मधा में चन्द्रमा का फल 
>मले मन्दो बुध: स्वात्यां मधघायां चन्द्रमा यदि। 
सडसग्रहे सर्वधान्यानां लाभो भवति नान्‍्यथा ॥ ६॥ 
जब कि मूल में शनि, स्वाती में बुध ओर मधघा में चन्द्रमा होता है तो समस्त 
धान्यों को इकट्ठा करने से लाम होता है अन्यथा मविष्य में महगी आ जाने से हानि 
ही उठानी पड़ती है ॥ ६ ॥। 
उ० षा० में शनि से सप्तमस्थ सूर्य का फल 
3विद्वमे च गतो मन्दः सप्तमर्क्क यदा रविः:। 
तदा जलविनाशः स्थात्प्रजानां कदनं त्तथा ॥ ७॥ 
जब कि उत्तराषाढ में शनि और उससे सप्तम नक्षत्र में सूयं होता है तो वर्षा का 
अभाव व जनता को कलह होता है ॥ ७ ॥ 


श्रवण नक्षत्र में पापी ग्रह का फल 
डश्रवरणर्क्ष यदा क्ररो ग्रहः करिचित्समाश्रितः | 
अन्न महघतां याति गोधूमाइच विशेषतः ॥ ८ ॥ 
जब कि श्रवण नक्षत्र में कोई क्रर ग्रह आता-है तो अन्नों के भावों में तेजी आती 
है । विशेषकर गेहूँ अधिक तेज हो जाता है ॥ ८ ॥। 
धनिष्ठा में शनि भौम युति का फल 
्वासवक्ष यदा सौरिभूमिपुत्रेण संयुतः | 
न वर्षन्ति जल मेघा: सस्यहानिश्व जायते ॥ ९५॥ 
« मयू० ५ पृ० ५ श्लोक । 
मयू० ५ पृ० ६ झ्लोक । 
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हट कि धबिष्ठा नक्षत्र में शनि भमौम एकत्रित होते हैं तो वृष्टि का अभाव होने से 


घान्यों की उपज कम होती है ॥| & ॥। 
श्रवण में गुरु व चित्रा में भीम का फल 
"वारुण च यदा जीवदिचत्रायां धरणीसुत्त:। 
तदा नव्यन्ति गोधमाः: सस्यहानिमंहघेता || १० ॥ 
जब कि श्रवण में ग्रुरुव चित्रा में मोम होता है तो गेहूँ का अभाव और अन्य 
अनब्लों के दामों में तेजी आती है ॥। १० ॥॥ 
मकर या कुम्भ में सु, मज्भुल, शुक्र चन्द्रमा युति का फल 
सभानुर्भामो भुगुइचेव हान्तिक्षेत्रे समाश्रिताः:। 
यदा निशापत्तिस्तत्र तदा दुशभिक्षतो भयस्‌ ॥ ११॥ 
जब कि मकर या कुम्म में सुयं, मौम, शुक्र, चन्द्रमा एकत्रित होते हैं तो अकाल 
पड़ने से जीव मात्र को भय होता है ॥ ११ ॥ 
वृष राशि में राहु भौम युति का फल 
उवषे राहुयंदा भौमो षष्ठे मासि महजझ्ूयम । 
भव॒त्यत्न न सन्देहस्तदा दुशभिक्षपीडनम्‌ ॥ १२॥। 
जब कि वुष राशि में राहु व भौम होते हैं तो उस योग से छठे मास में अधिक 
भय और दुर्भिक्ष से पीड़ा होती है । इसमें सन्देह नहीं करना चाहिये !। १२ ॥ 
सिथुन राशि में शनि या राहु का फल 
_अमिथुनक्ष सूर्य॑पुत्रो राहुवा यदि संस्थित: | 
: दुभिक्ष जायते त्तत्र पदिचिमायां' नृपक्षय: ॥ १३॥। 
जब कि मिथुन राशि में शनि या राहु का संचरण होता है ता दुर्भिक्ष संसार में. 
होता है और पश्चिम देशीय दांसक का विनाश होता है ॥ १३ ॥ 
सुर्य राहु भौम और चन्द्रमा शुक्र शनश्वर युति का फल 
“रविराहुमही पुत्रा: शशिशुक्रशनश्च रा: । 
एकराशि गता होते तदा पृथ्वी भयाकुला।।| १४॥ 
पूवंदेशे महापीडा नृपाणां संक्षयो भवेत्‌। 
प्रजानाशो व्याधिभयं तस्मिनन्‍्काले न संशय: ॥ १५॥ 


» मयू० ५ पृ० १० श्लोक । 
* मयु० ५ ४० ११ छाक । 
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जब कि सूय, राहु मौम या चन्द्र, शुक्र, शनि एक राशि में एकत्रित होते हैं तो 
समस्त भू-माग मय से व्यथित होता है और पूर्वीय क्षेत्र में अधिक पीड़ा व शासक 
का विताश या धनिक वर्गों का ह्वास, प्रजा का नाश और निश्चय ही रोगों का 
“आतंक होता है ॥ १४-१५ ॥। 
एक राशि में सु० चं० मं० दव० बु० रा० युति का फल 
)सयंचन्द्रारमन्दाइव राहुइचन्द्रसुता यदि। 
एकराशि गता होते दक्षिणस्थां भयप्रदा: ॥ १६ ॥ 


जब कि सूयय चन्द्रमा, मौम, बुध, शनि, राहु एक राशि में एकत्रित होते हैं तो 
दक्षिण देश का जन समुदाय मयमोत होता है ॥ १६ ॥। 


एक राह्ति में मं० सु० दा० रा० छु० गुरु युति का गल 
२एकराशिगता ह्मंते कुजाकंशनिराहव: | 
शुक्रोी गुरुतच तत्रेव तदा भयविवद्धंना:॥ १७ ॥ 
3उत्तरे छत्रभज्गः स्पान्नात्र कार्या विचारणा। 
जब कि एक राशि में भौम, सूर्य, शनि राहु, शुक्र, एक राशि में होते हैं तो उत्तर 
देश में ही जीव चरसत होते हैं, राजा (शासक) का विनाश होता है। इसमें विचार 
करने को आवश्यकता नहीं है ॥१७-१७ १७ह)े।। 
एक राशि में सु० चं० सं० गु० श० बु० युति का फल 
रविचन्द्रकुज॒ जीवमन्दचन्द्रसुता यदि ॥ १८ ॥ 
असमाश्रिता ह्येकराशि त्तदा पृथ्वी भयाकुला। 
राज्ञां नाशो व्याधिभयं प्रजानां संक्षयो भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
जब कि सूये, चन्द्रमा, मौम या गुरु, शनि, बुध एक राशि में इकदे होते हैं तो 
समस्त भूमण्डल भय के व्यथित, राजाओं का नाश और समुदाय का ह्वास होता 
है ॥१७-१७२॥। 
एक राशि में मं> सुं० गु० शु० युति का फल 
"कुजाकंजीवशुक्राइच यदेकत्र समाश्रिता: । 
भयं॑ व्याधि प्रकुवेन्ति स्वंधान्यमहघंता ॥ २० ॥ 
जिस समय में मौम, सुय॑, गुरु, शुक्र, एक राशि में मिलते हैं तो मय तथा 
रोगों के दाता और समस्त अन्‍्नों के दामों को बढ़ाने वाले होते हैं ।।२०!! 
. मयू० ५ पृ० १६ श्लोक । | 
«» मयू ० चि० ६ पृ० १७ शोक । 
« मयू ० चि० ६ पृ०७ १८ श्ञाक | 
« मयू० चि० ६ पृ० १९ श्लोक । 
, मयू० चि० ६ पृ० २० श्लोक । 
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पद सातवाँ प्रकरण 


सिह राह्षि- में मं० स्‌० चं० बु० गु० युति का फल 
)कुजाके न्दुज्ञजीवाइच. सिहराशि समाश्रिता:। 
छत्रभज्भः प्रजानाशों भयभीता चर मेदिनी ॥ २१॥ 
जिस समय में सिंह राशि में मौम, सुये, चन्द्रमा, बुध, गुरु इकट्ठ होते हैं तो 
शासक व जनता का नाश और डर से डरी हुई भूमि रहती है ॥२१!। 
एक राशि में बु० शु० सु० युति का फल 
*एकराशिस्थिता होते सौम्यशुक्रदिनाधिपा: । 
स्वंधान्यमह॒घेत्व॑  मेघा: स्वल्पजलप्रदा: ॥ २२ |। 
जिस समय एक राशि में बुध, शुक्र, सूर्य इकठे होते हैं तो समस्त अन्न महँंगे और 
बादल थोड़ा पानी बरसाते हैं॥र२र२॥ 
एक राशि में दनि गुरु का तथा गुरु से सातवें शनि का फल 
3एकनक्षत्रगा होते तदा भयविवद्धंनः | 
यदा जीवयुतो मनन्‍्दो जीवाद्वा सप्तमे स्थित:। 
ज्तदा प्रजा विनश्यन्ति भूपाइचान्नपरिक्षया: ॥ २३ ॥ 
जिस समय में एक राशि में शनि गुरु भिलते हैं या गुरु से सप्तम राशि में शनि 
होता है तो जन समाज का विनाश ओर राजाओं के अन्‍नों का ह्वास होता है। 
अर्थात्‌ राजकीय भण्डारागार में अन्न संग्रह का क्षमाव होता है ॥२३॥ 
एक राशि में शनि भोम युति का फल 
ककंमीनमृगस्त्रीष॒र शनिभौमौ «- यदा स्थितौ। 
"तदा युद्धाकुला. पृथ्वी धनधान्यविरवजिता ॥ २४॥ 
जिस समय में कक या मीन या मकर या कन्या राशि में शनि मौम मिलते हैं,तो 
युद्ध से दुःखी पृथ्वी और धन धान्य से रहित होती है !(॥३४।! 
मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशि में शनि का फल 
मिथुनस्त्रीधनुर्मीनराशा मन्दो यदा भवेत्‌ । 
_ तदा भूपा विनश्यन्ति पृथ्वी शोणितपूरिता॥ २५॥ 


« मयु० चि० ६ पृ० २१ श्लोक । 
« मयू ० चि० ६ पृ० २२ श्लोक । 
« मयु० चि० ६ पृ० २३ श्लोक । 
« मयू० चि० ६ पृ० २४ श्लोक । 
« मयु० चि० ६ पृ० २५ श्लोक । 
«» मयू० चि० ६ पृ० २६ श्लोक । 


4) >< 0७ ७४ 0 “० 





वृहह वज्ञ रठजनम्‌ ८७ 


जिस समय में मिथुन वा कन्या वा धनु वा मीन में शनि का संचार होता है तो 
राजकीय शासकों का नाश और भूमि में अधिक स्थलों पर लड़ाई होने से खून से 
प्लावित प्रथ्वी होती है ॥२५॥ 
एक राशि में सु० शु० गु० युति का फल 


रविशुक्रसुराचार्या यदेकत्र समाश्रिताः। 
राज्य अ्रंश: प्रजानाशः. सवसस्यमहघंता ॥ २६ ॥ 


जिस समय में एक राशि में सुयं, शुक्र, ग्रुरु, एकत्रित होते हैं तो ग्यासक .व जनता 
का नाश और समस्त अन्न महंगे होते हैं ॥॥२६॥। 
एक राशि में स्‌० शु० मं० युति का फल 
रविभागंवभौमाइच राशिमेक॑ समाश्रिताः। 
घततेलमसूराज्न॑ महघंति हाभयम्‌ ॥ २७॥ 
जिस समय में एक राशि में सुययं, शुक्र, भोम इकट्ठे होते हैं तो घी, तिल, तेल, 
खली, मसूर के भावों में वृद्धि जोर बड़ा मय होता है ॥२७॥ 
एक राह्िि में गु० शु० श० रा० युति का फल 
सुरेज्यफविमन्दाइच राहुरेकत्र_ संस्थिता: । 
अउम्रेबा जल प्रमुआञलन्ति सर्वधान्यमहघंता ॥ २८ ॥ 
जिस समय में एक राशि में गुरु, शुक्र, शनि, राहु मिलते हैं तो बादल अधिक 
वर्षा करते हैं और समस्त अन्नों के भाव बढ़ जाते हैं ॥२८॥। 
एक राशि में स्‌० बु० गु० शञ० रा० युति का फल 
रविज्ञगुरुमन्दाइच राहुयुक्ता यदा स्थिताः | 
<सुभिक्षं क्षेममारोग्य॑ तस्मिन्काले न संशयः || २९० ॥ 
जिस समय में एक राशि में सुय्यं, बुध, ग्रुरु, शनि, राह योथ करते हैं तो देश 
में अमन चेंन, कल्याण और नीरोगता होती है । इसमें संदेह नहों करना चाहिये ॥२९।॥ 
एक राशि में भौम, शुक्र, शनि० युति का फल 
एकराशिगता ह्येते भौमभागंवसूयंजा: । 
"तदा भूपा विनव्यन्ति प्रजानां संक्षयो भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
जिस समय में एक राशि में भौम, शुक्र, दानि, इकट्ठे होते हैं तो राजाओं 
(शासकों) का नाश ओर जनक्षति होती है ।३०। 


« मयू० थि० ६ पृ० २७ श्लोक । 
» मयू० चि० ६ प्र० २८ श्लोक 
« मयू० चि० ६ पृ० २९ श्लोक । 
« मयू० चि० ६ पृ० ३० झ्लोक । 
« मयू० ६ पृ० ३० श्लोक । 
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एक राशि में शु० श० मं० गु० युति का फल 
"शुक्रमन्दारजीवाइच. यदेकत्र_ सम॒श्रित्ता:। 
मेघा जल न मुञ्नन्ति <दुर्भिक्ष॑ जायते तदा ॥ ३१॥ 
जिस समय में एक राशि में शुक्र, शनि, मौम, गुरु मिलते हैं तो बादल आशा 
कर चले आते हैं तथा वर्षा नहीं करते, इसलिए अकाल की सम्मावना होती है ।३१। 
एक राशि में शु० ग० दा० सं० ब० 
उगुरुसन्दारशुक्राइवच यदा सौम्यसमन्विता: । 
देशभ्रंश प्रजानाशों वस्त्रधात्वोमहघेता ॥ ३२॥ 
जिस समय में एक राशि में गुरु, शनि, मौम, शुक्र, बुध इकट्ठ होते हैं तो देश 
नष्ट, जनता का नाश, वस्त्र और धातुओं में तेजी आती है ॥३२॥। 
एक राशि में सु० चं० गु० युति का फल 
3 दिननाथेनदुगृ रवो यदेकत्र समाश्रिता: | 
उत्तरस्यथां दिशि भयं प्रजा: क्रन्दन्ति नित्यशः ॥ ३३ ॥ 
अ्यवान्नमुदगवस्त्राणां सड्प्रहे च कृते सत्ति। 
मासे सप्तमके चेव लाभो भवत्ति पुष्कलः॥ ३४! 
जिस सभय में एक राशि में सुयं, चन्द्रमा, गुरु मिलते हैं तो उत्तर दिशा भय से 
व्याप्त होकर वहाँ की जनता प्रतिदिन विछाप करती है | उस समय जौ, मूंग, वस्त्रों 
का संग्रह करने पर सातवें ही मास में लाम हो जाता है ॥ ३३-३४ ॥। 
एक राशि में सु० चं० छु० गु० बु० युति का फल 
५रवीन्दुशुक्रेज्यशशा द्भूपुत्रा .यदेकराशौ. सहिता भवन्ति | 
मेघा: प्रवर्षन्ति मह्घता स्यात्प्रजाविनाशों दिशि निऋते स्यथात्‌ ॥३५॥ 
जिस समय में एक राशि में सुयं, चन्द्र, शुक्र, गुरु, बुध एकत्रित होते हैं तो मेघ 
अधिक वर्षा करते हैं, महघंता होती है और नऋत्य दिशा की जनता का ह्ास 


होता है ॥ ३५ ॥। 
एक राशि में गु० सु० शु० श० मं० युति का फल 


६जीवाकंशुक्राकंसुता: यदेकराशि गता भूमिसुतेन युक्ता:। 
भूपालपीडान्नमहघंता स्यात्‌ क्रन्दन्ति लोकास्त्रभयाभितप्ता: ॥ ३६॥ _ 
मयू० ६ १० ३१ श्लोक । 
मयु० ६ पृ० ३२ श्लोक । 


मय० ६ प्रृ० ३३ श्लोक । 
« मय० ६ पृ० ३४ श्लोक । 


« मयु० चि० ७ पृ० ३५ झ्लोक । “ 
, लयू० चि० ७ पृ० ३६ श्लोक । | है 
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जिस समय में एक राशि में गुरु, शुक्र, शनि, मौम एकत्रित होते हैं तो राजा 
( दासक ) लोग दुःखी, अन्नों की महगी ओर संसार अस्त्र भय से पीड़ित होता 
है ॥ ३६ ॥ 
एक राशि में शनि राहु युति का फल 
*शनिराह यदेकत्र भवेतां सहिता तदा। 
सर्वंधान्यमहघंत्व॑ राजानो.. भयविह्धलाः ॥ ३७॥ 
जिस समय में एक राशि में शनि राहु इकट्ठ होते हैं तो समस्त अन्न के भावों. में 
वृद्धि और राजा ( द्यासक ) भय से विह्धल होते हैं ॥॥| ३७ ।। 
. एक राशि में मं० छु० युति का फल 
१एकराशिगतावेतौ धरापुत्राज्िर:सुतौ । 
. तदा मेघा न वपष॑न्ति वर्षाकाले न संशयः॥ ३८ ॥ 
जिस समय में एक राशि में मंगल शुक्र को युति होती है तो वर्षा" समय में 
अच्छी वर्षा नहीं होती है ।. इसमें सन्देह की आवश्यकता नहीं है ॥। ३८ ॥। 
एक नक्षत्र में मं० शु० गु० युति का फल 
3महीसुतो देत्यपुरोहितो गुरुय॑देकनक्षत्रसमाश्रिता: ग्रहा: । 
तदा सुभिक्षं च॒ यवान्नसडः्ग्रहे मासे चतुर्थ विपुलो हि लाभः ॥३९% 
जिस समय में एक नक्षत्र में मोम, शुक्र, गुरु इकट्ट होते हैं तो सुभिक्ष अर्थात्‌ 
समस्त पदार्थ सस्ते व सुलूम होते हैं तथा जौ का संग्रह करने पर चौथे मास में प्रचुर 
लक्ष्मी की प्राप्ति होती है ॥| ३६ ॥॥ 
एक राशि में ७ ग्रहों को युति का फल 
असप्त ग्रहा यदेकस्था गोलयोगस्तदा भवेत्‌ । 
दुभिक्ष राष्ट्रपोडां च तस्मिन्‌ योगे न संशय: || ४० ॥ 
जिस समय में एक राशि में सातों ग्रह इकट्ठ होते हैं तो गोल नामक योग होता 
है । इस योग में दु्िक्ष व राष्ट्र पोड़ा हाती है । इसमें सन्देह नहीं करना चाहिए ॥।४०॥॥ 
भचक्र में सुयं, शुक्र, चन्द्र को स्थिति वश फल न्‍ 
“अग्रे याति दिवान्ाथ: पृष्ठे च भृगुनन्दनः | 
मध्ये सोमसुतो यात्ति भवत्यन्नमह॒घंता ॥ ४१ ॥ 
१. मयू ० चि० ७ पृ० ३७ इलो० । 
२. मयू० चि० ७ पृ० ३८ इलका० । ४ 
३. मयू० चि० ७ पृ० ३६ इलो० । 
४. मथयू० चि० ७ पृ० '४० श्लो० । 
४ मयु ० चि० ७ पृ० ४१ एलो ० ॥ 


किन न 
हि 
ष्ह् 


राशिचक्र में सुयं की राशि से पीछे की राशि में शुक्र और चन्द्रमा इन दोनों के 
मध्य में जब होता है तो अन्न के मावों में महगी आती है ॥ ४१ ॥। 


शुक्र शनि बुध वश फल ह 
"गच्छतो5्म्रे शुक्रशनी बुधः पृष्ठ समाश्रितः | 
धनधान्याकुला पृथ्वी प्रजा नन्दन्ति सर्वशः ॥ ४२ ॥ 


बुध से आगे की राशि में शुक्र शनि जब होते हैं तो समस्त भूमण्डल धन धान्य से 
परिपृर्ण होकर जनता आनन्द से काल को व्यतीत करती है ॥ ४२ ॥। 


सूर्य भोम को स्थिति से फल 
२भौमस्य पृष्ठतोि यात्ति भानुश्चेज्जलशोषकः । 
भवत्यत्र न सन्देहों विपरीतोी जलप्रदः ॥ ४३ ॥ 
जब सूर्य के पीछ भौम होता है तो वर्षा नहीं होती और सूय से आगे होनेपर 
अच्छी वर्षा होती है इसमें सन्देह नहीं करना चाहिये ॥ ४३ ॥। 
पुनः प्रकारान्तर से 
उमेषे समाश्रितो भानुवुंषे च धरणीसुतः। 
भयव्याधियुता लोका नृपाणां विग्रहो महान्‌ ॥ ४४ ॥ 
जब कि मेष राशि में सूर्य और वृष राशि में भोम होता है तो संसारी जीव 
भय व रोगों से व्याप्त होते हैं और राजाओं से शत्रुता होती है ॥॥ ४४ ॥। 
मेष राशि में ० सु० शु० भौ० युति का फल 
बमेषे शनैश्चरो भानुर्भागंवों भूमिजस्तथा। 
दुभिक्ष लोकपीडा च भवेत्पृथ्वी भयाकुला ॥ ४५॥ 
जिस समय में मेष राशि में शनि, सूर्य, शुक्र, मोम का योग होता है तो, दुभिक्ष 
( अकाल ) मानस सनन्‍्ताप और भूमि मय से खिन्न होती है ॥| ४५ ॥। 
..बुष राशि में श० छु० भी० युति का फल 
5वृषराशि यदा प्राप्ताः शनिभागंवभूमिजाः | 
दुभिक्ष राष्ट्रभज्लश्च लोकानां भयमादिशेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
जिस समय में वृष राशि में शनि, शुक्र, मोम का योग होता है तो दुभिक्ष, राष्ट्र- 
भंग, सांसारिक जीवों में मय व्याप्त होता है ॥ ४६ ॥ 


« मयू० चि० ७ पृ० ४२ इलो० । 
» मयु० चि० ७ पृ० ४३ इलो० । 
» मयू० चि० ७ पृ० ४४ इलो० | 
« मयू० चि० ७ पृ० ४५ इलो० । 
, मयु० चि० ७ पृ० ४६ इलो०। 


९० सातवाँ प्रकरण 
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वृ है वज्ञरठजनम्‌ रुप 


वृष राशि में सु० भो० श० युति का फल 
“वषे भानुः कुजः सौरिस्तदा युद्धं समादिशेत्‌ । 
न वर्षन्ति जल मेघा दुभिक्षं लोकपीडनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
जिस समय में वृष राशि में सू्यं मौम, शनि का योग होता है तो भूमि में छड़ाई 
होती है और मेघ पानी नहीं देते हैं इससे अकाल होकर संसारी जीव दुःख मोगते 
हैं ॥ ४७ |। 
शनि, गुरु, भोम, स्थिति बश फल 
रमीनराशिगते मन्दे ककंटस्थे बृहस्पतों। 
तुलाराशिगते भीमे तदा दुभिक्षमादिशेत्‌ || ४८ ॥ 
जिस समय में मीन राशि में शनि व कक में गुरु ओर तुला राशि में मोम होता 
है तो अकाल पड़ता है ॥ ४५८ ॥ 
तुला राशि में शु० श० भौ० युति का फल 
उशुक्राक्रिभूमिपुत्रा हि. तुलाराशिसमाश्रिताः। 
तदा युद्ध महाघोरं॑ राज्ञां चेव परस्परम्‌ ॥ ४९ | 
जिस समय में तुला राशि में शुक्र, थ्नि, मौम एकत्रित होते हैं तो पारस्परिक 
राजाओं में बहुत बड़ी लड़ाई होतो है ॥४६॥ 
मीन राशि में चं० शु० भौ० युति का फल 
डचन्द्रभागंवधरासुता यदा मीनराश्ममुपयान्ति वे त्तदा। 
दुलभ॑ भवति सर्वधान्यक॑ वारिददच:न्न जरू प्रमुञ्चति ॥५०॥ 
.जिस समय मीन राशि में चन्द्रमा, शुक्र, मोम की युति होतो है तो समस्त_घान्य 
( अन्नादि ) अप्राप्प और वर्षा का उस समय अमाव होता है ॥५०।॥। 
गुरु दानि युति का फल 
“गुरुयक्त: दहानिवेक्र करोति च यदा त्तदा। 
नवमे मासि गोधूमतिलतेलमहघंता ॥ ५१ ॥ 
जिस समय में गुरु से युक्त हाकर हानि वक्री होता है तो नवें मास. में गेहूँ, तिलू, 
तैल में महंगी आती है ॥५१॥ 
गु० शु> व ० भौ० युति का फल 
“गुरुशुक्रावेकराशि गताौ.. दुभिक्षदुःखदौ। 
युद्धां शनिमाहेयौ तदा दुभ्िक्षकारकौ ॥ ५२॥ 


» मयू० चि० ७ पृ० ४७ दइलो० ॥ 
» मयू० चि० ७ पृ० ४८ इलो० । 
- मयू० चि० ७ पृ० ४६ एलो ०--शुक्रा किभूमि पुत्राहि! पा० है । 
» मयू० चि० ७ पृ० ५० इलो » । 
« मय ० चि० ७ पृ० ५१ इलो ० ॥ 
« मयू० चि० ७ पृ० ५२ इलो० । 
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जिस समय में गुरु शुक्र का योग होता है तो अकाल एवं जन समुदाय दुःखो 
'होता है। शनि भौम का एक राशि में योग होने पर दुर्मिक्ष तथा पारस्परिक कलह 
होता है ॥५२॥। 
शुभग्रह के अतिचारी होने पर फल 
यदा शुभग्रह: कश्चिदतिचारं करोति च। 
तदा नृथाः क्षयं यान्ति दुभिक्षं तत्र दारुणस्‌ ॥ ५३ ॥ 
जिस समय में कोई शुम ग्रह अतिचारी होता है तो राजाओं का ह्वास और 
दुर्मिक्ष से दुःख होता है ॥५३॥। 
पापग्रह के अतिचारी होने पर फल 
अतिचारं यदा क्र्रो ग्रह: कद्चित्करोति च | 
त्दा नन्‍्दन्ति राजानो धनधान्याकुला घरा।॥ ५४॥ 
जिस समय में कोई पापग्रह अठिचारी होता है तो राजा आनन्दित होते हैं और ५ 
-घनघान्यों से आकुल धरा होती है ॥५४॥ 
द० शु० की स्थितिवश फल 
उ्यदातिचारगों मन्दो वक्रीभतोद्धिरः:सुतः । 
तदा नन्दक्ति राजानों धनधान्याकुला धरा ॥५५॥ 
जिस समय में शनि अतिचारी और शुक्र वक्री होता है तो राजा आनन्दित होते 
हैं और धनधान्यों से व्याप्त भूमि होती है ।॥५५॥। 
शुभ पाप स्थितिवद फल 
थ्यदा क्ररग्रहो वक्रोी शुभव्चेवातिचारग: | 
तदा भवत्ति दुभिक्ष राज्ञां युद्ध परस्परम्‌ ॥ ५६ ॥ 
जिस समय में क्रर ग्रह वक्री और शुम ग्रह अतिचारी होता है तो दुर्भिक्ष और 
राजाओं में आपसी लड़ाई होती है ।॥॥५६॥। 
अन्य स्थिति से फल 
"यस्मिन्मासे पूणिमायां यदा वर्षति वारिदः | 
गोधमघतधान्यानां तस्मिन्मासे महघंता ॥ ५७॥। 
जिस मास की पूर्णिमा में वर्षा होती है तो उस समय में गेहूँ, घी, धान्य के भावों 
में उछाल आती है ॥॥५७।॥ 


१. मयू० चि० ८ पृ० ५३ श्लो०। 
२. मयू० चि० ८ पृ० ५४ इलो० । है 
5 मय ० चि०प८य पू० प५ इलो० | * अब 
४. मय० चि० ८ पृ० ५६ इलो० । 
५, मयू० चि० ८ पृ० ५७ इलो० । - - जज 





वृहईवज्ञरअजनम्‌ ९३ 


प्रकारान्तर से 
)यदा मलिसम्लुचे भौमो्॑ज्िरा राश्यन्तरे ब्रजेतु | 
गरुवा महतो वृष्टिथवा लोकसंक्षयः ॥ ५८ ॥ 


जिस अधिक मास में मोम व शुक्र या गुरु एक राशि के अन्तर में होते हैं तो 
अधिक वर्षा व संसार का ह्वास होता है ॥५८॥ 


पुन: प्रकारान्तर से 
>कातिके मार्गशीर्ष च सछतक्रान्तोी वारिवंणम्‌ | 
तदा महर्घंता पौषे सस्यवुद्धितच मध्यमा ॥ ५९० | 
जब कि कातिक या अगहन मास में संक्रान्ति के दिन वर्षा होती है तो पौष. 
में मेंहदी और मध्यम धान्यों की वृद्धि होती है ॥५६॥ 
गु० झु० छा० बु० युति का फल 
3गरुशुक्राकिशशिजा यदेकत्र समाश्रिताः। 
घातयोगं विजानीयात्पांसुवृष्टिस्तदा भवेत्‌ ॥ ६० ॥ 
जिस समय में गुरु, शुक्र, शनि, बुध एक राशि में एकत्रित होते हैं तो धूलि की 
वर्षा करने वाला घात योग होता है ॥६०॥। 
सुृ० चं० भौ० स्थितिवश फल 
ध्सूर्याद्विधु: पद्मचमसप्तमः स्यात्क्षोणीसुतो याति तथारिगेहे । 
दिग्दाहयोगो मुनिना प्रदिष्टो सज्ञात उल्कापतनादिकारी ॥६१॥ 
जिस समय में सूर्य से पाँचवें या सातवें चन्द्रमा और छठे स्थान में मौम होता 
तो दिग्दाह नाम का योग होता है । तथा उल्क्रा पतन की आशंका होती है ॥६१॥ 
भमिकंपन योग 
“उपप्लवात्सप्तमगो महीजो महीसुतात्पद्चमगो यदा बुचः | 
वुधाद्विधु: स्याच्च चतुष्टयस्थितः स चेह भूकम्पनयोग ईरितः: ॥६२॥ 
यदि उपप्लव ( उत्पात ) की राशि से सातवें मौम और मजद्ुल से पाँचवें बुध 
तथा बुध से केन्द्र में (१ ।४ ७। १० ) चन्द्रमा हो तो भूकम्प होता है ॥६२६। 
दक्षिण दिशा में दुभिक्ष का ज्ञान 
*मेषे वृषे कुलोराद्ध यदोत्पाता भवन्ति हि। 
दक्षिणस्यां तदा युद्धं प्रजाः क्षुद॒दुःखपीडिता: ॥ ६३ |. . 
- मयू० चि० ८ पृ० ५८ इलो ० । 
« मयू० चि० ८ पृ० ५६ इलो० । 
मयू० चि० ८ पृ० ६० इलो० ॥। 
मयु० चि० ८ पृ० ६१ इलो० ॥ 
- मयू० चि० ८ पृ० ६२ इलो० । 
» मयू० थि० ८ पृ० ६३ इलो० । 
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यदि मेष या वृष या कक राशि के अध॑ भाग स्थित सूयय में उत्पात होते हैं तो 
दक्षिण दिद्या में लड़ाई ओर जनता भूख से दुःखी होती है ॥६३॥। 
प्रकारान्तर से दुभिक्ष का ज्ञान 
)मिथुने5केडन्ननाश: स्याद्विन्ध्ये सिहलके भयमस्‌ । 
*कान्यकुब्जे महापीडा कन्यायां संस्थिते रवो ॥ ६४ ॥ 
यदि मिथुन के सूर्य में उत्पात होता है तो विन्ध्य देश में अन्न का विनाश और 
घसिहल देश में मए होता है । 
यदि कन्या राशि के सूर्य में उत्पात होता है तो कान्यकुब्ज देश में जनता नाना 
प्रकार के दुःखों से व्याप्त होती है १॥६४।। 
तुला वृश्चिक, मकर में उत्पात का फल 
उत्तौलिन्य्कें च दुभिक्षं देशभज्ोष्य पिज्धले। 
वृध्चिकि च मृगे सुर्य दुभिक्ष नमंदाततटे | ६५ ॥ 
यदि तुला राशि के सूये में उत्पात हो तो दुर्मिक्ष व देश भंग, वृश्चिक के सूये में 
विंगल देश में और मकर के सूर्य में नमंदा नदो के किनारे दुभिक्ष होता है ॥६५॥ 
धनु, कुम्भ में उत्पात का फल 
धनुष्यर्क॑ विनश्यन्ति देशाः कालिखझ्जरादय: | 
मद्रदेशस्य नाश: स्यात्‌ कुम्भेडकें सस्थपीडनस्‌ ॥ ६६ ॥ 
यदि धनु के सूय्य में उत्पात हो तो कालिञ्जरादि देशों का विनाश और कुम्म 
के सूर्य में मद्र देश का नाश तथा अन्न पीड़ा होती है ।॥६६।। 
शुक्र शनि अस्त का फल 
अशक्रसौर्योद्॑ंयो रस्तमेकराशी यदा भवेत्‌। 
अन्तपीडा महायुद्धं देशे देशे चर विग्रहा:॥ ६७ ॥ 
यदि किसी मी एक राशि में शुक्र, शनि, अस्त हों तो अन्नों का दुःख तथा देश 
देशान्तरों में परस्पर करूह तथा घनघोर लड़ाई होती है ॥|६७॥। 
४, ५ ग्रहों को युति का फल 
“च॒त्वार: पश्चषा: खेटा बलिनस्त्वेकराशिगा: | 
राज्ञां बहुभयं दद्युररिभिदु ःखदा . मता: ॥ ६८ ॥ 
जब किसी एक राशि में चार या पाँच ग्रह एकत्रित होते हैं तो राजाओं को 
शत्रुओं से नाना प्रकार के क्‍लेश मांगने पड़ते हैं ॥६८॥ 


६४ सातवाँ प्रकरण 


१. मयू० चि० ८ पृ० ६४ इलो० । 
२. मयू० चि० ८ पृ० ६५ इलो० । 
३. मयू० चि० ८ पृ० ६६ इलो० । 
४. मयू० चि० २३ पृ० २७ श्लो० । 
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२, ३ ग्रह वक़री होने का फल 
"यदा प्रतीपगो खेटो नृप॑ क्षोमयत्तस्तदा । 
प्रतीपगास्त्रय: “'खेटा  युद्धवृष्टिभयप्रदा: ॥ ६९ | 
जिस समय में दो ग्रह वक़री होते हैं तो राजाओं में क्षोम की वृद्धि ओर तीन ग्रह 
वक्री होने पर अधिक लड़ाई, वर्षा और भय होता है ॥६६॥। 
४, ५ ग्रह वक्रो होने का फल 
*राजान्यत्वं हि कुर्वेन्ति चत्वारों यदि वक्रिणः। 
प्रतीपगा: पञ्च खेटा भज्दा राज्यराष्ट्रयो: || ७० ॥ 
जिस समय में चार ग्रह वक्रो होते हैं तो राज्यमज्भ और पाँच ग्रह वक्री होने पर 
राज्य व राष्ट्र का विनाश होता है ॥॥७०॥॥ | 
भूविनाश योग ज्ञान 
3अकंसोरी भौमसौरी तमस्सौरीज्यमजझ्लो । 
गुरुसोरी महायोगो महीनाशाय कल्पते ॥ ७१ ॥ 
जिस समय में सूर्य शनि, या मोम शन, या राहु शनि या गुरु मौम या गुरु शनि 
को युति होती है तो प्रोय: प्रथ्वी में विनाश की अधिकता होती है ॥७१॥ 
५, ६ , ७, ८ ग्रह युति का फल 
“पश्च ग्रहा घ्तन्ति चतुष्पदानां ते षट्‌ ग्रहा घ्तन्ति समस्तभूपान्‌ । 
सप्तग्रहा घ्तन्ति समस्तदंशान्‌ अष्टग्रहै: स्यथात्खल कूट्योंग: ॥७२॥ 
जिस समय में पाँच ग्रह एक राशि में आते हैं तो पशुओं का विनाश तथा ६ ग्रह 
होने से समस्त राजाओं का व सात ग्रह होने पर समस्त देशों का नाश होता है और 
आठ ग्रह एक स्थान में होने से कुट योग होता है ॥७२।। 
इति श्रीज्योतिविदगयादत्तात्मजरामदीनक्ृते सडःग्रहे बृहद्वेवज्ञरक्ञने 
ग्रहाणां योगकथनं नाम सप्तमं प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ ७॥ 
इस प्रकार प्रकार ज्योतिषवेत्ता गयादत्तज़ी के पुत्र रामदीन द्वारा रचित बृहदवज्ञ- 
रञ-जन नामक सडमग्ग्रह ग्रन्थ का ग्रहों का योग कथन नामक सातर्वाँ प्रकरण समाप्त 
, हुआ ॥७॥ 


इति श्रीमथुरावास्तव्यश्रीमद्मागवर्ताभनवशुक पं० केशवदेवचतुर्वेदात्मज- 
मुरलीधरचतुरवेदकृता सप्तमप्रकरणस्य श्रीधरी _ हिन्दी 
व्याख्या पूर्ति मगात्‌ ॥७॥ 


१० मयू० चि० २३ प्ृ० २६ इलो० । 
२. मयू० चि० २३ पृ० ३० इलो० । 
३. मय० चि० २३ पृ० ३१ इलो० । 
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३ + + 59.९ 
अथ अष्टमं ग्रहणामुत्पातप्रकरणं प्रारभ्यते । 

अब आगे आठवें प्रकरण में उत्पातों का वर्णन किया गया है। उन्हें विदिध योगों 
से बताते हें । 

मत्स्यपुराणे-- 

अथ प्रवक्ष्ये ह्विजपुद्भवानां ज्ञानं सुदिव्यं त्तरुभूमिवारिजम्‌ । 

उत्पातसंज्ञान्‌ विविधान्‌ विकारान्‌ जातांइच देशे नुपराज्यभज्धान्‌ ॥ १॥ 

मत्स्य पुराण में कहा है कि श्रेष्ठ ब्राह्मणों के लिए सुन्दर दिव्य ज्ञान को जो कि 
वक्ष या भूमि या जल से उत्पन्त होता है, उसे कहता हू । वे वृक्षादि जन्य उत्पातं . 
अनेक विकारों से उत्पन्न होते हैं और जिस देश या स्थान में उत्पात उत्पन्न होते हैं 
वहाँ के राजा का तन्‍्त्र नष्ट होता हैं तथा :वर्यं पदच्युत होकर नष्ट होता है ॥१॥ 

विशेष---उत्पात किसे कहते हैं और ये उत्पात क्‍यों हुआ करते हैं इसका क्‍या 
कारण है । इस जिज्ञासा में उत्तर है कि 'प्रकृतेरन्यत्वमुत्पात:” तथा (य: प्रक्ृतिविप- . 
यास: सब: संक्षेपत्त: स उत्पात: । क्षितिगगनदिव्यजातों यथोत्तरं गरुदुतरों मवति” इन 
वाक्‍्यों से सिद्ध होता है कि प्रक्ृति का विपर्यास हो या यों समशिये कि प्रक्ृति के 
बदलने पर भूमिजन्य, आकाशीय और दिव्य तीन प्रकार से उत्पात हुआ करते हैं । 
इसके विषय में भी आचाय॑ वराह ने कहा है कि मनुष्यों में जब विनीतता नहीं होतीं 
तो उससे पाप होता है। यही पाप जब प्रचुर मात्रा में होता है तो इससे उपद्रव 
होता है । दिव्य, आन्तरिक्ष और भौम उत्पात उन उपद्रवों की सूचना देते हैं । आचारयय॑ 
वराह ने कहा है 'अपचारेण नराणामुपसगं: पापसच्याद्‌ भवति । संसूचयन्ति 

दिव्यान्तरिक्षमौमांस्त उत्पाता: ॥ (बृं> सं० ४६ अ० २ इलो ०) ॥१॥ 

तथा गर्गाचायं जी ने भो कहा है “अतिलोभादसत्यादवा नास्तिक्याद्वाप्यधमंत: ॥* 
नरापचारान्नियतमुपसर्ग: प्रवतंते” ॥१॥ 

उत्पात होने में अन्य कारण यह भी है कि मनुष्यों के अविनय से अप्रसन्न देवता 


 « गण उन उत्पातों को उत्पन्न करते हैं। कहा है “मनुजानामपचारादपरक्ता देवता: 


सृजन्त्येतान! और भी गर्गाचायं जी का वचन “ततोथ्पचारो मर्त्यानामपरज्य्नन्ति देवता: । 


ते सृजन्त्यद्भुतानु मावाच्‌ दिव्यभृम्यन्तरिक्षजानर्‌ ॥ १॥ 
एवं वसिष्ठसं हिता में मी “अन्यत्वं प्रकृते: यत्तदसावत्पातसंज्ञकम्‌ | अधमतत्त्व- 


सत्याच्च नास्तिक्यादतिलो मत: ॥ अनाचारा नुणां नित्यमुपसगे: प्रजायते । दिव्यान्तरिक्ष- 
क्षितिजविकारा घोररूपिणः ॥१॥ 





७ वृहदेवज्ञरञ्जनम्‌ ९७ 


दिव्य उत्पात उसे कहते हैं जो कि सूर्य आदि ग्रह और नक्षत्रों के विकार युंत 
होने से होता है। उल्का, निर्घात, विकार युत वायु, सूर्य, चन्द्र का परिवेष, गन्धवं 
नगर, इन्द्रधनुब॒ आदि से हुए उत्पातों का नाम आन्तरिक्ष उत्पात और चलायमान 
वस्तु के स्थिर एवं स्थिर के चलायमान होने का नाम भौम उत्पात होता है ॥ 


भौम उत्पात तो शान्ति से नष्ट हो जाता है और आन्तरिक्ष कम होता है, एक 
दिव्य उत्पात शान्ति से भी नष्ट नहीं हो पाता है कहा है “दिव्यं ग्रहक्षवेक्रृत मुल्का निर्धात- 
पवनपरिवेषा: । गन्धवंपुरपुरन्दरचापादि यदान्तरिक्ष ततु॥ भोम॑ चरस्थिरमवं 
तच्छातिभिराहतं शमुपेति । नामसमुपेति मृदुतां शाम्यति नो दिव्यमित्येके! ॥१॥ 

तथा गर्गाचाये जी ने मी कहा है स्वर्मानुक्रेतुनक्षत्रग्रहताराकंजेन्द्रजम्‌ ॥ दिवि 
चोत्पद्यते यच्च तदह्व्यमिति कीतितम्‌ ॥ वाय्वश्नसन्ध्यादिग्दाहपरिवेषतमांसि च । खपुरं 
चेन्द्रचापं च तद्विन्यादन्तरिक्षजम्‌ ॥ भूमावत्पद्यते यच्च स्थावरं वाथ जज्जुमम्‌ ॥ 
तदेकदेशिक मौममुत्पातं परिकीतितम्‌” ॥१॥ 

अन्य भो समाससंहिता में “दिव्य ग्रहक्षेजातं भुवि मौम॑ स्थिरचरोद्मवं यच्च ॥ 
दिग्दाहोल्कापतनं परिवेषाद्यं वियत्प्रमवर्म्‌ ॥१॥। 

महर्षि पराशर ने भी कहा है “मौम॑ शान्तिहतं नाशमुपगच्छति मादंवम्‌ । नाम- 
सं च शरमम याति दिव्यमुत्पातदशनम्‌ ॥१।। 

आचाये वराह का सिद्धान्त है कि अधिक सुवर्ण, गौ, अन्न, भूमि का दान करने 
से दिव्य भी उत्पात शान्त होता है। कहा है “दिव्यमपि शान्तिमुपैति प्रभूतकनकान्न- 
गोमहीदानै: । रुद्रायतने भूमौ गोदोहात्‌ कोटिहोमाच्च ॥१॥ 

सूर्य चन्द्रपहण से ७ दिन के मध्य उल्कादि पतन फल 


भूकम्पनिर्षातरजो5त्तिपाता आसप्तरात्राद ग्रहणाद्रवीन्द्रो: । 
उल्कानिपाता: परिवेषचापा: स्युयंत्र तदेशन॒पस्य नाश: ॥ २॥। 
जब सूर्यग्रहण या चन्द्रग्रहण से ७ दिन के भीतर भूकम्प, निर्घात, अधिक धूलि 
उड़ना, उल्का पतन, परिवेष, इन्द्रधनुष भादि जहाँ दिखाई देते हैं तो उसी स्थान 
के स्वामी का नाश होता है ॥३॥। 


केतु के उदय से फल 
यस्यां शिखा स्याहिशि धूमकेतो: प्रयात्ति यस्यामुदितोब्थ केतु: । 
रौद्र: स्पृशेस्द्भानि च यानि यानि तेषां सदेशान्नुपतीन्निहन्यात्‌ ॥ ३ ॥ 
धूमकेतु जिस दिशा में उदित होता है तथा उसको शिखा (चोटी) जिस दिल्ला 


में रहती है और रोद्र केतु जिस २ नक्षत्र का स्पश करता है तो उक्त दिशाओं के 
राजा या यों समझिये कि स्वामी का विनाश होता है ॥३॥ 


९८ आठवाँ प्रकरण 


विशेष--रौद्र केतु पृवं और अग्निकोण में उदित होने वाला, तीन शिखा वाला 
कपिद, रूक्ष या ताम्र के समान किरण वाला और आकाश के तीन भाग में गमन 
करने वाला होता है । कहा है 'प्राग्वैश्वानरमाग शुलाग्र: दयावरूक्षताम्राचि: | नभस्त्रि- 
भागगामी रोद्र इति? ॥ (बृ० सं० ११ अ० ३२ इलो ०) ॥३॥ 

अन्य उत्पात लक्षण व फल 

ज्येष्ठास्थितोषकेंण कुजेन युक्तो राहु: शर्निर्वाप्युदितश्च केतु: । 

यदा तदानीं भुवि सावंभौमों रोगाद्रणाद्वा लभते प्रभद्भम्‌ ॥ ४॥ 

जब कि ज्येष्ठा नक्षत्र में सूर्य मौम से युक्त राहु शनि या केतु से युक्त होकर उदित 
होता है तो शासक जन (राजा) रोग या पुद्ध से नष्ट होते हैं ॥४॥ 

अपर उत्पात व फल 

निरन्तरा सप्तदिनानि वृष्टिवर्षा विनाल्‍पा प्रचुराथ वा स्यात्‌ । 

अद्भारमांसास्थिघृतादिवृष्टिवा यत्र तदेशनृपस्पथ भज्भः॥ ५॥ 

जब कि निरन्तर सात दिन तक अधिक या अल्प वृष्टि होती है । या बिना वर्षा 
के सात दिन तक अंगार, मांस, हंड्डी या घृतादि की वर्षा होती है तो जिस देश में 
उक्त स्थिति उत्पन्न होती है तो वहाँ का शासक (राजा) पदच्युत होता है ॥५॥ 

वर्षा ऋतु में सात दिन निरन्तर पानी से उत्पात 
प्रावटकाले च सप्ताहाद्रषंणात्खलु भूपतेः। 
सैन्यक्षोमो भवेन्नूनं दीघंकालान्न संशयः ॥ ६ ॥ 

जब कि वर्षा काल में निरन्तर सात दिन तक वर्षा होती है तो निश्चय ही राजा 

की सेना में अधिक क्षोम होता है ॥६॥। ँ 
व॒क्षोत्पन्न उत्पात 

रक्तादिवर्णेवसनै: प्रवेष्टितान्‌ पश्यन्ति यस्मिन्‌ विषये नरास्तरून्‌ । 

शुष्का: प्ररोहन्ति पतन्ति नोरुजो वृक्षाइच तहेशनुपस्य विच्युति: ॥ ७॥ 

जब कि मनुष्य वृक्षों को लाल कपड़ों के वस्त्रों से आच्छादित देखने लगता है 
तथा सूखे वृक्षों में अंकुर को एवं हृष्ट-पुष्ट वृक्षों को गिरते अचानक देखता है तो इस 
उत्पात रूपी शकुन से वहाँ के शासक को पदच्युति होती है ॥७॥ 

जलजन्य उत्पात 

रुदन्ति जल्पन्ति हसन्ति वाप्य: शुष्यन्त्यशोष्या: सलिलाशयाइच । 

यान्ति प्रत्तीपं सरितशुच कूपा नव्यन्ति वा भज्भ भयाय राज्ञाम्‌ ॥ ८॥ 

जब कि वापियाँ अर्थात्‌ बावरी दीघधिका या यों समझिये कि सच्चित जल के अभाव 
से रोने लग तथा लोग भी चिल्लाते रहें या हँसते रहें और पानी के श्रोत भी 


वृ हद वज्ञरञ्जनम्‌ ६६ 


धुखने लगें या नदी की घारा विपरीत दिशाओं में बहने छंगे या अच्छे अच्छे कुएँ 
अचानक नष्ट होने लगें तो उस देश के शासक का नाश हो जाता है ॥८॥ 
अन्य उत्पात का लक्षण 
प्रासादकोटध्वजहम्यंतो रणा: पतन्त्यकस्माच्च विना निमित्ततः:। 
रुदन्त्यभीक्षणं रजनीषु कुद्धूरा यस्मिश्च तस्मिन्विषये नृपच्युति:॥ ९ ॥ 
जब कि देवताओं के मन्दिर और राजकीय निवास स्थान या कोठे या घ्वजा 
या धनिक लोगों के मकान विना कारण के धराशायी होने लगें और रात में निरन्तर 
कुत्ते रोने लगें तो शासक्र की पदच्युति होती है या यों समझिये कि ये उत्पात अशुम 
सूचक होते हैं ॥९॥ 
अन्य उत्पात का लक्षण 
रूक्ष: क्षपायां परिवेष इन्दोर्भानोयंदा सवंदिने दह्याहान्‌। 
चतुस्त्रिखेटा: परिवेषगा वा स्युयंत्र तदेशनृपस्य भज्ः ॥ १० ॥ 

. जब कि रात्रि में चन्द्रमा का नीरस परिवेष लक्षित होता है या समस्त दिन सूर्य 
का परिवेष हो या तीन चार ग्रह परिवेशगत हों तो दस दिन में उस देश के राजा 
का या यों समझिये शासक का नाश होता है ॥॥१०॥। 

पशु मनुष्य नक्षत्र जन्य उत्पात 
गर्भो विचित्रो महिषीतुरज्भीतारागवं [णं ?] द्वित्रिसमुजड्भवों वा । 
चतुस्त्रिशीर्षाडिस्प्रभुजेनूंजन्म यस्मिन्पुरे तस्य नृपस्य भज्:॥ ११॥ 
जब कि मैंस व घोड़ी गर्म से विचित्र वस्तु पैदा करने लगें या नक्षत्र समुदाय 
संकुचित दीखने लगे, तीन चार सिर, पेर और हाथवालों का जन्म होने रंगे तो जिस 
नगर में ऐसा होता है तो वहाँ क्रे शासक का नाश होता है ॥११॥ 
अन्य उत्पात का ज्ञान 
पृथ्वीविदारश्च विनाम्बुपातात्स्तावो जलस्याम्बुविहीनदेशात्‌ । 
सरित्तडागादिषु रक्ततोयं राज्ञ: प्रभद्भाय भवेत्समार्घात्‌ ॥ १२॥ 
जब बिना वर्षा के भूमि फटने लगे ओर जल रहित देझों से जरू स्रोत जैसा 
बहने लगें, नदी, तालाब के पानी र॒ुधिरमय होने लगे तो ६ महीना के भीतर वहाँ के 
राजा या शासक का नाश होता है ॥१२॥ 
अन्य उत्पात का लक्षण 
गअ्स्तं विध॑ वाष्य्दयस्थमक लग्नस्थमिन्दं परिवेषगं वा। 
उल्का निहन्याद्विषये च यस्मिस्तस्य क्षितीशो मरणं प्रपदयेत्‌ ॥ १३॥ 


१०० आठवाँ प्रकरण 


जिस समय में ग्रसित चन्द्रमा अथवा उदयस्थ सुये' या रूग्नस्थ चन्द्र अर्थात्‌ 
उदित चन्द्रमा परिवेष से घिरा हुआ हो तथा किसी विचार के समय उल्क्रा का पतन 
होता है तो उस देश के राजा (शासक) का विनाश होता है ॥१३॥ 
अपर उत्पात का. लक्षण 
प्रबन्धकाकासितकीलकाद्या ये केतवस्ते रविमण्डलस्था: । 
सूयग्रहे वास्तमयोदये स्युयंस्मिन्पुरे त्तस्य नृपस्य भज्:॥ १४॥ 
जब कि प्रबन्ध, कौवा, असित कीलकादि केतु सुयंग्रहण के समय या सूर्योदय या 
अस्त के समय रविमण्डल में होते हैं तो जिस नगर में ऐसी स्थित्ति हो जाती है तो 
उस नगर के स्वामी का अनिष्ट होतः है ॥१४।॥ 
अन्य उत्पात लक्षण 
विना वारिप्रवाहाह वर्घन्ते सलिलाशया: | 
यत्रतत्र नृपशञ्रंशः: सस्यवुद्धेरथ क्षयात्‌ ॥ १५॥ 
जब कि बिना जल प्रवाह के अर्थात्‌ बिना वर्षा से तालाबों में पानी बढ़ जाता 
है या जिस देश नगर में ऐस्ता होता है तो वहाँ के राजा का यों समझिये वहाँ के 
दासक का तन्‍त्र फेल हो जाता है और अन्नों का 'हास होता है ॥१५॥। 
। सूर्य सम्बन्धी उत्पात लक्षण व फल 
सन्ध्याद्ययेडक: परिवेषकारी रक्तेन्‍्च मेघें: स्थगितो रणाय | 
खण्डो5तिक्ृष्णस्तपनो$तिरूक्षो यस्मिन्‌ पुरे तस्य पुरस्य हानि: ॥ १६ ॥ 
जब कि दोनों सन्ध्याओं में छाल बादलों से सुयय॑ं परिवेषकारी या अधिक काला 
खण्डित या शुष्क होता है तो वहाँ लड़ाई समाप्त हो जाती है और उस नगर का नाश 
होता है ॥१६॥ 
। छाया सम्बन्धी उत्पात लक्षण ब फल 
सुनिमंले3के घनरेणुह्ीने छाया प्रतीपाथ न हृश्यते वा। 
यस्मिशच देशे सुमहदभयं च तस्मिन्समायात्यचिरादरिभ्य: ॥ १७॥ 
जब कि अधिक धूलि से रहित सुन्दर निर्मल सूर्य की छाया विपरीत दिशा में 
दिखाई दंती है या निर्मल सुयें होने पर छाया किसी की भी दिखाई न पड़े तो उस 
देश में शीघ्र ही शत्रु से भय प्राप्त होता है ॥१७॥ 
तथा बृ० सं में मी “यद्यमले5के छाया न हश्यते प्रतीपा वा । देशस्य तदा सुमह- 
दूमयमायातं विनिर्देशयम्‌” ॥१७॥ 
देव चेष्टा से उत्पात व फल 
भज्भः पातो जल्पनं रोदनं वा नृत्यं हास्यं देवतानां च यत्र । 
धूमज्वालास्वेदभस्मप्रमोक्षोी. दुभिक्षातिभूपभज्धभोड्थ तत्र ॥ १८॥ 


बृहद्दवज् रअजनम्‌ १०१ 


जब कि देव मूर्तियाँ अचानक गिरने लगती हैं या हटने लगतो हैँ, रोती हैं या 
चिल्लाने लगती हैं या नृत्य करने लगती हैं या हँसने रुगती हैं या घुआँ को लो 
निकलने लूगती या पसीना या भस्म निकलती हुई प्रतीत होतो है तो वहाँ राजा का 
विनाश ओर दुर्भिक्ष होने से उस स्थान के लोग दुःखी होते हैं ॥१ ८॥ 
अन्य उत्पात लक्षण व फल 
नरा विहज्भा: पशवं: प्रदोप्ता नदन्ति युद्धधन्ति विना निमित्तात्‌ । 
त्रजन्ति वा मेथुनमन्यजातां यस्मिन्पुरें तस्य नृपस्य भज्ः ॥ १९॥ 
जब कि जिस देश में प्रदीघ्त मनुष्य, पक्षी, पशु, अकारण आनन्दित होते हैँ या 
ऊूडाई लड़ते हैं या अन्य जाति से मैथुन करते हैं तो वहाँ के राजा (शासक) का 
विनाश होता है ॥१९॥।। 
अन्य उत्पात लक्षण व फल 
आरण्यसत्त्वः प्रविशेदभीतो दिवा च यस्मिन्नगरे विशेषात्‌ । 
सूर्योदये वास्तमये श्यगाला: प्राच्यां प्रतोच्यां नृप्तेभंयाय।॥ २० ॥ 
जब कि कोई वन जीव निर्मंय होकर नगर में प्रवेश करता है, विद्येषकर सूर्योदय 
था सूर्यास्त समय में इयार जिस नगर में पू्व या पश्चिम से आता है तो राजा को 
भयभीत बना देता है ॥॥२०॥ 


वायु जन्य उत्पात लक्षण व फल 
अतिप्रचण्ड: पवन: सशकेरो निरन्तर सप्तदशाष्टवासरान्‌ | 
नेऋत्यजो दक्षिणपश्चिमोदभवो यस्मिन्पुरे तत्र रिपोर्मेयं भवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
जब कि निरन्तर सात या आठ या दस दिन तक मृत्कोणों के साथ नेऋत्यकोण 
या अत्यन्त पश्चिम की प्रखर हवा चलती है तो उस स्थान पर शत्रु से मय उत्पन्न 
होता है ॥२१॥ 
पशु चेष्टा जन्य उत्पात लक्षण व फल 
गावस्तुरज्भा द्विरदा क्षपायां क्रन्दन्ति हषेन्ति नदन्ति दीनम। 
सन्त्यक्तधाराश्रुविकोचनाश्च यस्य क्षितीशस्थ च त्तस्य भद्भ: 0 र२ 0 
जब कि रात के समय में गाय, घोड़े और हाथी अकारण चिल्लाने लगते हैं या 


हरित होते हैं या आनन्दित होते हैं या नेत्रों से आँसू बहाते हैं तो उस राजा को नष्ट 
कर देते हैं ॥२२॥ 


अन्य उत्पात लक्षण व्‌ फल 
प्रासादयानालूयपादपाद्या व॒तह्नलि विना यत्र परिज्वलन्ति ॥ 
धूमोषथ वा स्थादनलेविनैव यस्मिन्पुरे तस्यथ नृपस्य भज्भ:ः॥ २३॥ 
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जब कि जिस नगर में राज महल, सवारी घर और वृक्षादि बिना अग्नि के 
जलने छगें या बिना अग्नि के धुआँ निकलता हैं तो उस नगर के राजा का नाश 
होता है ॥२३॥। 
तथा बृ० सं० में कहा है “प्रसादमवनतोरणकेत्वादिष्वनलेन दग्घेषु ॥ तडिता 
बण्मासातु परचक्रस्थागमो. नियमात्‌ः “ूमोश्नग्निसमुत्यो. रजस्तमश्वाह्िजं 
महामयदम्‌” ॥ (४६ अ० २० श्लो०) ॥२३॥ 
तथा वसिष्ठसंहिता में मो '“संघुक्षतोईपि नृपतेः पीडाजनपदस्य च॥ यस्मिन्रु 
पुरे जनपदे धृमोहनग्नो मह॒प्रजः” ॥२३॥ 
वाद्यजन्य उत्पात व फल 
अनाहतास्तूय॑मुदज्भ भे रीशब्दा भवेयुनूपतेश्च यस्य । 
भेयादिशब्दा गिरिकुल्लवाप्यां' यस्मिन्पुरे तस्य नृपस्थ भज्जः ॥ २४॥ 
जब कि विना बजाये जिस नगर में तुरई, भेरो और मृदजझ्भादि के शब्द पव॑त 
लता व जलाशयों में होते हैं तो उस स्थान के स्वामो का विनाश होता है ॥२४।॥ 
नक्षत्रजन्य उत्पात लक्षण व फल 
तारागणों यत्र विभात्ति वासरें सुनिम॑ले खे न विभाति वा निशि। 
सविस्फुलिज्भस्त्वव धूमसंयुतो यस्मिन्‌ पुरे तस्य नृपस्य भज्:॥ २५॥ 
जबकि जिस नगर में दिन में ताराओं का दर्शन और रात्रि में अदर्न हो तथा 
विस्फुलिज्ध से या घुआँ से युक्त तारा मण्डल होता है तो वहाँ के राजा का नाश 
होता है ॥२५॥॥ 
इन्द्रधनुष उत्पात लक्षण व फल 
माहेन्द्रचापो जलदेविना दिवा रात्रो समेघोषि महेन्द्रदिग्भव: | 
स॒राज्यपीडां कुरुते विशेषतो जलेतरो भाति जगत्यवृष्टिकृत ॥ २६ ॥ 
जब कि जिस राज्य में मेघों के बिना दिन में इन्द्रधनुष दिखाई दे या रात्रि में 
मेघों के साथ पूव॑ दिद्या में दिखाई पड़े तो उस राज्य में या स्थान पर वर्षा का अभाव 
होता है ॥२६॥। 
तथा बृ० सं० में कहा है “व्यश्रे नमसीन्द्रधनुदिवा यदा हृश्यतेध्यवा रात्रों। प्राच्या- 
मपरास्यां वा तदा भवेत॒क्षुदुमयं सुमहत्‌” ॥ (४६ अ० ४५ इलो ०) ॥२६॥। 
वृश्जिन्य उत्पात लक्षण व फल 
वृष्टिस्तडिद्वारिदगज॑नस्वना विना पयोदें: प्रभवन्‍नति यत्र वा। 
चला: स्थिराः स्यु: प्रचल च निवचला यस्मिन्पुरे तस्य नृपस्य विच्युति: ॥२७॥ 


बृहदवज्ञरञ्जनम्‌ १०२ 


जब कि मेघों के अभाव में बादलों की गड़गड़ाहट के साथ ज़िस स्थान पर 
वर्षा होती है तथा चल वस्तु स्थिर होने छगें और स्थिर पदार्थों में गति उत्पन्न हो 
तो वहाँ का धासक (राजा) पद से हट जाता है ॥२७॥ 


जलजन्य उत्पात लक्षण व फल 
सदा निर्रजलादे: स्थिरता देवतालपाषाण:। 
प्रतिमादे रानयनं वा राज्ञो राज्यभज्भजाय स्थात ॥ २८॥ 
जब किसी सवंदा झरने के जल में जो कि पवंत से बहता है उसमें स्थिरता और 
मन्दिरों से पाषाण की प्रतिमा गतिशील जिसके राज्य में होती है उसका राज्य भज्धू 
होता है ॥२८॥ 
अन्य उत्पात लक्षण व फल 
अट्टालकोटध्वजतोरणाद्यमुदेति गान्धवेंपुरं हि. रक्तम्‌। 
प्रधमितायां दिशि यस्य राज्ये तस्य प्रविद्यात्क्षित्तिपस्थ भज्भ: ॥ २५ ॥ 
जब कि जिसके राज्य में प्रधमित दिशा में आकाश में अट्टालिका, परकोटा 
ध्वजा तोरण या लाल गन्धव॑ नगर का उदय होता है तो वहाँ के शासक (राजा) 
का नाद्य होता है ॥२६॥। 


अन्य उत्पात लक्षण व फल 
काष्ठददाह: पीतवर्णोडग्निवणं: स्पष्टां छायां व्यज्ञयेत्सूयंवद्य: । 
पक्षान्मासाद्दा स भूपं निहन्याददुर्भिक्षाति मानवानां च कुर्यात्‌ ॥ ३० ॥ 
जब कि काठ जलाने पर उसकी आँच का रज्भ पीला हो तथा उस अग्नि से सुय 
की तरह स्पष्ट छाया प्रतीत होती है तो उस देश के राजा का मरण एक पक्ष या एक 
मास के भीतर होता है । तथा जनता अन्न की कमी के कारण दुःख मोगती है ॥३०॥ 
समस्त जगत नाशक उत्पात लक्षण 
रोहिणीशकटे केतुभिन्यात्सौरोष्ध वा कुज:। 
यदा तदा जगत्सव संक्षयं यात्यसंशयः ॥ ३१ ॥ 
जब कि रोहिणी कट को केतु और हानि या मंगल केतु भेदन करता है तो 
अवद्य ही समस्त संसार नष्ट हो जाता है ॥३१॥। 
अन्य उत्पात लक्षण व फल 
पूर्व द्वितीये प्रहरे दिवानिशं पृथ्वीप्रकम्पः पवनाग्निमण्डले । 
दुर्भिक्षचौरानलभमिविग्रह्ममये: प्रजां हन्ति नरेन्द्रभज्भुद: ॥ ३२ ॥ 
जब कि दिन या रात्रि के पहले या दूसरे प्रहर में हवा या अग्नि के मण्डल 
में भूमि में कम्पन होता है तो अकाल, चोर, अग्नि और भूमि में लड़ाई भय 
रोग के कारण प्रजा और शासक का मान मर्दन होता है ॥३२॥। 


१०४ आठवाँ प्रकरण 


तृतीय चतुर्थ प्रहर में उत्पात का फल 
तुर्ये तृतीये प्रहरे दिवानिशं भूमिप्रकम्पो वरुणेन्द्रमण्डले। 
सस्याध॑वृद्धि: प्रचुराम्बुवृष्टिदो हन्यान्नुपान्कण्ठमुखामयज्वरे: ॥ ३३॥ 
जब कि रात या दिन के तीसरे या चौथे प्रहर में वरुण या इन्द्र मण्डल में भूमि में 
चंचलता आती है तो अन्नों की वृद्धि और अधिक वर्षा होती है । तथा राजाओं का 
कण्ठ, मुख व ज्वर रोगों से विनाश होता है ॥३३ 
ग्रहणजन्य उत्पात व फल 
सौम्यां दिशि श्रावणकात्तिकाश्विने भानोहिमांशोग्रेहणं यदा भवेत्‌ । 
पादांशमर्द्ध च सुरेज्यवीक्षितं तदा भवेत्क्षेमसुवृष्टिवृद्धिभाक्‌ ॥३४॥ 
जब कि श्रावण या कातिक या आइिवन में चतुर्थाश अथवा आधा सुर चन्द्रमा का 
ग्रहण गुरु सै दृष्ट होता है तो उत्तर दिद्याओं में सुख, आनन्द, सुन्दर वृष्टि और स्थान की 
वृद्धि होती है ॥३४।। 
प्रकारान्तर से 
याम्यां च सर्व ग्रहणं रबोन्द्बोग्रेस्तोदयासतो च यदा भवेताम्‌ । 
कुजाकजाभ्यां च निरीक्षितो स्तस्तदा जगत्लक्षुः्धयकष्टमेति ॥| ३५ ॥ 
जब कि सूर्य या चन्द्रमा का स्व ग्रहण हो तथा ग्रसित का उदय या अस्त 
तथा भोम दानि से दृष्ट हो तो दक्षिण की जनता भूख से कष्ट पाती है ॥३५॥ 


गआकाशौीय उत्पात लक्षण व फले 
प्रासादकोटध्वजतो रणान्वितं स्कऋ्रन्देति गन्धवंपुरं धघितप्रभम्‌ । 
प्रशान्त दिश्यस्त मयो दये रवेस्तद्भूपतेवृद्धिजयाथंसौरूपदस्‌ ॥। ३६ ॥| 
जब कि जिस के राज्य में प्रद्यान्त दिश्या में सूर्यास्त या उदय के समय आकाश में 
महल, परकोटा, घ्वजा तोरण से युक्त सफेद स्कन्द गन्धवं नगर का अवलोकन हो तो 
उस राज्य को वृद्धि, विजय, धन और सुख होता है ॥३६॥ 
परिबेष से उत्पात लक्षण व फल 
स्निग्ध: समग्र: परिवेष इन्दोर्भानोयंदा माक्षिकशाम्भकान्तिः | 
अखण्डितो रौप्यनिभोन्‍ष्थ वा स्यात्प्रावुष्यल क्षेमसुभिक्षवृष्टये ॥ ३७ ॥ 
जब कि जिस देश्व में सूर्य या चन्द्रमा चीकने समस्त परिवेष अर्थात्‌ घेरे में 
आते हैं। अथवा चाँदी के समान अखण्ड घेरे में आते हैं सहत तुल्य रंग के आते हैं तो 
वर्षा काल में अच्छी वर्षा होती है और समस्त सुख साधन प्राप्त होते हैं ॥३७॥॥ 
अन्य उत्पात लक्षण व फल 
सूर्योदये वास्तमये दिने वा तमोनिभो भूरिरजो निपातः । 
पक्षाहशद्वादशवासराद्वा यस्मिन्पुरे ततस्य नृपस्य भज्भध:॥ ३८॥ 


वृहदंवज् रऊजनमु १०५ 


जब कि जिसके राज्य में सूर्योदय समय में या अस्त समय में या दिन में अन्ध- 
कार के सहश अत्यन्त धूलि उड़ती है तो वहाँ के राजा का पन्‍न्द्रह या दस या बारह 
दिन में मान नष्ट होता है ॥३८॥ 


उल्कापात से अनिष्ट ज्ञान 
उल्कानिपाता बहव: क्षपायां रुक्षाश्व रक्ता चितपन्‍नगाभा: | 
एकाथ वोग्रा नियतेदिवोल्का यस्मिन्नपुरे तस्य नृपस्य भज्भ:॥ ३९५॥ 
जब कि जिस देश में रात्रि में रूखी, लाल, चितकबरे सप॑ की कान्ति के समान 
चमकदार अनेक्न उल्काओं का पतन होता है या दिन में एक उग्र उल्क्रा का सम्पात 
हो थो वहाँ के राजा का अभिमान चूर-चूर हो जाता है ॥३६।॥ 


प्रकारान्तर से 
दिवाथ रात्रो तरणें: पुरस्तान्निर्षातपपात: समदहीप्रकम्पः | 
उल्कान्वितो वा स्वयमेव वा स्याय्स्मिन्‌ पुरे तस्य नुपस्य भज्भ: ॥| ४० ॥ 
जब कि जिस स्थान में दिन या रात्रि में सूर्योदय के पुर्व॑ भूमि हिलने के साथ 


निर्घात का पतन हो या स्वयं ही उल्का का पात हो तो वहाँ के राजा का सम्मान नष्ट 
होता है ॥४०॥ 


पुनः प्रकारान्तर से 

महीप्रकम्पाइचः पुन्तस्तृतोये तुर्यथंथ वा सप्तमवासरे वा। 

पक्षेदथ मासे भवत्ति द्वितीय: पृथ्वीप्रकम्पो मरणाय राज्ञाम्‌ ॥ ४१ ॥ 

जब कि जिस स्थान में पृथ्वी हिलने के बाद पुनः दूसरा प्रस्खलन तीसरे या चौथे 
या सातवें या पन्द्रहवें दिन या मास में होता है तो उस स्थान के स्वामी का विनाश 
होता है ॥४ ॥ 

दो ग्रहणों से उत्पात लक्षण व्‌ फल -: 

सहस्नरश्मेग्रंहणात्‌ सुधांशो: पक्षावसाने ग्रहणं यदा स्यात्‌। 

तदा नरेन्द्रा: स्वबलप्रकोपेर्यान्ति क्षयं सौख्यमुपेति छोकः ॥ ४२ ॥ 

जब कि सुय ग्रहण के १५ दिन बाद चन्द्रमा का ग्रहण होता है तो राजा समुदाय 
अपने पुरुषार्थ के क्रोध से नष्ट होते हैं और जनता सुखी होती है ॥४२)॥ 


अन्य उत्पात लक्षण व्‌ फल 
तुषाररदमेग्रेहणाच्च भानो: पक्षावसाने ग्रहणं यदा स्यात्‌। 
तदा नरेन्द्रा: स्वबलप्रकोपर्यान्ति - क्षयं कष्टमुपेति छोक: ॥ ४३ ॥ 
जब कि चन्द्रमा के ग्रहण के पन्द्रह दिन बाद सुय॑ का ग्रहण होता है तो राजा 


लोग अपने बल के क्रोध से ह्वास की प्राप्ति करते हैं और संसारी लोक क्षष्ट से दुःख 
'मोगते हैं ॥॥४३॥। 


२१०६ आठवाँ प्रकरण 


पुनः ग्रहण से उत्पात लक्षण व फल 
तुषारर्मेग्रहणाच्च भानोः पक्षावसाने ग्रहणं यदा स्यात्‌। 
तदा क्षितीशा: स्वचमूप्रकोपेर्यान्ति क्षयं कष्टमुपेत्ति लोक: ॥ ४४॥ 
जब कि चन्द्रमा के ग्रहण के अनन्तर १४ वें दिन सुये का ग्रहण होता है तो राजा 
लोग अपनी सेना के क्रोध से नष्ट होते हैं और जनता कष्ट भी मोगती है ॥ ४४ ॥ 
पुन: ग्रहण से उत्पात लक्षण व फल 
आसप्तरात्रादग्रहणाद्रवीन्द्दो: स्यात्खेट्युद्धात्परिवेषचापात्‌ । 
दिग्दाहकम्पात्कवृदष्टियुद्धरोगा:प्रशान्तिरव जलप्रपातात्‌ ॥ ४५॥ 
जब कि सूय या चन्द्रमा के ग्रहण के सात दिन बाद ग्रह युद्ध, परिवेष, दिग्दाह, 
भूस्खलन हो तो कुत्सित वर्षा, लड़ाई और रोग होते हैं तथा सुन्दर वर्षा होने से शान्ति 
प्राप्त होती है ॥| ४५ ॥। 
अन्य उत्पात लक्षण वह 
रात्री धनुदिने उल्का तारा चेव दिने त्तथा। 
रात्रौ तु धूमकेतुइच भूकम्पश्च तथेव हि ॥ ४६॥ 
एतानि दुष्टचि्नानि देशक्षयकराणि च॥ ४७॥ 
जब कि रात्रि में इन्द्रधनुष, दिन में उल्का पात तथा तारा का दर्शन और रात 
में धूमकेतु या भूकम्प हो तो इन दुष्ट चिन्हों से देश का विनाश होता है ॥ ४६-४७ ॥ 
इति श्रीज्योतिविद्गयादत्तात्मजरामदीनकते सडम्ग्रहे बृहद्वज्ञरञ्जने 
ग्रहार्णां उत्पातकथनं नाम अष्टरमं प्रकरणं समाप्तम ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमान् ज्योतिषवेत्ता गयादत्त जी के पुत्र पं० रामदीन द्वारा रचित 
बृहहवज्ञरञ्जन संग्रह्मत्मक ग्रन्थ का ग्रहों के उत्पात कहने वारा आठवाँ प्रकरण 
समाप्त हुआ ॥५॥। 
इति श्रीमथुरावास्तव्यश्रीमद्भागवतामिनवशुक पं० केशवदेवचतुर्वेदात्मज- 
मुरलीधरचतुर्वेदकृता अष्टमप्रकरणस्य श्रोघरी हिन्दी व्याख्या पूर्तिमगातु ॥ ८ ॥ 


* , 6 < ० प्रारभ्यते पु 
अथ नवमं पारेवेषादिप्रकरणं आरभ्यते । 
अब आगे नवें परिवेष प्रकरण में परिवेष का स्वरूप, उनके वर्ण, स्वामी, कुबेर कृत 
परिवेष, ऋतु के वश परिवेष का लक्षण, अशुम परिवेष फल, उसके वर्ण वश शुभा- 
शम ज्ञान, परिवेष से वृष्टि का ज्ञान, परिवेष गत ग्रहों का फल, तिथि क्रम से परि- 
वेषादि के फल को वराह मिहिरोक्त वचन बल से बताते हैं | 
)वाराहीये-- 
परिवेष का स्वरूप 
सम्मूच्छिता रवीन्द्रो: किरणा: पवनेन मण्डलीभूता: । 
नानावर्णाक्तत्तयस्तन्वश्र.. व्योम्नि परिवेषा:॥ १॥ 
आचाय॑ वराहमिहिर का कथन है जब कि वायु के द्वारा मण्डलीभूत सूर्य तथा 
चन्द्रमा के किरण के अनुरूप मेघ वाले आकाश में प्रतिबिम्बित होकर अनेक वर्ण 
के दिखाई देते हैं उसी का नाम परिवेष होता है ॥ १ ॥ 
समय के आधार पर परिवेष का फल 
रविशशिपरिवेषे पूव॑ंधामे च पीडा रविशशिपरिवेषे मध्ययामे च॒ वृष्टि: | 
रविशशिपरिवेषे धान्यनाशस्तृतीये रविशशिपरिवेषे राज्यभज्भइचतुर्थ ॥ २॥ 
जब कि सूय चन्द्रमा का परिवेष पहले प्रहर में होता है तो पीड़ा, दूसरे में वर्षा, 
तीसरे में अन्नों का नाश और चौथे प्रहर में होता है तो राज्य भंग होता है ॥ २ ॥ 
परिवेषों के रंग ओर उनके स्वामी 
ते *रक्तनीलपाण्डुरकापोताभ्राभशवलहरिशुक्ला: | 
इन्द्रयमवरुणनिऋ तिश्वसनेशपितामहाग्निकृता: ॥ ३ ॥ 
ये परिवेष इन्द्र, यम, वरुण, निऋति, वायु, शिव, ब्रह्मा और अग्निकृत क्रम से 
रक्त, नील, थोड़ा सा श्वेत, कबूतरी रंग, मेघ वर्ण, कृष्णश्वेत, हरे ओर सफेद रंग के 
होते हैं । या यों समझिये कि इन्द्रकृत लाल, यमक्गकत नीला, वरुण कृत थोड़ा सफेद, 
निऋति कृत कबूतरी रंग, वायु कृत मेघ वर्ण, शिव कृत शबलरू, ब्रह्मा कृत हरा और 
अग्नि कृत सफेद रंग का होता है ॥ ३ ॥। 
कुबेर कृत परिवेष का रंग 
3धनद: करोति मेचकमन्योन्यगुणाश्रयेण चाप्यन्ये । 
प्रविक्ीयते मुहुमुंहुरल्पफल:ः सो5पि वायुक्ृत: || ४ ॥ 
२. बू० सं० ३४ अ० १ इलो ० | 
२. बृ० सं० २े४ अ० २ इलो० । 
३. बृ० सं० ३४ अ० ३ इलो० । 


१०८ नवाँ प्रकरण 


कुबेर कृत मयूर कण्ठ सहश नील रंग का परिवेष होता है। भ्रन्य इन्द्रादि क्ूर्त 
परिवेष मिले हुए रंग के होते हैं। जो परिवेष बार बार उत्पन्न होकर नष्ट होता दें 
वह वायु जन्य होने से अल्प फल प्रदान करता है ॥ ४ ॥। 
तथा काहइयप ऋषि ने भी कहा है 'पसितपीतेन्द्रनीलामा रक्तकापोतवश्रवः । शबला“” 
बहिवर्णाश्च विज्ञेयास्ते शुभप्रदा:॥ ऐमन्द्रयामाप्यनेऋत्यवारुणा: सौम्यवक्तिजाः * 
दृष्याहश्येन भावेन वायव्य: सोषपि कष्टदः” ॥ ४ ॥ 
ऋतुओं के आधार पर परिवेष का फल 
*चाषशिखिरजततेलक्षीरजलाभ: स्वकालसम्भूत: । 
अविकलवृत्त: स्निग्ध: परिवेष: शिवसुभिक्षकर: ॥ ५॥ 
जबकि नीलकण्ठ, मोर, चांदी, तेल, दूध और जल के सामान शोभा वाला परिवेष 
यदि क्रम से अपने समय में उत्पन्न होता है । अर्थात्‌ यदि शिशर ऋतु में नीलकण्ठ की 
कान्तिवाला, वसनन्‍्त में मोरकी तरह, गर्मी में चांदी की तरह, वर्षा में तेल, द्यरद में दूध 
और हेमन्त ऋतु में जल तुल्य कान्ति वाला होकर अखण्ड मण्डलाकार व निमंल हो तो 
लोगों का शुम तथा सुमिक्ष होता है ॥ ५ ॥। 
काइ्यप ऋषि ने कहा है 'शिशिरे चाषवर्गंश्च वसन्ते शिखिसन्निमः | प्रोष्मे 
रजतसंकाशः प्रावृट्तैसमुद्मव: । गोक्षोरसह॒दयः शस्तः परिवेषः शरत्स्मृत: ) हेमन्ते 
जलसक्ाश: स्वकाले शुभद: सम त: ॥५॥। 
अशुभ परिवेष का लक्षण 
*सकलगगनानुचारी नैकाभः क्षतजसन्निभो रूक्ष: | 


असकलशकटशरासनश्व॒ज्ाटकवत्‌ स्थित: पाप:॥ ६॥ 
जब कि समस्त आकाश मण्डल में बिहार करने वाला अनेक रंग का, लाल, रूखा, 


अखण्डित तथा गाड़ी या धनुष या त्रिभुज की तरह आक्ृति वाला परिवेष होता है तो 
दृषित फलदायक कहा है ॥६॥ 
परिवेष के रंग से शुभाशुभ फल 
3शिखिगलसमे5तिवर्ष बहुवर्ण नृपवधो भयं धूम्रे । 
हरिचापनिभे  युद्धान्यशोककुसुमप्रभे चापि ॥ ७॥ 
जब कि मोर के कण्ठ के समान नीले रंग का परिवेष होता है तो अधिक वर्षा, 

अनेक रंगों का होने से राजा का नाश, धूम्र वर्ण होने से मय, इन्द्रधनुष के तुल्य और 
अद्योक पुष्प के समान कान्तिवाला परिवेष हो तो परस्पर में युद्ध होने की सूचना 
देता है ॥७॥ 

१, वृ० सं० ३४ अ० ४ इलो० | 
२. बृ० सं० ३४ अ० ५ इलो० । 
३२. बृ० सं० ३४ अ० ६ इलो ० । 


बृहदवज्ञ रऊजनम्‌ २०९ 


परिवेष से वर्षा का ज्ञान 
"वर्णनेकेन यदा बहुलःस्निग्घ: क्षुराश्रकाकोर्ण:। 
स्वर्तों सद्यो वर्ष करोति पीतबच दोप्तार्क: ॥ ८॥ 
जब कि एक रंग का, अधिक, निर्मल, उस्तरा के तुल्य मेघों से व्याघ, अपनी 
ऋतु में परिवेष हृष्टिगोचर होता है तो शोघ्र वर्षा होती है । 


यदि पीले रंग का परिवेष हो और उस समय सुय॑ की किरणें तीखीं हों तो भी 
जल्दी वर्षा होती है ॥५॥ 


भयप्रद परिवेष का लक्षण 
रदीप्तमृगविहज्भुरतत: कल॒ष: संध्यात्रयोत्यितोइतिमहान्‌ । 
भयक्ृत्तडिदुल्काद्यहती. नृप॑ हन्ति इशास्त्रेण ॥ ९॥ 
जब सूर्य की ओर मुख करके हिरण व पक्षो समुदाय के शब्द युत, रूखा, तीनों 
सन्ध्याओं म उत्पन्न अत्यन्त विशाल परिवेष दृष्टिगोचर होता है तो संसार में मय 
व्याप्त होता है । ऐसा समझना चाहिये ॥६॥ 


तथा गर्गाचायं जी ने कहा है 'उदयास्तमयोमंध्ये सूर्याचन्द्रमसोद्वयों: ॥ परिवेषः- 
प्रहश्येत तद्राष्रमवसीदति” ॥६॥ 


नृपविनाश परिवेष लक्षण 
3प्रतिदिनमकहिमांशो रहनिशं रक्तयोनरेन्द्रवध: । 
परिविष्टयो रभीक्षणं लग्नास्तमयस्थयोस्तद्वत्‌ ॥ १० ॥ 
जब कि प्रतिदिन सुर्ये का और रात में चन्द्रमा का लाल रंग का परिवेष 
दिखाईदेता है या उदय व अस्त के समय प्रतिदिन परिवेष दिखाई देता है तो राजा 
का नाश होता है ॥१०॥ 
तथा गर्गाचायं जी ने कहा है “दिवा सूर्य परीवेषो रात्नौ चन्द्रे यदा भवेत्‌ | 
एकस्मिश्चिदहोरात्रे तदा नव्यति पार्थिवः । एतेन विधिना नित्यं सप्ताहं परिविष्यते । 
सवंभूतविनाश: स्यात्तस्मिन्नुत्पातदशंने” ॥१०॥ 


एवं समाससंहिता में भी 'इटज्जाटकचापविकारसन्निम: परुषमृतिरतिबहुल: । 
सकलगगनानुचारी बहुवर्णश्चावलम्बी च। द्रित्रिगुणः खण्डो वा सन्ध्यात्रयमुत्यितो 
ग्रहच्छादी । परिवेष: पापफलो ग्रहरोधी हन्ति तद्मक्ती: । स्निग्धो मघुधुतशिखिचाप- 
पत्रनीलोत्पलाब्जरजतनिभ: । क्षेमसुभिक्षाय भवेत्‌ परिवेषो5क॑स्य शशिनों वा ॥१०॥ 
१. बृ० सं० २४ अ० ७ इलो० । 
२. बृ० सं० ३४ अ० ८ इलो० । 
३. बृ० सं० ३४ अ० ९ इलो० 


२१० नवाँ प्रकरण 


परिवेष से सेनापति आदि को भय 


सेन्तापतेभंयकरो द्विमण्डलो नातिशस्त्रकोपकरः | 
त्रिप्रभुति शस्त्रकोपं युवराजभयं मगररोधम्‌ ॥ ११॥ 
जब कि आकाइद में दो मण्डल वाला परिवेष हृष्टिगोचर होता है तो सेना नायक 
भय से युक्त, किन्तु ज्यादे शस्त्र मय करने वाला नहीं होता है । 
यदि तीन, चार, पाँच मण्डलों से युक्त परिवेष होता है तो शस्त्र कोप, युवराज को 
भय और शत्रुओं से नगर को अवरुद्ध करने वाला होता है ॥११॥ 
तथा गर्गाचाये जो ने कहा है 'द्विमण्डलपरी वेष: सेनापतिमयद्धूरः । युद्धे सुदाएणं 


कुर्याद दृश्यते मण्डलेस्त्रिमि:? ॥११॥। 
परिवेष से वर्षा का योग 
श्वृष्टिस्व्यहेण मासे न विग्रहो वा ग्रहेन्दुभनिरोधे | 
होराजन्माधिपयोजेन्मक्षे चाशुभी  राज्ञ: । १२॥ 
जब कि आकाश में ताराग्रहों में कोई एक ग्रह, चन्द्रमा और कोई एक नक्षत्र ये 
तीनों परिवेष में आ जाते हैं तो तीन दिन में वर्षा और लड़ाई होती है । 
अथवा जिस राजा का जन्मरूग्नेश, जन्मराशीश या जन्मनक्षक्ष ये तीनों एक 
'परिवेष में हो जाते हैं तो राजा के लिये अशुम फल होता है ॥१२॥ 
तथा गर्गाचायं जी ने कहा है “त्रीण यत्रावरुष्येरन्क्षत्रं चन्द्रमा ग्रह: | त्यहेण 
चरंतीन्द्रश्च मासाद्दा जायते मयम्‌? ॥१२॥ 
परिवेष स्थित शनि का फल 
3परिवेषमण्डलगतो रवितनय: क्षुद्रधान्यनाशकरः | 
जनयति च वाततवुष्टि स्थावरक्ृषिकन्नचिहन्ता च॥ १३॥ - 
जब कि परिवेष में शनि स्थित होता है तो छोटे अन्नों (कौनी आदि) का नाश 
वायुयुत वृष्टि, स्थावर (वृक्ष आदि) की हानि और किसानों का नाश होता है ॥१३॥ 
परिवेष स्थित मंगल गुरु का फल 
४भौमे कुमारबलिपतिसेन्यानां विद्रवोअग्निशस्त्रभयस्‌ । 
जीवे परिवेषगते पुरोहितामात्यनृूपपीडा ॥ १४ ॥ 
जब कि परिवेष में मंगल आ जाता है तो कुमार, सेना का स्वामो और सेनाओं 
'को व्याकुल, अग्नि से मय तथा शस्त्र मय करता है | 


१. बृ० सं० ३४ अ० १० इलो० । 
२. बृ० सं० ३४ अ० ११ इलो० । 
3३. बृ० सं० ३४ अ० १२ इलो० । 
४. बृू० सं० रेड अ० १३ इलो० | 


वृहदँवज्ञरञ्जनम्‌ १११ 


जब कि परिवेष में गुर होता है तो पुरोहित, सचिव और राजाओं को पीड़ा 
प्राप्त होती है ॥१४॥।। 
परिवेष स्थित बुध व शुक्र का फल 
"मन्त्रिस्थावरलेखकपरिवृद्धिर्चन्द्रजे. सुवृष्टिद्च । 
शुक्रे यायिक्षत्रियराज्ञोपीडाप्रियं चान्नम्‌ ॥ १५ ॥ 
जब कि परिवेष में बुध आ जाता है तो सचिव, वृक्षादि ओर लेखकों की वृद्धि 
तथा सुन्दर वर्षा होती है । 
यदि परिवेष में शुक्र होता है तो गमन करने वाले क्षत्रियों तथा रानियों को 
पीड़ा और दुर्भिक्ष होता है ॥१५॥ 
परिवेष स्थित राहु व फेतु का फल 
२क्षदनलमुृत्युनराधिपशस्त्रेभ्यो जायते भयं केतो। 
परिविष्टे गर्भभयं राहौ व्याधिनृपभयं च॥ १६॥ 
जब कि परिवेष में केतु दृष्टिगोचर होता है तो दुभिक्ष, अग्नि, मरण, राजा और 
शस्त्र का भय होता है । 
यदि परिवेष में राहु होता है तो गर्म भय, व्याधि और राज मय होता है ॥१६॥ 
समाससंहिता में कहा है “बलपुरोहितनरपतिकृषिकृत्पीड़ा क्रमेण परिविष्ट: | कुज- 
गुरुसिताक पुत्र: सौम्येन तु मन्त्रिपरिवृद्धि । फेतो: श्ास्त्रोद्योगो राहो: परिवेषेण रोग- 
मयम्‌ । युद्धक्षुदमयनृपतेर्नाशं व्याध्यादिभि: क्रमश: ॥१६॥ 
परिवेष में दो तीन आदि ग्रह होने का फल 
अयुद्धानि विजानीयात्परिवेषाभ्यन्तरे द्वयोग्रेहयो: | 
दिवसकृृत: शशिनो वा क्षुदवृष्टिभयं त्रिषु प्रोक्तम || १७ ॥ 
ब्याति चतुर्ष नरेन्द्र: सामात्यपुरोहितो वशं मृत्यो:। 
प्रलयमिव विद्धि जगत: पशच्चादिषु मण्डलस्थेषु ॥ १८ ॥ 
जब कि सूर्य चन्द्रमा के परिवेष में दो ताराग्रह स्थित होते हैं तो युद्ध, तीन ग्रह 
हों तो दुर्भिक्ष और भवृष्टि का भय, चार ग्रह हों तो मन्त्री ओर पुरोहित के साथ 
राजा की मृत्यु और सूर्य या चन्द्रमा के परिवेष में पाँचों तारा ग्रह हों तो संसार का 
प्रछय होता है ॥१ ७-१ ८॥। 
१. वृ० स० रे४ड अ० १४ इलो० । 
२. बृ० सं० २४ अ० १५ इलो ० । 
३. बृ० सं० ३४ अ० १६ शलो० । 
४. बृ० सं० २४ अ० १७ इलो० । 


११२ नवाँ प्रकरण 


तारा ग्रह व नक्षत्र का अलग-अलग परिवेष फल 
"ताराग्रहस्य कुर्यात्पृथगेव समुत्यितो नरेन्द्रवधम्‌ । 
नक्षत्राणामायववा यदि केतोनोंदयो भवति॥ १५९० ॥ 
जब कि केतु का उदय न हुआ हो तथा ताराग्रह या नक्षत्र पृथक पृथक परिवेष 
से युत होते हैं तो राजा का विनाश होता है ॥१९॥ 
तथा कादयप ऋषि ने कहा है 'परिवेषाम्यन्तगौ द्वो ग्रहों यायितागरो । युद्ध च 
-मवति क्षिप्रं घोररूपं॑ सुदारुणम्‌ । मण्डलान्तरिता पञ्च जगत: संख्ययावहा: । अथ 
ताराग्रहस्यैव नक्षत्राणामथापि वा । परिवेषो यदा हृश्यस्तदा नर॒पतेवंध: | यदि केतूदयो 
न स्यादन्यथा तद्वदेदफलम्‌ ॥|२९॥ 
तिथिक्रम से परिवेष का फल 
विप्रक्षत्रियविट्शूद्रह्य भवेत्यतिपदादिषु क्रमश: । 
श्रेणीपुरकोशानां पश्चम्या दिष्वशुभकारी ॥ २० ॥ 
उयुवराजस्याष्टम्यां परतस्त्रिषु पार्थिवस्य दोषकरः | 
पुररोधो द्वादइयां सैन्यक्षोभस्त्रयोदश्याम्‌ || २१ | 


*त्तरपतिपत्नीपीडां परिवेषोध्भ्युत्यितशरचतुदंश्यास्‌ । 
कुर्यातु पञ्मदहयां पीडां मनुजाधिपस्येव ॥ २२ ॥ 


जब कि प्रतिपदा आदि चार तिथियों में परिवेष दिखाई दे तो ब्राह्मण आदि चार 
वर्णों का विनाश होता है। या यों समश्ििये प्रतिपदा में परिवेष हो तो ब्राह्मणों का द्वितीया 
में क्षत्रियों, का तृतीया में वेश्यों का और यदि चतुर्थी तिथि में परिवेष दिखाई दे तो छाद्रों 
का, पंचमी में तुल्य जातियों के संघ का, छठ में नगर का, सप्तमी में कोश का, 
अष्टमी में युवराज का, नवमी, दशमी, एकादशी में यदि परिवेष दिखाई दे तो राजा 
का अशुम करने वाला होता है । 

यदि द्वादशी तिथि में वरिवेष दिखाई देता है तो नगर का अवरोघध, त्रयोदशी में 
सेनाओं में आकुलूता, चौदद में रानी को और पूर्णिमा में यदि परिवेष दिखाई दे तो 
राजा को पीड़ा होती है ॥ २०-२२ | 


१. बवृ ० सं० २४ अ० १८ इलो० । 
२. बृ० सं० ३२४ अ० १६ इलो ० | 
३. बृ० सं० ३४ अ० २० इलो० ॥ 
४. बृ० सं० ३४ अ० २१ इलो० ॥ 


८ वृहद वज्ञ रछजनम्‌ ११३ 


परिदेष में रेखा वश शुभाशुभ फल 
१ज्तागरकाणामभ्यन्तरस्थिता यायिनां च बाह्यस्था | 
परिवेषमध्यरेखा विज्ञेयाक्रन्दसाराणाम्‌ १! २३ ॥ 
२रक्त: दयामो रूक्षरच भवति येषां पराजयस्तेषाम्‌ । 
स्रिग्धे: श्वेतों द्युतिमान्‌ येषां भागो जयस्तेषाम्‌ ॥ २४॥ 

जब कि परिवेष के अन्दर रेखा दिखाई देती है तो नगर वासियों का, परिवेष से 
बाहर दिखाई दे तो गमन करने वाले राजाओं का और परिवेष के भध्य में रेखा 
दिखाई दे तो भयद्धुर युद्ध की सार वस्तुओं का शुमाशुभ करने वाली होती है । 

जिस राजा की तरफ लाल, काला या रुक्ष वर्ण का होता है तो उस राजा की 
पराजय होती है । अर्थात्‌ यों सयझिये कि परिवेष के अन्दर काला, लाल रुक्ष हो तो 
नगर वासियों की, बाहर में ऐसी स्थिति हो तो गमन करने वाले विजयेच्छु राजा की 
और यदि परिवेष के मध्य में लाल, काला, या रूक्ष दिखाई दे तो सेनाओं की पराजय 
होती है । तथा जिनका माग निर्मल, दवेत और कान्ति युक्त हो तो उनकी विजय 
होती है !! २२-२४ ॥। 

इति श्रीमद्गयादत्तज्योत्तिविदात्मजरामदीनज्योतिवित्कृते सडग्ग्रहे 
बृहद्दवेवज्ञरञ्जने परिवेषकथनं नाम नवमं प्रकरणं 
समाप्तम्‌ ॥ ९ ॥ ः 

इस प्रकार श्रीमान्र्‌ गयादत्त जी के पुत्र ज्योतिष वेत्ता पं० रामदीन द्वारा कृत 
वृहद्द वज्ञरञ्जन संग्रहत्मक ग्रन्थ का परिवेष के फल कहने वाला नवाँ प्रकरण समाप्त 
हुआ ॥ ९॥। 


इति श्रीमथुरावास्तव्यश्रीमद्मागवताभिनवशुक पं० केशवदेवचतुर्वेदात्मजमुरलीघर- 
चतुवंदकृता नवमप्रकरणस्य श्रीधरी हिन्दी व्याख्या परिपूर्णा ॥ ९ ॥ 


१, बृ० स० २४ अ० २२ इलो ० । 
२. बृ० सं० ३४ अ० २३ एलो० । 


७ 3/९ . हैे & च्थ 
अथ द॒ृशम ॥नधातश्रकरण आरभ्यत। 
अब आगे दसवें प्रकरण में निर्घात किसे कहते हैं, इसको और समय के आधार 
पर होने वाले लक्षण व फल को बतलाते हैं । 
तच्च वाराहीये-- 
वराह वश निर्घात का लक्षण 
१पवनः पवनाभिहतो गगनादवनौं यदा समापतत्ति। 
भवति तदा निर्घातः: स॒च पापो दीप्रविहगरुत: ॥ १॥ 
जब कि आकाश में हवा से हवा टकरा कर पृथ्वी में पड़ती है, उस समय उसके 
गिरने से जो शब्द होता है, उसे निर्घात कहते हैं । यदि यह सुर्याभिमुख पक्षियों के 
शब्द से युक्त हो तो दृषित फल देना वाला होता है ॥ १ ॥ 
तथा गर्गाचाय जी ने कहा है “यदान्तरिक्षे बलवान मारुतो मारुताहत:। पतत्यघः 
सनिर्घातो मवेदनिलूसम्मव: ॥ १ ॥ 
समयवश निर्घात का लक्षण 
श२अकोदयेडधिकरणिकनृपधनियोधाजनावणिग्वेश्या: । 
« . आप्रहरांशेडजाविकमुपहन्याच्छूद्रपौ रांइच ॥ २ | 
3आमध्यात्ताद्वाजोपसेविनो ब्राह्मणांशच पीडयतति | 
वेश्यजलदांस्तृुतीये. चौरान्प्रहरे चतुर्थ तु ॥३॥। 
अअस्तं याते नीचान्‌ प्रथमे यामे निहन्ति सस्यान्‌ | 
रात्रौ ह्वतीययामे पिशाचसड्घान्निपीडयति ॥ ४॥ 
"तुरगकरिणस्तृतीये विनिहन्याद्यायिनश्चतुर्थे । 
भरवजजंरशब्दो यात्ति यतस्तां दिशं हन्ति ॥ ५॥ 
जबकि सूर्योदय काल में निर्घात होता है तो अधिक रणिक, राजा, धनी, शूर, 
स्‍त्री, व्यापारी और वेश्याओं का नाश होता है। यदि दिन के पहिले प्रहर में हो तो, 
भेड़ छाग पालक, हाद्र व पुरवासियों का नाश होता है ॥ दूसरे प्रहर में राजा सेवक और 


१. बृ० सं० ३९ अ० १ इलो० | 
२. बृ० सं० ३६ अ० २ इलो ० 
३२. बृ० सं० ३९ अ० रे इलो० ।॥ 
४. वृ० सं० ३६ अ० ४ इलो० | 
५, वबृ० सं० ३९, अ० ५ इलो० । 


वृहदवज्ञर॑ड रनमु ११५ 


ब्राह्मणों को पीड़ा होती है । तीसरे में व्यापारी व मेघ का नाश ओर चोथे प्रहर में 
निर्घात हो तो चोरों को पीड़ा होती है । तथा रात के पहिले प्रहर में धान्यों का नाश, 
दूसरे में पिशाच समूहों को पीड़ा, तीसरे में हाथी व घोड़ों का नाश और यदि रात्रि के 
चौथे प्रहर में निर्धात हो तो गमन करने वालों का नाश होता है । तथा जिस दिशा 
में फूटे हुए घड़े की तरह मयद्धुर दब्द जाता है तो उस दिशा का नाश 
होता है ॥ २-५ ॥ 

समाससंहिता में कहा है निर्घातोष्होरात्रेण हन्ति नृपपौरभृत्यराष्ट्रजनानु । 
त्तस्करविप्रांइचार्कोदया हिशं॑ पत॒ति यस्याम्‌” ॥ २-५ ॥ 

गर्गाचायें जी ने भी कहा है 'यदा सूर्योदये प्राप्त निर्धातःश्र॒यते भुवि। क्षत्रिया 
योधमुख्याइच पीडबन्ते5त्र न संशय: । प्रहरांशे तथा वेश्यानु हन्याद्‌ गोजीविनस्तथा । 
परिवृत्ते हरो वेश्या अपराक्लु तु दस्यवः । नोचचौरांइच हन्यात्‌ स अस्तमेति दिवाकरे। 
प्रथमे प्रहरे सस्यान्यद्धंरात्रे तु राक्षसान्‌ । रात्रित्रिभागे वेद्यांइ्च प्रत्यूषे चाहितो भवेत्‌ । 
यां दिशं चामिहन्येत निर्घातो भैरव: स्वनः ॥ २-५ ॥ 

इति श्रीमद्गयादत्तज्योतिविदात्मजरामदीनज्योतिईववित्कृते सडःस्रहे 
बृहद्वज्ञरञ्जने निर्धातलक्षणं नाम दशमं प्रकरणं 
समाप्तम्‌ ॥ १२० ॥ 

इस प्रकार श्रीमान्र ज्योतिषवेत्ता पं० गयादत्तजी के पुत्र रामदोनजी द्वारा विरचित 
यृहद वज्ञरञग्जन नामक संगृहीत ग्रन्थ का दसववाँ निर्धात लक्षण नाम वाहा समाप्त 
हुआ ॥ १० ॥ 

इति श्रीमथ रावास्तव्यश्री म-द्रागवतामिनवशुक पं० केशवदेवचतुर्वेदात्मजमु रलो घर- 
चतुवेदकृता दशमप्रकरणस्य श्रीधरी हिन्दी व्याख्या परिपूर्णा 0 १० ॥ 


७३ ]॒ & क 
अवबकादश इन्द्रथजु।शक्रण आरभ्यत | 
अब आगे ग्यारहवें इन्द्र धनुष प्रकरण में मत मतान्तरों से इन्द्र धनुष के स्वरूप 
को, तथा उसके वर्ण से संसारी फल को, विदिशाओं में उत्पन्न के फल को, जलादि में 
स्थित फल को, चारों दिद्याओं में स्थित होने के फल को और उसके द्वारा ब्राह्मणादि 
वर्णों के अद्युम फल को बताते हैं । 
तत्तु वाराहोये-- 
वराह वह इन्द्र धनुष का स्वरूप 
"सूयंस्थ विविधवर्णा: पवनेन विधट्ठटिता: कराः साथश्रे | 
वियत्ति धनुः संस्थानां ये दृश्यन्ते तदिन्द्रधनुः ॥| १ ॥ 
जब कि मेघाच्छादित नमो मण्डल में सूय की रश्मियाँ पवन से टकराती हैं तो 
अनेक रंगों से युक्त धनुषाकार जो दिखाई देता हैं, उसी को छोग इन्द्र धनुष नाम से 
पुकारते हैं ॥ १ ॥ 
शकेचिदनन्तकुछो रगनिश्वासोद्भूतमाहुराचार्या: । 
कद्यपस्तु-- 
मतमतान्तर से स्वरूप वर फल 
अनन्तकुल्याता ये पन्नगा:ः कामरूपिण: | 
तेषां निश्वाससंभूतमिन्द्रचापं प्रचक्षते ॥ २ ॥ 
तद्यायिनां नृुपाणामभिमुखमजयावहू॑ भवत्ति। 
किसी आचाय॑े का कहना है कि नागराज के वंश में उत्पन्त सर्पों के निश्वास से 
यह इन्द्र घनुष उत्पन्न होता है । 
इस केचित्‌ मत में कश्यपजी का भी मत है, ऐसा उनके वाक्य से पता चलता है ॥ 
यदि इस इन्द्र धनुष को सामने करके राजा लोग छात्रु विजय हेतु प्रस्थान करते 
हैं तो ऐसे राजा पराजय का अनुमव करते हैं ॥ २-२३ ॥। 
इन्द्र धनुष के स्वरूप के आधार पर फल 
3आच्छिन्नमवनिगाढं द्युतिमत्स्निग्धं घनं विविधवर्णम्‌ ॥ ३ ॥ 
द्विस्दितमनुलोम॑ च प्रशस्तमम्भ: प्रयच्छति च ॥ ४॥ 


१. बृ० सं० २३५ अ० १ इलो० । 
२. बृ० सं० ३५ अ० २ इलो ० । 
३. बू० सं० ३५ अ० ३ इलो० । 


वृहदृवज्ञरञजनम्‌ _ ११७ 


जब कि अखण्ड, भूमि में लगा हुआ, उज्ज्वल, निर्मेल, अविकलू, अनेक वर्ण युत, 
दो बार उदित हो या पश्चिम दिशा में दिखाई दे तो शुम फल तथा अधिक वर्षा 
होती है ॥॥ २६ई-४ ।॥ 

विशेष--इस पद्य में जो अनुलोम शब्द है उसका कोई-कोई उत्तर और दक्षिण 
दिशा अथे बतलाते हैं । इसमें ऋषि पुत्र नाम से वाक्य भट्टोत्पली में मिलता है। 
जैसे 'द्विपत्तरमविच्छिन्न॑ स्तिग्धमिन्द्रायुधं नरम्‌ । पृष्ठठों विजयाय स्याद्िच्छिन्न 
परुषं न तु! ॥ २२-४ ॥ 

तथा इस बिषय में नन्‍्दी का कथन है कि “बहुवर्णमविच्छिन्नं द्विरन्‍नतं स्तनिर्घ- 
ममरपतिचापम्‌ । पदचात्‌ पादवे वापि प्रयाणकाले रिपुवधाय” ॥| ३-४ ॥। 

और मो वृहस्पतिजी का वाक्य “नीलताम्रमविच्छिन्नं द्विगुणं सिद्धमायतम्‌ । 
पृष्ठत: पाइ्वेयोर्वापि जथायेन्द्रधनु मंवेतुर ॥॥ २३-४ ॥। 

अपि च गर्गोक्तमयूर चित्र में 'पृव॑स्यां दिशि सडग्रामे मवतीन्द्रधनुयंदि | पश्चिमे 
च प्रयातानां जयस्तत्र न संशय: । येषां प्रवृत्ते सड॒ग्रामे परचादिन्द्रधनुमंवेत्‌ । पूर्वण तु 
प्रयातानां जयस्ततन्न न संशय: । येषां प्रवृत्ते सडःग्रामे वामपाश्चेंच पृष्ठत:। धनु: 
प्रादुर्मवेदन्द्रं जयस्तेषां न संशय: । येषां प्रवृत्ते सडःग्रामे पुरस्ताद्‌ दक्षिणेनः वा। धनु: 
प्रादुर्मवेदेन्द्रं व्धं तेषां विनिदिशेत्‌ । पश्चिमे तु दिशों भागे भवतीन्‍्द्रधनुयंदि । समेघगगन 
स्निग्धं वैदूयंविमलद्यति: । विद्युच्च निमंछा मभाति पूर्वे वायुयंदा मवेत्‌ । सप्तरात्रे 

हावर्ष निर्दिशेद व्चिन्तक:” ॥| २३-४ ॥। 
विदिशा में स्थित इन्द्र धनुष का फल 
१विदिगुदभूत॑ दिकस्वामिताशनं व्यश्रजं सरककारि। 
पाटलपोत्तकनीले:. शास्त्राग्निक्षुत्कुता दोषा:॥ ५॥ 

जब कि ईशान कोण में इन्द्र धनुष दिखाई देता है ता गजाध्यक्ष का, अग्नि 
कोण में उदित होनेपर क्रुमार का, नैकऋत्य में दुत का और वायब्य विदिशा में इन्द्रधनुष 
दिखाई दे तो गुप्तचर का नाथ होता है । 

इन्द्र धनुष थोड़ा छाल होनेपर छास्त्र दोष, पीछा हो तो अग्नि दोष ओर नीले 
रंग का दिखाई देता है तो दुर्मिक्ष होता है ॥॥ ५ ॥ 

जल आदि इन्द्र धनुष का फल 
२जलमध्येध्नावुष्टिभुँवि सस्यवव॒स्तरो स्थिते व्याधि: । 
वल्मीके हास्त्रभयं निशि सचिववधाय घनुरेन्द्रम ॥ ६॥ 





१. वृ० सं० २५ अ० ४ इलो० । 
२. बृ० सं० ३५ अ० ५ इलो ० ॥ 


११८ ग्यारहवाँ प्रकरण 


जिस समय जल में इन्द्र धनुष दिखाई देता है तो वर्षा का अभाव, भूमि पर 
दिखाई दे तो धान्यों का नाश, वृक्ष पर दीखे तो व्याधि, टीले पर दिखाई दे तो थस्त्र- 
भय और रात्रि में दृष्टिगोचर हो तो सचिव का नाश होता है ॥| ६ ॥॥ 
पुर्वापरास्थ इन्द्र धनुष का फल 
शवृष्टि करोत्यवृष्टयां वृर्धि वृष्ट्यां निवारयत्यन्यूम्‌। 
पश्चात्सदेव  वृष्टि. कुलिशभृतद्चापमाचटष्टे | ७॥ 
जब कि अनावृष्टि के समय पूव॑ दिशा में इन्द्र धनुष दिखाई देता है तो वर्षा और 
बर्षाकाल में दीखे तो वर्षा का अभाव होता है। तथा पश्चिम दिशा में उदित होनेपर 
सदा वर्षा करने वाला होता है ॥ ७ ॥। | 
दिगवद्य अन्य फल 
*चापं मघोनः कुरुते निशायामाखण्डलायां दिशि भूषपपीडाम । 
याम्यापरोदवप्रभवं निहन्यात्सेनापति नायकमन्त्रिणाो च॥ ८ ॥ 
जब कि रात्रि के समय पूव॑ दिशा में इन्द्रधनुष दिखाई देता है तो राजा लोग 
पीड़ित होते हैं। तथा दक्षिण दिशा में दीखे तो सेनापति, पश्चिम में दीखने पर 
प्रधान पुरुष और उत्तर में इन्द्र धनुष दृष्टि पथ पर आये तो सांचव का विनाश 
होता है ॥ ८ ॥ 
तद्श ब्राह्मणादि वर्णों का अशुभ फल 
उनिशि सुरचापं सितवर्णाद्य जनयति पीडां द्विजपूर्वाणाम्‌ | 
भवति च यस्यां दिशि तदेश्यं नरपत्तिमुख्यं न चिराद्धन्यात्‌ ॥ ९॥ 
जब कि रात्रि के समय इवेत आदि वर्ण का इन्द्रधनूब दिखाई देता है तो 
ब्राह्मणादि वर्णों का नाश होता है। भर्थात्‌ र्वेत रंग का हो तो ब्राह्मणों का, लाल 
रंग का हो तो क्षत्रियों का, पीत वर्ण क। हो तो वंदयों का और काले रंग का 
इन्द्रधनूष दिखाई दे तो शूद्रों का नाश होता है । तथा जिस दिशा में दीखता है तो 
उस दिशा के राजा का विनाश शज्ञीत्र होता है ॥ ६ ॥ 
तथा कद्यप ऋष ने कहा है “अवृष्टो व्षणं कुयदेन्द्रीं दिशमुपाश्चितम्‌ । 
पश्चिमायां महद्वष॑करोतीन्द्र धनु: सदा । रात्रौ चेद्‌ हृश्यते पूर्व भयं नरपतेमंवेत्‌ । 
याम्यायां बलमुख्यरच विनाशमभिगच्छति। पर्चिमायां प्रधानस्य सौम्यायां मन्त्रिणो 
वध: । स्तिग्धवर्णघंनेः श॒ भ्रेवारुण्यां दिशि हृश्यते। बहुदक सुभिक्ष च थिवं सस्यप्रद॑ 


भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 


१. बृ० सं० ३५ अ० ६ इलो ० ॥ 
२. बृ० सं० ३५ अ० ७ एलो० ॥ 
३. बृ० सं० २५ अ० ८ श्लो० | 


वृहद्द वज्षरअजनमु ११६ 


वाराहीत: कृतमिदमिन्द्रचापविलक्षणप्र । 
ग्रन्थविस्तारभयत्ती रामदीनेन धीमता ॥ १० ॥ 

मैंने रामदीन ने ग्रन्थ के बढ़ने के डर से वराहसंहिता से इन्द्र धनूष लक्षण 

प्रकरण का वर्णन किया है ॥ १० ॥ 
इति श्रीमद्गयादत्तज्योति विदात्मजरामदीनज्योतिवित्कृते सडग्रहे 
ब॒ह॒दृववज्ञरञ्जने इन्द्रचापलक्षणं नाम एकाददां प्रकरणं 
समाप्तम्‌ ॥ ११॥ 

इस प्रकार श्रीमान्‌ ज्योतिष वेत्ता पं० गयादत्तजी के पुत्र पं० रामदीन द्वारा रचित 
वृहद्देवज्ञरञ्जनसडः्ग्रहात्मक ग्रन्थ का इन्द्रधनूष लक्षण नामक ग्यारह॒वाँ प्रकरण 
समाप्त हुआ ॥ ११ ॥ 

इति श्रीमथुरावास्तव्यश्रीम-द्भागवताभिनवशुक पं० केशवदेवचतुर्वेदात्मजमुरलीघर- 
चतुवंदविहिता श्रीघरी हिन्दी टीका रुद्रप्रकरणस्य पूर्णा ॥ ११ ॥ 


& ९ मु किक. 
अथ द्वादश भ[मकम्पग्रकरण आरभ्यत । 
अब आगे बारह॒वें प्रकरण में भूकम्प क्‍यों और कैसे तथा इससे शुमाशभ होने के 
मय की सूचना का ज्ञान भी कहते हैं । ग्रन्थकार ने वाराही संहिता के समस्त पद्च 
प्रस्तुत किये हैं । उन्हीं सब बातों का विवेचन इसमें है । 
वाराहीये-- 
मतान्तरों के साथ पुथिवी हिलने का लक्षण 
१क्षितिकम्पमाहुरेके बृहदन्तज॑लनिवा सिसत्त्वक्ृतम्‌ । 
भूभारखिन्नदिग्गजविश्रामसमुजखड्ध व॑ चान्ये ॥ १ ॥ 
किन्हीं कश्यपादि मुनियों का कहना है कि जल में निवास करने वाले बड़े जीवों के 
धक्के से भूमि हिलती है। एवं गर्गादि महरषियों का मत है कि जिस समय भूमि में 
वजन बड़ जाता है । इसलिये दिग्गज अर्थात्‌ दिद्याओं के मालिक थक कर थोड़ा आराम 
करने की सोचते हैं अतः भूमि में कम्पन होता हैं ॥॥ १ ॥। 
कश्यपऋषि ने कहा है 'वारुणस्योपरि पृथ्वी सशेलवनकानना । स्थिता जलूजसत्त्वाश्च 
सक्षोभाश्चालयन्ति तामु! ॥ १ ॥। 
तथा गर्गाचायं जी भी “चत्वारः प्रथिवीं नागा धारयन्ति चतुर्दिशम्‌ | व्धमानः 
सुवृद्धश्चातिवृद्धश्व॒प्रथुअ्॒वा: । वर्धमानों दिशं पूर्वा खुब॒द्धों दक्षिणां दिशम्‌ । पश्चिमा- 
मतिवृद्धश्च सौम्याश्ञां तु प्रथुश्रवा: ॥ नियोगाद्‌ ब्रह्मणो होते धारयन्ति वसुन्धराम्‌ । ये 
इवसन्ति यदा दान्ता स वायु: इवसितो महान्रु | वेगानु महीं चाल्यन्ति भावाभावाय 
देहिनाम्‌! ॥ १ ॥ 
पुन: प्रकारान्तर से 
*अनिलो5$निलेन निहतः क्षितौ पतन्सस्वनं करोत्येके । 
केचित्वदुष्टकारितमिदमन्ये प्राहुराचार्या: ॥ २॥ 
श्री वसिष्ठ ऋषिका कहना है कि जब आकाश में वायु से वायु ठकराकर भूमि में 
गिरती है तो शब्द के साथ भूकम्प होता है । 
वृद्धगर्गाचायें जी का कथन है कि प्रजाओं के भद्ृष्ट अर्थात्‌ प्रुण्य पाप के कारण 
पृथिवी हिलती है ॥ २॥। 


१. वृ० सं० ३२ अ० १ इलोक | 
२, वबृ० सं० ३२ अ० २ इलोक । 


बृह॒द वज्ञरञजनम्‌ १२१ 


वसिष्ठ ऋषि ने कहा है “यदा तु बलवान वायुरान्तरिक्षानिलाहता: | पतत्याशु 
स निर्घातो मवेदनिलसंमवः । तस्य योगान्निपततश्चलत्यन्याहता क्षितिः। सो$5भिघात: 
समुत्य: स्यात्‌ सनिर्घातं महीचलः” ॥ २ ॥। 

तथा वुद्धग्गंजी का कथन प्रजा धमेरता यत्र तत्र कम्पं शुमं मवेत्‌ | जनानां 
श्रेयसे नित्यं विसृजन्ति सुरोत्तमा: । विपरीतस्थिता यत्र जनास्तत्र शुमं तथा । विसृजन्ति 
प्रजानान्तु दुःखशोकाभिवृद्धये” ॥ २ ॥। 


पराशर आदि मुनियों का मत 
)गिरिभि: पुरा सपक्षैवँसुधा प्रपतद्भिरुत्पतद्भिश्च | 
आकम्पिता पितामहमहाम र॒सदांस सत्रीडम्‌ || ३॥ 
रभगवन्नाम ममत्तत््व्वा कृतं यदचलेति तन्‍न तथा। 
क्रियतेड्चलेद्चलद्भिः:  शक्ताहं नास्थ खेदस्य || ४॥ 
उत्तस्था: सगदुगद्गिरं किशद्वित्स्फुरिताधरं विन्तमीषत्‌ | 
साश्नुविछोचनमाननमवलोक्य पितामहः प्राह ॥ ५॥ 
ध्मन्यूं हरेन्द्र धात्या: क्षिप कुलिशं शोलपक्षभज्ाय | 
शक्र: कृतमित्युक्वा मा भेरिति वसुमतीमाह ॥ ६॥ 
"किन्त्वनिलदहतसु रपतिवरुणा: सदसत्फलावबोधाथ्थंस । 
प्रारिद्धन्रिचतुर्भागीषू. दिननिशो: कृम्पयिष्यन्ति ॥ ७ ॥ 
पूर्वकाल में आकाश से गिरते हुए व भूमि से उड़ते हुए पंख वाले पहाड़ों के द्वारा 
कम्पित पृथ्वी देवताओं की सभा में लज्जा के साथ ब्रह्माजी से बोलो हे प्रभु आप ने 
मेरा नाम अचला रबखा है किन्तु चकायमान, भ्रमण करते हुए पव॑तों के द्वारा वह 
मम वसा नहीं रहा अर्थात्‌ मैं चछायमान हूँ । अत: इस दुःखको सहन करने के लिये 
मैं समर्थ नहीं हूँ । इस प्रकार भूमि का गद्‌-गद्‌ वाणों वाछा कुछ-कुछ फड़कते हुए 
अधर वाला, त्रिनम्नर तथा आसुओं से युक्त नेत्र वाछा मुख देखकर ब्रह्माजो ने कहा--हे 
इन्द्र तुम पृथ्वी के दुःख का नाश करो और पव॑तों के पंखो को नष्ट करने के लिये वज्च 
का प्रहार करो । इस प्रकार ब्रह्मा जो का आदेश जान कर इन्द्र ने भूमि से कहा तुम 
डर मत करो । मैं इनके पंखों को काट देता हूँ। किन्तु शुभाशुम फल जानने के लिये 
वायु, अग्नि, इन्द्र और वरुण दिन तथा रात के क्रम से प्रथम, द्वितीय, तृतीय और 
चतुथथ भाग में तुझे कम्पित करेंगे + 
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१२२ बारहवाँ प्रकरण 


जैसे दिन के पूर्वाध में वायु, उत्तराध में अग्नि, रात्रि के पूर्वाध में इन्द्र और 
उत्तराधें में वरुण तुझे कम्पित करेंगे ॥ ३-७ ॥ 
कहा मी है 'रात्रौ दिवा च पूर्वाह्न वायव्य: कम्प उच्यते । मध्याह्ने चाद्धरात्रेच 
हौताश: कम्प उच्यते ॥ दिवारात्रोौ तृतीयेंड्ये माहेन्द्रश्चाभिगीयते । चतुर्थ वर्तंमरनेब्शे 
वारुणं निर्दिशेद्वुध: ॥३-७।॥। 
तथा गर्गाचायं जी ने भी कहा है 'इत्वा चतुर्धाहोरात्र द्विधाहो$थ द्विधा निशम्‌। 
देवताश्रययोगाच्च चतुर्धा मगणं तथा ॥ पूर्व दिनार्थे वायव्य आग्नेयो5द/ें तु पश्चिमे | 
ऐन्द्र: पूर्व च राज्यर्द्ध पश्चिमार्धे तु वारण:॥ चत्वार एवमेते स्युरहोरात्रविकल्पजा; ॥ 
निमित्तभूता लोकानामुल्का निर्घातभूचला:' ॥३-७॥। 
वायव्य कम्प का लक्षण व फल 
*चत्वार्याय॑म्णाद्यान्यादि्य॑ मुगशिरोडश्वियुक्‌ चेति। 
मण्डलमेतद्वायव्यमस्य रूपाणि सप्ताहात्‌ ॥ ८ ॥ 
व्यूमाकुलीकृताशे नभसि नभस्वान्‌ रज: क्षिपन्‌ भौमस्‌। 
विरुजन्‌ द्रमांदचच विचरति रविरपटुकरावभासी च॥९॥ 
उवायव्ये. भूकम्पे  सस्याम्बुवनोषधिक्षयो$मिहित्त: । 
इवयथुश्वासोन्मादज्वर॒कासभवो वणिक्पीडा ॥ १० ॥ 
बरूपायुधभृद्ययस्त्रीकविगान्धवंदण्यशिल्पिजना: । 
पीड्चन्ते सोराष्ट्रककुरुमगधदशाणंमत्स्याइंच ॥ ११ ॥ 
नक्षत्रों में से उत्तरा फाल्गुनो, हस्त, चित्रा, .स्वाती, पुनवसु, मृगशिरा, अश्विनी 
इनकी वायव्य मण्डल संज्ञा होती है । यदि इनमें से किसा नक्षत्र में भूमि हिलने को 
संभावना होती है तो इनसे सात दिन पहिले ये लक्षण दीखने लगते हैं । जंसे धूम से 
युक्त दिशा वाला आकाश होता है, प्रथ्वी से धूलि उड़ती हुई और वृक्षों को तोड़ती हुईं 
हवा चलती है और सूयं की किरणें मन्द हो जाती हैं । वायव्य भूकम्प होने से अन्न, 
जल व ओऔषधियाँ नष्ट होती हैं। तथा वनियों को शोथ, दमा, उन्माद, ज्वर और 
खांसी से उत्पन्त पीड़ा होती है। वेश्या, शस्त्र से जीविका करने वाला, वेद्य, स्त्री, 
कवि, गान विद्या जानने वाला, व्यापारी, शिल्पी भीर सौराष्ट्र, कुर, मगध, दशाणं और 
मत्स्यदेशवासी मनुष्य पीड़ा प्राप्त करता है ॥८-११॥। 
तथा गर्गाचायं जी ने कहा है 'प्रथमे5ह्लि चतुर्मासों निर्धातोल्कामहीचला: । सौम्या- 


दित्याय॑म्णहस्त चित्रास्वात्यश्विनीष॒ च॥ . मवन्त्यनिलजा: सर्वे छक्षणान्यवधारय | 
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वृहहं वज्ञरञ्जनम्‌ १२३ 


धमव्याप्ता: दिदश: सर्वा नमस्‍्वान्‌ प्रक्षिपन्‌ रज: ॥ द्रुमाश्च मञठ्जश्चरति रविस्तपति 
शीतल: । सप्तमेःहनि कम्पः स्याद्‌ भुमेरनिलस मवः” ॥८-११॥ 
आग्नेय मण्डल का लक्षण द फल 
"पुष्याग्तेयविशाखाभरणी पित्र्याजभाग्यसंज्ञानि । 
वर्गों हौतभुजो5यं करोति रूपाण्यथेतानि ॥ १२ ॥ 
व्तारोल्कापातावुतमादी प्रमिवाम्बरं सदिग्दाहम्‌ । 
विचरत्ति मरुत्सहायः सप्ताचिः सप्तदिवसान्तः ॥ १३ ॥ 
3आग्नेये5म्बुदूनाशः सलिलाशयसडक्षयो नृपतिवेरम्‌ | 
दद्रृविचाचिकाज्वरविस पिका: पाण्ड्रोगश्च । १४ ॥ 


*दीप्तौजसः प्रचण्डाः पीड्चन्ते चाइमकाड्डबाह्वलीका:। 
तज्भुणकलिज्भ बद्भुद्वविडा: शबराइच नेकविधा: ॥ १५॥ 


भचक्र में से पुष्य, कृत्तिका, विशाखा, भरणी, मघा, पूर्वामाद्रपदा और पूर्वा- 
फाल्गुनी इनको आग्नेय मण्डल संज्ञा होती है । यदि इनमें से किसी नक्षत्र में भूकम्प 
होता है तो इससे सात दिन पहिले, दिग्दाह, तारा या उल्का का पतन से आकाश 
प्रज्वलित होता है और वायु की सहायता से अग्नि का संचरण होता है । भाग्नेय 
भूकंपन में मेघ और जलाशयों (वापी, कुआ, तालाब आदि) का विनाश, राजाओं में 
आपसी कलह, दाद, खुजलो, ज्वर, पेचिस्त ओर पीछिया रोग की वृद्धि होती है । 
तेजस्वी, क्रोधी मनुष्य, अश्मक, अज्भ, वाल्हीक, तद्भुण, कलिज्भ, वज्भ, द्रविण ओर 
शबर देशवासी नानाविध रोगों के शिकार होते हैं ॥|१२-१५॥ 
गर्गाचायें जी ने कहा है “्वितोयेडन्हि चतुभागे निर्घातोल्कामहीचला: | पिव्य- 
भाग्याजपुष्याग्निविशाखायमदवर्त: ॥ भमवन्त्यनिलजास्ते च लक्षणानि निबोध मे ॥ 
तारोल्कापातदिग्दाहैरादोछप॑ लक्ष्तते नम: || मझरुत्‌ सहाय: सप्ताचि: सप्ताहान्तश्चरत्यपि | 
सप्तमे5हनि विज्ञेय: कम्पश्चानलसंमव: ॥१२-१५॥। 
इन्द्र मण्डल का रलूक्षण व फल 
"अभिजिच्छुवणधघनिष्ठा श्राजापत्येन्द्रवेश्वमेत्राणि ॥ 
सुरपतिमण्डलमेत:ड्ूवन्ति चाप्यस्य. रूपाणि ॥ १६॥ 
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१२४ बारहवाँ प्रकरण 


"चलिताचलवर्ष्माणो गम्भीरविराविणस्तडिद्वन्तः । 
गवलालिकुलाहिनिभा विसुजन्ति पयः पयोवाहा:॥ १७॥ 
२ऐन्द्रं स्‍्तुतिकुलजातिख्यातावनिपालगणपविध्वन्सि | 


अतिसारगलग्रहवदनरोगकृूच्छदिकोपाय ॥ १८ ॥ 
3काशियुगन्धर॒पौरवकिरातकी राभिसा रहलमद्रा: । 
अबुदसुराष्ट्रमालवपीडाकरमिष्टवृष्टिकरम््‌ ॥ १९ ॥ 


भचक्र में से अभिजित्‌, श्रवण, धनिष्ठा, रोहिणी, ज्येष्ठा, उत्तराषाढा, अनुराधा 
इन नक्षत्रों की इण्द्रमण्डल संज्ञा होती है। यदि इन नक्षत्रों में से किसी एक नक्षत्र में 
भूकम्प होता है तो इससे सात दिन पूर्व पवब॑त के समान शरीर वाले, गम्भीर शब्द 
करने वाले, बिजलो वाले, महिषश्छज्भ, भ्रमर कुल तथा सांपों के समान कान्ति वाले 
वर्षा करते हैं। इस ऐन्द्र कम्पन में मुख्य वंश में उत्पन्न मनुष्य, यदास्वी राजा और 
संधियों में प्रधान का विनाश तथा अतिसार, कण्ठरोग, मुखरोग और कफ जन्य रोग की 
वृद्धि होती है । काशी, युगन्धर, पौरव, किरात, कीर, अभिसार, हल, मद्र, अबुंद, 
सुराष्ट और मालव देश में रहने वाले पीड़ा प्राप्त करते हैं तथा प्रयोजन के अनुसार 
वर्षा होती है ॥१६-१६॥ 
तथा गर्गाचाये जी ने कहा है निशार््ध तु यदा पूर्वे उल्कानिर्घातभूचछा: । मैत्रेन्द्र- 
वेश्वश्रवणा भिजिद्रोहिणिवासवै: ॥ स्यादिन्द्रसंभवः: कम्पो लक्षणानि च मे शुणु। 
वर्षन्ति बहवो मेघा वराहमहिषोपमा: ।। धघुन्वन्तो मधुराद्र्‌ रावाचु विद्यु्धासितभूतला:। 
सप्तमे5हनि संप्राप्ते कम्प: स्यादिन्द्रसंमव: ॥॥१२६-१९५।। 
वरुण मण्डल का छक्षण व फल 
अपौष्णाप्याद्गाइलेषामूलाहिवुन्यवरुणदेवानि ॥ 
मण्डलमेतद्वारुणमस्यापि भवन्ति रूपाण. ॥ २० ॥ 
"त्तीलोत्पलालिभिन्नाञ्जनत्विषो मधुरराविणो बहुला: । 
तडिदुल्धासितदेहा. धाराद्धुररषिणो जरूदा:॥ २१॥ 
ब्वारुणमणंवसरिदाश्चितघ्नमतिवुष्टिदं विगतवेरस्‌ । 
गॉनदंचेदिकुकुरान्‌ किरातवेदेहिकानू हन्ति ॥ २२॥ 
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बृहदँवज्ञ रठजनम्‌ १२५ 


भचक्र में से रेवतो, पूर्वाषाढा, आर्द्रा, आइरलेषा, मूल, उत्तरामाद्रपदा, शतमिषा 
इनकी वरुण मण्डल संज्ञा होती हैं । यदि इन नक्षत्रों में से किसी नक्षत्र में पृथ्वी हिलती 
है तो इस कम्पन से सात दिन पहले समुद्र तथा नदी तट वासियों करा तरिनाश, अधिक 
वर्षा, परस्पर छत्रुता से हीन मनुष्य तथा गोनदं, चेदो, कुकुर, किरात और विदेह देश 
में निवास करने वालों का विनाश होता है ॥२०-२२॥ 


तया गर्गाचायं जी ने कहा है “निश्ञायां परिचमे भागे निर्घातोल्का महीचला: । 
पीष्णाप्याद्रो रगा मूुलाहिर्बष्न्ये वरुणं तथा ॥ कम्पो वारुण एमि:्याच्छ॒णु तस्येव 
लक्षणम्‌ । वर्षन्ति जलदास्तत्र नीलाब्जनचयोप्रमा: ।। विद्युदुमासितदेहाथ मधुरस्वर- 
भूषिता: । सप्तमे5हनि संप्राप्ते कम्पः स्थादह्वारुणस्तत:” ॥२०-२२॥! 

भूकस्पादि का फल 
'पड़भिमसि: कम्पो द्वाभ्यां पाकं॑ च यात्ति निर्घातः। 
अन्यानप्युत्पातान्‌ जगुरन्ये मण्डल रेत: ॥ २३ ॥ 

भूकम्प का फल ६ मास में तथा निर्घात का फल दो महीने में होता है । गये 
आदि मुनियों का कहना है कि अन्य उत्पातों का फल मण्डल के साथ ही 
होता है ॥२३॥। 

तथा गर्गाचायंं जी ने कहा है 'निर्घातोल्कामहीकम्पा: स्निग्घगम्मीरनिस्वना: । 
मेघा: स्तनितशब्दादच सूर्यन्दुग्रहणें तथा ॥ परिवेषेन्द्रचापं च गन्धवंनगर तथा | मण्डलै- 
रेव बोधव्या: शुमाशुमफल प्रदा: ।॥२३।। 

और भी समाससंहिता में “आयंम्णपूर्व मचतुष्टयं च दाशाद्धुमादित्यमथाश्विनी 
च। वायव्यमेतत्‌ पवनो5त्र चण्डो मासद्वयेनाशुमद: प्रजानाम्‌ ॥ अजेकपादं बहुला 
भरण्यो भाग्यं विद्याखा गुरुमं मघा च । क्षुदग्निशस्त्रामयकोपकारि पफक्षैस्त्रिमिमंण्डलमस्नि- 
संज्ञम्‌ । प्राजापत्य॑ वेष्णवं मैत्रमैन्द्रं विश्वेशंस्याद्‌ वासवं चामिजिच्च। ऐन्द्रं ह्येतन्मण्डल 
सघरात्रात्‌ कुर्यात्तोयं हृश्लोक॑ प्रशान्तम्‌ ॥ आहिबुंघ्न्य॑ वारुणं मूलमाप्यं पौष्णं साप 

मन्मथारीइ्वरं च | सद्य: पाकं वारुणं नाम शस्तं तोयप्रायं हृष्छोक प्रशान्तमु! ॥२३॥। 
उल्का आदि उत्पातों के फल का नियम 
*उल्का हरिदचन्द्रपुरं रजदुच निर्वातभूकम्पककुप्प्रदाहा: | 
वातो$तिचण्ड ग्रहणं रवीन्द्वोनक्षत्रतारागणवेक्ृतानि ॥ २४ ॥ 
उव्यश्रे वृष्टिवेक्न॒त॑ वातिवृष्टिध्‌ मोइ्नग्निविस्फुलिज्धा चिषो वा | 
वन्य सत्त्वं ग्राममध्ये विदेद्दा रात्रावन्द्रं कामुंक दुश्यते वा ॥ २५ ॥ 
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१सन्ध्याविकार: परिवेषखण्डा नद्य: प्रतीपा दिवि तूय॑नादा: | 
अन्यच्च यत्स्यात्प्रकृते: प्रतीपं॑ तन्‍्मण्डलेरेव फल निगद्यम्‌ ॥ २६॥ 
उल्का, गन्धवंपुर, धूलि, निर्षात, भुकम्प, दिग्दाह, मयद्ूर वायु, सूयंचन्द्र का 
ग्रहण, विकारयक्त नक्षत्र और तारागण, बिना बादल के वर्षा, विकार युत वायु के 
साथ वृष्टि, अग्नि को चिनगारीदार लूपट, वन में रहने वाले पशुओं का गाँव में 
आना, रात्रि में इन्द्रधनूष दिखाई देना, सन्ध्या में विकार, परिवेष खण्ड, नदियों की 
गति में विपरीतता, आकाश में तुरही का बजना तथा प्रकृति के विरुद्ध अन्य लक्षण 
होना इन समसस्‍्तों का फल पूर्व कथित मण्डलों के आधार वश ही कहना 
चाहिये ॥२४-२६!। 
सण्डलों के द्वारा कंपन का फल रहित होना 
*देत्येन्द्रो वायव्यं वायुरचाप्येन्द्रमेवमन्योन्यम्‌ । 
वारुणहोतभुजावषि वेलानक्षत्रजा: कम्पा:॥ २७ ॥ 
इन्द्र के मण्डल में उत्पन्न कम्प व्यायव्य कम्प का, वायव्य मण्डल में उत्पन्न कम्प 
इन्द्र का, वारुण मण्डल में उत्पन्त कम्प अग्नि कम्प का, अग्ति मण्डल में उत्पन्न कम्प 
वारुण कम्प का, वेला जात कम्प नक्षत्र कम्प का और नक्षत्र जात कम्प वेला जात 
कम्प का नाश करता है। यदि वायव्य मण्डलान्तगंत वायब्य वेला में कम्प हो 
तो अपने फल की पुष्टि होती है | एवमेव अन्य मी समझना चाहिये ॥|२७॥ 
वेला मण्डल के वश कम्पोक्त फल में विशेष 
अप्रथितनरेश्व रम रणव्यसनान्याग्नेयवायुमण्डलयो: । 
क्षुद्भूायकरकावृष्टिमिस्पताप्यन्ते जनाइचापि. ।॥२८॥ 
जब कि आग्नेय मण्डल तथा वायब्य वेला में या वायव्य मण्डल एवं आग्नेय वेला 
में भूकम्प होता है तो राजाओं का मरण या मरण के तुल्य कष्ट होता है और मनुष्य 
गण दु भिक्ष, मृत्यु तथा अवृष्टि से पीड़ित होते हैं ॥ २८ ॥। 
बेला मण्डल के भेद से कम्पोक्त फल में विशेष 
व्वारुणपौ रन्दरयोः सुभिक्षशिववुष्टिहादंयों लोके | 
गावो5तिभूरिपयसो निवृत्तवेराइच भूपालछा:॥ २९॥ 
यदि वारुण मण्डल और ऐ&न्द्र वेला में या ऐन्द्र वेछा व वारुण मण्डल में भूकम्प 
होता है तो जनता धनधान्य से परिपुर्ण, कुशल वृष्टि और चित्त में शान्ति होती है 
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तथा गाय अधिक दूध देने वाली तथा राजा लोग परस्पर में शत्रुता से रहित 
होते हैं ॥॥ २९ ॥ 


तथा काइयप जी ने कहा है ऐन्द्रव्चा निलजं हन्ति वायव्यदचापि दक्रजम्‌ । आप्यो 
हौतभुजं हन्ति चाग्निर्वारणसम्मवम्‌ ॥ वाय्वर्निमिश्चितों यदच बेला मण्डलसम्भवः । 
दुर्भिक्षव्याधिरोगैस्तु पीड्चन्ते तत्र जन्तव: ।। माहेन्द्रवारुणे यत्र वेला मण्डलसंमवः । 
सुभिक्षक्षेमधर्माणां तत्र वृष्टि: प्रतिष्ठिता ॥ २९ ॥ 


तथा अन्य भी “योष्न्यस्मिन्नक्षत्रे भागे चान्यत्र भूचछों मवति | स भवेद व्यामिश्र- 
फलस्तन्मे गदितो निबोध त्वम्‌ ॥ कुर्शाल्वमत्स्यनेषधपुण्ड्रान्धकालिजु विन्ध्यपाद- 
स्थान । वाय्वाग्नेय: कम्प: सानलजीवानू मजति मैशव्र्याम्‌ ॥ प्रात्यशकचीनपहछुव- 
योधेयकपदियक्षवद्गोमान्‌ । शरदण्डमगधबन्धकिविनाशन: शक्रवायव्य: ॥ आवन्तिका: 
पुलिन्दा विदेहकाइभीरदरदवासान्ता: । बाह्यश्चिताइच वायव्यवारुणे प्राप्नुयु: पीडाम्‌ ॥ 
ऐक्ष्वाकवा5रइम रथ्यान्‌ पटच्च राभो रचीनमरुकुत्सान्‌ । ऐन्द्राग्नेय: कम्पो हिनस्ति राज्ञदच 
समुदीर्णात््‌ ॥ सरित: सरः समुद्राश्चितांइव गोनदंमज्भनाराज्यम्‌ । क्षत्रियगणांश्व हन्यात्‌ 
कम्पो वरुणाग्निदेवत्य: ॥ काइ्याभिसारकाच्युतकच्छद्वीपायंदेशजा: पुरुषा:। गणपूजिता॥ 
कुलाग्र्या नुपाश्व वरुणन्द्रवध्या: स्यु ॥ २६ ॥। 
अनुक्त फल समय का निर्णय 
'पक्षेक्चतुरभिरनिलस्त्रिभिरग्नर्देवराट्‌ च सप्ताहात्‌। 
सद्यऋघ फलति च वरुणो तेषु न कालोघदभूतेषृक्त: ॥ ३० ॥ 
जिन उपद्रवों के फल का समय नहीं कहा है उनका यदि उत्पात वायव्य मण्डल 
में हो तो दो मास में, आग्नेय मण्डल में हां। तो डेढ मास में, इन्द्र मण्डल में हो तो सात 
दिन में और वारुण मण्डल में हों तो उसी दिन फल होता है ॥ ३० ॥ 
मण्डल के आधार पर भूकम्प का प्रदेश 
वचलयत्ति पवनः हतद्वयं शततमनलो दशयोजनान्वितम्‌ | 
सलिलपति रशीतिसंयुतं कुलिशधरो5ष्भ्यधिकं च पाष्टत: ॥ ११ ॥ 
जब कि वायबव्य मण्डल में भूकम्प होता है तो दो सो योजन तक, अग्निमण्डल में 
हो तो दश योजन तक, वारुण मण्डल में हो तो एक सौ अस्सी योजन तक ओऔर ऐ5न्द्र 
मण्डल में भूकम्प हो तो आठ से अधिक योजन तक पृथ्वो में कम्पन होता है ॥३१॥ 


तथा काश्यप जी ने कहा है 'वायव्ये मण्डले नित्यं योजनानां शतद्वयम्‌ । दशाधि- 
कमथाग्नेय ऐन्द्रे प"्चच।ाधिकं शतम्‌ । शतं चाद्यीतिसंयुक्त वारुणें मण्डले चलेत्‌” ॥३१॥ 
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भूकम्प के बाद पुनः: भूकम्प का फल 
"त्रिचतुर्थंसप्तरदिने -मासे पक्षेषब्ध वा त्रिपक्षे च। 
यदि भवति भूमिकम्पः: प्रधाननृपनाशनो भवति | ३२॥ 
वाराहमतमालोक्य भूकम्पस्यापि लक्षणम्‌ | 
व्यलिखत्सडम्रहेष्प्पस्मिन्‌._ रामदोनसुधी रयम्‌ ॥ ३३ ॥ 
जब कि भूकम्प होने के अनन्तर तीसरे, चौथे, सातवें, पन्द्रहवें या पैंतालीसर्वे 
दिन पुन: भूमि हिलती है तो उस स्थान के राजा का नाश होता है ॥३२॥ 
तथा गर्गाचायं जी ने कहा है “अद्धमासे चतुर्थंइक्वचि तृतीये वाथ सप्तमे । कम्पात्‌ 
पुनयंदा कम्पो मासे सार्द्ध यदापि वा | उत्पद्यते जने यत्र तन्र विन्द्यान्महद्मयम्‌” ॥३२॥ 
मैंने वराह मिहिराचायं के मत को देखकर भूकम्प का लक्षण इस ग्रन्य में 
लिखा है ॥३३॥। 
विशेष--यह समस्त प्रकरण बृहत्संहिता से सड़गूहीत है ॥३३॥ 
इति श्रीमद्गयादत्तज्यों तिविदात्मजरामदीनज्यो तिवित्कृते 
सड्झग्रहे बृहदृवज्ञरञ्जने भूकम्पलक्षणं नाम 
द्वादशं प्रकरण समाप्तम्‌ ॥ १२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमान्‌ ज्योतिष वेत्ता पं० गयादत्त जी के पुत्र पण्डित रामदीन द्वारा 
रचित बृहद्दं वज्ञरज्जन नामक संग्रह ग्रन्थ का बारह॒वाँ प्रकरण समाप्त हुआ ॥ १२॥ 


इति श्रीमथुरावास्तव्यश्रीमद्मागवताभिनवशुक पं० केशवदेवचतुर्वेदात्मजमु रलीधर- 
चतुवंदविहिता द्वादशप्र करणस्य श्रीधरी हिन्दी टीका पू्तिमगात्‌ ॥ १२ ॥ 


नकल... तर ररररररर सं आन 
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लमप न प * पक 
अथ त्रयादश दग्दाहलक्षणअकरण थआरभ्यत | 
अब आगे तेरहवें प्रकरण में रंगों के भेद से दिग्दाह का फल, दिग्दाह का लक्षण, 
समस्त दिद्याओं में दिग्दाह का फल ओर दिग्दाह के शुभ लक्षण को बताते हैं | 
रंग के भेद से दिग्दाह का फल 
"दाहो दिशां राजभयाय पीतो देशस्य नाशाय हुताशवर्ण: | 
यदचारुण: स्यादपसव्यवायु: सस्यस्य नाशं स करोति दृष्ट: ॥ १॥ 
जब कि पीले रंग का दिग्दाह होता है तो राजा मयभीत, भग्नि वर्ण का हो तो 
देश का विनाश और वाई तरफ लोहित वर्ण का वाय्‌ दिखाई दे तो धान्यों का नाझ 
होता है ॥ १ ॥ 
दिग्दाह का लक्षण और फल 
श्योक्तीव दीप्त्या कुरुते प्रकाशं छायामपि व्यञ्जयते5कंवद्य: 
राज्ञों महदं दयते भयं स शस्त्रप्रकोपं क्षतजानुरूप: ॥ २॥ 
जब कि दिग्दाह अपनी अत्यधिक कान्ति से प्रकाशित होता है और सूर्य की त्तरह 
हृद्यमान द्रव्य की छाया को भी प्रकाशित करता है, तथा राजा को भयभोत करता है । 
यदि वह लाल रंग का हो तो शस्त्र का भय होता है ॥ २ ॥- 
समस्त दिज्ञाओं में दिग्दाह का फल 
अप्राक्‌ क्षत्रियाणां च नरेश्वराणां प्राग्दक्षिणे शिल्पिकुमारपीडा | 
याम्ये सहोग्रे: पुरुषेस्तु वेश्या दूता: पुनभंप्रमदाइच कोणे ॥ ३॥ 
*पदचात्तु शुद्राः करषिजीविनदच चौरास्तुरज़ें: सह वायुदिक्‍्स्थे | 
पीडां ब्रजन्त्युत्तरतशच विप्रा: पाखण्डिनो वाणिजकाइच शार्व्याघ् ॥ ४ ॥ 
जब कि पूव दिशा में दिग्दाह दिखाई देता है तो वह राजा के साथ क्षत्रियों को 
पीडित करता है ॥ अग्निकोण में दिखाई देता है तो लोहार सोनार आदि कारीगरों को 
व कुमारों को पीडा होती है । दक्षिण में दृष्टिगोचर हो तो क्रर मनुष्य, वेर्य, दुत और 
पुनर्म स्त्री ( अक्षत योनि दुबारा शादी करने वाली ) को पीडा होती है ॥ पश्चिम 
दिशा में दीखने से शुद्र व किसानों को, वायव्यकोण में दिखाई देने से धोड़ों के साथ 





१. बृ० सं० ३१ ० १ इलोक । 
२. बृ० सं० ३१ अ० २ श्लोक । 
३. बू० सं० ३१ अ० ३ इलकोक । 
४. बृ० सं० ३१ अ० ४ इलोक । 


१३० तेरहवाँ प्रकरण 


चोरों को, उत्तर दिशा में दोखे तो ब्राह्मगों को और ईशान कोण में दिग्दाह दिखाई 
दे तो पाखण्डी ओर वरनियों को पीड़ा होती है ॥ ३-४ ॥ 

तथा काइयप जो ने कहा है 'प्राच्यां दिशि प्रदीघप्तायां श्रेणीनां भयमादिशेत्‌ ॥ 
आग्नेय्यान्तु कुमाराणां वेश्यानां दक्षिणे तथा ॥ नैऋत्यां च॒ स्त्रियो हन्ति शुद्रान्‌ पश्चि- 
मतस्तया । वायव्यायां चौरमयं विप्राणामुत्तरे तथा ॥। पाखण्डिवणिजां पीडा हयशानी 
यदि दीव्यते' ॥ ३-४ ॥। 

दिग्दाह का शुभ लक्षण 
)ज्ञभः प्रसन्‍न॑ विमलानि भानि प्रदक्षिणं वाति सदा गतिइच | 
दिशां च दाह: कनकावदातो हितताय लोकस्य सपाथिवस्य ॥ ५॥ 

जब कि निर्मल आकाश व नक्षत्र दक्षिणावतं क्रम से घृूमता हुआ वायु और सुवर्ण 

की तरह दिग्दाह होता है, तो राजा के साथ समस्त लोग सुखी होते हैं ॥ ५ ॥ 
इत्ति श्रीमद्गयादत्तज्योतिविदात्मजरामदीनज्यो ततिवित्कृते 
सडगग्रहे बृहद्दवज्ञरज्ञने दिग्दाहलक्षणं नाम 
त्रयोदशं प्रकरणं समाप्तम ॥१३॥ 

इस प्रकार श्रीमान्‌ ज्योतिष वेत्ता पं० गयादत्त जी के पुत्र पण्डित रामदीन जी 
द्वारा रचित वृहद्ं वज्ञरञ्जन नामक सडग्गरह ग्रन्थ का तेरहवाँ प्रकरण समाप्त हुआ ॥ ५ ॥ 

इति श्रीमथुरावास्तव्यश्लीमद्भागवताभिनवशुक पं» केशवदेवचतुवेदात्मज- 
मुरलीधरचतुर्वदकृता त्रयोदशप्रकरणस्य श्रीधरी हिन्दी टीका समाप्तिमगात्‌ ॥ १३॥ 


१. वृ० सं० ३१ अ० ५ दइलोक । 


6 ० ० श्र 
अथ चतुर्दशं उल्कालक्षणप्रकरणं प्रारम्यते । 
अब आगे चौदहवें प्रकरण में उल्का का स्वरूप, इसके पतन के विविध लक्षण और 
कालक्रम से फल को बताते हैं । 
उल्का का स्वरूप व भेद 
१दिवि भुक्तशुभफलानां पतता रूपाणि यानि तान्युल्का: । 
धिष्ण्योल्काशरनिविद्युत्तारा इति पदञ्चधा भिन्‍ना: ॥ १॥ 
जब कि प्राणी स्वर्ग के सुख का काल के हिसाव से उपभोग करके पृथ्वी में आता 
है तो आते हुए स्वरूप को उल्का कहते हैं । इसके धिष्ण्या, उल्करा, अशनि, बिजलो और 
तारा ये पाँच भेद होते हैं।। १ ॥। 
विशेष--गर्गाचायं जी का कहना है कि लोकपाल लोगों की परीक्षा करके 
शुमाशुम फल ज्ञान के लिये अस्त्रों को छोड़ते हैं उसी का नाम उल्का होता है ॥ १ ॥ 
तथा उनका वाक्य भी 'स्वास्त्राणि संसृजन्त्येते शुमाशुमनिवेदिन:। लछोकपाला 
महात्मानो लोकानां ज्वलितानि तु ॥ १ ॥ 
अन्य मी स्वल्पसंहिता में आचायें वराहमिहिर का वचन “अस्त्राणि लोकपाला 
लोकाभावाय सुजन्त्युल्का: । क्रेषाश्चित्‌ पुण्यक्ृनतां तत्रोल्काविच्युति: स्वर्गात्‌ ॥ ८ ॥ 
अपि च नारद ने कहा है 'स्वगंच्युतानां रूपाणि यान्युल्कास्तानि वे. भुवि। 
थिष्ण्योल्क्रा विद्युदशनिस्तारा: पत्चविधा: स्मृता: ॥ ज्यो० नि० २६२ पृ० १॥१ ॥ 
फल के समय ज्ञान 
*उल्का पक्षेण फल तद्वद्धिष्ण्याशनिस्त्रिभिः पक्षे:। 
विद्युह्वोभि:ः षड्भिस्तद्वत्तारा विपाचयति ॥ २॥ 
जब कि उल्का का पतन होता है तो इसका फल पन्द्रह दिन में, धघिष्ण्या भी 
१५ दिन में, अशनि पैतालीस दिन में, बिजली और तारा ६ दिन में अपना शुमाशुम 
फल देती है ॥ २॥ 
समाससंहिता में कहा है “उल्काथ पश्चरूपा धिष्ण्योल्का विद्युतोष्शनिस्तारा । 
धिष्ण्योल्क्रे पक्षफलले तत्त्रियुणाइचाशनि: षडहिकेबन्ये ॥ फलपादकरीतारा घधि७ष्ण्याधे 
पुष्कल शेषा: ॥ २॥ 
तथा नारद ने कहा है 'पाचयन्ति त्रिभिः पक्षैधिष्ण्योल्काशनिसंज्ञिता:। विद्युत्‌ 
षड्मिरहोभिइच तारातद्वत्फलप्रदा' ॥ २॥ 


१. बृ० सं० ३३ अ० १ इलोक | 
२. वृ० स० ३३ अ० २ इलोक । 


१३२ चौदहवाँ प्रकरण 


फल भाग का ज्ञान 
"तारा फलपादकरी फलाड्ंदान्नी प्रकीतिता धिष्ण्या। 
तिस्र: सम्पूर्णला विद्युदथोल्काशनिरचेति ॥ ३॥ 
तारा का फल डै, धिष्ण्या का आधा और विद्युत्‌ उल्का, अदनि इन तीनों का 
पूर्ण होता है ।] ३ ॥। 
तथा नारद ने कहा है 'फलपादकरी तारा धिष्ण्याख्याधेफलप्रदा । पात उल्का- 
विद्यदद्यन्याख्या: संपूर्णफलदा नुणाम्‌” ॥ ३ ॥ 
अदनि का स्वरूप 
रअत (श ?) निस्वनेन महता नृगजाइवमृगाइमवेश्मतरुपणुषु। 
निपतत्ति विदारयन्ती धरातल चक्रसंस्थानाम्‌ ॥ ४॥ 
जिस समय अदनि का पतन होता है तो यह अधिक शब्द करतो हुई भूमि को 
फाड़ती हुई तथा चक्र की तरह भ्रमण करती हुई हाथी, घोड़ा, हिरन, पत्थर, घर, 


वक्ष या पशुओं पर गिरती है ॥ ४ ॥ 
समाससंहिता में कहा है अशनिः प्राणिष निपतति दारयति पघरातलरं 


बृहच्छब्दा:' ॥ ४ | 
तथा नारद जी ने कहा है “अश्वेभोष्ट्रपशुनृषु वृक्षक्षोणीषु च क्रमात्‌। विदारयन्ती 


पतिता स्वनेन महतो5शनि:” ॥ ४ ॥ 
बिजली गिरने का स्वरूप 
3विद्युत्सत्वत्रां जनयन्ती तटत्तटस्वना सहसा | 
कुटिलविशाला निपत्तति जीवेन्धनराशिषु ज्वलिता ॥ ५॥ 
जिस समय आकाश से बिजली का पतन होता है तो प्राणियों को भयभीत करती 
हुई तट तट शब्द करती हुई कुटिक और विशाल स्वरूपवाली प्राणियों या काठ,के 
समुदाय को जलाती हुई शीघ्र गिरती है ॥ ५॥ 
समाससंहिता में कहा है “विद्युत्तटतटशब्दा ज्वालामालाकुला पतति' ॥ ५॥ 
तथा नारद जी ने कहा है “जनयित्री च संत्रासं विद्य॒दृव्योम्नि ततः स्फुटम्‌ । वक़ा 
विद्याला ज्वकिता पतन्ती वनराजिषु' | ५॥ 
घिष्ण्या पतन का स्वरूप 
अधिष्ण्या कृशांल्पपुच्छा धनंषि दश हृश्यतेःन्तराभ्यधिकम्‌ । 
ज्वलिताज्ारनिकाशा दह्वौ हस्ताौ सा प्रमाणेन ॥ ६॥ 


१. बृ० सं० ३३ अ० ३ झ्लो० । 
२. बृ० सं० ३३ अ० ४ झ्लो० । 
३. बू० सं० ३३ अ० ५ शझ्लो०। 
४. बृ० सं० ३३ अ० ६ झ्लो०। 


वृह॒द वज्ञरञ्जनम्‌ १३३ 


जिस समय आकाश से धिष्ण्या का गिरना होता है तो यह पतलो देहवालो, 
लघु पूंछ से युक्त जाज्वल्यमान अग्नि के तुल्य, दो हाथ लम्त्री और दस घनुष प्रमाण 
भूमि में दिखाई देने वाली होती है ॥| ६ ॥ 


तथा समाससंहिता में कहा है घिष्ण्या सिता ह्विहस्ता पनूंषि दश याति 
कृशदेहा' ॥ ६ ॥। 


एवं नारद जीने “धिष्ण्या सपुच्छा पतति ज्वलिताद्भारसन्तिमा । हस्तद्वय- 
प्रमाणा सा दृश्यतेइतिसमीपत: ॥ ६ ॥॥ 


तारा पतन का स्वरूप 
तारा हस्तं दीर्घा शुक्ला ताम्राब्जतन्तुरूपा वा। 
तियंगधइचोध्व॑ वा याति वियत्युद्यमानेव ॥ ७॥ 
जिस समय आकाश से तारा का पतन होता है तो यह एक द्वाथ लम्बो, द्वेत, 
ताम्र या कमल सूत्र के समान अतिसुक्ष्म तिरछो, नीचे ओर ऊपर को तरफ 
जाती है ॥ ७॥। 


समाससंहिता में कहा है 'तारा तु हस्तमात्रा यात्यूडबंम॒व: स्थिता सिता ता म्रा? ॥७॥॥ 
तथा नारद जी ने भो “ताराब्जतनुवच्छुकला हस्तदोर्घाम्वुजारुणा । ऊध्वे यात्ययवा 
तियँंगघो वा गमनान्तरे ॥| ७ ॥। 


उल्का पतन का स्वरूप 
*उल्का शिरसि विशाला निपतन्‍्ती वधंते प्रतनुपुच्छा । 
दीर्घा भवत्ति च पुरुषं भेदा बहवो भवन्त्यस्या:॥ ८॥। 
जिस समय आकाश से उल्का गिरती है तो यह विशाल मस्तकवालो, पुरुष के 
प्रमाण तुल्य लम्बी और गिरने के समय बढ़ती हुई गिरतो है । इसके अनेक भेंद 
होते हैं ॥| ८५ ॥। 


समाप्तसंहिता में कहा है 'उल्कराग्रतो विशाला बहुप्रकारा परुषमात्रा! ॥ ८ ॥ 
तथा नारद जी ने भो 'उल्का शिरो विश्वाछ्ा तु पतन्ती वर्धंयेत्तनुम् ॥ दोघंपुच्छा 
भवेत्तस्या भेदा: स्पुबंहवस्तथा' ॥ ८॥ 


उल्का का भेद व फल 
3प्रेतप्रहरणखरकरभनक्रकपिदंध्टिकाज़लमृगाभा:ः । 
गोधाहिध्मरूपा पापा या चोभयशिरस्क्रा ॥ ९ ॥ 
१. बृ० सं० ३३ अ० ७ श्ो० ॥ 
२. बृ० सं० ३३ अ० ८ झ्ो०। * 
३. बृ० सं० ३३ अ० & भ्ो० । 


१२४ चोौदहवाँ प्रकरण 


जिस समय उल्का प्रेत, शस्त्र, गदहा, ऊँट, नाक, मगर, बन्दर, सुअर आदि हल, 
मृग, गोह, साँप और घुआँ के समान स्वरूप वाली या दो सिर वाली होती है तो बुर 
फल देने वाली होती है ॥ & ॥। 
तथा नारद जी ने कहा है “पीडाइचोष्टाहिगोमायुखरगोगजदांध्टिका: । कपि- 
ग़ोधाधूमनिमा विविधा: पापदा नृणाम्‌! ॥ ९, ॥ 
ऊल्का का अन्य भेद व फल 
*घ्वजझषकरिगिरिकमलन्दुतु रगसन्तप्तरजतहंसाभा: । 
श्रीवृक्षवज्नशट्डूस्वस्तिकरूपा: शिवसुभिक्षा: ॥ १० ॥ 
जिस समय में मछली, घ्वजा, हाथी, पर्वत, कमल, चन्द्र मा, घोड़ा, तपी हुई धूलि, 
हंस, नारियल वृक्ष, हीरा या शस्त्र, शद्लगु या स्वस्तिक रूप वाली दिखाई देती है या 
गिरती है तो उसी स्थान में लोग पूर्ण सुखी होते हैं ॥ १० ॥ 
तथा काव्यप जी ने कहा है “नरेमतुरगाइ्वाब्मवृक्षेषु च पतेत्सदा । ज्वलन्ती 
चक्रवद्‌ हृदया त्वशना रावसंयुता। विद्युत्वासकरों भीमा छब्दयन्ती तठत्तठा। 
बृहच्छीर्षातिसक्ष्मा च जीवेषु च पतेतु सदा । धनूषि दश या हृश्या सा च॒ धिष्ण्या 
प्रकोीतिता । ज्वलिताज्भारसहशी दो हस्तौ सा प्रमाणतः । पद्मताम्राकृतिश्चेव हस्त- 
मात्रायता गता। तियंगृष्वंमधो याति सोह्यमानेव तारका । उल्का मूर्धनि विस्तीर्णा 
पठन्ती वधंते तु सा । तनुपुच्छा नुमात्रा तु बहुभेदसमावृता । आायुधप्रेतसहशी जम्बु- 
कोट्खराकृति: । धूम्रवर्णा तु पापाख्या विशोर्षा या तु मध्यमा | घ्वजपदमेमहंसामा 
पव॑ताइवसमप्रमा । श्रीवक्षशह्नमा सहशी या चोल्का सा शिवप्रदा? ॥ १० ॥ 
तथा नारदजी ने कहा है “अश्वेभचन्द्र रजतवृषहंसघ्वजोपमा । वज्ञशड्भुध्वस्ति- 
काब्जरूपा: शिवसुखप्रदा' ॥ १० ॥ 
उल्का का अन्य स्वरूप व फल 
*अम्बरमध्यादबह्नयो निपतन्त्यो राजराष्ट्रनाशाय | 
बम्श्रमत्ती गगनोपरि विश्रममाख्याति लछोकस्य ॥ ११॥ 
जिस समय उल्का आकाश में बहुत प्रकार से स्वरूप बदछू कर गिरती है वो 
राजा तथा राष्ट्र का विनाश होता है तथा जो उलका आकाश में बार-बार भ्रमण करती 
है, वह संसार को विपत्ति की सूचना देती है ॥ ११ ॥ - 
तथा नारदजी ने कहा है “निपतन्ती स्वराद्क्नी राजराष्ट्रक्षयाय च | यद्यम्बरे 
निपतति लोकस्याप्यतिविभ्रमम्‌ ॥ ११ ॥। 


१. बृ० सं० २३ अ० १० झछ्लो० | - 
२. बृ० सं० ३३ अ० ११ छझ्लो० । 


वृहदं वज्ञरञ्जनस्‌ १३५, 


अन्य स्वरूप व फल 
'संस्पुशती चन्द्रार्कों तद्दिसृता वा सभूप्रकम्पा च। 
परचक्रागमनृपभयरद्दुभिक्षावृष्टिमयजननी ॥ १२॥ 
जिस समय उल्का सूयं या चन्द्र को स्पर्श करती है अथवा सूर्य या चन्द्र से 
निकल कर भूकम्प करती हुई गिरती है, वह दुसरे राजा का आग्रमन, राजमय, दुभिक्ष 
और वर्षा का अभाव करती है ॥ १२॥। 
तथा नारदजी ने कहा है “यय्यकेन्दू संस्पृथ्चधति तत्तद्भूमिप्रकम्पनम्‌ । परचक्रागम- 
भयं जनानां क्षुदुमयं जलातु' ॥ १२ ॥ 
उल्का का अन्य स्वरूप व फल 
व्पौरेतरघ्तमुल्कापसव्यकरणं दिवाकरहिमांदवोः | 
उल्का शुभदा पुरतो दिवाकरविनि:सृता यातु:॥ १३॥ 
जिस समय आकाश में उल्का सूय व चन्द्रमा के प्रदक्षिण क्रम से चलती है तो 
क्रम से पुर में रहने वाले और बाहर रहने वालों का विनाश करती है। भर्थात्‌ सूये 
के प्रदक्षिण क्रम से चलतो है तो पुरवासियों का और चन्द्र के प्रदक्षिण क्रम से चलती 
है तो बाहर रहने वालों का नाश करती है। जब कि उल्का सूर्य किरण से निकल 
कर जाने वालों के आगे गिरती है तो वह अच्छे फल की सूचना देने वाली होती 
है ॥ १३ ॥। 
तथा नारदजी ने कहा है “अकन्द्वोरपसव्योल्क्रा पौरेतरविनाशदा' । 
अन्य उल्क्ता का स्वरूप व फल 
3शुक्‍ला रक्ता पीता कृष्णा चोल्का द्विजादिवर्णघ्ती | 
क्रमशरचेतान्‌ हन्युमृद्धो र:पाइवंपुच्छस्था: ॥| १४ ॥ 
जिस समय सफेद, लाल, पीली और काली उल्क्ा गिरती है तो क्रम से ब्राह्मण 
आदि वर्णों को नष्ट करने वाली होती है । भर्थात्‌ यदि सफेद उल्का का पतन हो तो 
व्राह्मणों का, लाल से क्षत्रियों का, पीली से बनियों का और काली से शुद्रों का नाश, 
होता है । 
यदि मस्तक के ऊपर से गिरे तो ब्राह्मणों का, छाती से गिरे तो क्षत्रियों का, बगल 
से वेश्यों का और पीछे से गिरे तो शु द्रों का नाश करती है ॥ १४ ।॥। 
उल्का का और स्वरूप व फल 
3उत्तरदिगादिपतिता विप्रादीनामनिष्टदा रुक्षा। 
ऋणज्वी स्निग्धा खण्डा नोचोपगता चर तद॒वुद्धथ ॥ १५॥ 





१. बृ० सं० ३३ अ० १२ झछ्लो० । 
२. बवृ० सं० ३२३ अ० १३ झ्लो० | 
रे. बृ० सं० ३३ अ० १४ श्ो० | 
४. बृ० सं० ३३ अ० १४ झ्यो० 


१३६ चौदहवाँ प्रकरण 


जिस समय आकाश से उल्का उत्तर की तरफ गिरती है तो ब्राह्मणों को, पूव में 
गिरे तो क्षत्रियों को, दक्षिण में गिरे तो वेश्यों को और पद्िचम की ओर गिरे तो थाद्रों 


को अशम फल देती है । 
यदि उल्का सीधी, चिकनी, अखण्ड ओर आकाश के नीचे भाग में जाने वाली 


हो तो ब्राह्मणादि धर्णों की वृद्धि करने वाली होती है ॥ १५ ॥ 
अन्य स्वरूप व फल 
१शयावारुणनीलासुग्दहनासितंभस्मसलन्षिभा रूक्षा | 
सन्ध्यादिनजा वक्रा दलिता च परागमभयाय ॥ १६॥ 
जिस समय आकाश से पतित उल्का बानर के मुख के समान लाल, सन्ध्याकाल 
में उत्पन्न, दिन में उत्पन्न, वक्र या खण्डित पतित होती है तो पुरवासियों को आत्रु के 
आगमन से भयभीत करने वाली होती है ॥ १६ ॥। 
उल्का का स्वरूप तथा फल 
स्नक्षत्रग्रहघातेस्त:्गक्तीनां. क्षयाय. निदिष्टा । 
उदये घ्नती रवीन्दू पौरेत्तरमृत्यवेषबस्ते वा॥ १७॥ 
जिस समय उल्का आकाझ में नक्षत्र या ग्रह का उपधात करती है तो नक्षत्र व्यूह 
में उक्त उस नक्षत्र या ग्रह के भक्तों का विनाश करने वाली होतो है । 
जब कि उल्का सूर्य या चन्द्रमा को उदय या अस्तकाल में हनन करती है तो क्रम 
से पुरवासियों और बाहर रहने वालों का नाश करती है। भर्थात्‌ सूर्य हत हो तो 
पुरवासियों का और चन्द्रमा हृत हो तो बाहर रहने वालों का विनाश करने वाली 


होती है ॥ १७ ॥। 
काइयप ऋषि ने कहा है नक्षत्राणि ग्रह्मश्चेव यद्युल्काध्वस्तवुमिता: । तद्देशनाथ- 


नाथाय लोकानां सम्भ्रमाय च ॥ १७॥ 
तथा समाससंहिता में भी 'उदगादिषु विप्रादीत्‌ सितलोहितक्ृष्णवर्णाइच । घ्तन्ति 
ग्रहर्काघात॑स्त-:द्भक्तीनां च नाशाय” ॥ १७॥। 
उल्का से हत नक्षत्रों का फल 
उभाग्यादित्यधनिष्ठामूलेषूल्काहतेषबु._ युवतीनाम । 
विप्रक्षत्रियपीडा पुष्यानिलविष्णुदेवेषु ॥ १८ ॥ 
अ्रुवसौम्येषु नुपाणामुग्रेषु सदारुणेषु चौराणाम्‌। 
क्षिप्रेष कलाविदुषबां पीडा साधारणे च हते॥ १९॥ 


१. बृ० सं० ३३ अ० १६ शझ्लो० ॥ 
२. बृ० सं० ३३ अ० १७ झ्लो० । 
३. वबृ० सं० ३३ अ० १८ शझ्लो०। 
४. बृ० सं० ३३२ अ० १६ श्लो० । 


बृहद वज्ञरञ्जनमु १३७ 


जिस समय आकाश में पूर्वा फाल्युती, पुनवंसु या धनिष्ठा या मूल नक्षत्र की योग 
तारा उल्का से हत होती है तो युवती स्त्रियों को पीड़ा होती है । 
जब कि पुष्प या स्वाती या श्रवण नक्षत्र की योग तारा उल्का से हत होतो है 
तो ब्राह्मण व क्षत्रियों को पीड़ा होती है । 
जब कि उत्तराफाल्गुनी या उत्तराषाढ। या उत्तरामाद्रपद या रोहिणी या 
मृगशिर या चित्रा या अनुराधा या रेवती नक्षत्र की योग तारा उल्का से हत होती है 
तो राजाओं को पीड़ा होती है । 
जब कि पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढा या पूर्वामाद्रपद या भरणी या मघा या 
आर्द्रो या इलेषा या ज्येष्ठा या मूल नक्षत्र की योग तारा उल्क्रा से हत होती है तो 
चोरों को पीड़ा होती है । 
जब कि अश्विनी या हस्त या अभिजित या कृत्तिका या विज्ञाखा को योग तारा 
उल्का से हत होती है तो कलछा वेत्ताओं को दुःख प्राप्त होता है ॥ १८-१९ ॥ 
नारद जी ने कहा है 'चरघिष्ण्येषु पतिता स्त्रीणां चोल्का भयप्रदा। क्षिप्रभेषु 
विद्वां पीडा मृपतीनां स्थिरेषु च | मृदुभेषु द्विजातीनां दारूणां दारुणेषु च। उप्रभेषु च 
श्द्राणां परेषां मिश्रभेषु च” ज्यो० नि० २६२ पृ० ॥ १८-१९ ॥ 
देवमृति आदि पर उल्क्ा गिरने का फल 
१कुवेन्त्येता: पतिता देवप्रतिमासु राजराष्ट्रभयम्‌ । 
शक्रोपरि नृपत्तीनां गृहेषु तत्स्वामिनां पीडा॥ २०।। 
*आशाग्रहोपघाते तह श्यानां खले कृषिरतानाम्‌ | 
चेत्यतरो सम्पतिता सत्कृतपीडां करोत्युल्का ॥ २१ ॥ 
उद्वारि पुरस्य पुरक्षयमथेन्द्रकीले जनक्षयो5भिहित्तः । 
ब्रह्मायतने विप्रान्‌ विनिहन्यादगोमिनो गोष्ठे ॥ २२ ॥ 
जिस समय आकाश से उल्का देवमूरति पर गिरती है तो राजा और राष्ट्र को 
मय, इन्द्र के ऊपर गिरे तो राजाओं को मय और घर पर गिरे तो घर के मालिक 
को पीड़ा होतो है । 
जिस दिशा का स्वामी ग्रह उल्का से हत हो तो उस दिशा भें रहने वाले मनुष्यों को, 
खलिहान में गिरे तो किसानों को और छोटे मन्दिर के पास के वृक्ष पर गिरे तो पुर 
( नगर ) का, दरवाजे के किवाड़ पर गिरे तो नगरवासियों का, ब्रह्मा के मन्दिर 


पर गिरे तो ब्राह्मगों का और गायों के स्थान पर गिरे तो गायों के पालने वाला का 
नाश करती है ॥ २०-२२ ॥ 


१. वृ० सं० ३३ अ० २० श्ो० | 
२. बृ० सं० ३३ अ० २१ श्लो० । 
३० बृ० सं० २३ अ० २२ इलो० 


१२३८ चौदह॒वाँ प्रकरण 


तथा नारद ऋषि ने कहा है 'राज्यराष्ट्र विनाशाय प्रासादप्रतिमासु- च | गृहे 
तत्स्वामिनां पीडा नृपाणां परवव॑तेषु च। दिक्षु तत्तद्िंगीशानां कर्षकाणां स्थलेषु च। 
प्राकारे परिखे वाइपि द्वारि तत्पौरमष्यमे । परचक्रागममयं राज्यपोरजनक्षय: । गोष्ठे 
ग़ोस्वामिनां पीडा शिल्पकानां जलेषु च” | ज्यो० नि० २६२ पृ० ॥ २०-२२ ॥ 
गिरती हुई उल्का की आकृति से फल 
'क्षेडास्फोटितवादितगीतोत्कृष्टस्वना भवन्ति यदि | 
उल्कानिपातसमये भयाय राष्ट्र्य सनृपस्य ॥ २३॥ 
जिस समय आकाश से उल्का गिरती हुई सिह के समान शब्द करती है या 
आस्फोटित, वाद्य और गान का गिरते समय उद्घोष करती है तो राजा व राष्ट्र 
भयभीत हो जाते हैं ॥ २३ ॥। 
उल्का के स्वरूप वश फल 
२यस्याश्चिरं तिष्ठति खेश्नुषद्धो दण्डाकृति: सा नृपतेभयाय । 
या चोदह्यते तन्तुधुतेन खस्था या वा महेन्द्रध्वजतुल्यरूपा ॥ २४॥ 
जिस समय आकाश में उल्का की आसक्ति अधिक समय तक रहती है, जब कि 
दण्डाकार दिखाई दे या आकाश में डोरी बँधी हुई को तरह स्थिर रहे या इन्द्र घनुष 
की तरह दिखाई दे तो राजा के लिये भय की सूचना देती है ॥ २४ ॥। 
तथा नारद ऋषि ने कहा है 'राजहन्त्री तन्तुनिमभा इन्द्रष्वजसमापउ्थवा' | ज्यो० 
नि० २६२ पृ० ॥ २४ ॥। 
अन्य फल आकार से 
3श्रेप्ठिनः प्रतीपगा त्तियंगा नृपाज्भनाम्‌ । 
हन्त्यधोमुखी न॒पान्‌ ब्राह्मणानथोध्वंगा ॥| २५ ॥ 
*बहिपुच्छरूपिणी लोकसंक्षयावहा । 
सपंवत्प्रसपिणी योषितामनिष्टदा ॥ २६ || 
"हन्ति मण्डलापुरं छत्रवत्पुरोहितम्‌ । 
वंशगुल्मवत्‌ स्थिता राष्ट्रदोषकारिणी ॥ २७ ॥ 
६व्यालसूकरोपमा विस्फुलिज्धमालिनी । 
खण्डशो5थवा गता सस्वना च पापदा ॥ २८ ॥ 


१. बृ० सं० ३३ अ० २३ इलो० | 
२. बृ० सं ३३ अ० २४ इलो ० ॥ 
३. बृू० सं० ३३ अ० २५ इलो० । 
४. बू० सं० ३३े अ० २६ इलो० । 
४. यू ० सं ३३ अ० २७ इलो० । 
६. वृ० सं० ३३ अ० र८ इलो० । 


वृह्द वज्ञर|्जनस्‌ १३६ 


जिस समय उल्क्रा विपरीत गमन करती है अर्थात्‌ जहाँ से आती है ओर वहीं 
लोठ कर जाती है तो इस प्रकार की उल्का सेठों का, तिरछी चलने वाली रानियों 
का, नीचे मुख वाली राजाओं का और ऊपर जाने वाली उल्का ब्राह्मणों का विनाश 
करने वाली होती है । 


जब कि उल्का मोर की पूँछ के समान होती है तो वह लोगों को नाश करती 
है। यदि सपं की तरह चलने वालो होती है तो स्त्रियों को अशुम फल देने वाली 
होती है । 
यदि मण्डलाकृति उल्का होती है तो नगर का, छाते के सहश हो तो पुरोहित का 
नाश करने वाली होती है और बाँस की बीड़ के समान उल्करा हो तो राष्ट्र को मयमीत 
करने वाली होती है । 
जब कि उल्करा साँप या सुअर की तरह चिनगारियों की माला पहनी हुई खण्ड 
खण्ड और दब्द करने वाली उल्का अशुभ फल देने वाली होती है ।! २५-२८ ॥॥ 
तथा नारद ऋषि ने कहा है 'प्रतीपगा राजपत्नीं तियंगा च चमुपतिमु ॥। अघो- 
मुखी नय॑ हन्ति ब्राह्मणानूष्वंगा तथा । वृक्षोपमा पुच्छनिमाजनसंक्षोमकारिणी । प्रसपंणो 
या सपंवत्साउज्नानामनिष्टदा । वर्तुलोल्का पुरं हन्ति च्छत्राकारा पुरोह्धिम्‌ । वंशगुल्म- 
लताकारा राष्ट्रविद्रावगी तथा । सुकरव्यालसह॒शा खण्डाकारा च॒ पापदा । इन्द्रचापनिमा- 
राज्यं खे नता हन्ति तोयंदम्‌! ॥ व्यो० नि० २६२-२६३ पृ० ॥॥ २५-२८ ॥ 
स्वरूप बश अन्य फल 
"सुरपतिचाप्रपतिमा राज्यं नमसि विलीना जलूदान्‌ हन्ति। 
पवनविलोमा कुंटिलं याता न भवत्ति शस्ता विनिवृत्ता वा ॥ २९ ॥ 
जिस समय आकाश में इन्द्रधनुष की आक्ृति वाली उल्का उत्पन्न होकर विलीन 
हो जाती है तो मेघों का विनाश कर देती है । 
जब कि वायु के प्रतिकूल टेढ़ी होकर चलने वाली उल्का उत्पन्न होकर नीचे की 
तरफ नहीं आने वाली शभ नहीं होती है ॥ २६ ॥। 
और भी पतन वह फल 
२अभिभवति यत: पुरं बल वा भवति भय॑ त्त एवं पाथिवस्य | 
निपतति च यया दिशा प्रदीप्ता जयति रिपूनचिरात्तया प्रयात: ॥३०॥ 
जिस समय आकाश से जिस दिशा से उल्का का पतन, पुर या सेना के ऊपर 
होता है तो राजा को उसी दिशा से भय होता है और जिस दिद्या को प्रकाशित 


१. वृ० सं० ३३ अ० २६ एलो० । 
२. बू ० सं० ३३ अ० ३० इलो० ॥ 


४० चौदहवाँ प्रकरण 


करती हुई गिरती है तो उस दिद्या में यदि छात्र पर चढ़ाई की जाय तो शात्रओं का 
विनाश जल्दी होता है ॥ ३० ॥ 
इति श्रीमद्गयादत्तज्योतिविदात्मजरामदीनज्योतिवित्कृते सड्रहे 
बृहदवज्ञरञ्ञने उल्कालक्षणं नाम चतुदंशप्रकरणं 
समाप्तम्‌ ॥ १४ ॥ 

इस प्रकार श्रीमान्‌ ज्योतिष वेत्ता गयादत्तजी के पुत्र पं० रामदीन द्वारा रचित 
बृहद्देवज्ञ रञ्जन नामक संग्रह ग्रन्य का उल्का लक्षण नामक चौदहवाँ प्रकरण समाप्त 
हुआ ॥ १४॥। 

इति श्रीमथुरावास्तव्यश्रीमद्भागवतामिनवशुक पं० केशवदेवचतुर्वेदात्मजमुरली- 
थरचतुवंदविहिता चतुदंशप्रकरणस्य श्रीधरी हिन्दी टीका परिपुर्णा ॥ १७४ ॥ 


७ कक भर शक रे हु 
अथ पश्चद॒शं वर्षेशनिणयप्रकरणं प्राभ्यते । 
अछ आगे पन्द्रहवें प्रकरण में किस संवत्‌ का कौन राजा होता है या इस वर्ष का 
वा अभीष्ट वर्ष का कौन राजा, मन्त्री इत्यादि होगा, इसका निर्णय इस प्रकरण में 
किया गया है । उसे बताते हैं । 
कल्पलतायाम्‌ -- 
अभीष्ट वर्ष के राजा का ज्ञान 
संवत्सरस्य चान्तस्य कुहभंवत्ि यहिने। 
अपरो वासरो योथसौ सो<्यं राजा विनिदिशेत्‌ ॥ १॥ 
कल्पलता नामक ग्रन्थ में कहा है कि जिस वर्ष के राजा का ज्ञान अभीष्ट हो उससे 
पहिले संवत्‌ की अन्तिम अमावास्या जिस दिन की हो अर्थात्‌ जिस वासर में हो उससे 
दूसरा वार नामक ग्रह ही राजा होता है। जेसे संवत्‌ २०३८ की अमावस्या अन्तिम 
गुरुवार के दिन है अतः इससे दूसरा वार शुक्र संवत्‌ २०३६ में राजा हुआ है ॥ १ ॥ 
१ रत्तावल्यासू--- 
प्रकारान्तर से राजा का ज्ञान 
चेत्रशुक्लप्रतिपदि यो वारो5कोदये स वर्षशः। 
उदयद्वितये पूर्वों नोदययुगलेईपि पूर्व: स्यात्‌ ॥ २॥ 
दर्शान्तेइनल्पे5पि पूर्वों राजा तदागमोड5॑पि विज्ञेय: । 
यस्माच्चेत्रसितादेरुदयाज्भानो: प्रवृत्तिर्दादे: ॥:३ ॥ 
दरशशंप्रतिपत्सन्धी चेत्रादा यो भवेद्वारः। 
सो5्ब्दपतिविज्ञेय: प्रतिपदि मध्याक्लकाले य:॥ ४॥ 
बहुभि: कोतितो राजा रेरुदयकालिक: | 
तत्र॒ भूपठये वृद्धो भूपाभावस्तिथिक्षये ॥ ५॥ 
रत्नावली नामक ग्रन्थ में कहा है कि चेत्र शुक्ल प्रतिपदा के सूर्योदय समय में जो 
वासर होता है, वह वर्षेश या वर्ष का स्वामी राजा होता है । 
यदि दो दिन प्रतिपदा उदय में हो तो पहिले दिन जो वार हो वही तथा: प्रति- 
पदा का क्षय हो तो भी प्रथम दिन का वार वाला ग्रह राजा होता है । और अमावस्या 
अधिक हो तो भी प्रथम दिन वाला राजा होता है तो आगम से विरोध उत्पन्न 


_ १. ज्यो० नि० २९ पृ०॥ 


श्र पन्द्रहवाँ प्रकरण 


होगा । क्योंकि चंत्र शुक्ला प्रतिपदा के सूर्योदय समय में जो वासर होता है वही राजा 
होता है। ऐसा आगम में प्रमाण है। या अमावस्या प्रतिपत्‌ की सन्धि में चैत्र शुक्ल 
पक्ष की आदि में जो वार होता है वह राजा होता है । 
या मध्याह्न काल में प्रति। जिस दिन हो वह राजा होता है। किन्तु अनेक 
विद्वान इसी पक्ष में सहमत हैं कि उदयकालीन प्रतिपदा में जो वासर होता है वही 
राजा माना जाता है । 
यदि प्रतिपदा दो दिन उदय में हो तो उस वर्ष दो राजा और प्रतिपदा का 
क्षय हो तो राजा का अमाव होता है ॥२-५॥ 
तथा ब्रह्मगगुप्त ने कहा है “चैत्रसितादेरुदयाद्मानोदिनमासयुगकल्पाः । सृश्यादो 
लद्भायां सम॑ प्रवृत्ता दिनेषकस्य” ॥२-५॥। 
)गगेः-- 
गर्गोक्त वचन से राजा का ज्ञान 
अमाप्रतिपदो: सन्धिमंध्याद्धात्पृवतोी यदि। 
तदा तहिनपो राजा परतद्चेत्‌ परो भवेत्‌ ॥ ६॥ 
श्री गर्गाचायें जी का कहना है कि अमावास्या व प्रतिपदा की सन्धि यदि मध्यात्त 
से पृवं हो तो उसी दिन का वार और मध्याह्ष के अनन्तर सन्धि हो तो आगे वाला 
राजा होता है ॥६॥। 
मकरनन्‍्दे-- 
मकरनन्‍्दोक्त वाक्‍्यों से वर्षश का ज्ञान 
यस्मिन्वारे5पराह्ज स्यात्प्रतिपन्मधुशुक्लजा | 
स॑ एवं नुर्पतिज्ञेगोी वराहाह्बवहारत:ः ॥ ७॥ 
अन्ये तु यत्र वारे किस्तुघ्तकरणं स्थात्तमेव राजानमूचु: । एवं मतभेदे स्ति 
पूर्वे व्यवस्थामाहुः । 
काम्बोजखार्जरकिरातसिन्धुदेशेषु_ विल्वेष्वपि ददुरेषु। 
किस्तुघ्नमध्याह्गगतेष्ब्दपः: स्यादन्येषु सूर्योदयगो दिनेश: ॥ ८ ॥ 
मकरन्द नामक ग्रन्थ में कहा है कि जिस दिन अपराह्न काल में चैत्र शुक्ल पक्ष 
की प्रतिपदा होतो है तो उसी दिन का वासर उस वर्ष का राजा वराह के व्यवहार 


से होता है ॥॥७॥। 
अन्य विद्वानों का कहना है कि जिस वार में किन्तुध्न करण होता है वही राजा 


होता है । 
२. ज्यो० नि० २६ पृ०। 


| 





वृहृद वज्ञ रञ्ज नम्‌ श्डर३ 


इस प्रकार यहाँ या यों समझिये कि वर्षद्ध के निर्णय में मतभेद होने के नाते 
पूर्वाचार्यों ने व्यवस्था यह की है कि काम्बोज, खाजू र, किरात, सिंधु, बिल्व, दर्दर 
देशों में जिस दिन मध्याक्न के समय किस्तुष्न करण होता है वही वासर उस वर्ष का 
राजा होता है। तथा अन्य देशों में सूं के उदय समय में जब प्रतिपदा होती है तो 
उसी दिन का वार वर्षश होता है ॥७-८॥ 
राजा, भन्‍्त्री, सस्येश, रसेश, नोरसेश का ज्ञान 
चेनत्नादिमेषादिकुली रतौलिमुगादिवारा धिपतिक्रमेण | 
राजा चमूपो ह्यथ सस्यनाथो रसाधिपो नीरसनायकश्च || ९॥ 
मकरन्द नामक ग्रन्थ में कहा है चेत्नशुल्क प्रतिपदा के दिन जो वासर होता है 
वह राजा, मेष संक्रान्ति के दिन जो वार होता है वह मन्त्री (सचिव), कक॑ सडक्रमण 
के दिन जो वार होता है वह सस्येश, तुझा सड्धक्रान्ति के दिन जो वार होता है वह 
रसेश और मकर सडसक्रमण के दिन जो वार होता है वह नीरसेथ्य होता है ॥६॥। 
१फलोदये -- 
फलोदय प्रन्थ से राजा सचिवादि का ज्ञान 
चेत्रस्य शुकक्‍्लप्रतिपत्तिथो यो वार: स उक्तो नृपतिस्तदाब्दें । 
मेषप्रवेशे किल भास्करस्य यस्मिन्दिने स्यात्स तु राजमन्त्री ॥ १० ॥ 
ककसंक्रान्तेयोँ वार: स॒ अग्रधान्येदवर: | 
धनसंक्रान्तेयोँ वार: स॒ परिचिमधान्येदवर: ॥ ११ ॥ 
कक प्रवेशे दिनपस्य उक्त सस्यस्य नाथो मुनिभिः पुराण:। 
भार्द्रोप्रेशे दिननाथ उक्तो मेघाधिप: प्रोक्तनविप्रवर्य: ॥ १२॥ 
सिहसंक्रान्तिवारेशो. दुर्गेश/ परिकीतितः । 
कन्यासंक्रान्तिदितवनवो घनेशः परिकीतितः ॥ १३ ॥ 
तुलाप्रवेशेहनि यस्य वारो रसाधिपोथष्यं नियत: प्रदविष्ट:। 
चापप्रवेशे दिवसाधिनाथे धान्याधिपो वे कथितो मुनीन्‍्द्रे: ॥ १४ ॥ 
. नक्रसंक्रान्तिवारंशो नीरसेश: प्रकीतितः | 
मीनसंक्रान्तिदिषपप-:. फलेश: परिकीतितः ॥ १५॥ 
(ज्योतिष) फलोदय नामक ग्रन्य में कहा है कि चत सुदी परिवा के दिन जो वार 
होता है वह राजा, सूर्य की मेष संक्रान्ति में जो वार होता है वह मन्त्री, कक संक्रान्ति 
के दिन जो वार होता है वह अग्रधान्येश्वर, धनु संक्रान्ति में जो वार होता है वह 
पश्चिम धान्येह्वर, प्राचीन आचार्यों का कहना है कि कक संक्रमण के दिन जो वासर 
१. ज्यो० नि० २६ पु०। 
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होता है वह सस्येश, भार्द्रा में सूयं के जाने पर जो वार होता है मेघेश, सिह संक्रान्ति 
में दुर्गंश, कन्या संक्रान्ति में धनेश, तुला में रसेश, धनु में धान्येश, मकर में नीरसेश 
ओर मीन संक्रमण के दिन जो वार होता है वह फलेश होता है ॥१०-१४५॥। 
ज्योतिनिबन्ध में कहा है “चेत्रादिमेषचापाद्रातुलाकक दिनेश्वरा: । नृपमन्त्रिधान्य- 
तोयरससस्याधिपेश्वरा:” ॥ १०-१५॥। 
तथा वसिष्ठसंहिता में कहा है “चेत्रस्य शुक्लाद्यतिथेश्व वारनाथो&5ब्दपस्तस्य चमु- 
पति: सः । मेषस्य संक्रान्तितिथेश्व वारनाथस्तु सस्याधिपतिभंवेत्‌ सः ॥ कुलीरसंक्रान्ति- 
जवारनाथो रसाधिपस्तौलिनि वासरेश: । फल तथपषां क्रमशदचतुर्णा पृथक पृथग्यत््रयतः 
प्रवक्ष्ये ॥॥ वर्षाधिपो मेषदिनस्य वारबचमृपतिश्रत्रदिनादिवार: । हणेषु वज्भेषु खशेषु माग- 
धेष्वेवं च पौण्डृ ष्वपि टंकरेषु! (११ अ० ८-१० इलो०) ॥१०-१५॥ 
मूहतंगणपत्ति में कहा है चैत्रेमासि सिते पक्षेडक्रोंदये प्रतिपत्तिथों। यो वासरः स 
राजा स्यात्तस्मिन वर्ष ततः फलम्‌ । मेषेहकवेशे यो वार: स मन्त्री कथ्यते बुधेः । चापे 
धान्यपतिज्ञेय आर्द्रीायां जलदाधिप: । रसाधिपस्तुलायां स्यात्‌ कर्के शस्यपतिस्तथा | 
मकरे स्वण रत्नादि नीरसेशथो बुधेः स्मृत:' (मिश्र० प्र० १७५-१७७ इलो ० ॥१०-१५॥ 
प्रकारान्तर 
रामघ्तशाको नग (७) भक्तशेषः पक्षेण (२) युक्तो भवतीह राजा । 
बाणेन मन्‍्त्री वसुभिदच वर्षा नाथशचतुर्भि (४) यदि सस्यनाथ: ।| १६ ॥ 
श्रिगुणित शका में ७ का भाग देकर दोष में २ जोड़ने से राजा, पांच से मन्त्री, 
आठ जोड़ने से वर्षा स्वामी और चार जोड़ने पर सस्येश होता है ॥ १६ ॥ 
अथ विशोपकानयनस्‌ -- 
विशोपकों का आनयन 
)शके त्रिघ्ने ह॒ते शलेलब्धं स्थाप्यं पृथक पुथक्‌ । 
शेषं द्विघ्तं शरे (५) युंक्तं वर्ष स्यथाच्च ततः पुनः ॥ १७॥ 
रलब्धं॑ शाक प्रकल्प्येव॑ कतंव्या: प्रोक्तवत्क्रिया: । 
घान्‍्यं तृणं ततः शीत्तमुष्णं॑ मारुतवद्धय: | 
नाशोष्थ विग्रहश्चेव॑ जायन्ते  क्रमत्तस्त्विमि ॥ १८ ॥ 
जिस वर्ष में विशोपकों का आनयन अभीष्ट हो टस वर्ष की शक सख्याको तोन से 
गुणा करके सात का भाग देने पर जो लब्धि हो उसे धान्यादि के लिये दाक कल्पना 
करना चाहिये । एवं दोष को दो से गुना करके उसमें पाँच जोड़ने से वर्षा होगी । पुनः 
लब्धि को अर्थात्‌ जिसकी कि कल्पना शक में की है, उसी को तीन से गुना करके सात 


का भाग देने पर जो शेष हो उसे दो से गुना करके ५ जोड़ने पर धान्य की संख्या 
होगी । इसी नियम से क्रिया करने पर वर्षा से विग्रह्मन्त संख्या होती है ॥ १७-१८ ॥ 


१. मु० ग० २१ प्र० १७८ झ्लो० । 
२. मु० ग० २१ प्र० १७६ श्लञो० | 
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विशेष हक सं० १९०४ । इससे वर्षाद अज्छों का ज्ञान पाठकों की सुविधा 
के लिये। जेसे इस वष शक सं० १९०४ है । इस लिये इसे ३ तीन-गुना करने पर 
१९०४>८ ३-: ५७१२ हुआ । इसमें सात का भाग देने पर ५७२२-:- ७ - लब्धि 
८१६ । शेष -- ० | इसे दो से गुनने पर ० %(२८८० | इसमें ५ जोड़ दिया तो ५_ 
वर्षा संख्या हुई। पुनः लब्धि ८१६ को शक माना अतः ८१६ >८ ३ -- २४४८ इसमें 
सात का भाग देने पर २४४८--७८३४९ छब्धि। शेष ८-५ ॥- अत: ५ »« 
१०+ ५८-१५ यह धघान्य संख्या हुई । पुनः ३४६ लब्धि को शक कल्पना ( ४72 
लिये ३४६०८ ३७ १०४७ में सात का माग देने पर १०४७५७८ १४६ ल 
शेष -- ४ » २: ८+- ५७ १३ तृण संख्या हुईं। पुत: १४६ कोश्शिके मार्नेकर पुवंवत्‌ 
क्रिया करने से - १४६ १८ ३ --४४७ में सात का भाग देने पर॑ ४३४४७ <-७छ८--६४३ 


लब्धि। शेष ८ ६>८२७०१२+५८ १७ शथोत संख्या हुई । पु्नें5! व ३७८ ३ -- 
१८६०८ ७-२७ छब्धि। शेष" 5० २८२७० +५ उष्ण संख्या? हुई ? -.पुक्त) >लब्धि 


हि 


२७ को तोन से गुना करने पर ८१-७८ ११ छरब्धि। शेष,२४:> ए५- 2/न-फकछ 
१३ वाय्‌ संख्या हुई । इसी प्रकार -क्रिया करने पर अवशिष्टोंडु-त्का::ज्ञान; कस़्ता 
चाहिये ॥ १७-१८ ।। £ <+ ९ -!- प +- ४:८९ 


तथा वसिष्ठसं हिता में कहा है “त्रिघ्ने शकाब्दे मुनिभिविभक्ते द्विनिध्नशेश्॑ दब्युक्तु 
वृष्टि । धान्यं तृ्ण शीतमथोष्णवायू .प्रजासमृद्धि: क्षयराजविग्रहौ-॥ :जिघ्न॒: छाक्‌ 


सप्तमक्तो रब्धं रामहतं भव्रेत्‌ | शेष॑ं तु द्विगुणीकृत्य दरेणेव तु मिश्रयेत्‌ ॥, -वृश्टिस्न॑ .तृर्ण 
शीतं तेजो वायुशच संज्ञका: | विग्रहं सबंलोकानां ज्ञायते च पुन: पुन: ।,. _॥१७५-१ फा। 


था ज्योतिनिबन्ध में' रामनिघ्ने शके सप्तमक्ते मुहुद्विष्नशेषं शरे: संयुतं कारयेत्‌ । 
पृववद्‌ वृष्टिरन्‍्न॑ च शीतं तृ्णं चाइतपो मारुतो जन्तुवुद्धिक्षयौं, विग्नह: ॥१७-१४॥ 
सर्व॑निष्पत्ति आदि का ज्ञान 
)वर्षादिनवकस्थाथ योगं दशहते युत:॥ 
त्तल्‍लब्धं निष्पत्तिरुक्ता सार्घाध॑ ध्मंसत्यकें.] १९ |] 
मुहुतंगणपति में बताया है कि वर्षादि & विश्वाओं का योग करके दस का भाग 
देने पर लब्धि सब निष्पत्ति, आधा जोड़ने पर धर्म व ह; युक्त करने पर सत्य होता 
है । प्रकाशित मुल ग्रन्थ में 'लब्ध॑ निष्पत्तिर्त्कृश मासाध॑ घंमंसत्यके' पाठ है ॥१६॥ 
अथ क्षुदानयनस्‌ -- घर की] 
कुधादि का आनयन 5 उएजजछाड* 
१शाके सप्तगुणे नन्दे (९) भंक्ते रूब्धं तु तत्कवचित््‌:। ७०5 
निधाय द्विगुणं शेष॑ सेक क्षुत्स्यात्ततः- पुनु:॥-२० ॥ 
उलब्धं शाक॑ प्रकल्प्येव॑ कतंव्या प्रोक्तवत्क्रिया.॥-२१ ॥ 


१. मु० ग० २१ प्र० १८० इलो० | २. .मु० ग० २१ प्र० १८१, लो ०. 
३. मु० ग० २१ प्र० १८२ इलो० । 2४४ हे 


बढ हक बे 
री ब्ि ह लक सो 
च्न्नन 


१४६ पन्द्रहवाँ प्रकरण 


तृषा निद्रा तथालस्यमुद्यम: शान्तिरेव च। 
"क्रोधो दण्डोष्थ मित्रत्वमुत्सवः पापपुण्यके ॥ २२ ॥ 
अमीष्ट शक संख्या को सात से गुना करके & का भाग देने पर लब्धि की शक 
संज्ञा और शेष को दो से गुना करके एक जोड़ने पर क्षुधा संख्या वर्ष में होती है। 
पुनः लब्धि को सात से गुना करके नो का भाग देने पर लब्धि की शक संज्ञा और 
दोष को दुना करके एक जोड़ने से तृषा संख्या आती है ॥ इसी प्रकार क्रिया करने से 
निद्रादि से लेकर पुण्यान्त तक संख्या का ज्ञान होता है ॥॥ २०-२२ ॥। 
विशेष-- शक सं० १९०४ में क्षुधादि का ज्ञान । जैसे १६०४ >( ७- १३३२८ ५ 
&६८-८०.१४८० | श०-८-८>८ २०१६ + १८ १७८ क्षुधा | 
पुन लब्धि को शक मानकर ७ से गुना करने पर १४८० >( ७- १०३६० -+ ६ 
--लब्धिःः ११५१ । हों० ८-१ ५ २७ २+- १ ८-३ तृषा | पुनः ११५१ को ७ गुना- 
करने पर. ११५१२८७८७८०५७-६६--ल० ८९५। श० २०८२८४--१८-४ 
निर्द्रा पुन: वही क्रिया छ०७ ८५९४१४८ ७४-६२६४ -:- ९ -८ ० ६६६ ॥। हय० ८८ 
१५९२-- २-- १5८३ आलस्य । किर वही प्रक्रिया ६६६१८७ -- ४८७२ -+- ९८ ल० 
भ४१ । शे०-३ 2८ २०६+- १-७ उद्यम । फिर छू० ५४१ को ७ से गुना करने पर 
प्ू४८१ ५८ ७८२७८७-- ९-८४२० ल० दो०-+>७>८२5८-०१४+ १८१५ शान्ति। 
पुन: ४२० ८ ७-२९४० “- ६ 5 ३२६ छल० | शे० -- ६ >< २-१२-- १८१३ क्रोध । 
फिर ३२६ ५ ७-: २२८२ -- ६-- २५३ छ० । दो० -+ ५०८ २-१० + १७११ दण्ड | 
पुन: २४१३>८७८-१७७१-९ ल० १६६। हो० ७>८२७०१४+ १७ १६४ मैत्री। 
फिर १९६०८७- १३७२-०६ ल० १५२। हो० ४>८२८८--१ 5-९ उत्सव। 
पुन: १५२२८ ७८८१०६४-+ & ल० ११५८। हो०-5२>८ २-८४ + १ 5-५ पाप । 
फिर वही क्रिया ठ० ११८०८ ७--८२६- ६८८० ६१ । रो० ७७८ २--१८१४५ पुण्य । 
अथ प्रकारान्तरेण क्षुदानयनस्‌-- 
प्रकारान्तर से क्षुधातृषादि ज्ञान 
*शाके वेदे (४) हंते शेले (७) भ॑क्ते लब्धं च पूव॑वत्‌ । 
दोष॑ च द्विगुणं सेक क्षुधा तृष्णा सुषुप्तिका ॥ २३॥ 
3आल्स्यमुद्यम: शान्ति: क्रोधो लोभोथध्थ भेदकः | 
दण्डोष्ष मेथुन॑ चौय॑ रसनिष्पत्तिरेव च॥ २४॥ 
डफलनिष्पत्तिरुत्साह: पुण्य॑ं पाप॑ तथेव च। 
सवनिष्पत्तिरित्येवे संपत्तिर्वच यथाक्रमात्‌ ॥ २५॥ 
२. मु० ग० २३१ प्र० १८४ दलो ० । 


$. मु० ग० २१ प्र० १८३ इलो० | 
४. मु० ग़र० २१ प्र० १८६ इलो० | 


३. मु० ग० २१ पश्र० १८५ श्लो० | 
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जिस झक में क्षुधादि का ज्ञान असीष्ट हो तो उस दाक संख्या को ४ से गुना करके 
७ का भाग देने पर जो शेष बचे उसे दो से ग्रुना करके उसमें एक जोड़ने पर 
अभीष्ट व में क्षुषा संख्या का ज्ञान होता है। इसके अनन्तर लब्धि को ४ से गुना 
करके सात का भाग देने पर जो लब्धि आती है उसको वार २ शक मान कर ४ से 
गुना करके क्रिया करनी चाहिये । तथा शेष को दो से गुना करके एक मिलाने पर 
क्रम से तृष्णा, सुषुप्ति, आलस्य, उद्यम, शान्ति, क्रोध, लाम, दण्ड, मैथुन, चौये, 
रसनिष्पत्ति, फलनिष्पत्ति, उत्साह, पुण्य, पाप, सववंनिष्पत्ति और सम्पत्ति संख्या का 
ज्ञान होता है ॥२३-२५ 

विशेष---उदाहरण हाक १९०४ ०८४८ ७६१६--७८- १०८८ ल० हो०८ 
० >८ २८० -+- १८ १ क्षुघा । 

पुनः छल० १०८८ >< ४>डर२५२-८० ७८७ ६२१ ल० । 

दो० 55५०८ २०१०-१८ ११ तृषा । 

फिर छ० ६२१ >( ४-२४८४--७ ++ ३२४५४ ल० | 

हो० -- ६०८ २० १२+१ ८ १३ सुषुप्ति । 
पुन: ३५४ 2 ४-१४१६- ७-० २०२ ल० । शे ०-८२ 2८ २-४ + १८५ आलूस्य । 
फिर छ० २०२>८४८७०८०८-७८-०११५ ल० । दो ० ८: ३ » २८६ +- १८७ उद्यम | 
पुन: ल० ११५ ८ ४ --४६० -+ ७-६५ ल० । हो ०-५ ८ २०१० + १८११ शान्ति | 
फिर छ० ६५५७८ ४ ८ २६९० -+ ७ >> २७ छल० | हो० ८5५१ % २-२ -- १-३ क्रोघ | 
पुन: ३७ ल० को २ गुना करने पर ७४- ७८-१० ल० | 
होौ००४ ०८ २-८८--१ ८६ लोम । 
फिर छ० १० » ४-४० -+ ७८५ ल०। हों० ५७८ २०१० +- १५८११ भेद । 
पुनः ५ >८ ४८-२० -/ ७८७ २७८० । शों० ६२८ २७८ १२--१८: १ ३ दण्ड | 
फिर छ० २०८४८८---७८०१ ल० । हो० १ २८२७८०२--१ ८८३ मैथुन । 
पुन: १ >(४-४-- ७-७०, ०। होे० - ४ >< २० ८ -+- १८९ चौय॑ ॥२३-२५॥ 

टिप्पणी -- इसके आगे लब्धि शून्य होने से क्रिया समाप्त हो जाती है किन्तु इलोक 
में वणित रसनिष्पत्ति आदि का ज्ञान अवशिष्ट रहता है ॥२३-२४५॥ 

तथा वसिष्ठतंहिता में कहा है 'शाक॑ च वेदगुणितं सप्तमिर्मागमाहरेत्‌ । शेषं च 
द्विगुणोकृत्य रूपं चेव तु मिश्रयेत्‌ । क्षुषा तृषा च निद्रा च आलस्यं तुद्यममस्तथा । 
शान्ति: क्रोधस्तथा लोमो भेदो मैत्री तथंव च। उत्साहपुण्यपापानि ज्ञातव्यानि यथा- 
फक्रमम्‌ । शाको वेदमितेनिष्तः डशैललब्धयुगाहतै: । यच्छेषं॑ तत्‌ पुननिष्तं॑ सैक प्राग्वतु 
प्रजायते ॥ क्षुधा तृष्णा तथा निद्राउलस्योद्यमविषं तमः । क्रोधो दण्डश्व भेद: स्यादिच्छा- 
ग्निश्व रसा:क्रमात्‌' ॥२२-२५॥। 

और भी ज्योतिनिबन्ध में 'शाके च वेदग्रुणिते सप्तभिर्मागमाहरेत्‌ । शेषं च॒ द्विगु- 
कृत्य रूपं चेव तु मिश्रितम्‌ । क्षुधातृषा तथा निद्रा आल्स्योद्यम एव च। शान्ति: 
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क्रोधैस्तथा दण्डो भेद इष्टस्तथेव च । ततस्तु रसनिष्पत्ति: फलनिष्पत्तिरेव च | उत्साह! 
सवलोकानां ज्ञातव्यो निदिचतं बुध: (३२-३३ पृ०) ॥२३-२५॥। 
और भी वहीं पर प्रकारान्तर से 'शाक: सागरताडितो नवहतो लब्धं निधाय 
क्वचिच्छेषं॑ दस्नहतं शशाद्भ[सहित क्षुत्तट सुषुप्ति: क्रमात्‌। आलस्यं तत उद्यमश्य 
कथितः . शान्तिस्तथा क्रोधयग | दण्डो मैत्रमथोत्सवश्व गदितः पाप॑ं च पुण्य- 
(१०.३३) ॥ २३-२५ ।। 
अथोग्रत्वाद्यानयनम्‌ -- 
ध्यबा उग्रत्वादिका आनयन 
"शाकदचाष्ट /घध) गुण: खेट (०) भक्तों रूब्धं च पूव॑वत्‌ | 
द्िघ्न॑ शेषं॑ त्रिभियुक्तमुग्र्वं॑ं च रसोद्धूव:॥ २६॥ 
२फलोत्पत्तिसतथा व्याधी रोगनाशस्तथेव च। 
आचारश्चाप्यनाचारो मृतिजन्म त्ततः परस। 
चौरोपशमनं वस्लेरभीतीरग्निशम:  क्रमात्‌ ॥ २७॥ 
अमभीष्ट शक संख्या को. आठ से गुना करके नौ से माग देने पर लब्धि को आगे की 
क्रिया के लिये शक मानना चाहिये; जंब तक श्लोक में वरणित वस्तुओं का ज्ञान न हो तंब 
'तक कल्पना करना चाहिये और शेष को सवंदा दो से गुनाकर तीन मिलाना चाहिये ॥ 
अर्थात्‌ प्रथय शेष वश उग्रत्व की संख्या व द्वितीयादि शेष से रसोदमव, फलोत्पत्ति, 
व्याधि, रोगनाश, आचार, अनाचार, मरण, जन्म, चौरोपशमन, अग्निमय और अग्ि- 
दामन की संख्या का ज्ञान क्रम के होता है ॥। २६-२७ ॥। 
विशेष--जंसे अमीश् शक १६०४ $८ ८-८ १५२३२ --- ६ :: १६९२ ल०। शे०८- 
४>८२८-८--२३६८११ उमग्रता । 
पुन: १६९२२८८८- १३५२३६--९८ १५०४ ० । हो० - ० >( २५७०० -+ ३ 
5-२ रसोद्मव । 
फिर १५०४>८ ८८ १२०३२---९ ८७ १३३६ ल० । शे० ८5 ८५% २--३ 
- १९, फलोद्मव । 
पुन; १३३६ 2 ८८5 १०६८८- ६८- ११८७ ल० । दहो०-- ५ ५८ २-- ३८-१३ रोग । 
फिर ११८७ ०८८ ८- ९४६६ -- ६ 5 १०५५ ल० । दो ०55१ १८ २-- ३ 
४7 ५ रोगनाश । 
पुनः १०५५ »( ८८5८८४४०-- ६ ८-5 ९३७ ल० । शो० - 5७»८ २--३ ८: १७ आचार | 
फिर &३७ ३८ ८५5८ ७४६६-८६ -5 ८३२ ल० । शो०-5५८>८ २+ ३५-१९ अनाचार | 
पुन: ८३२०८ 5-- ६६५६---९ ८ ७:६ ल० । शे० 5५५८२ +- ३७८०१३ मरण । 
फिर ७३६०८ ८८८ ५९१२-८६ ६ -- ६५६ ल० ।हे०--८>८२+ ३५८५-१९ जन्म | 


१ मु० ग० २१ प्र० १८७ इलो ० | २. मु० ग० २१ प्र० १८८ इलो० ॥ 


बृहदं वज्ञ रऊजन म्‌ १४९, 


पुन! ६५६ >८ ८5० ५२४८ -६ 5 ५८३ ल० । शे०-5१ २०८ २+ ३७५ चोर॒ुशमन | 
फिर ५८३ » ८८८४६६४ -+ ६ 5८५१८ ल० । श० 5६२०८ २+ ३८७ अग्निमय ॥ 
पुन: ५१८०८ ८८८ ४१४४-:- ६ ५--४६० ल० । शो० -+ ४ >< २-- ३-७० १६ अग्निशमन | 
ज्योतिनिबन्ध में कहा है 'शकाब्दं॑ वसुभिनिध्न॑ नवमिर्मागमाहरेत्‌ । शेषं च 
द्विगुणीकृत्य त्रिभियुक्त तु कारयेतु। उग्र रस: फलोत्पत्तिवर्याधिश्च व्यधिनाशनम्‌ । 
सदाचारोध्प्पनाचारों मरणं जन्म एव च। देशोपद्रव: स्वास्थ्यं च चौरकुलभयं., तथा, ६ 
चौरोपशमनं चाग्निमयं साम्यं क्रमेण च ॥ २६-२७ ॥। 
तथा वसिष्ठसंहिता में कहा है 'शकादग्निहतान्नन्दह्ृत।च्छेषं द्विनिष्वितम्‌-। त्रिभियुते 
पुनलंब्धा सप्तधवं प्रजायते । शलमा मृषकाश्चेब दविक हिममेव वा। ताम्रं स्वचुक्र च 
तथा परचक्रमिति क्रमात्‌” (११ अ० ४६-५० झ्लोक) ॥॥ २६-२७ ॥। 
अथ शल्भाद्यानयनम्‌ -- 
दलभादि का आनयन 
"शाके त्रिघ्ने हते ननन्‍्दे (९) लब्धं स्थाप्यं तदुक्तवत्‌ |. . 
द्विघ्नं शेषं त्रिभियंक्त शलभो मूषकस्तथा || २८॥ 
रदेविक॑ पीतताम्रे च चक्र च परचक्रकम्‌ ॥ २०॥ 
अभीष्ट शक संख्या को तीन से गुना करके नौ का माग देने पर छब्धि को शक ओर 
शेष को दो से गुना करके तीन जोड़ने पर क्रम से शलूम, मूषक, देव, पीत, ताम्र 
स्वचक्र, परचक्रादि का ज्ञान होता है ॥ २८-२९ ॥। 
विशेष--जैसे शक्त १६०४ >( ३५5 ५७१२-८६ -रकू० ६३४ ॥ शे ०5 ६ ०८ २+ रे 
- १५ शलम । 
पुन: ६३४ 2८ ३८ १६०२ -- ६ ८ २११ ल० । शे० 5 ३» २+- ३ 5 ९ मूषक । 
फिर २११०८३८६३३ - ६ ८ ७० ल० । हो० - ३ ५२--३ ८ & दंविक । 
पुन: ७० ३--२१०---६ ८ २३ ल० । शे० ८ ३>८२--३ ८-६ पीत । 
फिर २३>८३७८६६-- ६ +- ७ ल० | दयो० 5६५८ २+ ३८-१५ तांम्र । 
पुन: ७ ८३८ २१--६ ८ २७० । शे० 5 ३ ८ २+ ३ ८६ स्वचक्र ॥ 
फिर २०८३ ८ ६---९८ ० ल० । शे० 5-5६ >८ २+ ३ ८5 १५ परचक्र । 
अथ प्रका रान्त रस --- 
प्रकारान्तर से शलूभादि आनयनय 
3शल्घ्नो नवहच्छाकः शोषं द्विघ्नं युतं त्रिभिः। 
दलभो मूषको देंव॑ पीतं॑ ताम्रं स्वचक्रकस्‌ ॥ ३०॥ :.. 
परचक्रागमदचेव॑ क्रमाज्जेयें च पूवंवत्‌ ॥ ३१॥ 
१. मु० ग० ३१ प्र० १८० श्लो० | २. मु० ग० २१ प्र० १६० इलो० । 
३. मु० ग० २१ प्र० १६१ इलो०;॥ 
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अभीष्ट शक को सात से गुना करके ९ का माग देने पर लब्धि को शक ओर 
दोष को दो से गुना करके तीन जोड़ने पर क्रम से शलूम, मूषक, देव, पीत, ताम्र, 


स्वचक्र, परचक्रागम संख्या का ज्ञान होता है ॥ ३०॥। 
विशेष-- ज॑ते शक सं० १६०४१८७- १३३२८ -- ६ -- १४८० ल०। हे० ८५३ 
८-१६--३८- १९ शलभ | 
पुन; १४८००८७-- १०३६० -- ९७८८ ११५१ ल० | हो० 55 ११८२-- ३७: ५ मूषक | 
फिर ११५११८७ ७ ८०५७ -- ९-- ८६५ ल० | शे० २५२ + ३ 5७ देव 
पुन: ८६५ को शक मानकर आगे की क्रिया करने पर अभीकष्टों की संख्या का ज्ञान 
होता है || ३०-३१ ॥ 
अथोजि्ज्जादिप्राण्यानयनम्‌-- 
उद्भिजादि जीवों का आनयन 
"शाके बाणनंगेरकरीशे (५॥७।१२॥११) निघ्ते पृथक्‌ पृथक । 
सप्तभक्तेल्वशेषं यद्विध्नं पञ्चचयुत्तं क्रमात्‌ ॥ ३२॥ 
*उच्धिज्ज: स्वेदजरचेव जरायु:प्रभवो5ण्डजा: || ३३॥ 
._ 'अमीष्ट शक संख्या को चार स्थान में पृथक्‌ पृथक स्थापित करके पाँच, सात, 
बारह और ग्यारह से गुना कर गुणन फलों में सात का माग देकर शेष को २ से 
गुना करके पाँच जोड़ने पर उद्भिज, स्वेदज, जरायुज, अण्डज संख्या क्रम से होती 
है ॥ ३२-३३ ॥। 
विदशेष--ज॑से अभीष्ट शक संख्या १६०४ को चार स्थानों पर स्थापित किया-+- 
१६०४ >८ ५-- ९५२० -- ७-८ १३६० ल० । हों० ००२-- ५७८ ५ उद्भिज 
दुसरे स्थान में १९०४)८७०१३३२८ “+ ७--१९०४ ल० । शे० ००८२+ ५८७५ स्वेदज | 
तीसरे ,, ,, १९०४०८१ २८०२२८५४८८७-८३२६४ छल० । हो० ०२--५-८४ जरायुज। 
' चौथे ,, ,, १९०४ ०८ ११७-२०९४४- ७८ २९९२ र०। हों० ०,५२+ ५८५ 
अण्डज ॥| ३२-३३ ॥॥ 
अथ धर्मानयनसु--- 
धर्म का आनयन 
3खाभ्रवाआडूवेदे (४९००००) रच कलिदशेषसमा युति: | 
कलिमानेन संभक्ता यल्लब्धं धर्मराशय:ः ॥ ३४॥ 
अभीष्ट वर्ष में अवशिष्ट कलि संड्या में ४६०००० जोड़कर कलियुग संख्या से 
भाग देने पर लब्धि धर्म संख्या अमीष्ट वर्ष में होती है ॥॥ ३४ ॥ 


१. मु० ग० २१ प्र० १९२ इलो० | 
२. मु० ग० २१ प्र० १९३ इलो० | 
३. मु० ग० २१ प्र० १६७ इलो० । 
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अथ प्रकारान्त रस्‌-- 
अभीष्ट वर्ष में राशियों के आय व्यय का साधन 
१रसा-(६) स्तिथ्यो (१५) गजा: (८) शेलचन्द्रा (१७) नन्देन्दव (१९) स्तथा | 
स्वर्गा (२१ ) दिश: ( १० ) क्रमाज्ज्ेया र्यादीनां श्रुवा इमे ॥३५।॥ 
२जिजराशिपतेवंष स्वामिनो  श्लरुवयोगके । 
त्रिघ्ते बाणयुते भक्ते तिथि (१५) भि: शेषसम्मिता: ॥ ३६ ॥ 
3आया: स्युः त्रिगुणे लब्धे शराढ्यास्तिथि (१५) भिहूंते । 
शेषे व्यया: क्रमात्स्वस्य राशोनां कथितं ( त्ता ? ) बुधे: ॥ ३७ ॥ 
अभीष्ट शक संख्या में राशि स्वामी को श्र॒वाडू: संख्या जोड़कर उस योग फल को 
तीन से गुना करके पाँच जोड़कर पन्द्रह से माग देने पर शेष संख्या उस राशि की आय 
होती है तथा लब्धि में पुनः स्वामी ध्रुवाडू: जोड़कर तीन से गुना करके गुणन फल में 
पाँच जोड़कर पन्द्रह का माग देने पर शेष व्यय संख्या होती है। . 
ध्र॒वाडू:---६ सू्यं की, १५ चन्द्रमा की, ८ मौम को, १७ बुध की, १९ गुरु की, 
२१ शुक्र की और १० शनि की संख्या होतो है ॥॥ ३५-३७ ॥ 
विदशेष--जैसे १६०४ शक में वृश्चिक राशिका आय व्यय करना है। इसलिये 
१९०४ में वृश्चिक राशि का स्वामी मौम की श्र॒वाद्धु संख्या ८ जोड़ने से १९०४ +- 
८त-->१९१२ हुआ। इसे तीन से गुना करने पर"-१९१२०८३ ८५७३६ +५ ८८ 
५७४१--१५७--७० ३८२ । शेष 5 ११ यह इस छाक में आय संख्या हुई । 
पुन: ३८२--८८5३२६०१८३५-११७०--५७८ ११७५ -- १५७८5७० ७८ | शे० -5 ५ 
व्यय ॥॥| २५-२७ ॥॥ 
ज्योतिनिबन्ध में कहा है “रवेरज्जानि ६ चन्द्रस्य तिथयो5१५ ष्टो ८ कुजस्य च ॥ 
जशस्यात्यध्टि १७ गंरोरेकोनविशति १९ रथो भूगो:। एकविशतिराख्याता २१ मन्दस्य 
१० दशसंमिता । राहोर्द्गादश १२ वर्षाणि दर्शायाः कथितानि च | स्वस्वामिवर्षाधि- 
पवत्सरेक्यं त्रिघ्नं शराढ्यं तिथिमक्तशेषभ्‌ । आयोत्यलब्धिस्त्रिगुणाथंयुक्ता तिथ्याप्तशेषो 
व्ययसंज्ञकः स्थात्‌र ॥ ( ३२ पृ० ) ॥ ३५-३७ ॥। 
अथ संवत्सरादत्र सुभिक्षादिज्ञानमनुक्रमादाह-- 
सुभिक्षादि का आनयन 
बत्रिघ्त॑ संवत्सरं युक्त शरेभंक्तेष्थ संप्तभि: | 
चतुद्धित्रिमिति शेषे सुभिक्ष॑ं विपुल॑ भवेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
"त्रिपञचके च दुभिक्षं षघट (ड्‌ ?) भूसंस्थे च मध्यमस्‌ | 
शन्‍्ये तु रौरवं ज्ञेयं फल वर्ष बुधेः स्मृतस्‌॥ ३६॥ 
१. मु० ग० २१ प्र० १९६ इलो० । २. मु० ग० २१ प्र० २०० इलो० ॥ 
३. म० ग० २१ प्र ० २०१ इली० । ४. मु० ग० २१ प्र० २०४ इलो० । 
५. मु० ग० २१ प्र० २०५ इलो ० ॥ 


श्ष्‌रु पन्द्रहवाँ प्रकरण 


इष्ट संवत्‌ संख्या को तीन से गुना करके गुणनफल में पाँच मिलाकर सात का भाग 
देने पर चार, दो, शेष प्राप्त होने पर विपुल सुमिक्षा तथा तीन पाँच शेष में दुमिक्ष 

६, एक?” में मध्यम और शन्‍्य शेष में उस वर्ष दुःख का साम्राज्य होता है ॥३८-३६॥ 
//#विशेष-जैते २०३९५७३७-६११७--५०६१२२-७--ल० ८७४ । दोष ४ 
अतः सुमिक्षा ॥ ३८-२९ |। 

. अन्यच्च-- 
॥ ७घ ॥ प्रकारान्तर से सुभिक्षादि साधन 
४७ झक रौट्विष्त: संवत्सरे(रो ?।रामहीनो भक्ते(क्तो ?) नगेस्ततः। 
ज्ा5उ के छरोषे बाणमितयुंग्म सुभिक्ष हायने भवेत्‌ ॥ ४० ॥ 
& #क एाब्वेदचन्द्रमिते ज्ञेयं दुर्भिक्षं खे तु रोरवम्‌। 

ह रसानलमिते मध्यमेतद्वाच्य॑ फल बुध: ॥ ४१ ॥ 

# अकज्लीष्ट संवत्‌ संख्या को दो से गुना करके गुणन फल में तीन घटाने से जो शोष प्राप्त 
हो उसमें सात का भाग देने पर पाँच, दो शेष में सुभिक्ष, चार, एक में दुर्भिक्ष, श॒न्य में 
घनंघोर दूं:ख और ६व ३ शेष में मध्यम फल होता है, ऐसा पंडितों को कहना 
चाहिये ॥ ४०-४१ !। 

विशेंष--जंसे संवत्‌ २०३६»२८८४०७८- ३८४०७५--७ ल० ४५८२। 
हो० --१ अत: दुभिक्ष ॥ ४०-४१ ॥ 

._अथ वतंमानसंवंत्सरस्य नामसड्डचाद्ूत्सुभिक्षा दिज्ञानस्‌-- 
जम बतंमान संवत्‌ को नाम संख्या के अद्भू से सुभिक्षादि ज्ञान 


।% 
एफ पप्रभवाद्विगुणं कृत्वा त्रिभिन्यूनं च कारयेत्‌ । 
-होएह सप्तभिस्तु हरेझ़्ागं शेषं ज्ञेयं शुभाशुभम्‌ ॥ ४२॥ 
एड्छझा। एक चत्वारि दुभिक्षं पञ्चद्वाभ्यां सुभिक्षकम्‌ । 
त्रिषप्ठे तु समं ज्ञेयं शन्‍्ये पीडा न संशय: ॥ ४३ ॥ 

वर्तमान में जिस नाम का संवत्‌ हो उसे प्रमवादि से गिनने पर जो संख्या प्राप्त हो 
उसे दो से गुना करके गुणन फल में तीन घटाकर सात का भाग देने पर यदि शेष १ 
या ४ हो तो दुभिक्ष, ५ या २ में सुमिक्ष, ३ या ६ में समता और शन्‍्य शेष प्राप्त हो तो 
उस वर्ष में अधिक दुःख होता है। अर्थात्‌ नाना प्रकारके कष्टों की जनता को प्राप्ति 


होती है ॥ ४२-४३ ॥ 

१. मु० ग० २१ प्र० २०६ इलो० । 

२. मु० ग० २१ प्र० २०७ इलो ० । 

३. बृ० ज्यो० सा० ८ पृ० २० इलो | 
४. बृ० ज्यो० सा० ८ पृ० २१ इलो० । 


प्र 


जग 
क् 
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विद्येष-- जैसे २०३६ में युवा नामक संवत्‌ है। इसे प्रमवादि से गिनने पर & 
संख्या आता है । इसलिये ६६८२८ १८ - ३०१५ -:- ७०शे ०-१ अत: दु्मिक्ष ॥४२-४३२॥ 
अथ शकात्सुमभिक्षादिज्ञानमत्राह-- | 
दक से सुभिक्षादि ज्ञान 
'शाके त्रिघ्ने युते बाण: हालेभ॑क्तेष्थ शेषके | 
क्रमादबोध्यं सुभिक्षं च दुभिक्षं च सुभिक्षकम्‌ | ४४ | 
महर्घ॑समता ज्ञेया चेक्रो रोरवं तु खे॥ ४५॥ 
इृष्ट शक संख्या को तीन से गुना करके उसमें पाँच जोड़कर सात का भाग देने पर 
यदि एक शेष बचे तो सुमिक्ष, २ शेष में दुर्भिक्ष, ३ में सुभिक्ष, ४ में महघंता, ५ में 
समता, ६ होेष में रौरव (घतघोर दु.ख) और शनन्‍्य शेष में मी कष्ट ही होता है ॥४४-४५॥॥ 
अथ वषंस्यात्र शुभाशुभविचा र:-- 
बतंमान वर्ष में प्राणी के नाम से शुभाशुभ का ज्ञान 
तिथिवारक्ष॑योगानां युति: संवत्सरान्वित: | 
प्रष्टर्नामाक्षरेयुक्तस्त्रहूत:... होषके फलम्‌ ॥ ४६ ॥। 
एकेन क्लेशं समता च द्वाभ्यां सुखं त्रिशेषे मुनयो वदन्ति || ४७ ॥ 
अभीष्ट संवत्‌ संख्या में पूछने वाले व्यक्ति के नामाक्षरों को संख्या और जिस समय 
प्रशन हो उस समय की तिथि, वार, नक्षत्र और योग की संख्या को जोड़कर तोन से 


भाग देने पर यदि एक शेष बचे तो क्लेश, २ में समता ओर तोन शेष में अर्थात्‌ शुन्य 
शेष में सुख होता है । ऐसा मुनि लोग कहते हैं ॥ ४६-४७ ॥। 
अथ शकाद्वृष्टिज्ञानम्‌ -- 
शक से वर्षा का ज्ञान 
त्रिघ्त: शाको द्रित्रियुक्तो भक्तों वेदेश्व शेषके। 
विषमे प्रचुरा वृष्टि: समाडू स्वल्पिका भवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
अभीष्ट शक संख्या को तीन से गुना कर गुणन फल में पाँच जोड़ने पर जो योगफल 
हो उसमें चार का भाग देने पर यदि शेष विषम (१,३) हो तो अधिक वर्षा और सम 
शेष (२।०) हो तो अल्प वर्षा होती है ॥। ४८ ॥ 
इति श्रोमद्गयादत्तज्योतिविदात्मजरामदीनज्योति६त्कृते सड़ग्रहे 
बृहद्दवज्ञरञ्जने वर्षशादिनिणंयो नाम पञ्चददां प्रकरणं 
समाप्तम्‌ ॥ १५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमान्‌ ज्योतिषशास्त्र  वेत्ता गयादत्त जी के पुत्र पं० रामदीन द्वारा 


विरचित वृहदँवज्ञ रअजन नामक संग्रह ग्रन्थ का वर्षशादिनिणय नाम वाला पन्द्रहवां 
प्रकरण समाप्त हुआ ॥ १५॥ 


इति श्रीमथुरावास्तव्यश्रो मद्मागवताभिनवशुक पं० केशवदेवचतुव॑दात्मज मुरलीधर- 
चतुर्वेदकता पत्चदशप्रकणस्य श्रीघरी हिन्दी व्याख्या परिपूर्णा ॥ १५॥। 


२. मु० ग़० २२ प्र० २०२-२०३ इलो ० । 





8 ९ मत स्‍ः बैक 
अथ पाडशमयनअकरण ओआरभ्यत। 

अब आगे सोलहवें प्रकरण में अयन का विचार किया गया है। अर्थात्‌ अयन 
किसे कहते हैं । इसका क्या उपयोग है तथा इन अयनों में क्या क्या करना चाहिए ओर 
फलादेश में सायन अयन या निरयन अयन गुहोत होता है । इसे विभिन्‍न म्रन्यों के 
वाक्‍्यों से बताते हैं । 
तच्च सोरमेव | उक्त च भास्करीयसिद्धान्ते-'वर्षायनतुयुगपुर्वंकमत्र सौरात्‌ "इति। 

वह अयन सौर से ही ज्ञात होता है। अर्थात्‌ सूर्य की सट्क्रान्ति से हीयायों 
समशझ्िये सुय के गमन से ही इसका ज्ञान होता है । 

भास्करीय सिद्धान्त में अर्थात्‌ सिद्धान्त शिरोमणि ग्रन्थ में कहा है कि वर्ष, अयन, 
ऋतु ओर युग का ज्ञान सूयय के भ्रमण से ज्ञात होता है । 

यातीत्ययनम्‌” अर्थात्‌ ६ राशि उत्तर और ६ राशि दक्षिण दिद्या में जब गमन- 


करता है तो उत्तरायन, दक्षिणायन होता है ॥ 
तथा सिद्धान्तशेखरे में कहा है युगायनतुप्रभूतीनि सौरात्‌” (१ अ० ५० श्लो०) ॥ 
सोमसिद्धान्ते-- 
सोमसिद्धान्त के आघार पर 
यावदर्कों न कर्कादि स्पुशेत्तावत्पुरायन:। 
सौम्याख्यमथ तिग्मांशुर्यावन्न मकरादिंग: ॥ १॥ 
तावद्याम्यायनं तत्स्यात्‌ | इत्ति । 
सोमसिद्धान्त में कहा है कि जब तक सुये कक की आदि में प्रवेश न करे अर्थात्‌ 
मकरादि से मिथुनान्त में भ्रमण करे तब तक उत्तरायन और कर्कादि से धनु राशि के 
अन्त तक जब गमन करता है तो दक्षिणायन होता है । सारांश यह है कि सुयं जब तक 
दक्षिण की ओर प्रतिदिन उदित होता है तब तक दक्षिणायन और इसके विपरोत में 
उत्तरायन होता है ॥ १ ॥ 
व्सूयंसिद्धान्ते -- 
भानोम॑करसड्क्रांते: षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 


ककदिस्तु तथैव स्यात्‌ षण्मासाइक्षिणायनम्‌ ॥ २॥ 
अन्न केचित्सायनाकंवशादेव अयनप्रवृत्तिरिति वदन्ति , 
तन्न । यत्तो निरयनगणनयेव लोके सकलव्यवहारो हृत्यते। 


१. सि० शि० म० का० १३ इलो० । 
२३. १४ अ० ६ एइलो० । 


वृहददेवज्ञ रञुजनम्‌ श्भ्र्फ्‌ 


सूयंसिद्धान्त में कहा है कि सूर्य की मकर सड्क्रान्ति से अर्थात्‌यों समझिये कि 
सूय्य के मकर राशि में प्रवेश होने से ६ मास तक उत्तरायन ओर कर्कादि से घनुराशि के 
अन्त तक सूर्य के भ्रमण वश दक्षिणायन होता है ॥ २॥ 


इस उत्तरायन व दक्षिणायन की गणना किसी-किसी के मत में सायन सूर्य की 
सक्रान्तिवश ही अयन का प्रारम्म माना गया है किन्तु वह पक्ष उचित इसलिये नहीं हैः 
कि संसार में निरयन गणना से हो व्यवहार होता देखा जा रहा है । 
तद्यथा "वसिष्ठसंहितायाम्‌ -- 
वसिष्ठसंहिता वश 
षट्‌ पौष्णभाद्वादश रोद्रधिण्यात्सुराधिपा:ड्रानि नव क्रमेण । 
पूर्वाध॑मध्यापरभा गगेन्दुभुंडःक्तेश/खिल॑ व्योमचरास्तथेव ॥ ३ ॥ 
ग्रहाणां पूर्वाधमध्यापरभागयोगित्वं निरयनगणनैव प्रत्यक्षतो 
गणितागतनक्षत्रे हृश्यते । 
सायनत्वेषपि ग्रहः कदाचिदेकनक्षत्रान्तरे नक्षत्रद्वयान्तरे वोपलभ्यते, एवं 
सति यात्रादिशुभकायं मुहूर्तेषु भरण्या दिदुष्टनक्षत्राणां, गुरुपुष्यादिसिद्धियोगानां 
च व्यवहारों निरयनेनैवोपपद्यते | सायनगणना तु नियतविषया । 


ज॑सा कि वसिष्ठसंहिता में कहा है कि रेवती से ६ नक्षत्रों में चन्द्रमा के रहने पर 
पूर्वांधं, भार्द्रा से १२ नक्षत्रों तक मध्य और ज्येष्ठा से ६& नक्षत्र तक चन्द्रमा के 
रहने पर, परभाग संज्ञा होती है । उसी प्रकार अन्य ग्रहों के उक्त नक्षत्रों में संचरण से 
भी पूर्वाधें, मध्य, पर संज्ञा होती है ॥ ३ ॥ 

ग्रहों को पूर्वार्धादि संज्ञा निरयन गणित से प्राप्त ही प्रत्यक्ष देखी जाती है। अयनः 


जोड़ने पर कमी एक नक्षत्र और कमी-कमी २ नक्षत्र का अन्तर उपलरब्ध होता है ॥ 
इसलिये यात्रादि शुभ मुहूर्तों में तथा मरण्यादि दूषित नक्षत्रों के विचार में एवं गुरू 


पुष्यादि सिद्धियोगों का विचार संसार में निरयन ग्रह नक्षत्रों से सिद्ध किया हुआ 
प्रत्यक्ष है, सायन गणना का विचार तो निश्चित विषयों में ही किया जाता है ॥ 


उतक्तगञ् ब्रह्मसिद्धान्ते-- 
ब्रह्मसिद्धान्त वद्य 
अयनांशा प्रदातव्या लग्ने क्रान्ताी चरागमे। 
वित्रिमे सत्रिभे पाते तथा दिक्‍कमंपातयो: || ४ ॥ 
इति । अतएव शिष्टाः सायनमकरसड्सक्रमवशेन प्रवृत्तोत्तरायणे 
विवाहादि शुभकमं न कुव॑न्ति ॥ 
जैसा कि ब्रह्मसिद्धान्त में कहा है रूग्न, क्रान्ति, चरागम, वित्रिम, सत्रिम, 
पात, दिशा और हकक्‍क्रमं के आनयन में अयनांश जोड़कर ही साधन करना चाहिये ॥॥४।४ 
इसलिये शिष्ट समुदाय सायन मकर में सूरययं के प्रवेश वद्य उत्तरायन में विवाहाद्धि 
शुम मुह॒र्तों का आचरण नहीं करते हैं ॥ 


१. २ अ७ १६ इलो० । 


१५६ सोलह॒वाँ प्रकरण 


दक्षिणायन में वजित कार्य 
रात्रिभागः समाख्यात:ः खरांशोद॑क्षिणायनम्‌ । 
व्रतबन्धादिक॑ त़त्र  चूडाकम॑ च वजयेत्‌ ॥ ५॥ 
जलाशयसुरारामप्रतिष्ठा व्रतबन्धनम्‌ । 
अग्न्याधानं विवाहूं च चौल॑ राज्याभिषेचनम्‌ । 
नवगेहप्रवेशादीन॒ न कुर्यादक्षिणायने ॥ ६ ॥ 
सूर्य के दक्षिण गमन पयं॑न्‍त काल को रात्रि कहते हैं इसलिये दक्षिणायन में 
विवाह, चूडाकमं, जलाशय, देव प्रतिष्ठा, बगीचा, यज्ञोपवीत, अग्न्याधान, चौल, राजा- 
भिषेक ओर घर का प्रवेशादि शुम कार्य नहीं करना चाहिये ॥५-६॥ 
मुहतंचिन्तामणि में कहा है 'गीर्वाणाम्बुप्रतिष्ठापरिणयदहनाधानचौ लोपवीतक्षोणो- 
पालामिषेकोदवसितविशन नैव याम्यायने स्थात्‌” (५ प्र० २६ इलो ०) ॥५-६॥ 
तथा पौयूषधारा में भो “चूडाकमंनूपाभिषेकनिलयाग्न्याधानपाणिग्रहानुदेवस्थापन- 
मौडिजबन्धनविधी कुर्यान्न याम्यायने? (५ प्र० २६ इलो० टी ०) ॥५-६॥ 
उत्तरायन में विहित कार्य 
”गहप्रवेशस्त्रिदशप्रतिष्ठा विवाहचौलतब्रतबन्धदीक्षा । 
सौम्यायने कम शुभं विधेयं यद्र्गाहितं तत्खलु दक्षिणायने ॥ ७ ॥ 
जब कि सूय॑ उत्तर में गमन करता है, उस काल में घर का प्रवेश, देवता प्रतिष्ठा, 
विवाह, चोल, बव्रतबन्ध, दीक्षादि शुभ कायं करना चाहिये । और दूषित कार्य दक्षि- 
णायन में करना चाहिये ॥७॥। 
विशेष--मुहतंचिन्तामणि संस्कार प्रकरण इलोक सं० २६ की पीयूषधारा टोका 
में रत्नावली के नाम से इस प्रकार का पद्य है “गृहप्रवेशत्रिदशप्र तिष्ठाविवाहचौनब्रत- 
अन्धपुबंम्‌ । सौम्यायने कम शुम विधेयं******? ॥७॥ 
इति श्रोमदगयादत्तज्योतित्रिदात्मजरामदीनज्यो तिवित्कृते सडगः्ग्रहे 
बृहद्वज्ञ झने अयनकथनं नाम षोडशं प्रकरणं 
समाप्तम्‌ ॥ १६ ॥ 
इस प्रकार श्रोमानु ज्योतिषवेत्ता गयादत्त जो के पुत्र पं० रामदीन जो ज्योतिषी 
के द्वारा रचित वृहद॑वज्ञरञौ्जन नामक संग्रह ग्रन्थ का अयन विचार नामक सोलहरवाँ 
प्रकरण समाप्त हुआ ,१६।॥ 
इति श्रीमथुरावास्तव्यश्री मद्मागवत्तामिनवशुक्र पं ० केशवदेव वतुवेदात्मजमुरलो- 
घरचतुवंदविहिता अयनाख्यस्य षोडशप्रकरणस्य श्रीधरी हिन्दो टोका 
समाप्तिमगात्‌ ॥१७॥ 


२. मु० चि० ५ पृ० २६ श्लाौ० पी० टी० तथा ज्यो० सा० ४ पृ०। 


> | २ 
अथ सतद॒श ऋतुअकरण आरभ्यत | 
अब आगे सत्रहवें प्रकरण में ऋतुओं के विषय में बताया गया है कि ऋतु किसे 
कहते हैं । इनका ज्ञान कैसे होता है । एक दिन में समस्त ऋतुओं का ज्ञान तथा ऋतुओं 
के स्वमी कौन-कौन ग्रह होते हैं । 
अन्न पूर्वोक्तसिद्धान्तवाक्याहतवः सौरा एव ज्ञेयास्तेषां च गणनाक्रम 
उक्तो रत्नमालायाम्‌-- 
"मुगादिराशिद्वयभानुभोगात्षडतंव: स्यु: शिशिरो वसन्‍्तः। 
ग्रीष्मशच वर्षा च शरच्च तद्ठद्धेमन्तनामा कथितोष्त्र षष्ठ: ॥ १॥ 
इस विषय में पहले के अयन प्रकरण में सिद्धान्तशिरोमणि के वाक्य से प्रतिपादित 
है कि ऋतुओं का ज्ञान भी सूर्य की गति वश ही होता है । 
ऋतुओं की गणना के विषय में रत्नमाला नामक ग्रन्थ में कहा है कि मकरादि 
दो-दो राशियों में सूयं के रहने पर शिशिरादि ऋतुए होती हैं । भर्थातु मकर कुम्म में 
सुयं के रहने पर शिशिर, मीन-मेष में वसन्‍्त, वृष-मिथुन में ग्रीष्म, कक सिह में वर्षा, 
कन्या-तुला में शरद और वृश्चिक व धनुराशि में सूर्य क्रे रहने पर हेमन्त ऋतु, 
होदी है ॥१॥ 
*सूय सिद्धान्ते-- 
सुयंसिद्धान्त बह 
द्विराशिमाना ऋतवस्ततोषपि शिशिरादय:।॥ 
मेषादयो द्वादशेते मासास्तेरेव वत्सर:॥ २॥ 
सूयंसिद्धान्त में कहा है कि मकरादि से हो दो-दो राशियों में सुययं के रहने पर 
शिशिरादि ६ ऋतुएं होतो हैं । 
इन बारह राशियों को सूर्य के मोगने पर बारह मासों का सोर वर्ष भोग काल ही 
ऋतुओं के नाम से कहा जाता है ॥२॥। 
3गणपति: -- 
मुहतंगणपति के आधार पर 
मोनमेषगते सूर्य वसन्‍्त: परिकातितः। 
वृषमे मिथुने ग्रोष्मो वर्षा सिहेड्थ ककंटे ॥ ३ ॥ 
ज्यो० सा० ४ पू०। 
३, १४ अ० १० एलो० 
३. मु०ण् ग० १ पृ० २५ शझ्लो० । 


#पि ०की 


५१५८ सत्रहवाँ प्रकरण 


कन्यायां च तुलायां च दरहतुरुदाहत: | 
.. हेमन्तो वृद्दिचकद्वन्द्दे शिशिरों मृगकुम्भयो: ॥ ४ ॥ 
मूहत्तंगणपति ग्रन्थ में कहा है कि मीन राशि व मेष में सूर्य के रहने पर वसन्त, 
वृष-मिथुन में गर्मी, कक-सिंह में वर्षा, कन्‍्या-तुला में शरद, वृद्चिक व धनु राशि 
में सूर्य के रहने पर हेमन्त और मकर व कुम्म में शिशिर ऋतु होती है ॥ ३-४ ॥ 
अन्य मत से 
*मेषादितो द्विद्विभभानुभोगाद्वसन्तपूर्वा ऋतव: षडुक्ता: ॥ ५॥ 
किसी का मत है कि मेषादि से दो दो राशियों में सूर्य के रहने पर वसन्तादि 
'६ ऋतुएं होती हैं ॥॥ ५ ॥। 
दाक्षिणात्य मत से 
3चेत्रादिद्विद्विमासाभ्यां वसन्‍्ताहृतवर्च षट | 
दाक्षिणात्याः प्रगृह्लुन्ति देवे पित्ये च कर्मण ॥ ६ ॥ 
चेत्रादि दो दो मासोंकी वसन्तादि ६ ऋतुएं होती हैं । ऐसा दाक्षिणात्य लोग 
'मानकर देव, पितृ कार्य करते हैं | ६ ॥। 
सुश्षुतौ-- 
सुभ्रुत के आघार पर 
तत्र पूर्वाह्न वसन्‍्त:ः, मध्याह्वे ग्रीष्म:, अपराह्न प्रावुट्‌, प्रदोषे वाषिकं, 
'शरदमधेरात्ये, प्रत्यूषसि हेमन्तमुपलक्षयेत्‌ । 
तथा सुश्रत नामक ग्रन्थ में कहा है कि पूर्वाह्न काल वसन्‍्त, मध्याद्ष गीष्म, अपराद्त 
वर्षा, प्रदोष का शिशिर, आधी रात शरद और उष: काल हेमन्त ऋतु होता है ॥ 
काम रत्नेषपि-- 
कामरत्न के आधार पर 
वसनन्‍्तरचव पूर्वाह्न ग्रीष्मो मध्याक्ष उच्यते। 
वर्षा ज्ञेयापराक्न तु प्रदोषे शिशिरः स्मृतः॥ ७॥ 
अधेरात्रो शरत्काल उषा हेमनत उच्यते | 
ऋतव: कथिता होते शास्त्रज्ञ: पूव॑ंसूरिभि:॥ ८॥ 


मु० ग० १ पू० २६५ एलो ० ॥ 
ज्यो० सा० ४ पृ० | 
ज्यो० स० ४ पु०। 


हुए 4०. ८० 
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एवं कामरत्ननामक ग्रन्थ में मी कहा है कि वसन्त पूर्वाह्न, गर्मी मध्याह्न, वर्षा 
अपराह्न, प्रदोष शिशिर, आधी रात शरद और ऊषा काल हेमन्त ऋतु होता है । ऐसा 
पहिले के शास्त्र जानने वालीं ने कहा है ॥। ७-८ ॥ 
अथ ऋतृुूनामधिपा: "सर्वार्थंचिन्तामणौ-- 
ऋतु स्वामी वर्णन सर्वार्थंचिन्तामणि के वश 
भुगोवंसन्त: क्षितिसूनुभान्वोग्रीष्म: शशाद्धुस्य ऋतु: प्रवर्षः। 
विद: दरदंवगुरोस्तु हेम (हैम्नो ?) ऋतु: शने: स्याच्छिशिरस्तु काल: ॥९॥ 
सर्वार्थंचिन्तामणि ग्रन्थ में कहा है कि वसन्‍्त ऋतु का शुक्र, मंगल व सूय॑ ग्रीष्म का, 
चन्द्रमा वर्षा का, वुध शरद का, गुरु हेमनत का और शनि शिशिर ऋतु का स्वामी 
होता है ॥ ६ ॥ 
इति श्रीमद्गयादत्तज्योतिविदात्मजरामदीनज्यो तिवित्कृते सडग्रहे 
बृहद्वज्ञरज्ञने ऋतुकथनं नाम सप्तदशं प्रकरणं 
समाप्तम्‌ ॥ १७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमान्‌ ज्योतिष वेत्ता गयादत्त जी के पुत्र ज्योतिषी पं० रामदीन द्वारा 
रचित वृह॒द्द वज्ञरञ्जन नामक संग्रह ग्रन्थ का ऋतु कथन नामक सत्रहवां प्रकरण समाप्त 
हुआ ॥ १७ ॥ 
इति श्रीमथुरावास्तव्यश्री मदुमागवताभिनवशुक पं० केशवदेवचतुर्वेदात्मजमुरलीधर- 
चतुर्वेदकृता सन्नदशप्रकरणस्य श्रीधरी हिन्दो टीका पूर्णा ॥ १७ ॥ 


(--99:99909833४७४४४४४+४ 


८. १ अ० ५० एलो० ॥ 


७ ढू २३ 
अथाशद॒श मासश्रकरण आरभ्यत । 

अब आगे अठारहवें प्रकरण में मास कितने होते हैं और उन चारों के क्या-क्या 

लक्षण व नाम हैं । इसे बताते हैं । 
ते मासाइचतुविधाइचान्द्रसौ रसावननाक्षत्रभेदात्‌ । 

मास-- चान्द्र, सौर, सावन, नाक्षत्र ये चार प्रकार के मास होते हैं । वैसे नव प्रकार 
से मास, वर्ष का विचार प्रायः ज्योतिष के |सद्धान्त ग्रन्धों में प्राप्त होता है । किन्तु 
'चतु्िव्यंवहारो5त्र” इस सुयंसिद्धान्त के वचन से चान्द्र, सौर, सावन और नाक्षत्र 
मास से ही व्यवहार होता है । 


उक्तञ्च ब॒हस्पतिना -- 
सार्सों का कथन 
चतुरविधास्तु विज्ञेया मासा वर्षाइच तैस्तथा । 
वर्ष तु द्वादशे पूर्ण वर्षमासविशेषता ॥ १॥। 
आचाय॑ बृहस्पति ने कहा है कि मास व वर्ष चार प्रकार के होते हैं। उनके जब 
बारह वर्ष पर्ण होते है तो बषं, मास में विशेषता होती है॥ १ ॥ 
सौरइचान्द्रश्च नाक्षत्र: सावनइच चतुविध: | 
राशौ राशौ रवेयोंगात्सौरमास: प्रकीतित: ॥ २॥ 
-कुहोयंदावसानं स्थाच्चान्द्रस्याद्यन्तकस्तथा | « 
नक्षत्रचे ,मे ?) के चन्द्रस्य योगावृत्त्या यदा त्तदा ॥ ३ ॥ 
मासोी नाक्षत्रनामाध्यं व्यवहारप्रसिद्धिदः । 
त्रिशस्रानूदयादेव. मास: सावन उच्यते ॥ ४॥ 
वे सौर, चान्द्र, नाक्षत्र और सावन नाम वाले होते हैं। एक राशि को जब सूर्य॑ 
भोग कर लेता है तो सौर मास होता है। अर्थात्‌ सूयं की सद्धक्रान्ति से अग्निम 
सडक्रमण के पूर्व संचरण समय तक सूर्य का मास सौर कहलाता है । 
दो अमावास्याओं के मध्य का काल अर्थात्‌ शुक्ल प्रत्तिपदा से अमा की समाप्ति 
पर्यन्त काल चान्द्रमास होता है । या यों समझिये ३० तिथियों के मोग काल को चान्द्र 


मास कहते हैं । 
एक नक्षत्र में चन्द्रमा के योग की आवृत्ति से जब २७ नक्षत्रों का भोग चन्द्रमा 


कर लेता है तो नाक्षत्र मास होता है । 
सूर्योदय से सूर्योदय पृवं समय को सावन दिन कहते हैं । इस प्रकार ३० उदयों का 


सावन मास होता है ॥॥ २-४ ॥। 


११ वृहद्देवज्ञरञ्जनम्‌ १६१ 


- तथा सूरय्य॑सिद्धान्त में कहा है 'ऐन्दवस्तिथिभिस्तद्वत्‌ संक्रान्या सौर उच्यते॥ 
मारसैद्ठादिशभिवंषै! (म० १३ श्लो०) 'नाडीषश्चा तु नाक्षत्रम्‌” ॥ २-४।॥। 

एवं सिद्धान्तशिरोमणि में “रवोन्द्वोयुंते: संयुतिर्यावदन्‍्या विधोर्मास, इनोदयद्वयान्तरं 

तदकसावनं दिनम्‌ । तदेव मेदिनीदिनं मवासरस्तु भश्रम:” (म० २० इछो०) ॥२-४॥ 


*श्रीपतिना5पि-- 


श्रीर्पत के आधार पर 
दर्शावाध मासमुशन्ति चान्द्रं सौरं तथा भास्करराशिचारात्‌ । 


त्रिशहिनं॑ सावनसंज्ञमार्या नाक्षत्रमिन्दोभेगण भ्रमाच्च ॥ ५॥ 
आचाय॑ श्रीपति जी ने भी कहा है कि अमान्त से अमान्त तक चान्द्र, एक राशि 


का जब सूर्य भोग कर लेता है तो सौर, ३० सूर्योदयों का सावन और २७ नक्षत्रों का 
जब चन्द्रमा मोग कर लेतः है तो नाक्षत्रमास होता है ॥ ५ ॥ 
लोमशसिद्धान्ते5षपि-- 
लोमश सिद्धान्त के आधार पर 
चान्द्रो दर्शावधिर्मास: स च्र॒ सूर्यन्दुसद्धमः | 
तयोविश्लेषसमये5डग्रिमो मास उदाहृतः: । ६॥ 
तेषामेन्दवमासानां चेत्राद्याख्याइच संस्मृता: (। ७॥। 
लोमशसिद्धान्त में मी अमा तक चान्द्र, अर्थात्‌ एक चन्द्र सूर्य युति से द्वितीय 
युति पयेन्त चान्द्र या यों समझिये कि दो युतियों के अन्तवंर्ती समय को चान्द्रमास 
कहते हैं । वे चैत्रादि से होते हैं। अर्थात्‌ चैत, वेशाख, ज्येष्ठ, आषाढादि होते हैं ॥६-३॥॥ 
*आश्षिणि:-- 
आएष्टिषेण के आधार पर 
दर्शान्तो वेदिको मासो राकान्त: स्मात्ं उच्यते | 
पौराणो हरिघद्लान्त: श्रौत (सौर ?) उत्पत्तिपूवक:॥ ८ ॥ 
आचाये॑ आश्षिण का कहना है कि दर्शान्त से दर्शान्त वेदिक, पूर्णिमान्त से 
पृणिमान्त तक स्मातं, एकादशी के अन्त से अन्त तक पौराणिक और उत्पत्ति पूर्वक मास 
श्रौतमास होता है ॥ ८ ॥ 
वुद्धगर्ग :-- 
किस काये में किस सास का प्रहण 
3विवाहादौ स्मृतः सौरो यज्ञादौ सावन्तः स्मृतः | 
वाषिंके पित॒कार्ये च मासदचान्द्रोईभिधोयते।॥। ९ ॥ 


१. ज्यो०ण सा० ५पृू०। २. ज्यो० नि० ३४ पृ०। ३, ज्यो० नि० ३४ पू०॥ 
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वृद्ध गर्गाचायं जी ने कहा है कि विवाहादि में सोरमास, यज्ञादि में सावन, वाधिक 
ओर पितृ सम्बन्धि कार्य में चान्द्रमास का ग्रहण करना चाहिये ॥ ९ ॥ 
श्री पति:--- 
प्रकारान्तर से ज्ञान 
चान्द्रे विवाहाध्वरपूवंकाय॑ स्त्रीगर्भवृद्धयादि च सावंनाख्ये | 
सोरोडखिलं खेचरकम कुर्यान्नाक्षत्रमासे घनगर्भपुर्वंस्‌ ॥ १० ॥ 


आचायें श्रीपति का कथन है कि विवाह, यज्ञ सौरमास में, स्त्री के गर्भ वृद्धघादि 
सावन में, सौर में समस्त ग्रह काये और नाक्षत्र मांस में आकाशस्थ बादलों के गर्भ का 


ज्ञान करना चाहिये ॥ १० ॥ 
बृहस्पति:-- 
बृहस्पति जी के आधार पर 
पराश्रयाणां यद्वत्स्यात्स्वाश्रयश्च शुभ कथम्‌। 
तस्मात्स्थिराणि कार्याण शुभकर्माण मानवे:॥ ११॥ 
देवोत्सवद्च कतंव्यो सौरेण नेव चान्द्रतः। 
श्राद्धावश्च सौरेण मासेन नव चान्द्रत: ॥ १२॥ 
आचाये बृहस्पति का कहना है कि जैसे दूसरे का आश्रय लेने वालों का शुभ नहीं 
होता है । इसलिये अपने आधीन छुम स्थिर काय॑ मनुष्यों को सौर से करना चाहिये तथा 


देवता का उत्सव सौर भास के आधार पर करना चाहिये न कि चान्द्रमास के आधार 
पर और श्राद्धादि कार्य चान्द्रमास वश करना चाहिये सौर मास के वश नहीं करना 


चाहिये ॥११-१२॥। 


भा रद्‌:७-- 
प्रकारान्तर से 


ग्रहाणां निखिलइचारो गुह्मते सौरमानतः। 
वृद्धेविधानं स्त्रीगर्भ सावनेन च गुह्यते॥ १३॥ 
प्रवंणं.. मेघगर्भ नाक्षत्रेण प्र छते॥ १४॥ 
नारद ऋषि का कहना है कि समस्त ग्रहों के चार का विचार सौरमास से व विधाता 
का विधान और स्त्री के गर्म का सावन मास से तथा मेघ के गरम व वर्षा का नाक्षत्र 


मास से करना चाहिये ॥१३-१४।॥। 
वसिष्ठ:-- । 
वसिष्ठ के आधार पर 
उद्घाहयज्ञोपनयनप्रतिष्ठातिथिब्रतक्षो रमहोत्सवाद्यम॒ । 
पव॑क्रिया वास्तुगृहप्रवेश: सर्व हि चान्द्रेण विगृद्यमेतत्‌ ॥ १५ ॥ 


१, व० सं० १५१ ठ० ७ इलो० । 
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वसिष्ठ ऋषि का कथन है कि विवाह-यज्ञ-उपनयन-प्रतिष्ठा-तिथिब्रत-क्षौ र- 
महोत्सव-पव क्रिया-वास्तु और गृह प्रवेश में चान्द्रमास का प्रयोग करना चाहिये ॥१५)॥ 
अन्य :--- 
प्रकारान्तर से 


तापनीक्ृष्णयो मंध्ये  चान्द्रमास: प्रदस्यते । 
अन्ये तु सर्वदेशेषु सौरो ब्रतविवाहयो: ॥ १६ ॥ 
अन्य लोगों का मत है कि तापनी व कृष्ण के बीच के देशों में यज्ञोपवीत व विवाह 


में चानद्र मास का और अवशिष्ट समस्त देशों में सोर मास के आधार पर विवाह 
यज्ञोपवीत का विचार करना चाहिये ॥१६॥ 


ग्रहण में विशेष 
विन्ध्याद्रेदेक्षिणे भागे चान्द्रो मास: प्रशस्यते। 
उदग्भागे तु विन्ध्यय्य सौरमानं विधीयते ॥ १७॥ 
अन्येष्‌ सर्वदेशेष॒  मिश्रमानं प्रकल्पयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
विन्ध्य पव॑त के दक्षिण भाग में चान्द्रमास व उत्तर भाग में सौर मास और अन्य 
समस्त देशों में सौर-चान्द्र के योगवश छुम काय करना चाहिये ॥१७-१८५॥ 
)ज्तारदः-- 
नारद फे आधार पर 
यस्मिन्मासे पौर्णमासी येन धिष्ण्येन संयुत्ता। 
तन्नक्षत्राह्ययो मास: पौणंमासस्तथाह्वुयः ॥ १९ ॥ 
नारद ऋषि का कहना है कि पूर्णिमान्त मास जिस नक्षत्र से युक्त होता है अर्थात्‌ 
जिस मास की पूर्णिमा जिस नक्षत्र से युक्त है उसी के आधार पर उस मास का नाम 
होता है। जैसे चित्रायुक्त पूर्णिमा चैत्र, विद्याखा से वेशाख, ज्येष्ठा से जेठ आदि मास 
होते हैं ॥|१६॥। 
अब आगे सूर्यसिद्धान्त के वाक्य से पूणिमा के दिन तत्‌ मास संज्ञक नक्षत्र नहीं 
प्राप्त होता है तो वहाँ किस नक्षत्र का ग्रहण करना चाहिये, इसे बताते हैं । 
*सूयंसिद्धान्ते-- 
सुथंसिद्धान्त के आधार पर 
कातिकादिषु माप्तेषु कृत्तिकादि द्वयं द्वयम्‌ । 
अन्त्योपान्त्याौ पद्चमद्च त्रिभमासत्रयं स्मृतम्‌ ।। २० ॥ 


१. ज्यो० नि० रे३ई पूृ०। 
२. १४ अ० १६ इलो० । 


१६४ अठारहवाँ प्रकरण 


सूय॑सिद्धान्त में कहा है कि यदि कारतिकादि मास में क्ृत्तिकादि नक्षत्र न हों तो 
अर्थात्‌ कृत्तिका रोहिणी से कातिक या यों सप्रझिये क्षृत्तिका से दो नक्षत्र तथा अन्त्य, 
उपान्त्य और पाँचवें मास में तीन नक्षत्रों का ग्रहण होता है । या यों समश्िये अन्त्य 
मास आश्विन व उपान्त्य भाद्रपद तथा पाँचवाँ फाल्गुन में क्रमसे रेवती, अशद्िवनी, 
भरणी नक्षत्र पूणिमा के दिन होने से आदध्विन व इसी प्रकार छातभिषा, पूर्वामाद्रपद, 
उत्तराभाद्रपद से युत भाद्रपद और मधघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी से युत फाल्गुन 
मास होता है ॥ २० ॥ 
गुरु:-- 
बृहस्पति के आधार पर 
नक्षत्रद्वितयेष्विन्दी पूर्ण त्वाप्टदये . तत्त:। 
मासाइचत्रादयः षड़भिः षट्सप्तान्त्यत्रिभिदिंने: ॥ २१ ॥ 
बृहस्पति जी का कहना है कि चित्रा स्वाती में पूरणिमा होने पर चेैत अर्थात्‌ चित्रादि 
दो-दो नक्षत्रों से युत चेत आदि मास होते हैं किन्तु छठा सातवाँ व बारहवाँ मास तीन 
नक्षत्रों से होता है ॥॥ २१ ॥। 
रघुनाथो5पि-- 
रघुनाथ के आधार पर 
दें हे चित्रादिताराणां परिपूर्णन्दुसज्भमे । 
मासाइचेत्रादिका ज्ञेयास्त्रिगे: पष्ठान्त्यसप्तमा:॥ २२ ॥ 
आचाय॑े रघुनाथ ने भी चित्रादि दो-दो से चैत्राद और छटा, सातवाँ व बारहवाँ 
मास तीन नक्षत्रों में से होता है ऐसा बताया है ॥ २२ ॥ 
तेषां नामानि मुहत्तंगणपतौ"-- 
मुहृतंगणपति बह 
मासइचेत्रोषष वेशाखो ज्येप्ठश्चाषाढसंज्ञक: | 
ततस्तु श्रावणो भाद्रपदो5था5श्विनसंज्ञक: ॥| २३ ॥ 
*कातिको मार्गशीष॑रच पौषो माघोधष्थ फाल्गुन: ॥ २४ |। 
इन मासों के नाम मृह॒तंगणपति ग्रन्थ में चेत, वैद्याख, जेठ, आषाढ, सावन, भादों, 
आश्विन, कातिक, अगहन, पूस, माघ और फाल्गुन वर्णित हैं ॥ २३-२४ ॥ 
इनके पर्यायवाची नाम 
3मधुइचमाधवदचेव शुक्र: शुचिरथो नभा:। 
नभस्यश्चेष ऊजंद्च सहशचाथ सहस्यक: ॥ २५ ॥ 
तपसतथा तपस्यहंच माससंज्ञा: क्रमादमृ: ॥ २३ || 


१. १ प्र० २७ इलो० । २. मु० ग० १ प्र० २८ दइलो० | 
३. मु० ग० १ प्र० २९ दइलो० । 





वृहरदवज्ञ र०्जनम्‌ ५श्६५्‌ 


१ मधु (चेत), माधव (वैशाख) शुक्र (जेठ), शुचि (आषाढ) नम (सावन) नमस्य 
(मादों) इष (आदिवन) ऊर्ज (कातिक) सह (अगहन) सहस्य (पूस), तप (माघ) तपस्य 
(फाल्गुन) ये नामान्तर हैं ॥॥। २५-२६ ।॥। 

तथा श्रीपति ने भी कहा है मधुस्तथा माधवसंज्ञकशंच शुक्रः शुचिश्चाथ नमो 
नभस्यों । तथेष ऊर्जश्च सहःसहस्यो तपस्तपस्याविति ते क्रमेण”' ( ज्यो-नि० 
३३ पृ०) ॥ २६ ।। 

मासेद्वरास्त्रेलोक्य प्रकाशे-- 
चेत्रादि मारसों के स्वामी 
आषाढो भास्करो ज्ञेयो ज्येष्ठटमास: कुजः पुनः । 
श्रावण: सबल: शुक्रश्चन्द्रो भाद्रपद: स्मृतः॥ २७ ॥ 
पौषइ्च माग्गशीषंडइ्च॒ गुरु्श्ञाश्विनकातिकौ | 
चेत्रवेशाखकौ राहौ मन्देष्थध माघफाल्गुने ॥ २८ ॥ 
त्रेलोक्यप्रकाश ग्रन्थ में कहा है कि आषाढ का सूर्य, जेठ का मोम, सावन का छुक्र, 
मभादों का चन्द्रमा व पूस अगहन का गुरु, आध्विन, कारतिक का बुध, चेत, वेशाख का राहु 
और माघ व फाग्रुन का स्वामी शनि होता है ॥ २७-२८ ॥। 
इति श्रीमद्गयादत्तज्योतिविदात्मजरामदीनज्योतिवित्कृते सडः्रहे 
बृहद्दवज्ञरव्जने मासकथनं नाम अष्टादशां प्रकरणं 
समाप्तम्‌ ॥ १८ ॥ 

इस प्रकार श्रीमानु ज्योतिष वेत्ता पं० गयादत्त जी के पुत्र ज्योतिषो पं ० रामदीन 
जी द्वारा विहित बृहद् वज्ञरञज्जन नामक संग्रह ग्रन्य का मास कथन नामक अठारहवाँ 
भ्रकरण समाप्त हुआ ॥ १८ ॥ 

इति श्रोमथुरावास्तव्यश्रीमद्मागवताभिनवशुक पं० _ केशवदेवचतुर्वेदात्म ज- 
मुरलीधरचतुवंदक॒ता धृतिप्रकरणस्य श्रीधरी हिन्दी टीका परिपूर्णा ॥ १८ ॥ 


(अधि के | थक | भर 
अथकोनविंशं अधिमासग्रकरणं आरभ्यते । 
अब आगे उननीम्तवें प्रकरण में अधिमास अर्थात्‌ अधिक मास के विषय में, प्रथम 
अधिक मास या यों समझिये मल मास का लक्षण क्‍या होता है तथा इसका ज्ञान कंसे 
होता है और इस मास में क्या करना चाहिये एवं किन-किन का त्याग होता है । इसे 
अनेक ग्रन्थों के वाक्‍यों से बताते हैं । 
तल्‍लक्षणं सिद्धान्तशिरोमणों *-. 
सिद्धान्तशिरोमणि के आधार पर अधिक क्षय मास का लक्षण 
असंक्रान्तिमासोईघधिमास:. स्फुटः स्या 
ट्विसंक्रान्तिमास: क्षयाख्य:ः कदाचित्‌ । 
क्षय: कातिकादित्रये)ं नानन्‍्यत: सया 
त्ताा वषंमध्येडधिमासद्वयं स्यात्‌ ॥ १॥ 
सिद्धान्तशिरोमणि नामक ग्रन्थ में श्री मास्कराचायंजी ने कहा है कि जिस चान्द्र 
महिना में सूर्य की संक्रान्ति नहीं होती है तो उस मास की अधिक मास संज्ञा यों हो 
जाती है कि चान्द्र महिना वही होता है कि जिस में सूर्य की संक्रान्ति होती है । इसलिये 
संक्रमण रहित मास अधिक या मल या पुरुषोत्तम होता है । 
एवं जिस मास में अर्थात्‌ चान्द्र मास में दो संक्रान्ति सूयं की होने से एक मास की 
हानि उपस्थित होती है । इसलिये २ संक्रान्ति वाले चान्द्रमास को क्षय मास कहते हैं । 
यह क्षय मास प्रायः अमी कार्तिकादि तीन मास में होता है या यों समझिये कातिक, 
अगहन, पूस द्वी क्षय हो सकता है । किन्तु किसी किसी के पक्ष में “कातिक आदि येषां 
ते० अर्थात्‌ कातिक है आदि में जिसके या यों समझिये अगहन, पुस, माघ इन्हीं में क्षय 
की संभावना होती है, ऐसा कथन है। तथा जिस वर में क्षय मास होता है उस वर्ष 
में दो अधिक मास १ तीन मास के पूव तथा १ अनन्तर से होता है । यहाँ किसी के मत 
में प्रथथ अधिक मास तीस दिन का और अन्य पक्ष में साठ दिन का मानते हैं ॥ १ ॥ 
*मुहतंमातंण्डे-- 
मुह॒तंमात्तंण्ड के आधार पर लक्षण 
एकस्मिन्वर्ष अधियुगे अधिकद्वयें सत्ति पूर्वोष्धिमासो 
प्रथमो5धिमास:ः प्राकृतः प्राकृतवज्ज्ञेय:ः । अधिकवन्न त्याज्य: | 


अर्थादुत्तरोषघिकमासो मलमासस्तदुक्तम्‌ | 
मासह्येध्ब्दमध्ये .च संक्रमो न भवेद्यदा। 
प्राकृतस्तत्र पूर्व: स्यादुत्तरस्य मलिम्ल॒च: ॥ २ ॥ 


१, म० अधि० नि० ६ हलो० । २. मा० व० टी० ११ प्रृ० २ इलो० । 


बृहहवज्ञरञजनमु १६७ 


यदि एक ही वषं में क्षय वा दो अधिमासों की प्राप्ति हो तो क्षय से प्रथम अर्थात्‌ 
पहिला अधिक मास प्राकृत होता है अधिक की तरह त्याज्य नहीं होता है अर्थात्‌ उत्तर 
वाला या यों समश्िये क्षय के बाद वाला अधिक मातप्त मलमास होता है । ऐसा कहा 
गया है। 

जैसे--यदि एक वर्ष में दो चान्द्र महिनाओं में सूर्य की संक्रान्ति न हो तो क्षय से 
पुवंवर्ती महिना प्राकृत अर्थात्‌ तीस दिन का होता है । क्षय से बाद वाला अधिक 
होता है ॥२॥ 

१पितामह:-- 
पितामह का कथन 


अष्टाधिमासा: स्युनित्य॑ प्रोच्यन्ते फाल्गुनादयः | 
सौम्यपौषौ क्षयो नित्यं भवेतामिति निश्चितम्‌ ॥ ३ ॥। 
क्षयो वाप्यधिमासो वा स्यादूजे इति निश्चितम्‌ । 
न क्षयो नाधिमासः स्यान्माघों वे परिकीतितः ॥ ४ ॥ 
ब्रह्माजी का आदेश है कि फाग्रुन आदि आठ महोनों में से ही अधिक मास और 
अगहन व पूस मास क्षय नित्य होता है । ऐसा निश्चित प्राय है । 
क्षय के विषय में यह मी संमावना है कि वह क्षय व अधिमास कातिक हो सकता 
है तथा माघ महीना न तो अधिक व क्षय हो सकता है ॥ ३-४ ॥ 
चण्डेद्व र:-- 
आचाय॑ चण्डेइ्वर द्वारा लक्षण 
दर्शाइयमतिक्रम्य यदा सडक्रमते रवि: । 
मलमासः स॒ विज्ञेयः सर्वकमंसू गहितः॥ ५॥ 
आचायें चण्डेश्वर का कहनः है कि यदि दो अमावास्याओं के अन्तर सूर्य की 
संक्रान्ति न होने से उक्त मास को मल मास कहते हैं। इस मल मास में समस्त हुम 
काम नहीं करना चाहिये ॥ ५ ॥॥ 
बादनारायण के आधार पर 


षष्टिभिदिवसर्मास: कथितो. बादरायणेः। 
आद्यो मलिम्लुचः पक्षो द्वितीय: प्राकृतः स्मृतः॥ ६॥ 
आचाय॑ बादरायण का कथन हैं कि यह मलमास साठ दिन का होता है । पहिला 
पक्ष तो यह है कि क्षय पूव॑वर्ती अधिक मास अर्थात्‌ महमास ६० दिन का। 
दूसरा पक्ष है कि पहिले वाला अधिमास प्राकृत अर्थात्‌ ३० तीस दिन का होता 
है। अबमी इस देश में दोनों धारा बहती हैं।। ६ ॥ 


१. ज्यो० नि० ८२ पृ० २-३ इलो० । 


१६८० उनन्‍नीसवाँ प्रकरण 


)पोलस्तिसिद्धान्ते -- 
पौलस्ति सिद्धान्त के आधार पर लक्षण 
स्फुटगत्या यदा चन्द्रो रविमण्डलमध्यगः | 


तदृध्वः सडक्रमो भानोर्मासः स्यात्स मलिम्लचः | ७ ॥ 
पौलस्तिसिद्धान्त में वरणित है कि जब चन्द्रमा अपनी स्पष्ट गति से चलकर सूय 


बिम्ब के मध्य में होता है तो इस संयोग के अनन्तर (यहाँ मी दो अमाओं के पदचात्‌ 
यह ध्यान रखते हुए) यदि सूर्य संक्रमण होता है तो उस मास को मलिम्लुच या अधिक 
कहते हैं ॥७॥। 
ब्रह्मसिद्धान्ते-- 
ब्रह्म सिद्धान्त के वश लक्षण 


चान्द्रो मासो ह्यसडक्रान्तो मलमासः प्रकोतितः ॥ ८॥। 
ब्रह्मप्िद्धान्त में प्रतिपादित है कि जिस चान्द्र महिना में सूर्य की संक्रान्ति नहीं 
होती है । उप्ते मलमास कहते हैं ॥८।। 
3कालनिर्णये-- 
काल निर्णय द्वारा लक्षण 
सडक्रमों यदि भवेद्रवेस्ततों मण्डलाह्वहिरनिगंते विधों। 
उच्यते5थ स हि सड्क्रमो बुध: शुद्धमास इतरो मलिम्लुच: || ९ | 
इसमें कहा है कि यदि सूर्य मण्डल से बाहर न निकले हुए चन्द्र के मध्य काल में 
संक्रमण होने से शुद्ध मास एवं इसके विपरोत में मलिम्लुच मास होता है ॥९॥ 
3मुह॒तंमातंण्डेडपि-- 
मुह॒तंमात्तंण्ड द्वारा लक्षण 
ब्रह्मादय रिनमण्डलान्त उदितदचान्द्रस्त्वमान्त:ः परै- 
मासो5सड्क्रमणो द्विसडक्रमणको ज्ञेयो5धिको5थो क्षयः ॥ १० ॥ 
ब्रह्मा आदि सिद्धान्त कर्ताओं ने सूर्य मण्डल के अन्त संयोग तक के चान्द्र योग से 
मास ओर मण्डल के बाहर चन्द्र के जाने पर यदि संक्रान्ति हो तो अधिक मास अर्थात्‌ 
ब्रह्मादि पक्ष में मण्डलान्त मास और अन्य मत में अमान्त से अमान्त तक । एक चान्द्र 
मास जब ही कहलाता है जब इसके मध्य सूर्य की संक्रान्ति होती है तो चान्द्रमास 
अन्यथा अधिक मास होता है। जिस चान्द्रमास में अर्थात्‌ दो अमाओं के भीतर यदि 
दो सूर्य की संक्रान्ति हों तो क्षयमास होता है ॥१०॥। 
१. ज्यो० नि० ८२ पृ० ८ एलो० । 
२. ज्यो० नि० ८रे पृ० & इलो० । 
३, ११ प्र० २ एइलो० । 


वृहदवज्ञरञजनम्‌ १६६ 


अन्यत्रापि-- 
न्य मत से 

शकुन्यादिचतुष्क तु रवेमंलमुदाहतम्‌ । 

तदूध्व॑ क्रमते भानोर्मास: स्यात्ु मल्म्लुच: ॥ ११॥ 
"'द्वान्रिशता गतेमसिदिंनेः षोडदाभिस्तथा। 

घटिकानां चतुष्केण पतत्येको5धिमासकः ॥ १२॥ 

प्रन्धान्तर में लिखा है कि शकुनि आदि चार करण सूर्य का मल कहा गया है 
इसलिये इनके अनन्तर यदि सूर्य का संक्रमण हो तो अधिक मास होता है ।॥। 


यह अधिक मास ३२ महीना १६ दिन ४ घटो के पश्चात्‌ मध्यम मान से होता 
है ॥११-१२॥। 


गर्गं--- 
गग॑ मत से लक्षण 
यदा चन्द्रो5कंबिम्बस्थस्तत: सड-न्क्रमते रवि: | 
दानव्रतादि यज्ञादि वज्य॑ तत्राधिमासके ॥ १३॥ 
जब कि सूर्य बिम्बस्थ चन्द्रमा होता है तो उसके बाद यदि सूर्य की संक्रान्ति 

होती है तो अधिक मास होने के कारण दान, ब्रत, यज्ञादि छुम कार्य नहीं करना 
चाहिये ॥१३॥ 

लल्ल+ -- 

लल्लमत से अधिक सास की परिभाषा 
श्यदा शशी याति गभस्तिमण्डलं दिवाकर: सडम्क्रमणं करोत्यनु । 
विवाहयज्ञोत्सवनाशहेतुकस्तदाधिमास: कथितः स्वयम्भुवा ॥१४॥ 
आचाये लल्ल का कहना है कि जब चन्द्रमा सूर्य मण्डल में प्रवेश करता है और 
इसके पद्चात्‌ सूर्य की संक्रान्ति यदि होती है तो अधिक मास होता है । इसमें विवाह, 
यज्ञ, उत्सव आदि नहों करना चाहिये । ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है ॥१४॥॥ 
3शाज्धभंधरफलग्रन्थे-- 
शाज़ूंधर फल ग्रन्थ से परिभाषा 
चन्द्राकयोस्तु बिम्बेक्यं प्रतिपदृर्शंसन्धिषु । 
तिथ्यन्तादुभयतो रसनाड्योकरमण्डलातु ॥ १५ ॥ 
तन्मण्डलाच्छशी गच्छेत्तत: सूर्यस्थ सडम्क्रम: । 

मासो5सो मलिन: प्रोक्तो न तद्धीनोषधिकः स्मृतः ॥ १६ ॥ 
- ज्यो० सा० ७पृ०। 
» ज्यो० नि० ८३ पृ० १० शझ्यो० । 
« ज्यो० नि० ८३ पृ० १२-१३ इलो० ॥ 


न्चि 


न्प्ण 0 


१७० उनल्लीसवाँ प्रकरण 


शाज़ंघर फल ग्रन्थ में कहा है कि अमा व प्रतिपदा की सन्धि में सुययं व चन्द्र 
बिम्ब का एकीकरण करके तिथ्यन्त से ६ घटो बाद एवं ६ घटी पूर्व चन्द्रमा सूर्य- 
मण्डलस्थ होता है । इसके अनन्तर सूय॑ संक्रमण होने पर अधिक मास होता है इससे 
हीन होने पर अधिक नहीं होता हैं ॥१५-१६॥। 
)पितामह:-- 
पिताम॒ह के मत से सुयमण्डलस्थ नाडिका का ज्ञान 
प्रतिपहर्शसन्धी तु बिम्बेक्यं चन्द्रस॒यंयो: । 
जवान्तराप्तषष्टिघ्न॑ं नाडिका अकेमण्डलूम ॥ १७॥ 
पितामह जी का कथन है कि अमावास्या व प्रतिपदा की सन्धि में सूर्य बिम्ब 
व चन्द्र विम्ब का ऐक्य करके उसमें दोनों की गतियों के अन्तर से भाग देकर लब्धि 
को ६० से गुनने पर अमीष्ट दिन सुयंमण्डल में चन्द्रमा की घटी होती है ॥१७॥ 


*ज्योतिःप्रकाशे-- 
ज्योति: प्रकाश के मत से 
दर्शान्त एके: कथितोत्र मास: परे: प्रदिष्टो रविमण्डलान्त: । 
मतद्गये चेद्रविसडक्रम: स्थात्स एवं पूर्वस्य न चापरस्य ॥ १८ ॥ 
ज्योतिः प्रकाश में कहा है कि किसी एक पक्ष में दर्शान्त से दर्शान्त तक चान्द्रमास 
तथा अन्य पक्ष में सूयमण्डलान्त से मण्डछान्त तक चान्द्रमास होता है। यदि दोनों मत 
में इसके भीतर संक्रमण हो तो चान्द्रमास अन्यथा अर्थात्‌ दर्शान्त या भण्डलान्त में 
संक्रान्ति हो तो अधिक मास होता है ॥१८५॥। 
3श्रीपति:-- 
श्रीपति के मत से 
सवितृमण्डलमेति यदा शशी तदनु सडसक्रमणं कुरुते रवि: । 
मखमहोत्सवनाशकरस्तदा मुनिवरे: कथितोइईघिकमासक: ॥ १९ 0 
आचाय॑ श्रोपति का कहना है कि जब चन्द्रमा सूययं मण्डल में रहता है और यदि 
मण्डल बाहर आने पर सूर्य की संक्रान्ति होती है तो अधिक मास होता है। इसमें यज्ञ, 
महोत्सवादि का विनाश होता है । ऐसा श्रेष्ठ ऋषियों ने प्रतिपादन किया है ॥१६॥ 
डगगे:-- 
गगे के मत से अधिक में त्याज्य कर्म 
अग्न्याधेयं प्रतिष्ठां च यज्ञो दानव्र तानि च | 


वेदब्रत्तव॒षोत्सगंचूडाकरणमेखला: ॥ २० | 
१. ज्यो० नि० ८रे पृ० १४ एलो० । २. ज्यो० नि० ८३ पृ० १५ दइलो० | 


३. ज्यो० नि० परे पृ० १९ इछो०। ४. ज्यो० तज्नि० ८३ पृ० २३ इलो० । 


वृहदवज्ञर०जनम्‌ १७१९ 


गमनं देवतीर्थानां विवाहमभिषेचनम्‌ | 
यानं च गृहकर्माणि मलमासे विवजंयेत्‌ ॥ २१ )॥ 
गर्गाचायं जी का कहना है कि अग्न्याघान, प्रतिष्ठा, यज्ञ, दान, ब्रतादि, वेदब्त, 
वृषोत्सगं, चूडा कम, ब्रतबन्ध, देवतीर्थों में गमन, विवाह, अभिषेक, यान ओर घर के 
काम अर्थात्‌ ग्रहारम्मादि कार्य अधिक मास में नहीं करना चाहिये ॥२०-२१॥। 
तथा च 'सूर्योदये-- 
सूर्योदय के मत से मलमास में कतंव्याकत्तंव्य का ज्ञान 
आवद्यकम॑ मासाख्यं मलमासमृताब्दिकस्‌ । 
तीथेंभच्छाययो: श्राद्धमाधानाज्पितृक्रियाम्‌ ॥ २२ ॥ 
*कुर्यान्मलिम्लुचे वर्ष मध्ये चेत्सवंदाधिकम्‌ | 
तत्र स्यान्मासिक  मृत्युं मासात्स द्वादशो यदि ॥ २३ ॥ 
उप्रेतक्रियां समाप्यात्र कुर्वीताभ्युदयं त्तथा। 
इयामाकाग्रयणं कृच्छु ण स्याह्ज्यंमतो5न्यथा || २४ ॥ 
अकाम्यारम्भ॑ वृषोत्स्ग पर्वोत्सवमुपाकृतिस्‌ | 
मेखलाचौलमा ज्भल्याग्न्याधानोद्यापनक्रिया: ॥ २५ ॥ 
"वेदब्रतमहादाना भिषेकान्वद्ध मानकम्‌ | 
इष्टं पूर्त तथा यस्य विध्यलोपोष्न्यदा कृतौ ॥ २६ ॥ 
सूर्योदय नामक ग्रन्थ में कहा है कि मास में विहेत आवश्यक काये, मलमास में 
मरने वाले का वाषिक्र श्राद्ध, तोथे व गजच्छाया श्राद्ध, आधानाज्डीभूत पितरों को 
क्रिया करना चाहिये । यदि मध्य में किसी के मलमास दो तो एक मास का अधिक ही 
श्राद्ध होगा, अर्थात्‌ जिस मास में यह प्राप्त होता है उसकी द्विरावृत्ति होती है । यदि 
मल में ही किसी की मृत्यु हो तो उससे जो बारहवाँ मास हो उस में प्रेत क्रिया कोः 
समाप्त करना चाहिये। और आस्युदयिक तथा ध्यामाकाग्रयण कृच्छु के साथ 
करना चाहिये । 
काम्य कार्य का आरम्म, वृषोत्सगं, पर्वोत्तव, उपाकृति, मेखला, चौल, माज्ल्य, 
अग्न्याधान, उद्यापन कमं, वेदवन्नत, महादान, अभिषेक, वद्धमानक, इष्ट तथा पू्त कर्म 
नहीं करना चाहिये । और किसी की विधि का विनाश न द्वो ऐसे कारय इसमें करनः 
चाहिये ॥२२-२६।। 


१. ज्यो० नि० ८३ पृ० ४ इलो० 
२. ज्यो० नि० ८३ पृ० ५ इलो ० 
३. ज्यो० नि० ८३ पृ० ६ इलो० 
४० ज्यो० नि० परे पृ० ७ दलों ० 
५, ज्यो० न्ति० ८रे पृ० ८ दइलो० 


५१७२ उन्नीसवाँ प्रकरण 


"स्मृत्तिरत्नावल्यास्‌-- 
स्मृतिरत्नावलो के आधार पर कत्तंव्य 
: प्रवत्तं मलमासात्प्राग्यत्काम्यमसमापितम्‌ | 
आगते मलमासेषपि तत्समाप्यमसंशयमस्‌ ॥| २७ ॥ 


स्मृति रत्नावली नामक ग्रन्थ में प्रतिपादित है कि जिस काम्य प्रयोग का आरम्भ 
मलमास से पृव॑ ही हो गया है उसके दिनों की समाप्ति में जो होना चाहिये वह इस 
अधिक मास में विहित है। अर्थात्‌ डसकी समाप्ति अवश्य हो संदेह रहित होकर करना 
चाहिये ॥२७।॥। 
फलविवेके--- 
फल विवेक के आधार पर निषिद्ध कर्म 
मलमासे तुयो यात्रां कुर्यान्मोहेन भूषतिः। 
पराजयो भवेत्तस्य कलहो जीवनाशनम्‌ ॥ २८ ॥ 
फल विवेक नामक ग्रन्थ में लिखा है कि जो राजा मोह के वशीभूत होकर यात्रा 
इसमें करता है उसकी सेना के सिपाहियों का कलह के साथ नाश और राजा का पराजय 
होता है ॥२८॥ 
गगे:--- 
गगें के सत से 
सोमयागादिकर्माणि नित्यान्यपि मलिम्ल॒चे | 
तथवाग्रयणाधानचातुर्मास्यादिकान्यपि ॥ २९ | 
महाल्याष्टकराश्राद्धोपाकर्माद्यपि कम यत्‌। 
स्पष्टमासे विशेषाढ्यविहितं वजजयेन्मले ॥ ३० ॥ 
गर्गाचायं जी का आदेश है कि सोमयागादि नित्य कम, आग्रयण, आधान, 
चातुर्मास्यादि, महालय, अष्टका श्राद्ध, उपाकर्मादि मर मास में नहीं करना चाहिये । 
ये सब स्पष्ट मास में हो होते हैं । 
बृहस्पति:-- 
बहस्पति जी के आधार पर 
अग्नयाधानप्रत्तिष्ठां च यज्ञदानव्रतानि च। 
वेदब्रतवृषोत्सगंचूडाकरणमेखला: ॥ ३१ ॥ 
माज्ूल्यमभिषेके च मलमासे विवज॑ंयेत्‌ ॥ ३२॥ 
गुरु जी कहते हैं कि अग्न्याधान, प्रतिष्ठा, यज्ञ, दानब्रतादि, वेदब्रत, वृषोत्सगं, 
चूडाकम, यज्ञोपवीत, माज्ूल्य और अभिषेक मर मास में नहीं करना 
चाहिये ॥| ३१-३२ ॥| 


१. ज्यो० नि० ८३ प्रृ० १३ इलो० । 


वृहहैवज्ञ रझजनम्‌ १७३ 


मरीचिः-- 
मरोचि जी के बचन से निषिद्ध कर्म 
गृहप्रवेशगोदानास्थानाश्रयमहोत्सवम्‌ | 
न॒कुर्यान्मलमासे तु संसर्पाहस्पता तथा ॥ ३३ ॥ 
ऋषि मरीचि जी का कहना है कि गृह प्रवेश, गोदान, स्थान का आश्रय, महोत्सव 
मलमास में तथा संसपं व अंहस्पति मास में नहीं करना चाहिये ॥ ३३ ॥ 
वसिष्ठ:-- 
वसिष्ठजी के आधार पर निषिद्ध कार्य 
वापीकूृपतडागादिप्रतिष्ठा यज्ञकर्म च। 
न॒कुर्यान्मलमासे तु संसर्पाहेस्‍्पती तथा ॥ ३४॥ 
ऋषि वसिष्ठजी का कहना है कि वापी, कुआ, तालाब आदि, प्रतिष्ठा, यज्ञादि 
कार्य मलमास व संसर्प, अंहस्पति (क्षय) में नहीं करना चाहिये ॥ ३४ ॥ 
मनुस्मृतौ-- 
मनुस्मृति के आधार पर कत्तंव्प 
"तीथ्थश्राद्धं दर्शांश्राद्ध प्रेतश्राद्ध॑ं सिपण्डनस | 
चन्द्रस॒यंग्रहे स्‍नानं मलमासे विधीयते ॥ ३५ ॥ 
मनुस्मृति में कहा है कि तीथे श्राद्ध, दश श्राद्ध, प्रेतश्नाद्ध, सपिण्डीकरण, चन्द्र- 
सुयंग्रहणीय स्नान अधिक मास में करना चाहिये ॥| ३५ ॥ 
पराश र:-- 
पराद्वर मुनि के आधार पर कर्तंव्य 
व्र्भें वाधुंषिके भृत्ये प्रेतकर्मण मासिके। 
सपिण्डीकरणे नित्ये नाधिमासं विवजंयेत्‌ ॥ ३६ 0 
ऋषि पराशयर का कहना है कि अधिक मास में गर्मस्थ की मास संज्ञा, वर्द्धापन 
काये, सेवक की मास संज्ञा, प्रेत काये, मासिक कम, सपिण्डी करण और प्रतिदिन 
करने वाले कार्य का त्याग नहीं करना चाहिये ॥ ३६ ॥। 


कात्यायनस्मृतौ-- 
कात्यायनि स्मृति के आधार पर 
3गर्भाधानादिका अन्नप्राशनानता मलिम्ल॒चे। 
कत्त॑व्या कर्णवेधादिक्रिया नान्‍्या कदाचन ॥ ३७ ॥ 
१. ज्यो० नि० ८४ पृ०। 
२. ज्यो० नि० परे पूृ०। 
रे. ज्यो० नि० ८३ प० ॥ 
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कात्यायनि स्मृति में कहा है कि गर्भाधानादि संस्कार से अन्न प्राशन सस्कार 
के अन्त तक करना तथा कण्णवेधादि क्रिया अधिक मास में कभी नहीं करना 


चाहिये ॥ ३७ | 
"गणपति:-- 
गणपति के आधार पर 
गर्भाधानादिसंस्का रे तथानन्‍्नप्राशने शिशोः। 
न तत्र गुरुशुक्रास्तमलमासादिदूषणमस्‌ ॥ ३८ ॥ 
गणपति का कथन है कि गर्भाधानादि संस्कार में, बालक के अन्न प्राशन समय में 

गुरु शुक्र अस्तत्व और मलमास जनित दोष नहीं होता है । क्योंकि इसमें काल की 
प्रधानता होने से उक्त काये मलमास में करना चाहिये ॥ ३८ ॥ 


अथाधिमासफलमस्‌-- 
अब आगे किन २ मासों में अधिक मास पड़ने पर क्‍या २ फल होता है। इसे 


सुयंपुराण के वाक्य से बताते हैं । 
सूयंपुराणे-- 
अधिक मार्सों में चेत वेशाख का फल 
सुभिक्ष॑ं क्षेममारोग्यं चेत्रे तु सुहितप्रजाः। 
वृष्टि: सुभिक्षं वेशाखे ज्वरातीसारसम्भवा:॥ ३९ ॥ 
सुयंपुराण में कहा है कि यदि चेत महिना अधिक हो तो सुभिक्ष, कल्याण, 
नीरोगता और इच्छित शुम कामनाओं से युत जनता होती है । 
जब वेशाख मास अधिक मास होता है तो सुभिक्ष, सुन्दर वर्षा, ज्वर और अतिसार 
(पेचिस) की संमावना होती है | ३९ ॥ 
जेठ व आयाढ का फल 
रोगपीडा भवेज्ज्येष्ठे यज्ञदानादिकं बहु । 


यहा: पुण्य॑ सुभिक्ष॑ च द्विराषाढे महत्‌ सुखम्‌ || ४० ॥ 
जब कि जेठ मास अधिक होता है तो रोग से कष्ट यज्ञ और अधिक दानादि 


होते हैं । 


जब कि आधषाढ मास दो होते हैं तो पुण्य, यश, सुभिक्ष तथा अधिक सुख होता 


है ॥ ४० ॥ 
सावन व भादों का फल 


सर्वेकामसमुद्धिः स्यात्‌ श्रावण शूद्गवृद्धयः। 
विरोध: क्षत्रियाणां तु युद्ध भाद्रपदे विदुः॥ ४१॥ 


१. मु० ग० १४ १० २० इलो ० | 
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जिस वर्ष श्रावण मास मर मास होता है तो समस्त कामों को समृद्धि और छाद्रों 
की वृद्धि और भाद्रपद मास अधिक मास होने पर विरोध ओर क्षत्रियों में युद्ध 
होता है ॥ ४१ ॥। 
आश्विन व कातिक अगहन फागुन का फल 
आद््विने परचक्रेण तस्करें: पीडिताः प्रजाः। 
सुभिक्ष॑ क्षेममारोग्यं दुर्भिक्ष दक्षिणापथे ॥ ४२ ॥ 


राजानस्तत्र नह्यन्ति वृद्धिब्राह्मणजातिषु | 
द्विकातिक शुभं धान्य॑ सन्तुष्टाः सकला: प्रजा: ॥ ४३ ॥ 
नानायज्ञाः प्रवतंन्ते विप्रेभ्यो वृद्धिरत्तमा। 
मार्गशीर्ष सुभिक्षं तु नीरोगाः सकलाः प्रजा: ॥ ४४ ॥ 
राजान्यत्वं सुभिक्षं च फाल्गुने जायते सुखम्‌ ॥ ४५ ॥ 
जब आहइिवन मास अधिक मास होता है तो दूसरे के शासन व चोरों से जनता 
दुःखी, सुभिक्ष, कल्याण, नीरोगता, दक्षिण में दुर्भिक्ष, राजाओं का नाश और ब्राह्मणों 
की वृद्धि होती है । 
जब कि दो कातिक मास होते हैं तो शुभ, अच्छे अनाज, समस्त जनता प्रसन्न, 
अनेक यज्ञ और ब्राह्मणों की वृद्धि होती है । 
जब कि अगहन मास मलमास होता है तो सुमिक्ष, समस्त जनता रोगों से हीन 
और फागुन मास अधिक होने पर राजा का परिवतंन, सुभिक्ष और सुख होता 
है ॥ ४२ ४५॥। 
अथ कस्मिन्‌ वर्ष को६षधिमासो भविष्यतीति ज्ञानाथंमुक्तम्‌ । 
मक रन्दे--- / 
अब आगे किस वर्ष में अधिक मास होगा यह जानने के लिये जो विधि मकरन्द 
ग्रन्थ में वाणित है उसे बताते हैं । 
सलमासानयन विधि 
शाक: षड्रसभूपके (१६६६) विरहितो नन्देन्दु (१९) 
भिर्माजित: शेषेड्नो (३) च मधु: शिवे 
(११) तदपरो ज्जयेछ्ेष्म्बरे (१०) चा्टके (८)। 
आषाढो नृपते (१६) नंभइ्च दारके (५) विश्व 
(१३) नभस्यस्तथा बाहू (२) 
चाश्विनसंज्को मुनिवरेः प्रोक्तोइघिमास: क्रमात्‌ ॥ ४६ ॥ 
मकरन्द ग्रन्थ में कहा है कि शक संख्या में १६६६ घटाकर उन्‍नोस का माग देने 
पर यदि ३ दोष बचे तो चैत, ११ शोष में वेशाख, १० में जेठ, ८ में आषाढ, १६ में 
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सावन, १३, ५ में माद्रपद, और २ होष में आद्विन मास होता है । ऐसा श्रेष्ठ ऋषियों 
का कहना है ॥४६॥ 
अन्य: --- 
प्रकारान्तर से उक्त विधि ज्ञान 
अष्टाश्विनन्दे (५२८) वियुते च शाके नवेन्दु्िर्भाजितशेषम द्ूुस्‌ । 
ख॑ं (०) रुद्र (११) कभ्रष्टा (८) विषु (५) विश्व 
(१३) युग्म॑ (२) चेत्रादितः स॒प्त सदाधिमासः ॥४७॥ 
अन्य का कहना है कि शक संख्या में &२८ घटाकर अवशिष्ट में १६ का माग देने 
पर यदि शेष ९ हो तो चैत्र, ० में वैशाख, ११ में जेठ, ८ में आषाढ, ५ में सावन, 
१३ में मादों, २ में आश्विन ये चेत से सात मास मल मास होते हैं ॥॥४७।॥ 
अन्यस्तु-- 
पुनः प्रक।रान्तर से 
शशिमुनिविधुवक्तिमि (३१७१) श्रविता शककाले, हिगुणमनु 
(१४३२) विहोनो. ननन्‍्दचन्द्रे. (१९). विभक्तः। 
यदि भवति स॒ शेषः सक्नुवोष्छ्ी . विलोक्य 
गणकमुनिभिरुक्त चात्र चेत्रादिमासः: ॥ ४८॥ 
यदा षोडशके शेषे समासं च द्वितीयकम्‌ | 
आषाढमासकं॑ कार्य॑ ब्रह्मसिद्धान्तभाषितम्‌ ॥ ४९ | 
किसी के मत में शक संख्या में ३१७१ जोड़कर १४३२ घटाकर १६ का भाग 
देने पर यदि दोष संख्या अधिमास की हो तो उसे देखकर अधिक मास का आदेश 
करना चाहिये। यहाँ ब्रह्मसद्धान्त के मत से १६ शेष में आषाढ का ग्रहण करना 
चाहिये ॥॥४८-४ ९॥।। 
अन्य ३--- 
पुनः प्रकारान्तर 
मेघेषुभू (१५१७) होीनशकोड्]ू5चनद्रे: 
(१९) शोषोष्धिमासा मधुत्तरच सप्त । 
रामो (३) महेशो (११) वसु (४८) 
खें (०) नृपो5 (१६) शथर्थो. (५) विदवे 
(१३) भुजअः (२) कात्तिकपश्चनष्टा ॥ ५० ॥ 
किसी का कहना है कि शक संख्या में १५१७ को घटाकर १६ से भाग दंने पर 
३ छोष में चेत, ११ में वेशाख, ८ में जेठ, ६० में आषाढ. १६ में सावन, १३, ५ में 
भादों, २ में क्वार मलमास होता है ॥ कातिक से ५ मास अधिक नहीं होते हैं ॥५०॥॥ 


१२ 
संवत्‌ 
१९५५ 
२१९५८ 
१९६१ 
१९६७४ 
२१९६६ 
२१९६० 
१९७३ 
१९७४ 
१९७७ 
१९८० 
१९८३ 
१९८४५ 
१९८८ 
१९९ १ 
१९०९,३ 
२१००६ 
१९००९ 
२००२ 
२००४ 
२००७ 
२०१२० 
२०१२ 
२०१५ 
२०१८ 
२०२० 
२०२७ 
२०२३ 
२०२६ 
२०२० 
२०२३१ 
२०३४ 
२०२३७ 
२०३५ 
२०२५, 
२०४२ 
२०४५ 
२०४८ 
२०५० 
२०५३ 
२०५६ 


अधिमास | संवत्‌ | अधिमास 
आदश््विन 
आपषाढ 


ज्येष्ट 
चेत्र 
श्रावण 
आषाढ 


>रममममममममन्‍ममम-म>+ममममााम मा आन मममममाााक मामा. .जाका ७कए 


वृहद्वज्ञरञ्जनम्‌ 


२०५८ 
२०६१ 
२०६४ 
२०६७ 
२०६०९ 
२०७२ 
२०७५ 
२०७७ 
२०८० 
२०८३ 
२०८५ 
२०८६ 
२०८८ 
२००९१ 

२०९४ 
२०९६ 

२०९९, 

२२१०२ 

२१०४ 
२१०७ 

२५१५० 

२११३ 

२११५ 

२११८ 

२१२१ 

२१२३ 

२१२६ 

२१२० 
२१३२ 
२१२३४ 
२१३७ 
२१४० 
२१४२ 
२१४२ 
२१४५ 
२१४८ 
२१५१ 
२१५३ 
२१५६ 
२१५९, 


आद्दिविन 
श्रावण 
ज्येष्ठ 
वेशाख 
भाद्रपद 
आषाढ 





कातिक 


फाल्गुन 
कातिक 
चेत्र 


१७८ उन्लीसवाँ प्रकरण 


अन्य त्रापि-- 
और भी प्रकारान्तर 


शाके भानु (१२) मिते गुण्यंभागमेकोन (१९) विशति: | 
चेत्रा<द्या गणनीयाश्च अधिमासाः: प्रकीतिताः ॥ ५१॥ 
अन्य ग्रन्थान्तर में भी कहा है कि शक संख्या को १२ से ग्रुणित करके १९ का 
देने पर छोष के आधार पर चैत आदि अधिक मास की गणना करना चाहिये ॥५१॥। 

'पञ्च॒ मासास्तु वेशाखादधिकाः संव्यवस्थिता: । 

भवन्ति चाष्टभिव॑र्ष: भरवेर्वाद्धूनिशाकरे: ॥ ५२ ॥ 
रतथेव फाल्गुनरचेत्र आश्विन- का्तिकोष्घिकः | 

एते क्विन्द्रे: (१४१) शराज्भरच (६५) कदाचिद्गोकुवत्सरैः ॥| ५३ ॥ 
उम्रागंपौषो क्षयों स्यथातां कदाचित्कातिको भवेत्‌। 
अधिमासस्तदा ज्येष्ठ.. भवेन्तनित्यं क्षयो यदा ॥ ५४॥ 
ब्क्षयात्प्रागधिमासः स्यान्नित्यं भाद्रपदत्रये । 
आशरिविनोर्जोँ सदा स्यातामादौी भाद्रपद: सकृत्‌ ॥ ५५ ॥ 
यस्मिन्वर्ष कारतिकक्षयो भवेत्तस्मिन्यर्षें ज्येष्टोइधिमासो भवेत्‌ । 

अत्र ज्येष्ठटशब्देन भाद्रपदो ज्ञेथ: ॥ 


वेशाख से पाँच मास अधिक ८या १५ या १९ बषं में होते हैं। इसी प्रकार 
फागुन, चत, आदिवन व कार्तिक मास भी अधिक मास १४१ वर्ष या ६५ या १६ वर्ष 


में होते हैं । अगहन व पूस मास प्रायः करके क्षय मास होते हैं तथा कभी कभी कारतिक 
मास भी क्षय मास होता है । जब क्षय अगहन या पूस का होता है तो जेठ मास अधिक 
होता है । क्षय मास से पृव भादों से तीन मास अधिक होते हैं । प्रायः क्वार, कातिक 
ही अधिकतम होते हैं। कमी-कमी भादों मास भी अधिक होता है । जिस वष॑ कातिक 
का क्षय होता है तो उस वर्ष जेठ मास अधिक होता है । यहाँ जेठ दब्द से भादों का 
ग्रहण करना चाहिये ॥५२-४५५॥ 
इति श्रीमद्गयादत्तज्योतिविदात्मजरामदीनज्योतिवित्कृते सडग्रहे 
बृहदृवज्ञरञ्जने अधिमासकथनं नाम एकोनविशां 
प्रकरण समाप्तम्‌ ॥ १९ ॥ 

इस प्रकार ज्योतिष वेत्ता पं० गयादत्त जी के पुत्र पं० ज्योतिषी रामदीन कृत 
सडगग्रहात्मक बृह॒द्द वज्ञरञ्जन ग्रन्य का अधिमास कथन नामक उननीसवाँ प्रकरण समाप्त 
हुआ ॥१९॥ 

इति श्रीमथुरावास्तव्यश्रीमद्भागवताभिनवशुक पं० केशवेदेवचतुवेदात्मजमुरली- 
घरचतुवंदक्कता, एकोनविशतिप्रकरणस्य श्रीघरी हिन्दी टीका परिपूर्णा ॥१९॥ 


१. ज्यो० नि० ८र पृ० ४ शएलो० । २. ज्यो० नि० ८२ पृ० ५ एलो० । 
३० ज्यो० नि० ८२ पृ० ६ एलो० । ४. ज्यो० नि० ८२ पृ० ७ इलो० | 


शो छः के 
अथ विश क्षयमासग्रकरणं प्रारभ्यते । 
अब आगे बीसतवें प्रकरण में क्षयमास किसे कहते हैं और यह कब होता है तथा 
कितने दिन के बाद होता है एवं इसके होने पर क्या फल होता है और जनन मरण में 
कौन-सा मास ग्रहण करना चाहिये । इसे बताते हैं ।: 
माहेश्वर:-- 
महेश्वर के आधार पर 
*यत्र मासि रविसडःक्रमद्दयं तत्र मासयुगल क्षयाह्वयप्र । 
व्योमरामदिवसेभंवेच्छुमे यज्ञकमंणि च वजेयेत्तु तम ॥ १॥ 
आचाय॑ महेश्वर का कहना है कि जिस चान्द्र मास में दो संक्रान्ति सूर्ये की होती 
हैं तो एक मास का क्षय होता है। क्‍योंकि संक्रमण युक्त मास ही मास होता है। अतः: 


दो संक्रान्ति होने के नाते एक का लोप होता है। यह द्विसंक्रणमपुक्त मास तीस दिन 
का होता है । इसमें शुम यज्ञादि कार्य नहीं करना चाहिये ॥ १ ॥। 


२भास्करीयसिद्धान्ते-- 
द्वितीय भास्कर के मत से गतागत कुछ क्षय सास 
गतोब्ध्यद्रिनन्दे- (९७४) मिते शाककाले तिथीशे- 
(१११५) भंविष्यत्यथाज्ा क्षसूर्ये: (१२५६) । 
गजाद्यग्निभूमि (१३७८) स्तथा प्रायशोब्य॑ 
कुवेदेन्दुवर्ष: (१४१) क्वचिदगोकुभिद्च (१९)॥ २॥ 
श्रीमास्कराचायं जो ने सिद्धान्तशिरोमणि में कहा है कि ६७४ शक में क्षय हुआ 
था और १११५ व १२५६ और १३७८ शक में क्षय मास होगा । प्राय: यह क्षय 
मास १४१ व या १६ वषं के बाद हुआ करता है ॥ २॥। 
विशेष--उक्त.लक्षण १३७८ में नहीं घटता है ॥ २ ॥॥ 
3स्मृतिरत्नावल्याम्‌-- 
स्मृति रत्नावली के आघार पर क्षय को परिभाषा व फल 
एक एवं यदा मास: सडकक्रातिह्यसंयुत्तः । 
मासद्वयगतं श्राद्ध तस्मिन्नेव प्रशस्यते ॥ ३ ॥ 
ध्क्षयममासो भवेद्यस्मिन्तस्मिन्वर्षे$तिविग्रहम्‌ । 
दुर्भिक्ष॑ वाथवा पीडा छत्रभद्धं करोति वा ॥ ४॥ 


२. सि० शि० म० अधि० ७ इलो० । १. ज्यो० नि० ८४ पृ० १ इलो० । 
३. ज्यो० नि० ८४ पृ० ३ इलो० ॥ ४. ज्यो० नि० ८४ प्ृ० ६ इलो० | 


१८० बोसवाँ प्रकरण 


)पक्षस्थ मध्ये द्वितिथी विनष्टे महाहवों रौरवविग्रह॑ च | 
पक्षे विनष्टे नुपती विनष्टे मासक्षयद्चेत्क्षयत्ती वसुन्धरा || ५ ॥ 
स्मृतिरत्नावली में कहा है कि एक हो चान्द्र मास यदि दो संक्रान्तियों से युक्त हो 
तो दोनों मासों के श्राद्ध उसी में करना चाहिये। क्योंकि एक का क्षय - इसमें 
वर्णित है । 
जिस साल में क्षय मास होता हे तो उस वर्ष अधिक लड़ाई, झंझट, दुर्भिक्ष अथवा 
पीडा या छत्र मंग होता हूं । जिस पक्ष में दो तिथियों का क्षय होता हूँ तो बड़ी 
लड़ाई, घनघोर द्वेषता, पक्ष नष्ट होने पर राजा का नाश और मास क्षय होने पर 
भूमण्डल ही क्षीणता से व्याप्त होता है ॥ ३-५ ॥। 
रबहत्कालनिरणंये -- 
बृहत्काल निर्णय के आधार पर तिथि वश्य मास ज्ञान 
तिथ्यर्ध प्रथमे पूर्वो द्वितीयेष्ध तथोत्तर: | 
मासाविति बुधेज्ञेगौ क्षयमासस्य मध्यगौं ॥ ६॥। 
बृहतुकालनिर्णय में कहा है कि तिथि के प्रथम अर्धें माग में पहिला और उत्तराध॑ 
में २ रे का क्षयमास में इष्ट मास का ज्ञान करना चाहिये ॥ ६ ॥ 


संवत्‌ | क्षेयमास | संवत्‌ | क्षयमास | संत्रत्‌ | क्षयमास 
२०२० | मार्गशीषं | २१८० । पौष २६४९० | मागंशोषं 
२०३९ | पौष २२२६ | मागंशीषं | २६६८ 

२०८५ | मार्गशीषं | २२४५ | पौष २७०० | मागंशीषं॑ 
२१०४ | मार्गशीषं | २२८३ | मार्गशीषं | २८०९ | पौष 
२१२५० | मार्गशीष | २३०२ | मार्गशीषं | २०३१ | मागंशीष॑ 
२१४२ | कातिक | २३६७ | मार्गशी्षं | २५५० | पौष 
२१६१ ' मार्गशीष॑ _ २००८  मागंशीषं | २००९६ | मागंशीष॑ 


इति श्रीज्योतिविद्गयादत्तात्मजरामदीनकृते सडग्रहे बृहद्देवज्ञरञ्ञने 
क्षयमासकथनं नाम विरं प्रकरणं समाप्तम्‌ || २०॥ 
इस प्रकार श्रीमानर ज्योतिष वेत्ता पं० गयादत्त जी के पुत्र ज्योतिषो रामदीन णी 
द्वारा रचित सड्ग्रहात्मक वृहद्द वज्ञरंजन ग्रन्थ का वीसवाँ प्रकरण समाप्त हुआ ॥ २० ॥ 
इति श्रीमथुरावास्तव्यश्रोमद्मागवतामिनवशुक पं० केशवदेवचतुर्वेदात्मजमुरलीघर- 
चतुरवेदकृता नखप्रकरणस्य श्रीधरी हिन्दी टीका परिपूर्णा ॥२०।। 


१. ज्यो० नि० ८ड़े पृ० ७ इलो० ॥ 
२. ज्यो० नि० ८४ पृ० ४ इलो० ॥ 


ए ००. ० धर कप 
अथ एकावरश पक्षत्करण आरभ्यत | 
अब आगे इक्कीसवों प्रकरण में पक्ष किसे कहते हैं, पक्ष कितने होते हैं, उनके नाम 
क्या हैं, उनकी अन्य संज्ञा क्या होती है, इसे बताते हैं । 
तललक्षणमुक्त सिद्धान्तसारे-- 
सिद्धान्तसार के आधार पर पक्ष लक्षण ज्ञान 
सुर्यन्दुसज़मस्येव विद्लेषसमयादबुधें: । 
शुक्लपक्षोईष्ष राकान्तस्तदग्ने कृष्णपक्षकः ॥ १॥ 
सिद्धान्तसार में कहा है कि सूर्य चन्द्र सद्भम या युति के ६ राशि अन्तर काल को 
पक्ष कहते हैं । अर्थात्‌ युति से जब अन्तर ६ राशि का होता है तो एक पक्ष होता है ॥ 
या यों समझिये सूय॑ चन्द्रमा की युति अमा को होती है । इसमें चन्द्रमा अधिक गति 
शाली होने से सूर्य के आगे जब ६ राशि पर होता है तो प्रतिपदा से पूणिमा के अन्त तक 
शुक्ल और उसके अग्रिम सद्भुम तक कृष्ण पक्ष होता है। क्‍योंकि शुक्लता की वृद्धि 
इन्हीं दिनों में होने से इसे शुक्‍लपक्ष हो कहा जाता है। यह वृद्धि पूणिमान्त तक ही 
होती है। और कृष्ण पक्ष में अर्थात्‌ पूणिमा के अनन्तर प्रतिपदा से ह्वास शुकक्‍्लत्व का 
होता है । अतः इसे कृष्ण पक्ष कहा जाता है। सारांश-शुंक्ल की वृद्धि व हरास से शुक्ल 
कृष्ण संज्ञा प्रत्यक्ष है ।। १ ॥ 
श्री पति:--- 
ओपति के आधार वह पक्ष का लक्षण 
स्वनामनक्षत्रसमाननामा मासाइच पक्षावपषि देवपित्रो। 
उक्तो निरुक्तो खलु शुक्लकृष्णो शुभाशुभे कमंणि तौ प्रशस्तो ॥ २ ॥ 
आचाये श्रीपति ने कहा है कि अपने नाम के नक्षत्र के समान ही मास होता है। 
इसे मास प्रकरण में बता दिया गया है। उस चान्द्रमास के प्रथम अधंमाग को देव व 
शुक्ल तथा दूसरे अंश की पितृ व कृष्ण संज्ञा होती है। शुक्ल पक्ष में शुम काये और 
कृष्ण पक्ष में अशुम कार्य करना चाहिये ॥ २॥। 
अन्य: --- 
अन्य के मत स 
)पूर्वापरे मासदलले हि पक्षो पूर्वापरा ततौ सितनीलसंज्ञो। 
पू्व॑स्तु देवस्त्वपरदच पेत्र्य: केचित्तु कृष्णेइसितपशञ्यममीतः ॥ ३ ॥ 
आदौ शुक्‍्ूः प्रवक्तव्यः: केचित्कृष्णेषि मासके ॥ ४॥ 
१. ज्यो० सा० ७ पृ०। 


१८२ हक्‍कीसवाँ प्रकरण 


किसी का कथन है कि मास का पहिला आधा हिस्सा शुक्ल व देव और दूसरा 
आ्लाधा हिस्सा नील व पित्र्य संज्ञक होता है । 
किसी के मत में शुक्क पंचमी से कृष्ण चतुर्थी तक शुक्ल व अवशिष्ट कृष्ण पक्ष 


होता है । ऐसा कहते हैं । 
अर्थात्‌ शुक्ल पक्ष पंचमी से १५ दिन शुक्ल पक्ष और इसी प्रकार आगे १५४ दिन 
कृष्ण पक्ष होता है ॥३-४॥ 
केचिन्मतेन-- 
अन्य किसी के मत्त से भिन्‍न लक्षण 
कृष्णाष्टमीदलादूध्व॑ यावच्छुक्लाष्टमी  भवेत्‌ । 
तावत्क्षीणशशी ज्ञेयः सम्पूर्णस्तदनन्तरम्‌ ।। ५॥ 
किसी २ आचाय॑ का कहना है कि क्ृष्णपक्ष की अष्टमी के अद्धं के अनन्तर से 
शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक क्षीण शशि होता है और इसके बाद शुक्ल पक्ष होता 
है। सारांथ यह है कि शुक्ल पक्ष की नवमी से क्ृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चन्द्र मा 
पूर्ण होता है ॥ ५ ॥। 
/ अन्यो5पि-- 
अन्य सत से 
कृष्णाष्टमी त्वष्टमशुक्क यावत्तावदपूर्णा: शशिनो बदन्ति । 
केचिदूचु: कृष्णशिवाख्यतिथ्यादमान्तयावत्‌ प्रवन्दत्ति तावत्‌ ॥ ६॥ 
किसी का कथन है कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुक्‍्लाष्टमी तक क्षीण चन्द्रमा और 
अन्य के मत में कृष्णाष्टमी से अमान्त तक क्षीण शशि होता है । ऐसा कहना है ॥ ६ ॥ 
इति श्रीज्णेतिविद्गयादत्तात्मजरामदीनकते सड-्ग्रहे बृहद्ेवज्ञरक्ञने 
पक्षकथनं नाम एकविशां प्रकरणं समाप्तम् ॥ २१॥ 
इस प्रकार श्रीमान्‌ ज्योतिषवेत्ता पं० गयादत्त जी के पुत्र ज्योतिषो पं० रामदीन जी 
द्वारा रचित संग्रह्मत्मक वृह॒दू वज्ञ रञ्जन ग्रन्थ का इक्कीसवाँ प्रकरण समाप्त हुआ ॥२१॥ 
इति श्रीमधुपुरीवास्तव्यश्रीमद्मागवतामिनवशक पं० केशवरदेवचतुर्वेदात्मज- 
मुरलीधरचतुर्वेदकृता एकविशतिप्रकरणस्य श्रीधरी हिन्दी टीका पुर्तिमगात्‌ ॥२१॥। 


€+<+ ० ८५3 (८ *ू घर के 
अथ टद्वांवश [ताथग्रकरण आरभ्पृत । 
अब आगे बाईसवें प्रकरण में तिथि का क्‍या लक्षण होता है या यों समझ्िये तिथि 
की क्या परिभाषा होती है, तिथि की देह संज्ञा, तिथि के गुण दोष, स्वामी, इनमें 
विहित कार्य, किस तिथि में क्या करना चाहिये इत्यादि विषयों को बताते हैं । 
तल्लक्षणमुक्त वसिष्ठसिद्धान्ते -- 
बसिष्ठ सिद्धान्त के आधार पर तिथि का लक्षण 
सूर्यान्निगंत्य यत्प्राचीं शशी यात्ति दिने दिने | 
लिप्तादिसा म्ये सूर्येन्दु तिथ्यन्तेडकाशकेस्तिथि: ॥ १ ॥ 
महथि वसिष्ठ ने अपने सिद्धान्त में कहा है कि सूर्य के साथ संयोग करके चन्द्रमा 
का प्रतिदिन का गमन तिथि संज्ञक होता है । जब कि सूय चन्द्रमा एक राशि में कलादि 
से समान होते हैं तो दर्श होता है । इसके अनन्तर अधिक गतिमान चन्द्रमा जब १२ 
अंश अधिक होता है तो एक तिथि होती है । या यों समशिये १२, १२ अंश के अन्तर 
से एक एक तिथि होतो है ॥१॥ 
)सूयंसिद्धान्ते-- 
सूर्यंसिद्धान्त के आधार पर लक्षण 
अर्काद्विनिस्सृत: प्राचीं यद्यात्यहरह: शशी। 
तच्चान्द्रमानमंशेस्तु ज्ञेया द्वादशभिस्तिथि: ॥ २॥ 
सूयंसिद्धान्त में कहा है कि दर्शान्त में चन्द्रमा, सुर्य से संयोग करके जब १२ अंश 
उस राशि से पूर्व दिशा को जाता है तो यह चान्द्रमान होता है । इस चान्द्रमान से 
१२ अंश जब सूय से चन्द्रमा आगे होता है ठो यह तिथि नाम से व्यवहार में 
प्रसिद्ध होता है ॥। २ ॥। 
तथा विष्णुधर्मोत्तर में मो कहा है “आदित्याद्‌ विप्रकृष्टस्तु मागद्वादशर्क यदा | 
चन्द्रमा: स्यात्तदा राम तिथिरित्यमिधीयते' ॥ २ ॥ 
और भी वृ० ज्यो० सा० में “अमादि पौषमास्यन्ता या एव शशिनः कला | 
तिथयस्ताः समाख्याता: षोडहाव सुधीजने: । तनन्‍्यन्ते कलया यस्मात्तस्मात्तास्तिथय: 
स्मृता: (२८ पृ०) ॥ २॥ 
विशेष-- यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि १२ अंश के अन्तर से एक तिथि क्‍यों 
होती है। इसका समाधान मी स्पष्ट है। एक चान्द्र दिन ही एक तिथि भोग काल 
होता है। तथा तिथियाँ एक मास में ३० होती हैं । इसलिये बारह राषधियों के अंधों में 


१. १२)जअ।० १२ इलो ० ॥ 
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 7१२०५८३०८-३६० में ३० का भाग देने पर एक तिथि का भोग काल १२ अंश ही 
सिद्ध होता है न्यूनाधिक मोग सिद्ध नहीं हो सकता ॥।२॥। 
अथ तिथिप्रशंसा संहिता प्रदीपे *-- 
संहिता प्रदीप के आधार पर तिथि प्रशंसा 
तिथि: दरीर॑ं मन इन्दृवीय विलग्नमात्मावयवास्तु भाद्या:। 
शद्धे शरीरेष्न्यत्तरद्विचिन्त्यं न क्वापि कुड्येन विनास्ति चित्रम्‌ ॥ ३॥ 
संहिता प्रदीप में कहा है कि तिथि शरीर होता है। मन चन्द्रबल, लग्न आत्मा 
अन्य राब्यादि अवयव होते हैं। शरीर शुद्ध रहने पर ही चन्द्र, रूग्नादि का विचार 
करना चाहिये । क्‍योंकि बिना मोत के चित्र निर्माण नहीं किया जा सकता । इसलिये 
दरीर के रहते हुए ही मन,. चन्द्रादि का विचार करना चाहिये । अर्थात्‌ प्रथम तिथि 
शुद्धि परमावश्यक है । यही इससे ज्ञात होता है ॥३॥ 
अन्य प्रशंसा 
केत्तापि दोषेण तिथौ प्रदुष्टे दुष्यन्ति लग्नेन्दुबलक्षेवारा:। 
सोन्दय॑कान्त्यादिमुखा गुणाइच नासाविहीनस्य भवन्त्यसारा: ॥ ४॥ 
यदि किसी प्रकार से तिथि में दोष उपस्थित हो तो, रूग्न, चन्द्रबल, नक्षन्र 
वारादि असार हैँ अर्थात्‌ सारहीन हैं । जैसे नासिका से रहित व्यक्ति को मुखादि सुन्दरता 
असार होती है ॥॥४।। 
“सत्र कार्येषु शुभाशुभेषु पुच्छन्ति लोके तिथिमेव पूव॑स्‌। 
न क्वापि योगं करणं ग्रहं वा तस्मात्तिथेमुख्यतरत्वमुक्तम्‌ ॥ ५॥ 
संसार में शुमाशुम को पुछने वाले व्यक्ति तिथि को ही प्रथम पूँछते हैं। अर्थात्‌ 
किसमें यह कार्यो कक । न योगादि को पूंछता है इसलिये तिथि का प्राधान्य 
होता है ॥५॥। 
सदोष तिथि का ग्रहण 
अवारक्ष॑चन्द्रोदयदद्धिकामे तिथि: सदोषाषपि भवेददोषा। 
सौरभ्यकान्त्यादिगणे: सरोज सकण्टकत्वे5षपि यतो गुणाढ्यस्र | ५॥ 
जिस मुहतं में वार, नक्षत्र, चन्द्र ओर रूग्न शुद्धि प्राप्त है तथा तिथि दोष से युक्त 
होने पर भी दोषमुक्त होती है । क्योंकि कमल में काँटे होने पर भी अपनी सोरम्य द्युति : 
के गुणों से काँटे से युन्छ भो त्याज्य नहीं होता है ॥६॥। 
१. ज्मो० नि० ६४ पृ० ४ इलोक । 
' २. ज्यो० नि० ३४ पृ० १ श्लो० । 
३. ज्यो० नि० ६१ पृ० ७ इलो० । 
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प्रकारान्तर 
"विशुद्धमुक्ष॑ सबल च लग्नं यथा प्रयत्नेग विलोकयन्ति | 
तथा न योगं करणं तिथि वा दोषो गुणो वापि तिथेयत्तोडल्प: ॥ ७॥ 
जैसे प्रायः लोग प्रयत्न पूर्वक शुद्ध नक्षत्र व बली लग्न को ही देखते हैं अर्थात्‌ इनका 
विचार करते हैं । तथा योग, तिथि और करण के दोष ग्रुणों का विचार नहीं करते हैं । 
क्योंकि तिथि की गुण संख्या अल्प होती है ॥७॥। 
तिथ्यादिगुण सडसख्या 
"तिथिरेकगुणा प्रोक्ता नक्षत्र च चतुगंणम्‌ | 
वारबचाष्टगुण: प्रोक्त: करणं षोडशान्वितम्‌ ॥ ८ ॥ 
द्वात्रिशल्लक्षणो योगस्तारा: षश्टिगुणाः स्मृता: | 
चन्द्र: शतगुण: प्रोक्तो रूग्नं कोटिगुणं स्मृत्म्‌ ॥ ९ ॥ 
कहा है कि तिथि का १ गुण, नक्षत्र का ४, वार का ८, करण का १६, योग का 
३२, तारा का ६०, चन्द्रमा का १००, और लरूग्न का १ करोड गुण होता है । अतः 
लग्न शुद्ध होने पर समस्त दोषों का विलय होता है । ॥5-६॥। 
त्तारद:-+- 
नारदजों का कथन 
गुणस्य दोषस्य च त्तारतम्यं विचारणोीयं विदृषा प्रयत्नात्‌ । 
कश्चिदगुणो दोषशत्तं निहस्ति दोषो गुणानामपि हन्ति लक्षम्‌ ॥ १० ॥ 
श्री नारद जी का कहना है कि गुण व दोष इन दोनों का तारतम्य से विद्वानु को 
विचार करना चाहिये | क्योंकि कहीं पर गुण सेकड़ों दोषों का विनाश करता है तो 


कहीं पर एक दोष ही एक लाख गुण को नष्ट करता है। इसलिये शुभाशुम का न्यूनाधिक 
देखकर फलादेश करना चाहिये ॥१०॥ 


पूर्वापराभ्यां सहितस्तिथिभ्यां निहन्ति दर्शो निचय॑ गुणानाम््‌ । 
तमेव हित्वामृतसिद्धियोगस्तिथेरशेषानपि हन्ति दोषान्‌ ॥ ११ ॥ 
जंसे अमावास्या तिथि' अपनी पुवंवाली वा उत्तर वाली तिथि से युक्त होती है तो 


ऐसी अमा गुणों के समूहों को नष्ट कर देती है । तथा एक अमृत सिद्ध योग तिथि के 
समस्त दोषों का नाशक होता है ॥ ११५॥। 


बुन्दावने-- 
विवाह वुन्दावनीय विशेष 
अमातिथि: पाश्वेतिथिद्ययेन समं न माज्ल्यमुपादधीत | 
लोक पृणस्तत्र तिथे: प्रणेता तस्मान्न पोयूषवपुवपुष्मान्‌ ॥ १२॥ 
» ज्यो० नि० ६१ पृ० ८ इलो० । 


« ज्यों० नि० ६१ प्र० २५ इलो० । 
« अ० ८ एइलो० २३ । 


“० २) «७ 
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विवाह वृन्दावन में कहा है कि अमावास्या तिथि यदि पूर्व व उत्तर तिथियों के 
साथ हो या यों समझिये यदि अमा तिथि चतुदंशी या प्रतिपदा से युक्त हो तो शुमफल 
देने वाली;नहीं होती है। क्योंकि तिथि को बताने वाला चन्द्रमा प्रशस्त अर्थात्‌ सुन्दर 
दरीरधारी नहीं होता है ॥१२॥। 
स्यातामुभी दोषगुणों महान्तो यदा तदा हीनतरो गुणः स्यात्‌ । 
पुण्ये कृते पातकिनाधिकेन नोपेति पापीति जनापवादः ॥१३॥ 
जब कि दोष अधिक व गुणों का अबाहुल्‍्य होता है तो अल्प गुण होता है । सारांश है 
कि जैसे अधिक पापी की अल्प पुण्य करने से शान्ति नहीं द्वोती है । उसी प्रकार दोषों के 
बाहुलय में अल्प गुण से दोष की निवृत्ति नहीं होती है किन्तु जनता में पुण्य करने पर 
और अधिक शिकायत होती है ॥॥१३९। 
च॒ण्डेश्वर:-- 
चण्डेश्वर के वाक्य से तिथियों के स्वामों 
वह्निन्रंद्या पावेतती विष्नराजो नाग: स्कन्‍्दो भास्करस्त्र्यम्बकदच | 
दुर्गा देवी चान्तकृद्विष्णुविष्णू कामरचेशइचेन्दुरेते: पुराण: ॥१४॥ 
आचाये चण्डेश्वर ने कहा है कि प्रतिपदा आदि तिथि से प्रारम्म कर पूर्णिमा व 
अमावास्या तक १४५ तिथियों के स्वामी अग्नि, ब्रह्मा, पावंती आदि देवता होते हैं । 
जैसे प्रतिपदा तिथि का स्वामी या देवता अग्नि, द्वितीया का ब्रह्मा, तृतीया का 
पावंती, चौथ का गणेश, पंचमी का सपं, छठ का स्कन्द-कारतिकेय, सप्तमी का सूयं, 
अष्टमी का महादेव-हांकर, नवमी का दुर्गा जी, दशमी का यमराज, एकादशी का 
विव्वेदेव, द्वादशी का विष्णु मगवान, त्रयोदद्यी का कामदेव, चौदस का शिव मगवान 
और पूर्णिमा व अमा का स्वामी व देवता चन्द्रमा होता है ॥१४॥।॥। 
ज्योतिनिबन्ध में कहा है “क्रमात्तिथीशा ब्रह्माग्नी विरिख्चिविष्णशलजे । विनाय- 
कयमो नागचन्द्रो स्कन्दोष्कंवासवौं। महेशों वसवो नागदुगें दण्डधराह्मययः। थिवो 
विद्वे हरिरवी काम: शवंकली तत: ॥ शिवो विश्वे दरशंसंज्ञतिथीशाः पितरः स्मृता: । 
कामोमयो: केचिदुचु रधिपस्तु घनाधिप:” । (पृ० सं० ३४-३५) ॥॥१४।॥ 
तथा वसिष्ठसंहिता में मी 'दिनाधिपा धातृविधातृविष्णुयमेन्दुषडवकत्रशचीश्व- 
राइच । वस्वाख्यनागो परतश्चधमंशिवाककामा: कलिविश्वसंज्ञं.। सदंव नष्टेन्दुतिथीश्वरा: 
स्युर्नूनं व एते पितरः क्रमेण । घनाधिपं केचिदुशन्ति सन्तस्त्वधीश्वरं वे हरिकामतिथ्यो: ॥ 
वल्निविधाताउद्विसुता गणेश: सपं: कुमारों दिनपो महेश: । दुर्गा यमो विद्वहरी च काम+ 
शिवो निश्चीश्वक्च पुराणहृष्ट: (१२ अ० १-३ इलो०) ॥१४।। 
एवं बृहत्संहिता में मी “कमलूजविधातृहरियमशशण्याद्ध[ुषड्थकत्रशक्रवसुभुजगा: ) 
घर्मंशसवितृमन्मथकलयो विद्वे च तिथिपतय:” (९६ अ० १ एलो०) ॥१४॥ . 


वृहदेवज्ञर|ञ्जनम्‌ १८७ 


और भी मृह॒तंचिन्तामणि में 'तिथीशा वन्हिको गोरी गणेशो5हिर्गंहो रविः | शिवोः 
दुर्गान्‍्तको विश्वे हरि: काम: शिव: शशी” (१ पृ० ३ इलो०) ॥१४॥ 


श्रीपति:-- 


श्रीपति का कथन 
तिथो हि दर्शंसंज्ञके पितृनुशन्त्यधीश्वरान्‌ । 
त्रयोदशीतृतीययो:  स्मृत्तस्तु वीतपीपरे: ॥ १५ ॥ 
आचाय श्रीपति का कहना है कि दशं संज्ञा वाली तिथि का पितर स्वामी होता है ४ 
तेरस व तृतीया का वीत पीपर अधिक होता है ॥१५॥ 
ज्योति:प्रकाशे-- 


अधोशइ्वरों की संज्ञा का प्रयोजन 
"स्वस्थ देवप्रतिष्ठायां मन्त्रसडःग्रहणे तथा | 
पवित्रदमनारोपे ग्राह्यास्तस्य तिथिबंधे: ॥ १६ | 
ज्योति:प्रकाश ग्रन्थ में कहा है स्वकीय देवता की स्थापना मन्त्रग्रहण, पवित्रापंण 
में उसी देवता की तिथि ग्रहण करना चाहिये ॥१४६॥। 
श्रीपतिस्तु-- 


थ्ोपति फे वाक्य से तिथियों की नन्‍्दा आदि संक्ञा 
शनन्दा च भद्रा च जया च रिक्ता पूर्ण सर्वास्तिथय: क्रमात्स्युः । 
कनिष्ठमध्येष्टफलास्तु शुक्‍्ले कृष्ण भवत्युत्तममध्यहीना: ॥१.॥॥ 
आाचाये श्रीपति का कहना है कि प्रतिपद, षष्ठी, एकादशी (१॥ ६॥ ११) इन 
तिथियों का एक नाम नन्‍्दा भी है। इसी प्रकार द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी (२। ७॥ 
१२) का एक अपर नाम मद्रा मी है । तथा तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी (३ ॥ ८ ॥ १३) 
का नाम जया, चतुर्थों, .नवमी, चतुदंशी (४ | & । १४) का नाम रिक्ता ओर पणञ्चमी, 
दश्मी, पूणिमा या अमावास्या (५॥। १० । ३० । १५) का नाम पूर्णा होता है 
ये दोनों पक्ष की तिथियाँ क्रम से शुक्ल व कृष्ण पक्ष में शुमाशुम के लिये कही 
गई हैं। जैसे--शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पंचमी ठक अशुभ क्योंकि इन दिनों में चन्द्र 
शुक्लृता अल्प ही बढ़ती है । इसलिये १--५ तिथि तक अश्ुम ओर षष्ठी से शुक्ल पक्ष 
की से दशमी तक चन्द्रमा में शुक्छ को वृद्धि निरन्तर होने से अपूर्ण वृद्धि से मध्यम संज्ञा 
इनकी होती है । 
पुनः: एकादशी से पूणिमा तक चन्द्र में पूर्ण शुबुकत्व की वजह से ये एकादशी; 
द्वादद्ी, त््रयोदशी, चतुदंशी और पुरणिमा शुम संज्ञक तिथियाँ शुक्ल पक्ष में होती हैं । 
१२. ज्यो० नि० ३५ पृ० ६ श्लो० ॥ 
२. ज्यो० नि० ३५ पृ० ७ इछो ० । 
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इसी प्रकार कृष्ण पक्ष की प्रतिपद से पतच्चमी तक अल्प छुक्‍्लता नष्ट होने के नाते 
ये पाँचों शुम और षष्ठी से दशमी तक पूर्ण शुक्छ का नाश न होने के कारण मध्यम 
ओर क्रृष्ण पक्ष की एकादशी से अमावास्या तक पूर्ण शुक्लत्व का ह्वास होने से इनकी 
अशुभ संज्ञा वणित है ॥ १७ ॥ 
ननन्‍्दादि को शुभाशुभता 
"वृद्धि: सुमज्भुलपदा च बलाखला च लक्ष्मीवती 
त्वथ यशा परत्तस्तु मित्रा | 
तहदबला सुमहत्ती तिथिरुग्रकर्मा 
स्याद्वमिणो प्रतिपदादि तथेव नन्‍्दा ॥ १८ ॥ 
*क्रमाद्यशोवत्यपराजयोग्रा सौम्याह्वया पदञ्बदशी तिथिद्च । 
फलानि नाम्ना सहशानि तासां महषिंभिन्‌ नमुदाह॒तानि ॥ १९॥ 
आचायें श्रीपति ने कहा है कृष्ण पक्ष की नन्‍्दा वृद्धि कर्ता व अच्छा फल देने वाली 
अद्रा बली व दृषित, जया लक्ष्मीवती, रिक्ता यशदाता व पूर्णा मित्रा, शुल्क पक्ष को 
नन्‍्दा बलो, सुमहती, मद्रा उम्र कर्मा, जया धर्मिणो, रिक्ता यशोवतती, अपराजया, उग्रा 
“ओर पूर्णा सौम्य संज्ञक होती है।। इनके फल नाम सहश ऋषियों ने बताये 
हैं ॥ १८-२९ ॥. 
नन्‍्दा तिथि व भद्गा तिथियों में विहित कार्य॑ 
3नन्दासु चित्रोत्सववास्तुतन्त्रक्षेत्रादि कुर्वीत तथेव नृत्यम्र्‌ । 
विवाहभूषाशकटाध्वयाने भद्रासु कार्याण्यपि पौष्टिकानि ॥ २० ॥ 
नन्‍्दा तिथियों में चित्रोत्सव, वास्तु, तान्त्रिक कायं, घर का आरम्म और नाचने 
का काये करना चाहिये । 
_भद्रा तिथि में विवाह, अलछ्ट्ार सम्बन्धी काये, रेल से गमन या गाड़ी बनवाने 
'का काम और पौष्टिक काये करना चाहिये ॥. २० ॥। 
गर्गाचायं जी ने कहा है “नन्‍्दा प्रतिपदित्युक्ता प्रशस्ता श्रुवक॒र्मंसु | ज्ञानस्य व 
'समारम्भे प्रवासे च विर्गाहिता ॥ नाद्यादन्न तप: कुर्यात्‌ पुष्टिसौमाग्यमेव च | जन्म 
_ात्रोत्तमं विन्ययातु स्वयंभूदेंवता यतः ॥ भरद्रेत्युक्ता द्वितीया तु शिल्पव्यायाभिनां हिता । 
आरम्भे भेषजानां व प्रवासे च प्रवासिनाम्‌ । आवाहांदच विवाहांदच वास्तुक्षेत्रगुह्ठ णि च.। 
'पुष्टिकमंकरश्रेष्ठा देवता च बृहस्पति: ( बृ० सं ६६ ञ १ इलो० भट्ठदो० टी० ॥॥२०॥॥ 
मुहतंगणपति में कहा है 'गीत॑ नृत्यं तथा क्षेत्र चित्रोत्सवगुहादिकम्‌ । वस्त्रालडूगर- 
 शिल्पादि नन्दास्वेतचछुम॑ स्मृतम्‌ ।। विवाहोपनयो यात्रा भूपशिल्पकला दिकम्‌ । गजाइ्वरथ- 
|-कत्यं च मद्रातिथिषु सिद्धिदम्‌ ( १ प्र० ७-८ इलो ० )॥ २० ॥ 
2. ज्यो० नि० ३४५ पृ० ८ इलो० । २. ज्यो० नि० ३५ पृ० ९ झ्लो० । 
३. ज्यो० सा० १० पृ० १ इलो० । 
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जया व रिक्ता में बिहित कार्य 
'जयासु सड्ग्रामबलोपयोगिकार्याणि सिद्धचन्ति हि निर्मितानि | 
रिक्तासु विद्वद्विपवन्धधातविषाग्निशस्त्राणि च यान्ति सिद्धिम॥ २१॥ 

जया संज्ञक तिथियों में लड़ाई और बल के उपयुक्त काय सिद्ध होते हैं | 

रिक्ता संज्ञक तिथियों में विद्वत्ता, ब्राह्मण, बन्धन, अभिघात, जहर, अग्नि और 
दस्त्र सम्बन्धी कार्यों की सिद्धि होती है ॥ २१ ॥ 

तथा गर्गाचायें जी ने कहा है “बलेत्युक्ता तृतीया तु बलसम्पच्च कारयेत्‌ ॥ 
गोष्ड्वकुञ्जरभूत्यानां दमनं मानसानि च ॥ कुर्यादासवकर्माणि बीजान्यपि च वापयेत्‌ 
बलकर्मा रभेत॑व विष्णु विन्दाच्च देवतम्‌ ॥ रिक्ता प्रोक्ता चतुर्थी च॒ क्षुद्रकर्म प्रयोजयेत । 
गोग्रहं दारुणं कुर्यात्‌ कूटयास्त्र समारभेत्‌ । अत्र सम्मारणं कुर्यादभिघाताश्रमाणि च ४ 
प्रवसेनावरधं क्रुर्याद्‌ मौमं विन्याच् देवतम्‌! | ( बृ० सं० ६६ अ० १ इलो० भटद्दो० ) 
॥ २१ ॥ 

मुहतंगणपति में कहा है 'सैन्यसंग्रामशस्त्रादि यात्रोत्सवगृहादिकम्‌ ॥ भेषज्यं चैव 
वाणिज्यं सिद्धेत्सव जयासु च | शत्रणां बधबन्धादि विषशस्त्रनियोजनम्‌ । कतंव्यं तच्च 
रिक्तायां नैव सनन्‍्मज्भुलं क्वचित्‌” (१ प्र० ६-१० इलो ० ॥ २१॥। 

पूर्णा व द्श ( अमा ) तिथि में बविहित कार्य 
*पूर्णासु माज्जल्यविवाहयात्रा सपौष्टिकं श्ञान्तिककर्म कायंस्‌ । 
सरदेव दर्शें पितृकम मुकत्वा नान्‍्यद्विदध्याच्छुभमद्भलानि ॥ २२॥ 

पर्णा संज्ञा वाली तिथियों में माज्भल्य, विवाह, यात्रा, पौष्टिक और द्यान्ति कर्म 

करना चाहिये । 


अमावास्या में केवल पितृ कम को छोड़कर अन्य माज्जलिक शुभ काये नहीं करना 
चाहिये ॥ २२ ॥। 


तथा गर्गाचाये जी ने कहा है 'पूर्णा च पतञ्थमी प्रोक्ता प्रशस्ता ध्रुवकर्मणि | नवान्ना- 
ग्रयणानां च शयनाशनवेद्मनाम्‌ । जन्मक्षेत्रविभूधार्था व्यवहारौषधिक्रिया। प्रश्चान्तं 
पौश्कि कर्म सोम॑ विन्द्याच्च देवतम्‌” । अमावास्या तु सिद्धार्था पितृयज्ञो5त्र शस्यते 
देवकार्याणि कुर्वोत्त गोकुलं तु निवेशयेत्‌ु । पुरोहिताय वरुणं कुर्यादयज्ञक्रियां तथा । बलि- 
चेवोपहा रांइच पितरश्चात्र देवता: ( बृ० सं० ६६ अ० १ इलो० भट्टो० )॥ २२"॥ 
मुहतंगणपति में कहा है “ब्रतबन्धविवाहादियात्रा राजामिषेचनम्‌ । शान्तिक 
पौशिक कम पूर्णासु खलु सिद्धयति! ( १ प्र० ११ इलो० ॥ २२ ॥ 


१. ज्यो० सा० १० पृ० २ इलो ० | 
२. ज्यो० सा० १० पृ० ३ इलो० । 
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कृष्ण पक्ष की निषिद्ध तिथि 
षष्ठयष्टमी चतुर्थी चतुदंशी द्वादशी च नवमी च। 
कृष्णस्य॒तु॒पच्चदशी शुभकमंसु वर्जितास्तिथयः |। २३॥ 
कृष्ण पक्ष की षष्ठी, अष्टमी, चतुर्थी, चौदस, द्वादशी, नवमी और अमावास्या में 
आम कार्य नहीं करना चाहिये ॥ २३ ॥। 
तथा नारद जी ने कहा है । अष्टमी द्वादशो षष्ठी चतुर्थी च चतुदंशी । तिथयः 
_ थक्षरन्प्राख्या दुष्टास्ता अतिनिन्दिता:” | ( ज्यो० नि० ३५ पृ० ) ॥ २३ ॥ 
अभोष्ट तिथि 
एकादशी द्वित्तीया पदञ्ममी सप्तमी तृतीया च। 
प्रतिपदशमी चेष्टा त्रयोदशी पौण्णमासी च॑॥ २४॥ 
एकादशी, द्वितीया, पच्मी, सप्तमी, तृतीया, प्रतिपदा, दशमी, तेरस ओर पृणंमाती 
शुम होती है ॥ २४ ॥ 
राक्ाा, अनुमति, कुह, सिनीवालो परिभाषा 
राकानुमत्याविति पौणंमास्यो रात्रीन्दुहष्टेन्दुवशा-ड्ू वेताम्‌ । 
कुह्ः सिनीवाल्यपि नष्टहृष्टे चन्द्रे स्मृते चासितपश्चदश्यां ॥ २५॥ 
जिस पूर्णिमा के दिन चन्द्र अपनी परिपूर्ण किरणों से युक्त होता है । उसे राका 
'कहते हैं । 
जिस पुणिमा में चन्द्रमा स्वकीय परिपूर्ण रश्मियों से युक्त नहीं होता उसे अनुमति 
कहते हैं । 
इसी प्रकार जिस अमावास्या में चन्द्रमा को कला पूर्ण रूप से क्षीण होती है उसे 
'कुह और जिसमें कुछ अवशिष्ट रश्मियां रहती हैं तो उसे सिनीवाली संज्ञा दी 
जाती है ॥ २५ ॥ 
अमरकोष में कहा है “कलाहीने सानुमति: पूर्ण राका निशाकरे। सा हछ्ठेन्दु 
'सिनीवाली सा नष्टेन्दुकला कुछ ।! ( का० ४ व० ८ इलो ० )॥ २४५ ॥ 
तथा वसिष्ठसंहिता में “दिवा चन्द्रवती राका पूणिमानुमती निशि। सिनीवाली 
'हष्टचन्द्रा नष्टचन्द्रा कुहस्तथा” ( १२ अ० ३०-३१ इलो० ) ॥ २५ ॥ 
विशेष स्नान में निषिद्ध तिथि 
)स्तातुज॑नस्यथ दशमी तनयान्‌ त्रयोदद्यर्थ निहन्त्युभयमेतदपि द्वित्तीया | 
सप्तम्यनिन्दुनवमोषु च सम्पदित्सु: स्तायात्कदाचिदपि नामलकेमंनुष्य:॥२६॥ 
दशमी, त्रयोदशी, द्वितीया तिथि को उबटना वरगेरह और सप्तमी, अमावास्या, नवमी 
* के दिन आँवला से स्नान नहीं करना चाहिए । ५ 


१. मु० चि० १ पृ० ७ इलो० पी० टी० । 
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दश्मी में पुत्रों का नाश, तेरस में धन नाश तथा द्वितीया में उबटना से स्नान करने 
से पुत्र व धन दोनों का नाश होता है ॥ २६ ॥॥ ' 


राम!--- 


कार्य विशेष में निषिद्ध तिथि 
पष्ठयष्टमीभूतविधुक्षयेषु नो सेवेत्त ना तेलपले क्षुरं रतिम्‌। 
नाभ्यञजनं विश्वदशह्विके तिथौ धात्रीफले: स्नानममाद्रविगोष्वसत्‌ ॥२७॥ 
मुहर्तोिचतामणि नामक अपने ग्रन्थ में रामाचायं ने कहा है कि षष्ठी तिथि में 
तेल, अष्टमो में मांस मक्षण, चौदस में हजामत और अमावास्या ( पंचपर्वो ) में मैथुन 
नहीं करना चाहिये । 
तथा द्वितीया, दशमी, और तेरस में उबटन नहीं लगाना चाहिये और सप्तमी, नवमी 
और अमावास्या को आँवले से स्नान नहीं करना चाहिये ॥ २७ ॥ 
नारद जी ने कहा है 'षष्ठ्यां तेल तथाष्टम्यां मासं क्षौरं तिथो कलेः | पूर्णिमा- 
दर्शायोर्नारीसेवनं परिवर्जयेत्‌” ॥। 
एवं रत्नमाला में मो “ष्ठीषु तेल पलमष्टमीषु क्षौरक्रिया नैव चतुदंशीषु। 
सत्रीसेवनं नष्टकलासु पूँसामायुः क्षयार्थ मुनयो वदन्ति । 
मट्टमास्कर ने कहा है “सप्तम्पचन्द्रानवमीषु देहश्रोसन्ततीरामलकैनंरस्य । स्नान 
निहन्यात्‌' " ****( मु० चि० १ प्र० ७ इलो० पी० टी० ॥ २७ ॥ 
और भी वसिष्ठसहिता में “कामदुर्गान्‍्तकविधि नष्टेन्द्रकंदिनेषु चर । सकृदामरूक- 
स्नान सम्पतृपुत्रविनाशनम्‌' ॥| ( १२ अ० २८ इलो० ) ॥ २७॥ 
अन्य भी काश्यप जो ने बताया है “षष्ठ्यां दशप्रतिपदि द्वादश्यां च दिनक्षये । 
कुर्यादामलस्तानं दशम्पां मृढ्धोनेर:। पुत्रनाशों भवेत्तस्थ त्रयोदद॒यां धनक्षय: | 
संपत्पुत्रक्षयस्तस्य द्वितोयायामसंधयम्‌ ॥ सप्तम्परां च नवम्यां च अमायां कुलनाशनम्‌ । 
( मु० चि० १ प्र० ७ इलो० पो०ठो० ) ॥ २७॥ 
अपर भी ज्योतिनिबन्ध में 'यः करोति दशम्यां च स्नानमामलूके: सह । पुत्रहानि- 
मंवेत्तस्य द्वितीयायां न संशय) ॥ अथेपृत्रक्षयस्तस्य द्वितीयायां न संशय: । अमायां च 
नवम्यां च सप्तम्यां च कुलक्षय: पृ० ३५! ॥२७॥ 
परिहारमाह-- 
उक्त का परिहार 
शनौ षष्ठयां स्‍्मृतं तेल महाष्टम्यां पलाशनम । 
क्षीरं शुक्लचतुदंश्यां दोपमाल्‍्यां तु मेथुनम्‌ ॥ २८ ॥ 
२. मु० चि० १ पृू० ७ इलो० । 
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यदि षष्ठी तिथि दानिवार को हो तो उसमें तेल लगाना, महाष्टमी में मांस भक्षण, 
धुक्ल पक्ष की चौदश में क्षौर (हजामत) और दिवाली के दिन स्त्रीसंगम करना 


चाहिये ॥२८।। 
युगादि तिथियों का ज्ञान 
अब आगे कौन-कौन सी तिथि किस-किस मास की युगादि होती है या यों समश्निये 
कि किस युग का किस मास की तिथि में प्रारम्भ हुआ है। इसे बताते हैं । 
युगादि मास तिथि 
वेशाखे शुक्लपक्षे तु तृतीयायां कृतं युगम्‌ । 
कारतिके शुक्‍्लपक्षे तु त्रेतायां नवमेष्हनि ॥ २०॥ 
भाद्रकृष्णत्रयोदश्यां प्रवृत्तिद्वोपरस्थ. च। 
माघे तु पौणंमास्यां हि घोरं कलियुगं त्ृथा ॥ ३० ॥ 
वैद्याख मास शुक्ल पक्ष की तृतीया अर्थात्‌ अक्षय तृतीया को कृत युगादि, कार्तिक 
शुक्ल नवमी अक्षय नवमी त्रेता युगादि, मादों कृष्ण तेरस को द्वापर युगादि और माघ 
पूृणिमासी को कलियुगादि कहते हैं। या यों समझ्िये उक्त तिथियों में उक्त युग का 
प्रारम्म होने से युगादि तिथि उनकी संज्ञा होतो है ॥२६-३०॥। 
ऐसा ही वसिष्ठसंहिता में कहा है “कृष्णा पतच्चदशी माघे नभस्ये च त्रयोदशी | 
शुकले तृतीया वेशाखे नवम्यूर्जे युगादय:” (१२ अ० ३६) ॥२६-३०॥। 
तथा नारदजी ने कहा है 'कातिके शुक्ल नवमी चादि: क्ृतयुगस्य सा । त्रेतादि- 
मांधवे शुक्ला तृतीया पृण्यसम्मिता । कृष्णा पच्चदशी माघे द्वापरादिरुदीरिता। 
कल्यादि: स्यात्‌ कृष्णपक्षे नमस्ये च त्रणेदशी” ( मु० चि० १ पृ० ५७ इलोक पीयु० 
टी० ) ॥२६-३०।॥। रे 
और भी मृहतंचिन्तामणि में “युगाद्याः सिते, गोग्नीबाहुलराधयोमंदनदस्थों 
भाद्रमाघासिते” (मु० चि० १ प्र० ५७ इलो ०) ॥२६-६ ०॥। 
विशेष--उक्त शइलोक की व्याख्या में भादों तेरस को अमान्तमास होने के नाते 
पृणिमान्त मास के विचार से क्वार, तेरस को द्वापर का और माघपूर्णमास को त्रेता का 
फाल्गुन कृष्ण अमावास्या में कलियुग का आरम्म हुआ था। ऐसा समझना चाहिये। 
क्योंकि ग्रन्थान्तर में इसी प्रकार से उपलब्धि है ॥२६-३०॥॥ 
दानादि सहत्व 
युगारम्भे तु तिथयो युगाद्यास्तेत कीतिता:। 
तासु दत्तं हुतं॑ किश्चित्सव बहुफल॑ भवेत्‌ ॥ ३१॥ 
इन युगादि तिथियों में दान व यज्ञ अल्प करने पर भी अधिक फलदायी होता है। 
अर्थात्‌ अल्प से अधिक का छाम होता है ॥३१॥। 


१३ वृहद वज्ञरञ्जनम्‌ १९३ 















स्पष्टायं सारिणी 
लिन युग सत युग | त्रेता युग॒| द्वापर युग कलियुग 
मास कातिक वेशाख भाद्र माघ 
पक्ष दक्ल शुक्ल कृष्ण कृष्ण 


: पिधि & ३ १३ | १५. 

अब आगे मन्वादि तिथियों को बताते हैं। अर्थात्‌ किस तिथि में किस मन्वन्तर का 
प्रारम्म होता है। या यों समझिये कि चौदह मन्वन्तर किन-किन तिथि में प्रारम्म होते 
हैं । इसे बताते हैं । 
मन्वादि तिथियों का ज्ञान 


अदृवयुक्‌शुक्लनवमी द्वादव्यर्जे मधो तृतोया च। 
भाद्रपदेषपि तृतीया श्रावणमासे त्वमावास्या ॥| ३२ ॥ 
एकादशी च पौधे शचि सितदशमी च सप्तमी माघे । 
बहुलाष्टमी नभस्ये5्थाषाढी कातिको तद्वत्‌ ॥ ३३ ॥ 
फाल्गूुनसितपदञ्चदशी चत्री ज्येपष्ठस्य पौणंमासी च । 
मन्वन्तरादय इमे चतुदंशोक्ता बुधे: पुण्या:॥ ३४ ॥ 
आश्चिन शुक्ल नवमी १, कातिक शुक्‍ल द्वादशी २, चेत शुक्ल तृतीया ३, भादों 
शबल तृतीया ४, श्रावण कृष्ण अमावास्या (पूणिमान्त से भादों की अमा) ५, पौष 
शुक्ल एकादशी ६, आपषाढ शुक्क दशमी ७, माघ शुक्‍लरू सप्तमी ८, श्रावण कृष्ण ८ 
(भाद्रपद कृष्ण अष्टमी ) &, आषाढ शुक्र पूणिमा १०, कातिक शुक्‍्कू पूर्णिमा ११, 
फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा १२, चेत्र शुक्छ पूर्णिमा १३ और जेठ शक्ल पूणिमा की १४ 
मन्वादि संज्ञा होती है । या यों समझिये उक्त चौदह तिथियों में चौदह मन्वन्तरों का 
प्रारम्भ होता है । मनीषियों का कहना है कि ये बड़ी पृण्य तिथियाँ हैं ॥३२-३४.। 
तथा वसिष्ठसंहिता में कहा है ईषे च॒ शुक्ला नवमी कातिके द्वादशी तथा | मास- 
हुये तृतीया स्याच्चेत्रे भाद्रपदेषपि व ॥ अमावास्या श्रावणे च पौषस्येकादशी सिता । 
आषाढे शुकक्‍्कनवमी माघमासे तु सप्तमी ॥ कृष्णाष्टमी नमस्ये च आषाढी कार्तिक्री तथा । 
फाल्युने चेत्रमासे च ज्येष्टमासे च पूणिमा । मन्वन्तरादितिथय: पुण्याः स्युः पितृकमंसु । 
तासु जप्त॑ हुतं दत्त फल मवति चाक्षयम्‌” (१२ अ० ३२-३५ इलो ०) ॥३२-३४।। 
नारद जी ने भी कहा है द्वादव्यूजें शुक्लपक्षे नवम्याइवयुजे सिते। चेत्रे भाद्रपदे 
चेव तृतीया शुकक्‍्लसंज्ञिता । एकादशी सिता पोषेध्प्याषाढें दशमी सिता । माघे च सप्तमी 
शुक्ला नभस्येध्प्यासिताष्टमी । श्रावण मास्यमावास्या फाल्गुने मासि पूणिमा । आपषाढे 
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कारतिके मासि चैत्री ज्पेष्ठस्थ पूणिमा। मन्‍्वादयः: स्तानदानश्राठ्धेष्वानन्त्य- 
पृण्यदा ॥३२-३४।। 

अन्य भी मत्स्यपुराण में “आश्वयुक्‌ शुक्छनवमो कार्तिके द्वादशों तथा । तृतीया चैत्र- 
मासस्य तथा भाद्रपदस्य च ॥ श्रावणस्य त्वमावास्या पौषस्येकादशी तथा ॥ आपाढ- 
स्यापि दशमो माघमासस्य सप्तमी | श्रावणस्याष्टमी कृष्णा आषाढस्यापि पूणिमा। 
फाल्गुनी चेत्री ज्येष्ठी पञ्चदशी सिता: । मन्वन्तरादयश्चेता: दत्तस्याक्षय- 
कारिका: ॥३२-३४॥ 

मुहतंचिन्तामणि में भो कहा है “मन्वाद्यास्त्रतिथी मधो तिथिरवी ऊर्ज शुचो 
दिकृतिथी, ज्येष्ठह्न्त्ये च तिथिस्त्विषे नव तपस्यश्वा: सहस्ये शिवा | माद्रेअग्तिश्व सिते 
त्वमाष्ट नमसः कृष्ण” (१ प्र० ५७ इलो ०) ॥३२-३५॥ 


स्पष्टाथं सारणी 
































माल | चैत्र | ज्येष्ठ आाधाढ सावन | भादों क्वार [का चैत्र । ज्येष्ठ |आषाढ सावन भादों क्वार कातिक पूस माघ फागुन 
पक्ष शुक्ल शुक्ल शक्ल | कृष्ण | शुक्ल शुक्ल शुक्ल शुक्ल | शुक्ल शक्ल 
मनन्‍्वादि | ३ २ ८बाडिरणार १२ । ११0 
तिथि २१५ 

१५ १५ | २० १५ 


























विशेष --प्राय: मनन्‍्वादि युगादि तिथियों में स्नान, हवन, जप, तप एवं दान पृण्य 
करने की अनुमति शास्त्रीय ग्रन्थों से सिद्ध होती है। तथापि ग्रन्थान्तर में कहा है 
या चैत्रवेशाखसिततृतीया माघे च सप्तम्यथ फाल्गुनस्य ॥ ऋृष्णे द्वितीयोपनये प्रशस्ता 
प्रोक्ता भरद्वाजमुन्द्र मुख्यैःः (२६ अ० ३६ एलो०) । 

अर्थात्‌ वसिष्ठसंहिता में चेत्र और वैशाख शुक्ल तृतीया और माघ शुक्ल सप्तमी 
तिथि मन्वादि युगादि संज्ञक होने पर शुभ कार्यों ग्रहण करने की अनुमति 
प्राप्त है ॥ ३२-३४॥ 

अब आगे तिथि की वृद्धि व 'ह्ास यह कैसे प्रतोत होता है इसे श्रीपति जी के 
वाक्य से बताते हैं । 


श्रीपति:-- 


तिथि ज्ञात ब वृद्धि का ज्ञान 
यत्रेक: स्पुशति तिथिद्दयावसानं 
वारइचेदवमदिनं तदुक्तमाद्य: । 
यः स्पर्शाद्धवति तिथित्रयस्य चाह्नां 
त्रिद्यस्पूकू स पुनरिदं द्वयं च नेष्टम्‌ ॥ ३५ ॥ 


वृहदँवज्ञरअजनम्‌ .. श्द्षप 


आचाय॑ श्रीपति जी ने कहा है जिस वार में दो तिथियाँ समाप्त होकर तीसरी 
का भी प्रारम्म हो जाता है तो मध्यर्वात्तनी का हास हो जाता है । इसलिये तिथिक्षय 
संज्ञा हो जाती है। यह इष्ट नहीं होती है । 

वृद्धि- जो तिथि तीन वारों में व्याप्त होती है उसे तिथि वृद्धि कहते हैं ॥ इसको 
त्रिद्युस्पृक संज्ञा होती है । इसमें मध्य वार वाली अशम होती है । 





तिथ्यंशचक्रम्‌ ॥ 
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'१५| ₹ २| ३ पर 
अब आगे इसी वाक्य की पुष्टि में ज्ञानमञ्जरी के वचन से तिथि ह्ास वृद्धि को 


बताते हैं । 











ज्ञानमज्लर्यास्‌-- 
पुनः उक्त का ही कयन 


तिथित्रयं स्पुशत्येको वारदचेंदवर्मं हि तत्‌। 
त्रिवारस्पुक्‌ तिथियंत्र त्रिदिनस्पुक्च उच्यते ॥ ३६ ॥ 
कृत॑ यन्मज्ुल तत्र त्रिषु स्पृगवमे दिने। 
भस्मी भवति तत्क्षिप्ममग्नो सम्यग्‌ यथेन्धन्तम्‌ ॥| ३७ ॥ 
जब कि एक वार में तीन तिथियों का समागम होता है तो मध्यवर्तिनी का हास 
होने से तिथि क्षय होता है। और जबकि तीन वारों में एक तिथि होती है तो इसे 
त्रिवार॒स्पृक तिथि कहते हैं । इसे वृद्धि तिथि कहते हैं |॥ 


१९६ बाईसवाँ प्रकरण 


तिथि वृद्धि व ह्वास में किया हुआ छुम कायें नष्टहो जाता है। जैसे अग्नि में 
फेंका हुआ इंधन शीक्र नष्ट होता है । इसलिये समस्त कर्मों में क्षय-वृद्धि दिन त्याज्य 
होता है ॥ ३६-३७ ॥। 
विशेष -- अत्यधिक आवश्यक होने पर तिथि-क्षय-वृद्धि दिन में भी काये करने 
को कहा गया है । ज॑से “अवमाझ्य॑ं तिथेदोंषं केन्द्रगो देवपुजित:। हन्ति यद्वत्‌ पापचरय 
व्रतं द्ववाधिकं यथा! ॥ इसलिये शुभ छरूग्न कुण्डली में यदि बृहस्पति केन्द्र में हो तो 
इस प्रकार की मुहं रूग्न में शुम कार्यों करना चाहिये ॥| ३६-३७ | 
अब भागे क्षण तिथि किसे कहते हैं तथा इसका ज्ञान कैसे होता है । इसे नारद 
ऋषि के वाक्य से बताते हैं । 
ना रद:--- 
तिथे: पद्मदशों भाग: क्रमात्प्रतिपदादितः। 
क्षणसंज्ञा तदर्दधानि तासामद्धंप्रमाणत: ॥ ३८ ॥ 
श्री नारद ऋषि का कहना है कि तिथि का पन्द्रहवाँ भाग क्षण तिथि, क्षण का 
आधा मुह॒त और मृहतं के आधे हिस्से को एक घटी कहते हैं ।| ३८ ॥। 
अब आगे ज्योतिषसार के वाक्य से सूर्य चन्द्र नक्षत्र वश तिथि ज्ञान कोः 
बताते हैं | 
ज्योतिषसारे-.- 
'सासभाच्चन्द्रभ॑ यावद्गणयेत्तावदेव तु। 
यावन्ति गणनादभानि तावन्त्यस्तिथयः क्रमात्‌ ।। ३९ | 
ज्योतिषसार में कहा है कि मास नक्षत्र से अर्थात्‌ सूर्य नक्षत्र से वर्तमान चन्द्र 
नक्षत्र तक गणना करके तत्तुल्य तिथि का ज्ञान होता है ॥| ३९ ॥ 
अब आगे कुछ विशेष तिथियों में जिन २ वस्तुएँ के सेवन से अनुकूलता होती; है ॥ 
उसे बताते हैं । 
४ ण 
दर्श प्रतिपदष्टम्यां मांसस्त्रीतेलसेवनात्‌ । 
चतुद्ंइ्यां तथाष्टम्यां चाण्डालो जायते नरः ॥| ४० ॥ 
बृहस्पति जी का कहना है कि अमावास्या, प्रतिपदा, अष्टमी, और चौदश में मांस, 
स्त्रीसेवन और तेल लगाने से मनुष्य चाण्डाल होता है ॥| ४० ॥। 
अब आगे प्रतिपदादितिथियों में किस वस्तु का परित्याग करना चाहिये | इसे 
ज्योतिषसार के वाक्य से बताते हैं ॥ 





२, प्र० ४ झ्लो० १। 


वृहद वज्ञरञ्ज नम्‌ १६७ 


)कृष्माण्डं ब॒ृहतीफलानि लवणं वज्य तिलाम्ल तथा 
तेल चामलरूक॑ दिवप्रसवताशीर्ष कपालान्त्रकम्‌ | 
निष्पावांदच मसूरिकाफलमथो वुन्ताकरसंज्ञ मधु 
द्यूत॑ स्त्रोगमनं क्रमात्रतिपदादिष्वेवमाषघोडश || ४१ ॥ 
प्रतिपदा के दिन कृष्माण्ड ( पेठा ), द्वितीया में बृहती फल ( मटकटैथा ) तृतोया 
में नमक, चतुर्थी में तिल, पतश्चमी में खटाई, षष्ठी में तेछ, सप्तमी में आँवला, अष्टमी में 
नारियल, नवमी में लोक़ी, दशमी में पडोल, एकादशी में दलिया, द्वादशो में मसूर, 
तेरस में वेंगन, चौदस में सहत, पूणिमा में जुआ और अमावास्था के दिन स्त्री संसग्ग 
वजित होता है ॥ ४१ ॥। 
इति श्रीमद्गयादत्तज्योतिविदात्मजरामदीनज्योतिवित्कृते सडग्रहे 
ृह्द्दवज्ञरज्नने तिथिकथनं नाम द्वाविशं प्रकरण 
समाप्तम्‌ ॥ २२॥ 


इस प्रकार श्रीमान्‌ ज्योतिष वेत्ता पं० गयादत्त जी के पुत्र ज्योतिषी पं० रामदीन 


जी द्वारा रचित संग्रहात्मक वृहद वज्ञरञ्जन ग्रन्य का बाइईसवाँ प्रकरण समाप्त 
हुआ ॥ २२ ॥। 


इति श्रीमथुरावास्तव्यश्रीमद्मागवताभिनवशुक पं० केशवदेवचतुव॑दात्मज- 
मुरलीधरचतुवेंदक्॒कता द्वाविशतिप्रकरणस्य श्रीधरी हिन्दी टीका समाप्ता ॥ २२७ 


१. ज्यो० सा० ४ प्र० ७ श्यो ०१। 


9० ॥0-अम... + र्भ ७ 
अथ त्रयावश वारम्करण औआरभ्यत । 
अब आगे तेईसवें वार प्रकरण में किपस्त मान से इसकी गणना की जाती है और 
इनकी शुभ, अशुम, चर, श्रुवादि संज्ञा व प्रयोजन, उपादेयता, कतंव्याकतंव्य इत्यादि . 
विषयों को बताते हैं । 
प्रथम पुलस्तिसिद्धान्त से वार के आनयन में कौन सा मान सहायक होता है 
इसे बताते हैं । 


तन्‍्मानलक्षणमुक्त पुलस्तिसिद्धान्ते-- 

अथ सावनमानेन वाराः सप्त प्रकीतिताः | 

ते चार्कोद्ययोरेव विवरे तु समाः स्मृताः ॥ १॥ 
पुलस्तिसिद्धान्त में बताया है कि सावन मान से वार का आनयन होता है और 


वे सात ही होते हैं ॥ एक सूर्योदय से दूसरे सुर्योदय तक एक-एक वार होता है । क्योंकि 
दो उदयों के मध्यवर्ती काल को सावन दिन कहा जाता है और यह भी है कि सातों 
समान होते हैं | १ ॥ 
तथा वसिष्ठसंहिता में कहा है “प्रभाकरस्योदयनात्‌ पुरे स्याद्‌ वारप्रवृत्तिदंशकन्ध- 
रस्य । घराद्धंदेशान्तरनाडिक।भिरूष्व॑ तथाधोष्प्यपरत्र तस्मात्‌ः (१३ प्र० 
११ इलो० )॥ १ ॥ 
और भी ज्योतिनिबन्ध में 'वारप्रवरत्ति मुनयो वदन्ति सूर्योदयाद्रावणराजधान्याम्‌ ॥ 
ऊष्व तथा&्धोष्प्यपरत्र तस्माच्चराधं॑देशान्तरनाडिकामि:ः (पृ० ३७ इलो० १७) ॥ १॥ 
वसिष्ठो5षपि-- 
बसिष्ठतंहिता के आधार वश 
वारप्रवृत्तिविज्ञानं क्षणवारा्थंमेव हि। 
अखिलेष्वन्यकार्यघपू दिनानि उदयाजड्ूवेत्‌ ॥ २॥ 
वसिष्ठसहिता में बताया है कि वारप्रवृत्ति विज्ञान क्षण विज्ञान के लिये है । किन्तु 
अन्य समस्त कार्यों में दो उदयों के बीच के समय को मानकर काय॑ १ वार की गणना 
से करना चाहिये ॥ २ ॥ 
वारः स्वदेशा्कोदयादिति वसिष्ठसिद्धान्ते-- 
वसिष्ठस्द्धान्त में भी वार की गणना दो उदयों के मध्य को मानकर की है। 
उसे बताते हैं । 


१. व० सं० १३ प्र० १३ झछ्ोो० | 


वृहृदद वज्ञ रञ्ज नम्‌ १६६ 


राश्यादिसाम्यं मासान्ते पक्षान्तेंडशादिको समौ। 
सर्वेधामेंव मानानां दिनमकंस्यथ दशत्तात्‌ ॥ ३ ॥ 
वसिष्टसिद्धान्त में कहा है कि राशि की समता अर्थात्‌ सूर्य चन्द्रमा मास के अन्त 
में जब एक राशि में होते हैं तो मासान्त होता है । और पक्ष के अन्त में अंशों की 
समता होती है तथा समस्त वारों की गणना सूर्य के उदय से होती है ॥ ३ ॥। 
तेषां नामानि-- 
वारों के नाम 
रवि: सोमी मदझ्भलश्च बुधो जीवः सितः शनिः | 
एतेषां नामतो वाराः सप्तेव कथिताः पुरा ॥ ४॥ 
अब उनके नामों को बताते है। सूर्य १, चन्द्रमा २, मंगल ३, बुध ४, गुरु ५, 
शुक्र ६ और ७ वाँ शनिवार होता है । ऐसा पहिले कहा हुआ है ॥ ४ ॥ 
श्रीपति:-- 
वारों को शुभ, पाप संक्ञा 
शुक्रेन्दुबुधजीवानां वाराः: सर्वत्र शोभनाः। 
भानुभूसुतमन्दानां शुभकमंसु केष्वपि ॥ ५॥ 
गुरु, चन्द्रमा, वुध, शुक्र इनकी शुभ ओर सूर्य, मंगल व शनि की अशुभ संज्ञा 
होती है । किन्‍्हीं कार्यों में पाप ग्रहों को उपादेयता होने से पापग्रह मी शुभ होता 
है ॥ ५॥। 
एवं वसिष्ठसंहिता में कहा है 'पूर्णन्दुशुक्रज्ञसुरेज्यवाराः प्रोक्‍तैषु कार्येष्वपि शोमनाः 
स्यु:। ये सूयंसुर्यात्मजमोमवारा: प्रोक्‍्तेषु कार्येष्वपि शोमनाः स्थु: (१३३ प्र० 
१६ ध्यीक) ॥५॥। 
अन्य भी ज्योति्निबन्ध में “सोमसौम्यगुरुशुक्रवासराः सर्वकमंसु मवन्ति सिद्धिदाः | 
भानुमोमशनिवासरेषु तु प्रोक्ततेव खलु कम सिध्यति” ( ३७ पृ० १५ झ्लो०) ॥५७ 
रविवार में विहित कार्य 
)राजाभिषेकोत्सव्यानसेवागोवह्निमन्त्रीषधिशस्त्रकम॑ ॥ 
सुवर्णताम्रोणिकचर्मक्राप्टसड्ग्रामपण्यादि रदो विदध्यात्‌ ॥ ६ ॥ 
आचाय॑ श्रीपति का कहना है कि रविवार में राजा का अभिषेक, उत्सव, यान, 
सेवा, गो, वन्हि (अग्नि) मन्त्र, ओषधि, शस्त्र, सुवर्ण, ताँवा, ऊन, चमड़ा, काष्ठ, युद्ध 
और व्यापार काय करना चाहिये ॥६॥। 





१. ज्यो० सा० १३ पृ० १ झ्ो० । 


२०० हे तेईसवाँ प्रकरण 


वसिष्ठसंहिता में कहा है 'राजामिषेकोत्सवमज्लाइच सेवाहवस्त्वौषधिचित्रकर्म । 
धातुक्रियाभूषणलाक्षचमंधान्योणं॑कोष्टादि रवो विदष्यात्‌' (१३ प्र० १ इलो०) ॥६॥। 

एवं ज्योतिर्निबन्ध में नारद जी का वाक्य 'नृपामिषेकमाज्ल्यसेवायानास्त्रकर्म यत्‌ । 
औषधाहवधान्यादि विधेयं भानुवासरे” (३६ पृ० ६ शझ्लो०) ॥६॥। 

अन्य भी मुहतंगणपति में “राज्याभिषेकमाजूल्यं यानमन्त्रास्त्रमोषधम्‌ ॥। रणः 
पण्याग्निसेवाद्यं सुवर्णादिरवो स्मृतम्‌” (३प्र० ५ श्लोक) ॥६॥ 

सोमवार में विहित कर्म 
"शद्धाब्जमुक्ता रजतेक्षुभोज्यस्त्रीवृक्षकृष्यम्बु विभूषणाद्म्‌ । 
गीतक्रतुक्षीरविकारश्ज्जीपुष्पाक्षरारम्भगमिन्दुवारे ॥ ७॥ 

सोमवार के दिन शद्भु, कमल, मोतो, चाँदी, ईख, भोजन सम्बन्धी, स्त्री, वृक्ष, 
खेती, जल, भूषण, गान, यज्ञ, दूध, विकार, श्वृंगो, पुष्प और विद्यारम्म कार्य करना 
चाहिये ।॥७॥। 

वसिष्ठसं हिता में कहा है "मुक्ताम्बुशब्डस्फटिकरेक्षुरोप्यक्षीरोषधोद्यानक्षषिक्रियाद्यम्‌ । 
सत्रीनृत्यगीताखिलवास्तुकमं शशाद्धूवारे रविवासरोक्तम्‌' (१३ प्र० २ श्लो०) ॥७॥। 

तथा ज्योतिनिबन्ध में “शद्धूमुक्ताम्बुरजतवृक्षेक्षुसत्री विभूषणम्‌ । पुष्पगीतक्रतुक्षी र- 
कृषिकर्मेन्दवासरे” (३६ पृ०) ॥॥७॥। 

अन्य भी मुहतंगणपतिमें 'शल्भमौक्तिकरोप्यादिभूषा गीतं क्रतु: कृषि: । भोज्य॑ 
स्‍त्रीक्षुवकाराम्म:ः कर्मोक्तं सोमवासरे” (३ प्र० ६ श्लो०) ॥७॥। 

मज्ुलवार में विहित काय॑ 
*भेदानृतस्तेयविषाग्निशस्त्रबन्धा भिघात्ताहवशाठ्यदम्भान्‌ । 
सेनानिवेशाकरधातुहेमप्रवालकार्यादि कुजे5क्नि कुर्यात्‌ ॥ ८॥ 

भोमवार के दिन भेद, झूठ, चोरी, विष (जहर), अग्नि, शास्त्र, बन्धन, अभिधात 
(मारण) , युद्ध, कपट, दंग, सेना रखना, खान, धातु, सोना, मूँगा और खून सम्बन्धी 
या छाल काय करना चाहिये ॥८॥ 

वसिष्ठसंहिता में कहा है 'विषाग्निशस्त्राहवभेदरम्मस्तेयानृतो ग्रा वधबन्ध कम। 
छेदप्रवालाखिलधातुकमं सदाभिचारं च कुजे$ह्नि कुर्यात्‌ु” (१३ प्र० ३ श्लो०) ॥८॥ 

तथा ज्योतिर्निबन्ध में मी “विषाग्निबन्धनस्तेयसन्धिविग्रहकरषंणमु ॥ धात्वाकर- 
प्रवालादि कम भूमिजवासरे” (३६ पृ०) ॥८॥ 

अन्य भो मुहतंगणपति में 'भेदस्तेयानृतं शाठयं विषशस्त्राग्निधातकम्‌ । प्रवालकर- 
हेमाद्यमेतत्‌ क्रुर्यात्‌ कुजेड-हनि” (३प्र० ७ श्लो०) ॥८५॥ 


२१. ज्यो० सा० १३ पु० २ श्ो० । 
२. ज्यो० सा० १३ पृ० ३ श्लो० । 





वृहद वज्ञरञ्जनम्‌ २०१ 


बुधवार में विहित का 


"ज्ेपुण्यपण्याध्ययनं॑ कलाइच शिल्पादिसेवालिपिलेखनानि | 
धातुक्रियाकाश्नयुक्तिसन्धिव्यायामवादाइच बुधे विवेया: ॥ ९॥ 
बुधवार के दिन चतुरता सम्बन्धी, पुण्य, पढ़ना, कला, शिल्पशास्त्र (कारीगरी) 
सेवा, लिपि, लेखन, धातु सम्बन्धी, सोना, युक्ति, मित्रता, व्यायाम ओर वाद 'ववाद 
कार्य करना चाहिये ॥॥९॥। 
वसिष्ठतंहिता में कहा है “नपुण्यवाहाहवशिल्पसन्धिव्यायामपण्याखिललेखना्म्‌ । 
धातुक्रियाविद्र मभूषणादं बुधेडन्हिक्राय गणितप्रपच्चम्‌! (१३ प्र० ४ श्लो०) ॥९॥ 
एवं ज्योतिर्निबन्ध में भी “नृत्यशिल्पकलागीतलिपिभ्रससडःप्रहम्‌ ॥ विवादधातु- 
सड़ग्रामकर्म कुर्यादृविदोइ5>हनि” (३७ पृ०) ॥६॥। 
अन्य भी मुहतंगणपत्ति में “'ऋालनैपुण्पवाणिज्यं सन्धिव्यायामसेवनम्‌ ॥ वेदाधष्ययन- 
लेखादि विदष्याद्वुधवासरे' (३ प्र० ८ इलो ०) ॥९॥ 
गुरुवार में विहित कार्य 
*धमंक्रिया पौष्टिकयज्ञविद्यामाजुल्यहेमाम्बरवेश्मयात्रा | 
रथाइवभेषज्यविभूषणादं कार्य विदध्यात्सुरमन्त्रिणो5क्ति ॥ १० ॥ 
गुरूवार के दिन धामिक, पौष्टिक, यज्ञ, विद्या, माज्ुल्य, सुवर्णं, वस्त्र, घर, यात्रा, 
रथ, घोड़ा, औषध और आभूषण सम्बन्धी काये करना चाहिये ॥१०॥ 
वसिष्ठहिता में कहा है “यज्ञक्रियामज्जलपृष्टि विद्याहेमाम्बरोद्यानविभूषणाद्यम्‌ । 
मंषज्यशास्त्राहवनुत्यगीतच रस्थिराद्यं सुरपुज्यवारे” (१३ प्र० ५ झ्लो०) ॥१०॥। 
एवं ज्योतिनिबन्ध में भी “यज्ञपौश्किमाज्ल्यस्वणंवस्त्रादिभुषणम्‌ । वृक्षगुल्मलता- 
यानकमं देवेज्यवासरे” (३७ पृ०) ॥१०॥ 
अन्य भो मुह॒तंगणपति में “यज्ञोधर्मक्रियाविद्या माज्ल्यं पौश्कि गृहा: । यात्रामेषज्य- 
भूषाद्या विधेया गुरुवासरे” (३ प्र० ६ इलो०) ॥१०॥। 
शुक्रवार सें विहित कार्य 
3स्त्रीगीतशय्यामणिरत्नगन्धं बस्त्रोत्सवालद्भूरणादि कम॑। 
भूपण्यगोकोशक्षिक्रियाइच सिध्यन्ति शुक्रस्य दिने समस्तम्‌ ॥ ११ ॥ 
शुक्रवार के दिन स्त्रियों का गान, खाट, मणि, रत्न, गंघ, वस्त्र, उत्सव, अलडूगागर, 
भूमि, व्यापार, गाय, द्रव्य, खजाना ओर कृषि सम्बन्धी काये करना चाहिये ॥११॥। 
१. ज्यो० सा० १३ पृ० ४ शझ्यो० । 
२. ज्यो० सा० १४ पृ० ५ झ्लो० । 
३. ज्यो० सा० १४ पृ० ६ श्लो० । 


२०२ तेईसवाँ प्रकरण 


वसिष्ठसंहिता में कहा है 'स्त्रीगीतमुक्ताफलवज्ञरोप्यसुगन्धशय्याभरणाम्बराद्यम्‌ 
उद्यानकृष्यम्बुलतास्त्रपण्यमा ड्भल्यपुष्पादिसिते४नह कुर्यात्‌” (१३ प्र० ६ झ्लो०) ॥११॥ 
तथा ज्योति्निबन्ध में मी 'नृत्यगीतादिवादित्रस्व्॒णस्त्री रत्नभूषणम्‌ । भूपण्योत्सव- 
गोधान्यवाजिकर्म भूगोदिने! (३७ पृ०) ॥११॥। 
अन्य भी मुहतंगणपति में “गीत॑ स्त्रीरत्नशय्यादि वस्त्र भूषोत्सवं क्रिया: । भूपण्य- 
कृषिक्रोशाद्याः सर्वे सिद्धघन्ति मार्गवे” (३प्र० १० इलो ०) ॥११॥। 
शनिवार में विहित कार्य 
'लोहाइ्मसीसत्रपुरस्त्रदासपापानृतस्तेवविषासवाद्यमू ॥ 
गृहप्रवेशों द्विपबन्धदीक्षा स्थिरं च कर्माकंसुतेउत्चि कुर्यात्‌ ॥ १२॥ 
शनिवार के दिन लोहा, पत्थर, जस्ता, पीतल, हास्त्र, लौकर, पाप, न्लंठ, 
चोरी, जहर, आसव, गृह प्रवेश, हाथी, बन्धन, दीक्षा ओर स्थिर काम करना 
चाहिये ॥१२॥। 
वसिष्टसंहिता में कहा है समस्तवस्तुग्रहणाइ्मसी सदीक्षात्रपुस्थ यंगृहादिकर्म । 
खरोष्टगोहेमतुलायदासपापानृताद्य रविपत्रवारे” (१३ प्र० ७ श्लो०) ॥१२॥ 
तथा ज्योतिनिबन्ध में मी नारद जो का वचन 'त्रपृसीसायसाइमादि विषपापा- 


सवानृतम्‌ । स्थिरकर्माखिल वास्तुसडः्ग्रहः सौरिवासरे! (३७ पृ०) ॥१२॥ 
अन्य भी मुह॒तंगणपति में “गृहप्रवेशदोक्षादि गजबन्ध: स्थिरक्रिया । दासशस्त्रानृत 


स्तेयमेततसिद्धयेच्छने३चरे” (३ प्र० १६ इलो०) ॥१२॥ 
अब आगे वारों की स्थिर, चर, उग्र, मिश्रादि संज्ञा को बताते हैं । 
स्थिरादि संज्ञा 
*रवि: स्थिरः शीतक रदचर्॒‌इच महीज उम्र: शशिजश्च मिश्रः | 
लघु: सुरेज्यो भुगुजो मृदुश्च शनिइच तीक्षण: कथितो मुनीन्‍द्र: ॥१३॥ 
रवि की स्थिर, चन्द्र की चर, भौम की उग्र, बुध की मिश्र, ग्रुरु की लघु, शुक्र को 
मृदु और शनिवार की तीदक्ष्ण संज्ञा मुनीन्द्रों ने किया हैं ॥१३॥। 
वसिष्ठसंहिता में कहा है 'सूयं: स्थिरः शीतकरइचरात्मा धराज उग्र: शशिजो 
विमिश्रि: | देवेन्द्रपुज्यो लघुरिन्द्रशत्रु: पूज्यो मृदुस्तीक्षषतनुर्च सोरि:! (१३ प्र० 
८ इलोंक) ।॥१३॥ 
अन्य भी मुहतंगणपति में 'स्थिरः सुयंश्चरइचन्द्रो मौमदचोग्रो बुध: सम: । लघुर्जीवो 
मृदुः शुक्र: शनिस्तीक्षप: समीरितः” (३ प्र० ४ इलो०) ॥१३॥। 
१. ज्यो० सा० १४ प्र० ७ श्यो० । 
२. ज्यो० नि० ३६ पृ० ३ झ्लो० । 


बृहदवज्ञरञणजनम्‌ १०३६२ 


वारों की उपादेयता 
शस्तो हि लाक्षारसरञ्जने5कों माज्लिप्ठकौसुम्भकरागयोद्च । 
महीसुतः काशञ्चनभूषणेषु पतद्भसूनुः खलु॒ लोहकत्ये ॥ १४॥ 
लाख, मजीठ व कौसुम्म रंग काम में सूयं, सोने के गहनों में मज्भूल और लोह 
काम में शनि शुम माना जाता है ॥ १४ ॥ 
गगेः--- 


तब 


गर्ग वाक्य से उपादेयता 
'लाक्षाकौसुम्भमाज्लिप्ठरोगकाग्वनभूषणे | 
प्रशस्तो भोममातंण्डो रविजो लोहकमंणि ॥ १५ ॥ 
गर्गाचायं जी का कथन है कि लाख, माडण्जिठ्ठ, कौसुम्म राग और सुवर्ण के 
आभूषणों के कार्यो में सूयं व मौम के वार शुम फल दाता होते हैं। और दनिवार के: 
दिन लोहे का कार्य करने पर शुभ फल की प्राप्ति होती है ॥॥ १५ ॥ 
पुनः प्रकारान्तर 
*सोमसौम्यगुरुशुक्रवासरा: सर्वकमंसु भवन्ति सिद्धिदा: | 
भानुभौमशनिवासरेषु तु प्रोक्तमेव खल कम सिध्यति ॥ १६॥ 
सोम, बुध, गुरु और शुक्रवार समस्त कार्यों में सिद्धि देने वाले होते हैं। तथा 
सूये, मंगल, दानिवार में जो कार्य कथित हैं उन्हीं को करना चाहिये ॥ १६ ॥। 
शुभाशुभ वार ज्ञान 
क्षीणेन्दुसीरिकुजवक्रिदिनि न हास्तं 
शस्तं च कम यदि चोपचयस्थिताः स्युः। 
अस्तद्भतस्य विकृृतस्य च  नेष्टमक्ि 
सर्व॑ प्रशस्तमिह होेषदिनेश्वराणाम्‌ ॥ १७ ॥ 
क्षीणचन्द्र का दिन और हानि व मंगल के वक्री होने के दिन शुभ नहीं होते है ॥ 
तथा काय लग्न से उपचय स्थानों में उक्त अवस्था में होने पर छुम फल दायी होते हैं ॥ 
तथा अस्त व विकार से युक्त वार के दिन अभीष्ट नहीं होते अर्थात्‌ अशुम होते हैं । 
दोष वार शुभ होते हैं ।। १७ ॥ 
श्रीचण्डेश्वर जी के वाक्य से वारों की अशुभता तथा करणों का विफलत्व कछ 
होता है, इसे बताते हैं । 
१, ज्यो० नि० ३७ पृ० २२ इलो० ॥ 
२. ज्यो० नि० २७ पृ० १४५ इलो० । 
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चण्डेद्व र:-- 
न वारदोषाः प्रभवन्ति रात्रौ विशेषतो भोमशनेश्चराणाम्‌ | 
मध्यान्नकालादुपरि प्रवृत्ता: फलं न दद्यु/ करणानि चेवम्‌ || १८ ॥ 
श्री आचाय चण्डेश्वर जी ने कहा है कि वार का दोष रात्रि में नहीं होता है । 
विशेष कर मंगल और शनि का नहीं होता है । तथा मध्याक्ष काल से जिस अशुम 
करण की सत्ता रहती है तो वह भी अशुम फल दायिनी नहीं होतो है ॥| १८ ॥। 
प्रकारान्तर से बारों के दोषादोष का ज्ञान 
*ज्न वारदोषा: प्रभवन्ति रात्रो देवेज्यदंत्येज्यदिवाकराणाम्‌ | 
दिव:शशाह्ूूाकंजभूसुतानां सत्र निन्‍्यो बुधवार उक्त:॥ १६॥ 
| किसी का कथन है कि रात्रि में गुरु, शुक्र और सूर्य का तथा दिन में चन्द्र, शनि 
और मंगलवार का दोष नहीं होता है । बुधवार का दोष सदा रहता है भर्थात्‌ दिन व 
रात दोनों में होता है | १६ ॥। 
अथात्र रेखापुराणि देशान्तरं चाह-- 
रेखा देश व देशात््तर का ज्ञान 
"पुरी राक्षसी देवकन्याथ काश्ची सित: पव॑त: पर्यलीवत्सगुल्मौ । 
पुरी चोज्जयिन्याह्लया गगंराटं कुरुक्षेत्रमेरुभुंवी मध्यरेखा ॥२०॥ 
मास्काराचाये ने कहा है कि मेरु से या यों समझिये कि ध्रुव से &० अंश 
'की दुरी पर जो वृत्त किया जाता है वह नाडीवृत्त होता है। यह वृत्त भूमि के दो 
विभाग दक्षिण व उत्तर करता है। इसी प्रकार श्रुव से जो रेखा लंका तक जाती है 
उसके मध्य के देश रेखा देश होते हैं । उन्हीं के कुछ नाम आचार ने इस प्रकार लूंका 
'ञ्रुव की मध्य रेखा में लंका, देव कन्या, कांचो, सित परयंली, गुल्म, वत्स, उज्जन, 
'गगंराठ, कुरुक्षेत्र दि देशों की रेखा देश संज्ञा होती है । या यों समझिये कि उक्त देशों 
'का स्पर्श करने वाली रेखा भूमध्य रेखा होती है ॥॥ २० ॥ 
देशान्तर कला ज्ञान 
रेखा स्वदेशान्तरयोजनघ्ती गतिमग्रेहस्याभ्रगजेविभक्ता । 
लब्धा विलिप्ता: खचरे विधेया: प्राच्यामु्णं पश्चिमतो धनान्ता ॥२१॥ 
रेखा देश व स्वदेश के अन्तर योजनों का ज्ञान करके उन देशान्तर योजनों से ग्रह 
की गति को गरुणित करके ९० से भाग देने पर देशान्तर कला होती है। उन आनीत 
कलाओं का ग्रह में घन ऋण करने पर स्वदेशीय ग्रह का उदय काल होता है | यदि 





१. ज्यो० सा० १४ पृ ०; 
२. मु० चि० १ पृ० ५४ इलो० पी० टी० । 
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रेखा देश से अपना देश पूर्व हो तो ऋण और पश्चिम हो तो घन अर्थात्‌ जोड़ने से 
स्वदेशीय उदय काल होता है । क्योंकि पूर्व में पहिले उदय व पदिचिम में बाद में होता 
है ॥ २१ ॥। 
श्रीपति:--- 
अब आगे वार प्रवृत्ति कब होती है । इसे श्रोपति के वाक्य से बताते हैं | 


*बारप्रव॒त्ति मुनयो वदन्ति सूर्योदयाद्रावणराजधान्याम्‌ । 
ऊध्व॑ तथाधोप्यपरत्र तस्माच्चराधंदेशान्तरनाडिक्राभि: ॥ २२॥ 
आचाय॑ श्रीपति ने कहा है कि रावण की राजधानी रूंका में जब सूर्योदय होता 
है तब वार का प्रारम्म होता है। अन्य देशों में चराध व देश्वान्तर घटी इन दोनों के: 
पहिज्े व बाद में स्वदेश में सूर्योदय होने के नाते वार की प्रवृत्ति होती हैं ॥ २२ ॥। 


*चराधंदेशान्तरयोवियोगो योगेषथ पानीयपलूइच सम्यक | 
सूर्योदयादृध्व॑मृणे धने&्धो वारप्रव॒त्ति मुनयो वदन्ति ॥ २३॥ 
चराधे व देशान्तर के योग वियोग से जो घटी, पल प्राप्त हो उसे ल्ला के उदय 
से पूर्व में उदय हो तो ऋण अर्थात्‌ घटाना और बाद में सूर्योदय हो तो जोड़ने पर 
स्वदेश में वार का प्रारम्म होता है ॥ २३ ॥। 
विशेष-- यह इलोक पीयूषधारा में “चराधंदेशान्तरयोवियोगोत्यमानीय पलैइच 
सम्यक! इस प्रकार शुद्ध उपलब्ध है! ॥ २३ ॥ 
सिद्धान्तसा रे-- 
अब आगे सिद्धान्त सार के वाक्य से वार प्रवृत्ति को बताते हैं । 
याम्ये सौम्ये क्रमादगोल चरनाडयो धनणंकाः | 
प्रत्यवप्राग्देशयो स्तद्वत्स्युदे शान्तरनाडिका: ॥ २४ || 
चराड्ंदेशान्तरनाडिकानां धनणंतेक्ये युतिरन्यथान्या | 
सूर्योदयादृध्वंमधशच ताभिः प्राच्यां प्रतीच्यां दिनपप्रवृत्ति: ॥ २५ ॥ 
सिद्धान्तसार में कहा है कि दक्षिण गोल में सूर्य के रहने पर प्राप्त चरघटी पलकों 
जोड़ना और उत्तर गोल में घटाना चाहिये। तथा पश्चिम स्वदेश होने पर धन और 
पूर्व में रेखादेश से स्वदेश हो तो ऋण करना चाहिये । 
यदि पूर्वापर अन्तर ओर दक्षिणोत्तर अन्तर दोनों की घन हों तो योग और 
ऋणात्मक दोनों हों तो भी योग करके ऋणात्मक ही युति होती है । अन्यथा घन ऋण 
हों तो 'धनणंयोरन्तरमेव योग: इससे अन्तर करके जो फल प्राप्त उसके पहिले और 
बाद अर्थात्‌ लंका के रेखादेशीय सूर्योदय से वार का आरम्म उस देश में होता है ॥ 
१. ज्यो० नि० ३७ पृ०। 
२, ज्यो० नि० ३७ पृ०॥ 
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सारांश यह है कि पूर्वापर व दक्षिणोत्तर अन्तर से अर्थात्‌ दोनों के संस्कार से जो 
फल प्राप्त हो उसके पूव॑ व बाद में वार का प्रारम्म होता है ॥ २४-२५ ॥ 
शिरोमणिसिद्धान्ते-- 
शिरोमणि सिद्धान्त के आधार पर 
सूर्योदया दृध्वेमधरच ताभि: प्राच्यां प्रतीच्यां दिनपप्रवृत्ति: | 
ऊध्व तथाधश्चरनाडिकाभी रवाबुदग्दक्षिणगोलजाते ॥ २६ ॥ 
शिरोमणि सिद्धान्त में बताया है कि रेखादेशीय सूर्योदय, से पहिले जिस देश में 
सूर्योदय होता है वहाँ यह समागत इष्टफल ( पु०-द० ) धन या यों समशझ्िये कि रेखा 
देशीय सूर्योदय में जोड़ने पर स्वदेश में वार प्रारम्म का कोल होता है। और पश्चिम 
देश हो तो घटाने पर स्वदेशीय वार प्रवृत्ति काल होता है ॥ २६ ॥ 
ज्योति:सारे -- 
ज्योति: सार के आधार पर 
देशान्तरचरार्धाभ्यां सौम्ये गोल इनोदयात्‌ । 
ऊध्व॑वारप्रवृत्ति: स्याद्याम्ये चाधः प्रकीतितः॥ २७॥ 
ज्योति: सार में कहा है छि उत्तरगोल में सूर्योदय से पूर्व चरारध॑ देशान्तर काल 
'तुल्य और दक्षिण में सुर्योदय के बाद वार प्रवृत्ति होती है ॥| २७ ॥। 
श्रीपतिः-- 
श्रीपति के आधार पर 
"बारे ग्रहस्योपचयावहस्य कार्य यथोदिष्टमुपेति सिद्धस्‌ । 
भवेत्तदेवापचयावहस्य प्रयत्ततोी निर्मितमप्यसाध्यस्‌ ॥ २८ ॥ 
आचाये श्रीपति का कहना है कि जिस वार में काय किया जाता है वह लग्न से 
उपचय, स्थानों में हो तो कार्य को सिद्धि होती है। और लग्न से अपचय स्थानों में वार 
के होने पर प्रयत्न पुृवंक कार्य करने पर मो सिद्धि नहीं होती है ॥ २८ ॥ 
अब आगे वार का मोग कब तक रहता है इसे आचाय॑ चण्डेश्वर जी वाक्य से 
बताते हैं । 
चण्डेह्व र्‌:--- 
चण्डेद्वर के आधार पर 
मीनालिमेषकलशेषु दिनान्तमात्रं 
गोककंकार्मकघटेष्वपि. चाधंरात्रस | 
सत्रीयुग्मसिहमकरेषु निशावसानं 
वारस्य भोगमिह यन्मुनयों वदन्ति ॥ २० | 


१. ज्यो० नि० २७ पृ०। 
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आचाये जी का कहना है कि मीन, वुद्दिचक, मेष, कुम्म के सूर्य में दिन के अन्त 
तक, वृष, कक, धनु, तुला के सूर्य में आधी रात तक और कन्या, मिथुन, सिंह व मकर 
के सूर्य में रात के अन्त तक वार का भोग होता है। ऐसा ऋषि लोगों का आदेश 
है ॥ २९ ॥ 
लल्लो5पि--- 


आचाये लहल के भो वार भोग का परिचय 
मेषालिकुम्भमोनाके वारभोगं. दिनान्तके | 
गोधनुष्ककटे चाधेरात्रे शेषे निश्चान्तकम्‌ || ३० ॥ 
श्रीलल्लाचायं जी ने बताया है कि मेष, वृश्चिक, कुम्म, मीन के सूर्य में दिन के 
अन्त तक, वृष, धनु, कक के सूर्य में आधी रात तक्र और शेष राशियों के सूर्य में रात 
की समाप्ति तक वार का भोग होता है ॥३०॥ 
अब आगे कल्पतरु के आधार पर वारों में त्याज्य कार्य क्या होते हैं या यों समझिये 
पके किस वार में कौन सा काये नहीं करना चाहिये, इसे बताते हैं ॥। 


कल्पत रौ--- । 
नाभ्यज्भमर्के न च भूमिपुत्रे क्षौरं च शुक्रे5थ कुजे च मांसम्‌ । 
बुधे च योषा परिव्जत्तीया शेषेषु सर्वाणि समाचरेच्च ॥ ३१॥ 
कल्पतरु नामक ग्रन्थ में बताया है कि रविवार के दिन उबटना देह में नहीं लगाना 
चाहिये। मज्जुल व शुक्रवार को क्षौर (मु डन), मंगल को मांस और बुधवार के दिन 
स्त्री संसर्ग (उपभोग) नहीं करना चाहिये ॥३१॥। 
अब आगे ज्योति:सार के आधार पर किस वार में कजं लेना, देना व वापसी 
करना इसे बताते हैं । 
ज्यों ति:सा रे-- 
ऋषणं भोमे न गह्लीयान्न देय बुधवासरे | 
ऋतषणच्छेदं कुजे कुर्यात्सञ्चयं सोमनन्दने || ३२ ॥ 
ज्योति:सार में कहा है कि मंगलवार के दिन कर्ज नहीं लेना चाहिये । तथा बुध- 
: वार के दिन देना नहीं चाहिये । मंगल वार के दिन ऋण वापिस करना ओर बुधवार 
के दिन संग्रह करना चाहिये ॥३२॥ 
काल होरा का महत्व 
यस्य ग्रहस्य वारे यत्किश्वित्कमं प्रकोतितम्‌ | 
तत्तस्य कालहोरायां स्वमेव विधीयते ॥ ३३ ॥ 
जिस वार में जो कार्य करने को पहिले कहा गया है वह कार अन्य वारों में अभीष्ट 
वार की कालहोरा में करना चाहिये ॥३३॥। 


श्ण्ष तेईसवाँ प्रकरण 


अन्यदपि-- 
और भी 


"यस्य खेटस्य यत्कर्म वार प्रोक्त विधोयते। 
ग्रहस्य क्षणवारेषपि तस्य तत्कम॑ सबंदा ॥ ३४ ॥ 
जिस ग्रह के वार में जो कर्म आचरण के लिये बताया है। वह काये अन्य वारों 


में अभीष्ट ग्रह क्षण वार में समस्त कार्य करना चाहिये ॥३४।॥ 
अब आगे अभीष्ट समय में काल होरा के ज्ञान को श्रीपति जी के वाक्य से 
बताते हैं । 
श्रीपति:-- 
व्वारप्रवृत्तेघंटिका द्विनिष्ना: कालाख्यहोरापतय: शराप्ताः । 


दिनाधिपाद्या रविशुक्रसोम्यशशा ्धूसौ रेज्यकुजा: क्रमेण ॥ १५॥ 
अभीष्ट को या यों समझिये कि वार प्रवृत्ति से जितना इष्ट हो उसे दो से गुणित 


कर पाँच का भाग देने पर लब्धितुल्य रविवासर आदि में दिन पति से या सुयंवार के 
क्रम से सूयं, शुक्र, बुध, चन्द्रमा, शनि, गुरु व मंगल की काल होरा होती हैं । इस 
प्रकार तीन आवृत्तियों में ३ तोन और जोड़ने पर एक दिन की २४ कालहोरा होती हैं । 
चक्र से स्पष्ट है ॥३५॥ 


फनारद:--- 
नारदजी के आधार पर 


यस्मिन्वारे क्षणे वार इुष्टस्तद्वासराधिप: | 
आद्यः षष्ठो द्वितीयोण्स्मात्तस्मात्षष्ठस्तुतीयक: | ३६ ॥ 
षष्ठ: षष्ठद्चेतरेषां कालहोराधिपा: स्मृताः:। 
साधनाडोहयेनेव  दिवारात्रं यथाक्रमात्‌ ॥ ३७॥ 
श्री नारदऋषिजी ने बताया है कि जिस वार में काल होरा जानने की इच्छा हो 
तो प्रथम होरा उत्ती वार की दूसरी उससे षष्ठ की पुनः उससे छटे की इसी क्रम से 
कालहोरा होती हैं। दिन और रात में २४ कालहोरा होती हैं। अत: एक कालहोरा 
२ घटी ३० पल की होती है ॥३६-३७॥ 
विशेष--इस वार गणना क्रम का प्रादुर्माव मारतोय ग्रन्थों से ही सिद्ध होता है । 
तथा ये सात ही होते हैं, ओर सूर्य के बाद, चन्द्रादि ही होंगे अन्य नहीं, इन समस्त 
प्रदनों का उत्तर सहज ही में समझ लेते हैं । 
जैसे--सात ही क्‍यों होते हैं। सिद्धान्त ग्रन्थों का अवलोकन करने से ज्ञात होता है 
कि ग्रहों की कक्षा सात हैं। अत: ७ होते हैं । अहोरात्र, दिन रात का द्योतक ही है । 
* दिन २४ घंटे व ६० घड़ी का होता है । इसे तो प्राय: सब ही मानते हैं । 


१. मु० चि० १ प्र० ५४ इलो० पी० टी० 
२. मु० चि० १ प्र० ५४ झ्लो० पी० टी० । 
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प्रहं सात होने से एक दिन में ३ आवृत्ति में ३ जोड़ने पर चोबीस होता है । और 
उसमें १ जोड़ने पर आगे वार का ज्ञान होता है । कहा है कि शनि-गुरु-मौम-सूय॑-शुक्र-बुघ- 
चन्द्र क्रम से ग्रहों की कक्षा है। इसलिये एक दिन में चौथी संख्या आने पर सूर्य प्रथम 
वार का स्वामी अब दूसरा पुनः इससे चौथा चन्द्रमा आगे भी इसी प्रकार सिद्धि है । 
मारतवासियों के इस गौरव को प्राय: समस्त लछोग स्वीकार करते ॥३६-३७।। 


काल होरा सारिणी 


रा चन्द्रवारे भोमवा रे | बुधवारे भुगुवारे “ 
होरा | होरा | होरा | होरा | होरा होरा| होरा 
सू २.३० च २।३० म॑ २।३० बु. २३०१३ २॥३० शु २३० श्‌ २॥३० 
श्‌५।० सू ५५० च॑ ५॥० 'म॑ ५० ब५प० वि प० 
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इति श्रीमदगयादत्तज्योतिविदात्मजरामदीनज्यो तिवित्कृते सडग्रहे 
बृहदवज्ञरज्ञने वारकथनं नाम त्रयोविशं प्रकरण 
समाप्तम्‌ ॥ २३॥ 
इस प्रकार श्रीमानु ज्योतिषवेत्ता पं० गयादत्त जी के पुत्र ज्योतिषी पं० रामदीत 
जी द्वारा रचित संग्रहत्मक बृहदं वज्ञर|्जनग्रन्थ का २३वाँ प्रकरण समाप्त हुआ ॥२३॥ 
इति श्रीमथुरावास्तव्यश्रीमद्भागवताभिनवशुक पं० केशवदेवचतुर्वेदात्मजमुरलीघर- 
चतुवंदविहिता श्रीधरी हिन्दी व्याख्या त्रयोविश्वतिप्रकरणस्य पूतिमगात्‌ ॥२३॥ 


अथ चतुविश  नश्षत्रप्रकरणं प्रारभ्यते । 
अब आगे चौवीसवें प्रकरण में नक्षत्रों के विषय में विविध बातों को बताते हैं । 
संहिता प्रदीपे-- 


नक्षत्र को प्रधानता 
'"सवंत्र कार्येषु हि शोभनेषु नक्षत्रशुद्धि मृगयन्ति पूर्व: | 
यत्कर्म यस्मिन्करणीयमुक्त ततन्र प्रदेयं विदुषा विदित्वा ॥ १॥ 
संहिताप्रदीप में बताया है कि समस्त दम कार्मों में नक्षत्र शुद्धि का ही विचार 
प्रथम किया जाता है। अतः जिस नक्षत्र में जो कर्म कहा गया है उसे जानकर ही 
विद्वान व्यक्ति को उपदेश देना चाहिये ।॥१॥। 
अब आगे बृहस्पति जी के वचनों से कुछ विद्येष बात बताते हैं । 
ग्रुरुजी का कहना है कि मैं अब नक्षत्रों की स्वरूप तारा, देवता, गोत्र स्वमावों 
को बताता हूँ । 
गुरु ०००० #मक भ 
कृत्तिका का स्वरूप, तारादि का ज्ञान 
नक्षत्राणां प्रवक्ष्यामि रूपताराश्वच सडख्यया। 
देवताइच तथा गोत्र॑ू स्वभाव तख्भवं तत:॥ २॥ 
कृत्तिका क्षुसंस्थाना षद्तारा . चाग्निदेवता। 
अग्निवेश्यदच॒ गोत्रेण विज्ञया मुदुदारुणा ॥ ३ ॥ 
अग्न॒याधानादिकर्माणि पाकयज्ञक्रतुक्रियाम्‌ । 
आरामविषधातांदच चुक्लि कम च कारयेत्‌ ॥ ४॥ 
ईष्टि च पशुबन्ध॑ च चौलोपनयतानि च। 
यावन्ति चोग्रकर्माण पशूनामच॑नानि च॥५॥ 
तेजस्विनां च कर्माणि आयुधानि च कारयेत्‌ । 
ऋरणं दशद्यान्न गृह्हीयात्तेजस्वी चात्र कथ्यते॥६॥ 
कृत्तिका नक्षत्र ६ ताराओं के योग से छुरा के समान स्वरूपधारी, अग्नि देवता 
वाला, अग्निवेश्य गोत्र वाला, सौम्य दारुण, अग्न्याधानादि काये, पाक, यज्ञ, यज्ञक्रिया, 
बगीचा, जहर, घांत, चूल्हा बनाना, इष्टि, पशुओं का बन्धन, चौल, यज्ञोपवीत, उग्र 
काये, पशु पूजा, तेजस्वी काये, आयुध शास्त्र सम्बन्धी काये करना चाहिये तथा कजे 
देना व लेना नहीं चाहिये ॥२-६॥ 
2232 2 52#3258934 


१. ज्यो० नि० ४र३ पृ०। 
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वसिष्ठसं हिता में कहा है “अग्निपरिग्रहसाहसरिपुवधदहनास्त्रशस्त्रकर्माद्यम्‌ । धातु- 
बादविधानं विवादलोहाइम बहुलायाम्‌” (१४ प्र० ४२ श्लो० ॥२-६॥। 
इति कृत्तिका | 
रोहिणी के स्वरूप, तारादि का ज्ञान 
रोहिणी शकटाकारा संस्थाना पद्चतारका। 
नक्षत्र स्थावरं विद्धि देवतं च प्रजापत्ति: ॥ ७॥ 
गोत्रेण गौतमी ज्ञया बन्धनानि प्रकारयेत्‌ । 
आराम॑ च विवाहं च गोपुराद्रालिकानि च ॥ ८॥ 
यावन्ति श्रुवकर्माण मज्भलानि च कारयेत्‌ । 
प्राकाराणि च कुर्वात्त प्रासादभवनानि च॥९॥ 
पत्तन॑ नगरग्रामं स्थापयेहेशमेव च। 
क्षेत्रारम्भ॑ च कुर्वीत आराम॑ चाभिषेचयेत्‌ ॥ १० ॥ 
ऋणं तद्ब॒न्न॒ गुह्लीयात्कषुरकमम॑ न कारयेत्‌ | 
कल्याणानि प्रकुर्वीत नाशुभादचात्र जायते॥ ११॥ 
रोहिणी नक्षत्र पाँच ताराओं के योग से गाड़ी जेसी आक्ृतिवाला, स्थिर, प्रजापति 
देवता व गौतमी गोत्र वाला होता है । इसमें बन्धन, बगीचा, विवाह, द्वार, अटारी, 
ध्रुव (स्थिर), मांगलिक, काँटा आदि या गत॑ आदि घेरा, देवतायतन, राजकीय नौकर 
का घर, शहर, गाँव की स्थापना, खेती का आरम्म या घर का प्रारम्म, वाटिका और 


अभिषेक सम्बन्धि काम करना चाहिये । कर्ज व हजामत ग्रहण नहीं करना चाहिये । 
इस रोहिणी नक्षत्र में शुम काम करने की अनुमति है और अशुभ कायं नहीं करना 


चाहिये ७-९ १॥। 
वसिष्ठसंहिता में कहा है 'सुरनरसदुमाय्खिलं विवाहधनधान्यसडग्रहोपनयम्‌ ॥ 
उत्सवभूषणमज्जुलमजभे कार्य सपौष्टिकं कम” (१४ प्र० ५ श्लो०)॥७-११॥ 
इत्ति रोहिणी । 
ड मृुगशिरा का स्वरूप व तारादि ज्ञान 
त्रितारं सोमदेवत्यं मृदु मृगशिरो बिदुः। 
कात्यायनीत्ति गोत्रेण गाहुंस्थ्यं चात्र कारयेत ॥ १२॥ 
राज्याभिषेक कुर्वोत्त शपनान्यासनानि च। 
अज्जनं कारयेत्तत्र गोदानं पौष्टिकानि च॥ १३ ॥ 
वाहनानि च कर्माणि शुभदान्यशुभानि च। 
गतास्वानां गुृहारम्भे प्रवेशादीनि कारयेतु ॥ १४॥ 
यथोक्त॑ कम रोहिण्यां सवंमस्मिन्‌ प्रकारयेत्‌ । 
धमंकर्मादिदानानि विद्यारम्भाद कारयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
कर्ंशोलद्च दानी च मुदुश्चेबात्र जायते॥ १६ ॥ 
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भृगशिरा नक्षत्र तीन ताराओं के योग से सररू स्वरूप वाला, चन्द्रमा देवतावाला, 
कात्यायनी गोत्रवाला है। इसमें गृहस्थी, राजाभिषेक, शयन, आसन, काजल, गोदान, 
पुष्टता, वाहन (सवारी), शुम, अशुम रोहिणी नक्षत्रोक्त, धर्मादि, दान, विद्यारम्म 
सम्बन्धी कायं करना चाहिये । इसमें प्रायः कमंठ, दाता और सरल पुरुष का जन्म 
होता है ॥१२-१६॥।। 
वसिष्ठसंहिता में कहा है “शान्तिकपौष्टिकशिल्पन्नजकर्मोंद्राहकमज् लाद्यधिकम्‌ । 
सुरसंस्थापनवास्तुक्षेत्रा रम्भादि सिद्ध यते सौम्ये” (१४ प्र० ६ श्लो०) ॥१२-१६॥ 
इति मृगशिरा । 
आर्द्रों का स्वरूप, तारादि ज्ञान 
एकतारा भवेदाद्ता रुद्रदरचेवात्र _ देवता । 
घातयेन्नगरं ग्राम पुरदेशं त्थेव च कारयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
यावन्ति धान्यकर्माणि यशस्वी चात्र जायते। 
यावन्ति पापकर्माणि दारुणानि च कारयेत्‌। 
गोष्ठागारादि कुर्वीत्त कषिकम च कारयेत्‌ ॥१८॥ 
शीद्यपि चेव गोतन्रेण मेधावी चात्र जायते॥ १९॥ 


आर्द्रा नक्षत्र की एक तारा होती है। इसका देवता महादेव है । यह नगर, गाँव, 

थुर, देश को नष्ट करने वाला होता है । इसमें पाप, दारुण ( कठिन ) गोष्ठागार, खेती 

«८ और समस्त धान्य सम्बन्धी कार्यों करना चाहिये । प्राय: इस नक्षत्र में मेधावी और 
यथ्स्वी पुरुष का जन्म होता है | इसका गोत्र शीद्यपि होता है ॥ १७-१६ ॥ 


वसिष्ठसं हिता में कहा है 'प्रहरणदारुणबन्धनविग्रहविषसन्धिवक्लिकर्माद्यम्‌ू । छेदन- 
दहनोच्चाटनमा रणकृत्यं च रोद्रभे कुर्यात्‌ (१४ प्र० ७ इलो०) ॥ १७-१६ ॥। 
इत्या्दो । 
पुनवंसु नक्षत्र का स्वरूप तारादि ज्ञान 
पुनवंसु॒ द्वितारा च कुण्डल्याभ्यामिवालवत्‌ । 
अदितिदेवता चात्र मनन्‍्त्रयोगं च कारयेत्‌॥ २०॥ 
पुनभंवाय युंज्याना: मद्भुलानि तथा शुभम्‌ । 
पुन: कर्माणि यावन्ति चिकित्सा चात्र कारयेत्‌ ॥ २१॥ 
इन्द्राणीं स्थापय्रेच्चात्र इन्द्रस्थानं च कारयेत । 
वात्स्यायली चर गोत्रेण मेधावी चात्र जायते ॥ २२ ॥ 
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पुनवंसु नक्षत्र दो ताराओं के योग से २ सूर्य की गोलाई के स्वर्प वाला, भदिति 
देवता वाला है । 
इसप्रें मंत्र ग्रहण, मांगलिक, शुम समस्त काये, चिकित्सा, इन्द्राणी की स्थापना, 
इन्द्र के स्थान सम्बन्धि कार्य करना चाहिये । इसका वात्स्यायनी गोत्र होता है और 
बुद्धिमान का जन्म होता है ॥॥। २०-२२ ॥। 
व० सं० में कहा है “शान्तिकपोष्टिकयान्रान्नतप्र तिष्ठानुपाहवाद्यखिलम्‌ । भूषणवास्तु- 
विधानंवाहनकृषिकर्म सप्तमे धिष्ण्ये (१४ प्र० ८ इलो०) ॥ २००२२ ॥ 
इति पुनव॑सु: । 
पुष्प नक्षत्र का स्वरूप, तारादि ज्ञान 
त्रितारामिषुसंस्थानामिष्टां. क्षिप्रप्रदं.)| शुभम्‌ । 
पुरोहितमुपाध्यायं देवज्ञं नागवं॑ तथा ॥ २३॥ 
एवमादो निमित्तानि यात्रां चेवात्र कारयेत्‌। 
यावद्विषोग्रकर्माण पुष्ये प्राकारमण्डपान्‌ ॥ २४ ॥ 
पौष्टिकानि च कर्माण चौलोपनयनानि च। 
विवाहकमंवर्ज्यानि शुभकर्माण कारयेत्‌ ॥ २५॥ 
अज्जनं प्रेषयेदत्र॒ देवत॑ च बृहस्पत्तिः। 
राज्याभिषेक: कतंव्य: प्रासादादीनि कारयेत्‌ ॥ २६ ॥। 


आयुष्मान्धनवांइचात्र पुण्यकर्मा च जायते || २७॥ 
पुष्य नक्षत्र की तीन तारा या यों समझिये तोन तारा योग से जो धनुष की 


आक्ृति खगोल में है वही, भर्थात्‌ धनुषाकारी, इष्ट, शीघ्रता देने वाला, शुभ पुरोहित, 
उपाध्याय, देवज्ञ ( ज्योतिषी ) पव॑त सम्बन्धिकाय, निमित्तक यात्रा, जहर, उम्र, घेरा, 
भण्डप, पुष्टता, चौल, उपनयन और विवाह को छोड़कर समस्त शुमता सम्बन्धित काम 
करना चाहिये । इसमें दिग्गज को भेजना चाहिये। इसका बृहस्पति देवता है। इसमें 
राजाभिषेक, मठ, मन्दिरों का निर्माण करना चाहिये । इसमें दीर्घायु, धनी, पुण्यवान्‌ 
का जन्म होता हैं ॥ २३-२७ ।। द 
व० सं० में कहा है 'स्थिरचरशान्तिकपौष्टिकभूषणशिल्पव्रतोत्सवाद्यखिलम्‌ | 
वनिताकरसंग्र हण॑ त्यवत्वान्यत्कम सिद्धचते पुष्ये” (१४ प्र ० & इलो०) ॥ २३-२७ ॥ 
इति पुष्यम्‌ । 
आइलेषा का स्वरूप तारादि ज्ञान 

आइलेषा सापंदेवत्या षट्तारा तु विसंस्थिता। 

आग्रायणीति गोत्रेण शकटादीनि कारयेत्‌ ॥ २८॥ 

पुनभवाय युंज्याना तडागादीनि का रयेत्‌ । 

यावन्ति चोग्रकर्माण शरत्रुनाशादि कारयेत ॥ २९॥ 
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विषवृद्धधानि मन्‍्त्राण घनवांदचात्र जायते। 
मेधावी बहुपुत्ररच वसुमान्‌ जायते नर॥ ३० ॥ 
गोगणं वाधिकं कुर्यात्कल्याणादीनि सम्पदस | 
यावन्ति धान्यकर्माणि पितृकर्माणि कारयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
आइलेषा नक्षत्र ६ ताराओं के योग से दृश्गोचर होता है। इसका साप॑ देवता 
तथा आग्रायणी गोत्र है । 
इसमें गाड़ी तालाब आदि, उग्रता, छ॒त्रुनाश, जहर वृद्धि सम्बन्धी कायं करना 
चाहिये । इसमें धनी, मेधावी, अधिक पुत्र वाला पैदा होता है। अथवा गऊ समुदाय 
की वृद्धि, कल्याण, धन, धान्य और पितृ सम्बन्धी कार्य करना चाहिये ॥ २८-३१ ॥ 
व० सि० में कहा है “उद्धृतरिपुमदमञजनसाहसवाणिज्यकपटकम । अनलायस 
सड्ग्रहणक्ष्वेडस्तेयादि सपंभे कार्यम्‌ ( १४ प्र० १० इलो० )॥ २८-३१ ॥ 
इत्याइलेषा -- 
मधा का स्वरूप, तारादि ज्ञान 
चतुस्तारा मघा ज्ञेया कुद्वाकारं च यष्टिवत्‌ । 
पितरो देवताइचात्र कार्याण्याइलेषवदभवेत्‌ ॥ ३२॥ 
मघा नक्षत्र चार ताराओं के योग से कुट्टाइुति वाला, रूकड़ी की तरह, पितर 
देवता वाला है । इसमें आइलेषा नक्षत्र में उक्त काये करना चाहिये ॥ ३२ ॥ 
व० सं० में कहा है 'युवतीकर सड्ग्रहणंवापीकृूप तडागोत्सवाद्यं च। क्षितिपत्या- 
हवसव  पितृधिष्ण्ये च पेतृकं कार्य! (१४ प्र० २२ श्लो०) ॥ ३२॥ 
इति मघा--- 
पूर्वा फाल्गुनी का स्वरूप तारादि ज्ञान 
द्वितारा फाल्गुनो पूर्वा उग्रा च भगदेवता। 
पयेद्धूसंस्थिता वापि गोत्र विद्यात्पराशरस ॥ ३३ ॥ 
उमग्रकर्माण कुर्वोत्त उग्र चेबात्र जायते। 
मधघायामुदितं सर्वमस्यामपि विधीयते ॥ ३४॥ 
पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र दो ताराओं के योग से दीखता है। इसकी उग्र संज्ञा और 
भगदेवता है । पलंग की आकृति वाला, पराशर गोत्र वाला है | इसमें उग्र कार्य करना 
चाहिये । तथा उग्र का (क्रर) ही जन्म होता है। और मघा में जो काये करने को 
कहा गया है वह भी इसमें करना चाहिये ॥ ३३-३४ ॥ 
व० सं० में कहा है “शिल्पप्रहरणबन्धनदारुणचित्रकापर्ट कमे | नस्नद्रुमासवाद्यं 
माग्ये कुड्यप्रहरणं च' ( १४ प्र० १२ इलो ० ) ॥ ३३-३४ ॥। 
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इति पूर्वाफाल्गुनी-- 
उत्तराफाल्गुनी का स्वरूप, तारादि ज्ञान 
द्वितारोत्तरफाल्गुन्या स्थिराख्याय॑मदेवता । 
पयंद्धूसंस्थिता चात्र गोत्रेण च पराहरः॥ ३५॥ 
कन्यासुवर्णविद्यान्मपुश्स्थानं तथेव च। 
नपुंसकानि वस्त्राणि वेश्यावादं च कारयेत्‌ ॥ ३६॥ 
यावन्ति भगकार्याण मज्भजुलानि च कारयेत्‌ । 
चौलोपनयनं कार्य स्थावराणि च कारयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
गोगणं निगडं चेव हशयनान्यसनानि च। 
भवन्ति पुष्टिमाप्नोति गुहकर्माणि कारयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
खादसत्यं च गोत्रेण दन्ति चवात्र जायते॥ ३५९ ॥ 
उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र दो ताराओं के योग से शय्पा की सी आक्ृतिवाला तथा 
पराशर गोत्र वाला है। इसमें कन्या, सोना, विद्या, अन्न, पुष्टता, स्थान, नपुंसकता, 
वस्त्र, वेश्याविवाद, ऐश्वयं, मांगलिक, चौल, यज्ञोपवीत, स्थिर, गाय, समूह, बन्धन, 
| शयन, आसन सम्बन्धी कायें थुष्ट होते हैं। घर सम्बन्धी कायं॑ करना चाहिये । इसका 
खादसत्य गोत्र है । इसमें आगे निकले हुए दाँतवाले का जन्म होता है ॥॥ ३५-३६ ॥। 
व० सं० में कहा है 'उपनयनं करपीडनमखिलं स्थिरशिल्पभूषणं त्वखिलम्‌ | 
पुरसदनप्रारंमणमम्बररणकारय॑मयंमक्षेषु' (१४ प्र० १३ इछो०) ॥ ३५-३६ ।. 
इत्यत्ताफल्गुनी-- 
हस्त का स्वरूप तारादि ज्ञान 
सावित्र पदञ्चतारा स्याद्धस्तं हस्ताज्ुसंस्थितस्‌ । 
कुण्डिनी चव गोत्रेण क्षिप्रकर्मात्र कारयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
सदा सब्यं॑ च कुर्वोत्त महातन्त्र त्थव च। 
सारस्वतादिकर्माण विद्यादानं गृहाणि च ॥ ४१॥ 
वाहनानां च कर्माणि गृहारम्भप्रवेशने । 
गजादवरथशस्त्राणां पूजाकर्माण कारमयेत्‌ ॥ ४२॥ 
यावन्ति कज्त्कर्माण मज्जूलानि च कारयेत्‌ | 
चौलोपनयनं चेव  विवाहादीनि वाससाम्‌ ॥ ४३ ॥ 
आच्छादनं 'च. वाप्यां च मेधावी चात्र जायते ॥ ४४ ॥ 
हस्त नक्षत्र पाँच ताराओं के योग से हाथ के समान स्वरूप वाला, सावित्रनामक 
देवता वाला, कँडिनी गोत्र का है। इसमें क्षिप्रकमं, दक्षिण, महातन्त्र, विद्या सम्बन्धी, 
विद्या दान, घर, सवारी, मकान निर्माण, घर में प्रवेश, हाथो, घोड़ा, रथ व छास्त्रों की 
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पूँजा सम्बन्धी, वज्ञ, मांगलिक, चौल, यज्ञोपवीत, विवाह, वस्त्र, आच्छादन, वापी 
सम्बन्धी काय॑ करना चहिये । इसमें बुद्धिमानु का जन्म होता है ॥ ४०-४४ ॥ 


वसिष्ठसंहिता में कहा है भिषजयात्राविद्याविवाहशिल्पब्रताम्बरामरणम्‌ । सुर- 
संस्थापनमखिल वास्तुप्रारम्ममकनक्षत्रे' (१४ प्र० १४ इलो ०) ॥ ४०-४४ ॥ 


ज्योतिनिबन्ध में भी 'प्रतिष्ठोद्वाहसीमन्तयानं वस्त्रोपनायनम्‌ । क्षौरवास्त्वभिषेकाइच 
भूषण कम मानुभे” ( ४० पृ० १५ इलो० ) ॥ ४०-४४ ॥ 
इति हस्त:-- 
चित्रा फा स्वरूप तारादि ज्ञान 
एकतारा भवेच्चित्रा त्वष्टा चेवात्र देवता। 
पत्यन्नासंस्थितं चापि अत्रिगोत्र च गोत्रतः ॥ ४५ ॥ 
कर्णयोवेंधन॑ कुर्यात्सेतूतां चेव. बन्धनम्‌ । 
पानभूमि च कुर्वीत्त गोपुरास्थानमण्डपान्‌ ॥ ४६९ || 
गवां निलयरक्षां च मज्जुलानि च कारयेत्‌। 
विचित्राणि च बस्त्राणि क्षुरकर्माणि कारयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
यावन्ति शस्त्रकर्माण सपण्यानि च कारयेत्‌ | 
भाण्डागा रादि कुर्वीत औषधानि शुभानि च 0 ४८ ॥ 
गोष्ठागा रायुधागा रान्गृह रक्षादि कारयेत्‌ । 
राजप्रसादान्‌ गृह्लीयाच्छत्रवाहनपुरवंकान्‌ ॥ ४९ ॥ 
_ रोगी स्तानादि कुर्वोत्त सुभगइचेव जायते ॥ ५० ॥ 
चित्रा नक्षत्र की एक ही तारा है। त्वष्टा इसका देवता है। पत्यन्न संस्थित होने 
पर भी गोत्र से अत्रि गोत्र है । इसमें कनछेदन, पुल निर्माण, प्याऊ, नगर द्वारा, मंडप, 
गाय, घर, रक्षा, मांगलिक, वस्त्र, विचित्रिता, क्षुर, शस्त्र, व्यापार, मंडार घर, 
औषधि, गोष्ठ व शस्त्र घर, घर रक्षा सम्बन्धी कार्य करना चाहिये। तथा राजा से 
सम्मान में प्राप्त छत्र सवारी आदि का ग्रहण करना चाहिये एवं रोग की मुक्ति होने पर 
स्नान भी इसी में करना चाहिये । प्रायः चित्रा में जन्म छेने वाला भाग्यशालो होता 
है ॥ ४५-५० ॥ 
वसिष्ठसं हिता में कहा है 'शान्तिक पौष्टिममखिल स्थिरकायंवस्त्रभूषणं शिल्पम्‌ ॥ 
उपनयन वास्तुकृषिक्षितिपतिकाय॑ च॒ चित्रायाम्‌” । (१४ प्र० १५ इलो ०) ॥ ४५-५० | 


तथा ज्यो० नि० में नारदजी का वचन 'प्रवेशवस्त्रसीमन्तप्रतिष्ठान्रतबन्धनम्‌ । 
त्वाष्टभे वास्तु विद्याइ्च क्षौरभमूषणकर्म यत्‌' ( ४० पृ० १६ इलो ०) ॥ ४५-५० ॥ 
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इति चित्रा-- 
स्वाती का स्वरूप तारादि ज्ञान 
प्रत्येक॑ संस्थिता स्वात्ती वायव्यां चेकतारकी | 
माण्डव्येति च गोत्रेण प्रस्थाने चापि गहिता ॥ ५१ ॥ 
नवारम्भ॑ च कुर्वोत्त नावप्रस्थानमेव च॥ 
अद्ववन्याश्च ॒पुण्यांदच कारयेदमेरितुर्येकान्‌ ॥| ५२ ॥ 


मृदज्भुपणवाद्यांइइ्य कवचादीनि कारयेत्‌ । 
वाहनं च विवाहं च॑ सफल चात्रूजायते॥ ५३॥ 
स्वाती नक्षत्र की एक तारा है। मांडब्य गोत्र इसका है । इसमें यात्रा नहीं करना 
चाहिये | इसमें नाव बनाने का काम, नाव में यात्रा, घोड़ा, वन्य पुण्य, भेरी व तुरई 
वाद्य, मृदद्भ, डमरू, कवच, सवारी, विवाह सम्बन्धी काये करना चाहिये | इसमें सफल 
पुरुष का जन्म होता है ॥ ५१-५३ ॥॥ 
व० सं० में कहा है 'सुरनरसद्मविधानं भूषणवैवाहमज्भूलायखिलम्‌ । बीजारोपण- 
दस्त्रक्षितिपतिसमरं विभूषणं स्वातो” ( १४ प्र० १६ इलो० )॥ ५१-५३ ॥| 
तथा ज्यो० नि» में “प्रतिष्ठोपनयोद्वाहवस्त्रसीमन्तभूषणम्‌ । विवाहे&वेमक्ृषष्यादि 
क्षौरकर्म समीरमे” ( ४० पृ० १७ इलो० ) ॥ ५१-५३ ॥। 
इति स्वाती-- 
विशाखा का स्वरूप तारादि ज्ञान 
विशाखेन्द्राग्निदेवत्यां मृदद्धभफजणमेव च। 
कौशिकी च चतुस्तारा संस्थान तोरणोपमम्‌ ॥| ५४ | 
स्थापयेत्सवंबीजानि मझ्भुलानि च कारयेत्‌ । 
इष्टं च पशुबन्ध॑ च चौलोपनयनानि च ॥ ५५ ॥ 
यावन्ति मिश्रकर्माण तेजस्वी चात्र जायते। 
मेधावी तीक्षणवीयंश्च विषमं चात्र जायते ॥ ५६ ॥ 
इत्येतत्समवर्ग च दक्षिणाद्वारसंस्थितम्‌ । 
यदि पीडा भवेदत्र पीड्यते च यदि स्वयम्‌ ॥ ५७॥ 
विद्याखा का नक्षत्र ४ तारशओं के योग से द्वार तोरण के सद्श आकृति वाला, 
इन्द्रअग्नि देवता वाला, मृदद्भ के तुल्य, कौशकी गोत्र वाला है । इसमें समस्तबीजों को 
स्थापना, मांगलिक, अमीष्ट; पशु बन्धन, चौल, जनेऊ, मिश्र कर्म सम्बन्धी कार्यो करना 
चाहिये । इसमें तेजमान्र, बुद्धिमान, उग्र, पराक्रमो और विषम स्वमावी का जन्म होता 
है यह समस्त दक्षिण द्वार संस्थान समवग्ग है। यह नक्षत्र पीडित जब होता है तो 
जन्म लेने वाले को दुःख होता है ॥ ९४-५७ ॥ 
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व० सं० में कहा है “उपचयवस्तुग्रहणं भूषणनववस्त्रचित्रकायं च। भेषजदकट- 
प्रहरणशिल्पविचित्र॑ द्विदेवमें कार्यम्‌” (१४ प्र० १७ इलो ०) ॥ ५४-५७ ॥ 
ज्यो० नि० में मी “वस्त्रभूषणवाणिज्यवसुधान्यादिसड्ग्रहम्‌ । इन्द्राग्निमे नृत्यगीत- 
शिल्पलेखनकर्म च! (४० पृ० १८ श्लो०) ॥ ५४-५७ ॥ 
इति विशाखा-- 
अनुराधा का स्वरूप तारादि ज्ञान 
षद्तारा तु भवेस्मेत्र रथानामिव संस्थितः | 
अपरद्दधारक॑ श्रेष्ठ विवाहकरणे शुभः॥ ५८ ॥ 
आयुषः कर्म कुर्वीत ऐन्द्राग्तिस्थावराणि च। 
मेत्रमुक्तानि सर्वाणि गन्धकर्म॑ च कारयेत्‌ ॥ ५०॥ 
लेख्यकर्म च कुर्बीत भक्षवेलां च कारयेत्‌ | 
विशेषस्वामिसन्मानं कमंणा स्वामिदर्ंने ॥ ६० ॥ 


श्रेष्ठमेतत्परिज्ञेयं मुह्॒ते मेत्रसाद्वये .। 
अश्वोष्टगजकर्माण हवाला तेषां प्रवेशनम्‌ ॥ ६१॥ 
कुर्यात्त्वगस्थिविद्यादीन्या रभेन्मेत्रदेवते | 


अत्र॒ पावकगोत्रेण जायते मनुजाधिप:ः॥ ६२१ 
अनुराघा नक्षत्र ६ ताराओं के योग से रथ की आकृति का, श्रेष्ठ मैत्र देववाला, 
दो दरवाजों से युक्त है । इसमें विवाह व आयु, इन्द्र, अग्नि, स्थिर मित्रता, गुप्त, गन्प, 
लेल्य, जुआ, विद्येषठा पूर्वक स्वामी का सन्मान व दरद्यंत करना चाहिये । मेत्र, साह्न- 
व मुह॒र्त इसका श्रेष्ठ होता है। तथा घोड़ा, ऊंट, हाथी सम्बन्धी व उनके भावासजन्य, 
प्रवेश, त्वचा, हड्डी, विद्या सम्बन्धी कामों का आरम्म करना चाहिये । इसका पावक् 
गोत्र है और इसमें राजा का जन्म होता है ॥५८-६२॥ 
बसिष्ठसंहिता में कहा है “करमदंनमुपनयनं यात्रासुरसद्मसंनिवेदाद्यम्‌ । स्थिरचर- 
कार्य त्वखिल भूषणमइ्वेमक्म मित्रक्षे' (१४ प्र० १८ श्लो०) ॥५८५-६२॥ 
ज्यो० नि० में भी प्रवेद्स्थापनोंद्वाहब्रतबन्धाष्टम ज्लुलूम्‌ू । वस्त्भूषणवास्त्वर्थों मित्र 
सन्धिविन्रहों (४० पृ० १९ द्ञा]०) ॥५८-६२॥। 
इत्यनु राधा-- 
ज्येष्टा फा स्वरूप तारादि ज्ञान 
त्रितारं चेनद्रदबत्यं ज्येन्‍्टठा. कुण्डलसंस्थिता | 
राज्याभिषेक कुर्बीत सेनापत्यं तथेब थे ॥ ६३ ॥ 
स्थापय्रेन्नग रग्रा मा धिपत्या नायकादिका । 
दर्दान स्वामिभपानां ज्येष्टा श्रेष्ठायू क्मणाम ॥| ६४ ॥ 
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वाहनानां च कार्याणां खबंटाद्वास्तुमेव च। 
अभिचाराणि कार्याण मघा स्यात्तद्वदेव हि॥ ६९५॥ 
काश्यपी चेव गोत्रेण दारुणो चात्र जायते॥ ६६॥ 
ज्येष्ठा नक्षत्र तीन ताराओं के योग से कुण्डल की आक्ृति वाला है। इसमें राजा 
का अभिषेक, सेनापत्य, शहर, गाँव के स्वामी और नायकादि की स्थापना, स्वामी व 
राजा का दहांन, श्रेष्ठ कर्म, लूघु वाहन (सवारी ', वास्तु, अभिचार सम्बन्धी ओर मघा 
में कथित कार्य करना चाहिये । इसका काइहयपो गोत्र है। इसमें क्रूर स्वमावी का जन्म 
होता है ॥६३-६६॥। 
वसिष्ठ संहिता में कद्मा है “रिपुवधभेदनदहनप्रहरणवह्लिलोहकार्याद्यम्‌ । स्तेयविधानं 
विविधं शिल्पं चित्र सुरेशभे कायम” (१४ प्र० १९ श्लो ०) ॥६३-६६॥। 
ओर भी ज्योतिनिबन्ध में 'क्षोरास्त्रशस्त्रवाणिज्यगोमहिष्यम्बुकमं यत्‌ । इन्द्रभे नृत्य- 
गीताद्यं शिल्पछोहाश्मलेखनम्‌” (४० पृ० २० शझ्लयो०) ॥६३-६६॥ 
इति ज्येष्ठा-- 
मूल का स्वरूप तारादि ज्ञान 
तारा द्वादश मूलोग्रा निऋतिस्तत्र देवता। 
कौशिकी चेव गोत्रेण सद्भुविक्रवकर्मण ॥ ६७ ॥ 


यावन्ति भेदकर्माणि स्थेर्याणि च शुभानि च। 
स्थितानि वाहनादीनां स्वामिदर्शनपूर्व॑कम्‌ ॥ ६८ |। 


यावन्ति चोग्रकर्माण दारुणानि च कारयेत्‌। 
विवाहं॑ चाभिषेक॑ च चौलोपनयनानि च॥ ६० ॥ 
स्वामिकर्म च कुर्वोत्त मद्भजलानि तथेव च। 
मूलका मूलकर्माणि शास्त्रविद्यादि कारयेत्‌ ॥ ७० ॥ 


नगरग्रामराष्ट्रादिप्रवेशं _च विशेषतः | 
एतत्काय॑ बुधा: ( थेः ) श्रेष्ठमुग्रं चेवात्र जायते ॥ ७१ ॥ 
मूल नक्षत्र बारह ताराओं के योग से आकाश में दृष्टिगोचर होता है। यह उग्रा 
संज्ञा व निऋंति देवता और कौशिकी गोत्र वाला है| इसमें सहयोग से बेचने का काये, 
भेद, स्थिरता, शुभता, वाहन (सवारी). स्वामिदरंन, उग्र, दारुण, विवाह, अभिषेक, 
अचौल, उपनयन, स्वामी, माज्ु लिक, मूल, शस्त्र, विद्या सम्बन्धी कार्य करना चाहिये । 
'तथा शहर गाँव और राष्ट्रादि प्रवेश विशेषकर करना चाहिये । प्रायः इसमें उत्तम और 
उग्र पुरुष का जन्म होता है ॥६७-७१॥७ 
वसिष्ठसंहिता में कहा है 'कषिमवनविपिनकार्य वापीकूपादिबी जनिर्वापम्‌ । समरवि- 
अभूषणशिल्पं विग्रहसन्धिर्व मुलनक्षत्रे' (१४ प्र ० २२ श्लो०) ॥६७-७१॥/ 
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ज्योति्निबन्ध में भी (विवाहकृषिवाणिज्यदारुणाहवभेषजम्‌ । निऋती नृत्यशिल्पास्त्र- 
सन्धिविग्रहलेखनम्‌” (४० पृ० २१ छ्लो०) ॥६७-७१॥ 
इति मूलसू-- 
पुर्वाषाढा का स्वरूप तारादि ज्ञान 
पूर्वाषां चतुस्तारामापदचेवात्र_ देवता | 
दाक्षायणं च गोत्रेण सिहपुच्छसहक्‌ तनु: ॥ ७२ ॥ 
नवारम्भ॑ च कुर्वोत्त जलकम॑ तथेव च। 
हुडयानइच देवाइच तडागादीनि कारयेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
यावन्ति चोग्रकर्माण तावन्त्यत्र शुभप्रदम्‌ । 
अग्निकर्माणि कुर्वीत्त कूपांश्चेवात्र खानयेत्‌ ॥ ७४॥ 
निगडत्वबन्धनागा रदारुणइचात्र जायते ॥ ७५ ॥ 
पूर्वाषाढा नक्षत्र चार ताराओं के योग से सिह की पूंछ के समान उपलब्ध होता 
है । इसका देवता जल और दाक्षायण गोत्र है। इसमें तालाब बगरह, अग्नि, कुआँ की 
खुदाई सम्बन्धी काम करना चाहिये। इसमें जेल भोगी व क्रूर का जन्म 
होता है ॥७२-७५॥ 
व० सं० में कहा है 'शम्बरबन्धनमोक्षणवापीकूपादिनिग्रह हननम्‌ । द्र्‌मल्ण्डन- 
वनचारिणपक्षिणां च यत्कायंमम्बुभे कार्यम्‌! (१४ प्र० २१ शझ्लो०) ॥७२-७५॥ 
इति पूर्वाषाढा-- 


उत्तराषाढ का स्वरूप, तारादि ज्ञान 


आपषाढा हा त्तरा ज्ञेया विश्वेदेवा द्वितारका। 
गजापीडसमास्थाना गार्गी गोत्र च स्थावरम्‌ ॥ ७६ ॥ 
छत्रध्वजपताकाइ्च मुकुट कुण्डलानि च। 
यानभूमि च कुर्वोत्त शालिब्रीहोंबच वापयेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
स्थावराणि च कुर्वीत शान्तिहोम॑ च कारयेत्‌ | 
यानि राजन्ययोग्यानि राज्ञां चेवाभिषेचनम्‌ ॥ ७८ ॥ 
गोगणं नृगणं कुर्यात्‌ देवततस्थावराणि च। 
सर्वाणि शुक्लशालानि हस्तिबन्धं च कुव॑ंते॥ ७९॥ 
गजाश्वनरवत्कम॑ कौतुकी चापि जायते 0 ८० ॥ 
उत्तराषाढा नक्षत्र दो ताराओं की युति से हाथी के मांथे पर रखी हुईं माला कें 
समान, विर्वेदेव देवता वाला, गार्गी गोत्र का है। इसमें स्थिर, छत्र, घ्वजा, पताका, 
मुकुठ, कुण्डल, सवारी का, भूमि सम्बन्धी कार्य करना चाहिये । इस में जडहन व साठी 
धान का बीजारोपण, स्थिर, द्यान्ति, होम, क्षत्रिय के उपयुक्त, राजाभिषेक, गो समुदाय, 
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जन समुदाय, देवता, स्थिरता, समस्त शुश्र शाल, हाथ का बन्धन, हाथी, घोड़ा और 
मनुष्य के समान कम करने वाला कौतुकी का इसमें जन्म होता है ॥७६-८०॥ 
वसिष्ठसंहिता में कहा है 'स्थापनमुण्डनमण्डनवास्तुनिवेशं प्रवेशनाद्यच्व । बीजारोपण- 
वाहनभूषणवस्त्रं च वैश्यमे कायम” (१४ प्र० २२ श्लो०) ॥७६-८०॥। 
इत्युत्तराषाढा-- 
अभिजित्‌ का देवता तारादि ज्ञान 


अभिजिद्ब्रह्मदेवत्यं त्रीण त्ताराणि कारयेत्‌। 
यात्रागारसमुहिश्य ब्रह्मणो वचन यथा ॥ ८१॥ 
अभिजित तीन ताराओं के योग से उपलब्ध है। इसका ब्रह्मा देवता है । इसमें 
यात्रा, मकान सम्बन्धी ही कायं करना चाहिये । ऐसा सृष्टि कर्ता का कथन है ॥5१॥ 
विशेष---नक्षत्र प्रायः २७ ही होते हैं। किन्तु मतान्तर से र८वाँ अभिजित्‌ भी 
नक्षत्र होता है। इसका परिमाण उत्तराषाढ यक्षत्र के चतुर्थ चरण (अन्तिम २५ घटी 
के आसन्‍्न) तथा श्रवण के प्रथम पाद के तृतीयांध (लगमग ४ घटी) का योग (छगभग 
१९ घटी) ही ज्योतिष समाज में सवंमान्य है। स्पष्ट रूप से अभमिजित्‌ का मान 
चन्द्रमादि की राइ्यादि ९। ६। ४० । ० से ६। १० | ५३ । २० तक निश्चित किया 
गया है ॥८१॥ 
इत्यभिजित्‌-- 
श्रवण का स्वरूप, तारा, देवतादि ज्ञान 
वेष्णवं॑ श्रवणं विद्याद्धतुंड. त्रोणि त्तारकम्‌ | 
अगस्त्यं चेव गोत्रेण स्वकर्माणि कारयेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
यज्ञतालां च कुर्वीत चौलोपनयनानि च। 
क्षेत्रारम्भ॑ च कुर्वोत्त विवाहं च विवजंयेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
प्र्यक द्वाराणि सप्तेते नक्षत्राणि विभागशः। 
यदि पीडयते चेव सावंदिक्‌ च मनीषिणः: ॥ ८४ ॥ 
श्रवण नक्षत्र तीन ताराओं के योग से गोल आक्ृति वाला, विष्णु देवता और 
अगस्त्य गोत्र वाला है। इसमें समस्त कार्य करना चाहिये | तथा यज्ञश्ाला, चोौल, 
उपनयन, घर का खेती का प्रारम्म करना चाहिये । इसमें विवाह नहीं करना चाहिये । 
ये विमाग से पदिचम द्वार वाला नक्षत्र यदि पीडित होता है तो समस्त दिशाओं में 
विद्वानु दुःखी होते हैं | ८२-८४।। 
वसिष्ठंहिता में कहा है 'शान्तिकपौष्टिकमद्भ लविचित्रकृषिशिल्पमम्बराद्यच | धाम- 
विधानस्थापनमुपनयनं विष्णुभे कार्यम्‌! (१४ प्र० २३ इलो०) ॥८२-८४।॥ 
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ज्यो० नि० में मी 'प्रतिष्ठाक्षौरसीमन्तयानोपयनोषधम्‌ । पुरारामगृहारम्मं विष्णुमे 
पट्टबन्धनम्‌” (४० पृ० २२ इलो ०) ॥८२-८४।। 
इति श्रवणम्‌-- 
धनिष्ठा का स्वरूप, तारा, देवतादि ज्ञान 
धनिष्ठा वसुदंव॒त्या चतुस्तारास्तु सा स्मृता। 
मृदज्भसंस्थिता चेव गोत्र सझख्यानक स्मृतम्‌ ॥ ८५॥ 
यात्रापेक्ष॑ च कुर्बीत चौलोपनयनानि च। 
यज्ञारम्भ॑ च कुर्वीतत विवाहं च विवजंयेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
स्वामिदशंनसन्मानं कारयेदग्राहयेत्क्रमात्‌ । 
सवंविद्यासमारम्भवाहनानि प्रजानि च॥ ८७॥ 
कुर्वीत गोबवुषं चात्र जायते बीजवापने। 
कर्माणि चात्र मुख्यं च जायते कुलसम्भवः | ८८ ॥। 
घनिष्ठा नक्षत्र चार ताराओं के योग से मृदद्भ की सी आक्ृति वाला, वसु देवता 
ओर सांख्यायन गोत्र वाला है । इसमें यात्रा, चौल, यज्ञोपवोत, यज्ञ का आरम्म, स्वामी 
के दर्शम में सन्‍्मान करना चाहिये और ग्रहण भी करना चाहिये । तथा समस्त विद्याओं 
का आरम्म जन्य वाहन जन्य, गाय बैल, सम्बन्धी कायं. (बीज वपन) करना चाहिये । 
इस में जन्म लेने वाला कुल में मुखिया होता है ॥८५५-८८॥ 
वसिष्ठसंहिता में कहा है “उपनयनं चौलविधि जलतुरगोष्टेमदेवनिर्माणमु ॥ कृषि- 
मवनाहवमम्बरविपिनोद्यानाइममूषणं वसुभे” (१४ प्र० २४ इलो ०) ॥॥८५-८८॥ 
ज्योतिनिबन्ध में मी वस्त्रोपनयनक्षोरप्रतिष्ठायानभेषजम्‌ । वसुमे वास्तुसीमन्त- 
प्रवेशादवे मभूषणम्‌” (४० पृ० २३ इलो ०) । ८५५-८८॥ 
इति धनिष्ठा-- 
दतभिषा का स्वरूप तारादि ज्ञान 
उदग्द्वारं शतभिषक्‌ वारुणं चात्रू देवतम्‌। 
कात्यायनी च गौत्रेण ताराइ्चेव शतं भवेत्‌ ॥ ८९ 
आदानं सम्प्रदानं॑ च मधुमेधं त्थेव च। 
गोगाराणि च कुर्वोत नानारम्भं च कारयेत्‌ ॥ ९०॥ 
बीजवापनकार्याण यात्राक्षेत्र त्थव च। 
मित्रदरंनसन्मा नं स्वामिदरशंनपूर्वेकान्‌ ॥ ९१ ॥ 
गोशाला चाश्वशाला च गजशाल्ादि कारयेत्‌ । 
एषां भैषज्यकर्माणि शुभ॑ चेब्ां च कारयेत्‌ ॥ ९२॥ 
जयप्रवचनं कुर्यात्तेजस्वी चात्र. जायते। 
मत्या च शौयंसम्पन्नो गुणवाजन्नुपसंयुतः॥ ९३ | 
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दतभिषा . नक्षत्र सौ ताराओं के योग से उत्तर द्वार संज्ञक, वारुण देवता और 
कात्यायनी गोत्र वाला है । इसमें आदान , प्रदान, गाय, घर, विविध प्रकार के प्रारम्म, 
बीज बोना, यात्रा, खेती, मित्र दर्शन, सन्‍्मान, स्वामिदर्शन, गोशाला, अद्व शाला, 
हाथी का घर सम्बन्धी कार्य करना चाहिये । तथा गाय आदि की चिकित्सा करवाना 
चाहिये । विजय जन्य माषण करना चाहिये । इसमें तेजस्वी, गुणी, राजा से युक्त और 
विक्रम से युक्त बुद्धिवाला जन्म ग्रहण करता है ॥ ८९-६३ ॥। 
वसिष्ठसंहिता में कहा है “समरारम्मविभूषणगजबलतुरणोष्ट्शस्त्रनावाद्यम्‌ । 
मुक्ताफलरजतमयं वरुणक्षे वास्तुकर्माद्यम! (१४ प्र० २५ इलो ०) ॥। ८९-६३ ॥। 
ज्योतिनिबन्ध में भी 'प्रवेशस्थापनक्षौरमौञ्जीबन्धनमेषजम्‌ | अदृवामरणसीमन्त- 
वास्तुकम जलेशमे” (४० पृ० २४ इलो ० ॥ ८९-९३ ॥ 
इति शतभिषा--- 
पूर्वाभाद्र पदा का स्वरूप तारादि ज्ञान 
अजेकपादद्वितारं च पूर्व प्रोष्ठपद॑ स्मृतम्‌ । 
गोत्रेण हारितसचेव सन चेवात्र जायते॥ ९%४॥ 
तोयदेवतनक्षत्रे यान्युक्तान्यत्र कारयेत्‌ ॥ ९५ ॥ 


पूर्वामाद्रपद नक्षत्र दो ताराओं के योग से, अज चरण देवता व हारित गोत्र वाला 
है । इसमें सब प्रकार से युक्त मनुष्य का जन्म होता है । इसमें जो कारय शतभिषा में कहे 
गये हैं उन्हें करना चाहिये ॥| ९४-६५ ॥ 
वसिष्ठसंहिता में कहा है “अजचरणक्षे क्ुर्यात्साहसजलयन्त्रशिल्पकर्माद्यमु । मृद्धा- 
तुर्वाद॒छेदनक्रषिमहिषोष्टाजेमविक्रयणम्‌” (१४ प्र० २६ इलो ०) ॥ ९४-६५ ॥ 
इति पूर्वाभाद्रपदा-- 
उत्तराभाद्र पद का स्वरूप तारादि ज्ञान 
अहिबुंध्त्य॑ द्वितारं च उत्तरप्रोष्ठपाद्िदुः । 
आरम्भाणि च कुर्वोात्त गोत्रेण विषमाणि च॥ ९६॥। 
परित्यागं च गेहानि वानप्रस्थालयानि च। 
कुर्याच्चाइवनिकांइचेव वाहनानि च कारयेतु ॥ ९७॥ 
स्वामिदर्शंनसन्मानं कारयेदग्राहयेत्क्रमात्‌ । 
अद्वोष्टगजशालादीन्‌ कारयेहे समानि च॥५९८॥ 
गोत्रेण काश्यपी चेव अव्वशालादि कारयेत्‌। 
कम कुर्वीत यात्रादि लेपनानि शुभानि च॥ ९० ॥ 
विवाहमेत्रसम्बन्ध॑ स्वामिदर्शनभमेव च। 
एवमादीनि कर्माणि शुभान्यत्र ूप्रयोजयेत्‌ ॥ १०० ॥ 
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हस्ते पुष्ये च मूले च श्रवर्ण कथितान्‌ शुभान्‌ । 
सर्वाण्यत्र॒ प्रयुझ्जीत अहिबंध्न्ये सुराधिप ॥ १०१॥ 


उत्तरामाद्रपद नक्षत्र दो ताराओं के योग से अहिर्बुघ्न्य देवता व काइ्यपी गोत्र 
वाला है । इसमें विपरीत कार्यों का आरम्म, स्वामी ( मालिक ) का दान व सम्मान 
करना तथा प्राप्त करना चाहिये । परित्याग, घर, वानप्रस्थों के मकान सम्बन्धी काम 
और अद्िवनी में कथित कार्य करना व वाहन ( सवारी ) सम्बन्धी कार्य, घोड़ा, ऊँट, 
हाथियों के मकान निर्माण करना, यात्रा, लेपन, शुभ, विवाह मित्रता, स्वामिदर्शन 
इत्यादि शुम काये एवं हस्त, पुष्य, मुल और श्रवण नक्षत्रों में वणित समस्त शुभ कायें 
करना चाहिये ॥ ६६-१०१ ॥ 

वसिष्ठसं हिता में कहा है 'परिणयनं ब्रतबन्धनसुरनरसदनप्रतिष्ठाच । आहिबुंष्न्ये 
भूषणमम्बरवास्तुप्रवेशम भिषेकम्‌! ॥ ६६-१०१ ॥। 


इत्युत्तराभाद्रपदा-- 
रेवती का स्वरूप तारादि ज्ञान 
रेवती पौष्णदेवत्या द्वात्रिशत्तारका विदुः। 
मनीषिणं ब्रजं कुर्याद्वावाहकरणानि च॥ १०२॥ 
पौष्णमेत्रमुहर्ते च ब्राहं वा पेतुकानले। 
स्वामिदरंनसन्मानं शुभ राज्याभिषेचनम्‌ ॥ १०३ ॥ 
वजंयेद्याम्यदिग्यानं शवदाहूं च वजितम्‌। 
मृदूं च मर्देलाकारं गगंगोत्रं च भ॑ तथा ॥ १०४ ॥ 
स्थावराणि च कुर्वीत देवस्थातान्यनुग्रहात्‌ । 
प्रतिष्ठादीनि कुर्वीत विशेषात्स्थावराणि च ॥ १०५॥ 
क्षेत्रारम्भ॑ च कुर्वीत यात्रारम्भ॑ त्तथंव च | 
अञ्जनं वस्त्रमाज्ुल्यं विद्यारम्भं॑ च कारयेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
तेजस्वी वा विशुश्रदर॒च॒पण्डितशचात्र जायते। 
अहिब॒ ध्न्ये तु यत्प्रोक्त तत्सव॑ चात्र कारयेत्‌ ॥ १०७ ॥ 
रेवती नक्षत्र बत्तीस ताराओं के योग से पौष्ण देवता वाला है ॥ इसमें विद्या, 
गोशाला, विवाह, सम्बन्धी काय करना चाहिये । पौष्ण, मैत्र ब्राह्म मुह॒र्त में वा पेतृ क, 
अनल में अपने स्वामी का दर्शन व सन्मान शुम, राजाभिषेक करना चाहिये । इस नक्षत्र 


में दक्षिण दिद्या की यात्रा तथा शव का दाह नहीं करना चाहिये । इसको म॒दु संज्ञा व 
ढोल की सी आकृति व गगं गोत्र है । इसमें स्थिर, देवस्थान, प्रतिष्ठा, ग्रुहारम्म, यात्रा 


आजन, वस्त्र, माज़लिक, विद्यारम्भ करना तथा कराना चाहिये । इसमें सफेद वर्ण, वा 
तेजस्वी विद्वान का जन्म होता है। और उत्तरा माद्रपद में जो कहा गया है। वह मी 
करना चाहिये ॥ १०२-१०७ ॥ 
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वसिष्ठसंहिता में कहा है 'स्थलजलभूषणमखिल धामविधानं त्वमत्य॑मर्त्यानाम्‌ । 
करपीडनमुपनयन मज्लमखिल च पौष्णभे कायम” (१४ प्र० २८ इलो०) ॥१०२-१०७॥ 
तथा ज्योतिनिबन्ध में भी “विवाहत्रतबन्धारच प्रतिष्ठायानभूषणम्‌ । ( प्रवेशवस्त्र- 
सीमन्त क्षौरमेषजमन्त्यमे” (४१ पृ० २५ एलो०) ॥ १०२-१०७ ॥ 
इत्ति रेवती-- 
अश्विनी का स्वरूप, तारादि ज्ञान 
अश्विनी देवतं क्षिप्रं आश्विनद्वित्रितारकस | 
क्षिप्र॒कर्माणि सर्वाणि चौलोपनयनानि च॥ १०८ ॥ 


स्वामिदर्शनसन्मानं कर्माण्यत्र॒ प्रयोजयेत्‌ । 
यात्रान्नप्राशनादीनि गजाश्वानां शुभानि च॥ १०९॥ 


एषां स्थानानि चारम्भः प्रवेशादीनि कारयेत्‌। 
ज्येष्ठ: श्रेष्ठठच सूरइच मेधावी चात्र जायते ॥ ११० ॥ 
अश्विनी नक्षत्र दो ३ ताराओं की युति से, अश्विनी कुमार देवता व क्षिप्र संज्ञा वाला 
है । इसमें समस्त क्षिप्र, चोल, यज्ञोपवत, प्रभु दर्शन व सनन्‍्मान यात्रा, अन्न प्राशनादि 
शुभ कारये, हाथी, घोड़ा का मकान निर्माण व प्रवेश सम्बन्धी काये करना चाहिये। 
इसमें महान, उत्तम, वीर मेघावी का जन्म होता है ॥ १०८-११० ॥ 
वसिष्ठसंहिता में कहा है “यात्रामेषजभूषणविद्याश्वेमाजशिल्पवस्न्राद्यमम्‌ । उत्सव- 
मज्ुलकार्य कत्तंव्यं दस्ननक्षत्रे' (१४ प्र० २ श्छो०) ॥ १०८५-११० ॥ 
ओर भी ज्योतिर्निबन्ध में “वस्त्रोपनयनक्षौरसीमन्तामरणक्रिया । स्थापनाएवे- 
भयानास्त्र कृषिविद्यादयो5श्विमे! (४० पृ० ३ शलो ०) ॥ १०८-११० ॥ 
इत्यश्विनी-- 
भरणोी का स्वरूप, तारादि ज्ञान 
याम्यं त्रितारं चोग्र च भरणीयमदेवतम्‌ | 
मोदगल्याय च गोत्रेण क्ररकर्माण कारयेत ॥ १११॥ 
जायते वरुणद्चात्र सर्वकर्माण कारयेत्‌ । 
विषनाड्यां भरण्यां च क्रूरवारेण संयुते॥ ११२॥ 


रिक्तातिथियुते तत्र क्र्रकर्माण कारयेत्‌। 
जायते अभिकुवेन्ति सर्वकर्माण साधयेत्‌ ॥ ११३ ॥ 
त्रिपूर्वे चेव नक्षत्रे पूर्वोक्त कमे दारुणम्‌ | 
तत्सव॑ याम्यनक्षत्रे कुर्वीत मघवन्‌ क्रमात्‌ ॥ ११४॥ 


वृहद वज्ञर|्ज नम्‌ २२७ 


उदग्द्वाराणि सर्वाणि सप्तेतानि न संशय: | 
उद्धक्तत्चेव. पीड्यते  उत्तराब्वदिशस्तथा ॥ ११५॥ 
एवं कमंगुणं प्रोक्त त्तारायाश्चानुसडःखू्यया | 
देवताइ्वव गोत्रेण नक्षत्राणां समासतः॥ ११६ ॥ 
भरणी नक्षत्र तीन ताराओं के योग से यम देवता व मौद्गल्य गोत्र वाला है । 
इसमें वरुण का जन्म होता है । तथा समस्त कठिन काम करना चाहिये । यदि इसकी 
विषनाडी, क्रर वार, रिक्ता इनके योग में किसी क्रर कायं का भारम्म किया जाता है 
तो उसकी सिद्धि होती है । तीनों पूर्वाओं में भी उक्त दारुण तथा भरणी में भी पूर्वादि 
क्रम से काय करना चाहिये ये उत्तर द्वार संज्ञक सात है । इसमें उत्कठ भक्त या मेरी 
समझ में जन्म लेने वाला कष्ट पाता है तथा उत्तर पव॑ दिशा में इसके पीडित होने पर 
दुःख होता है ॥ 
इस प्रकार मैंने नक्षत्रों की तारा संख्या, देवता, गोत्र, काय गुणों का भरणी आदि 
क्रम से वर्णन पूर्ण किया ॥ १११-११६ ॥ 


वसिष्ठसं हिता में कहा है “साहसदारुणब्त्रुश्रशमननिक्षेपकृपकृष्याद्यमम्‌ ॥ विषवघ- 
बन्धनदहनप्रहरणकार्याणि मरणोषु! ( १४ प्र० ३ इलो> )॥| १११-११६ ४0 

तथा ज्योतिनिबन्ध में भी “वापीकृूपतडागादि विषश्स्त्रोग्रदारणम्‌ ॥ विलप्रवेश- 
ग़णितनिक्षेपा याम्यमें शुमा:ः (४० पृ० ४ इछो०) ॥ ११६-११६ ॥ 

तथा ज्योति्निबन्ध में लललाचायं जी का वाक्य तारा विषय में । यथा--'शिखि- 
शिखिरसशरगुणशशिक्रतगुणरसविषययमलूयमविषया: । शशिशशिक्षतयुगगुणशिवयुगगुण- 
दहनजलधिशतममला: । यमररदा साभिजितास्तारासड रुयेयमाध्विनादीनाम्‌ । तारा- 
मितरहो भिर्मा से रब्द्द्च फलपाक: । | 

तुरगमुखसहक्षं योनिरूपं क्षुरामं शकटसममथंणस्योत्तमाज़ेन तुल्यम्‌ । मणिगृहद रच- 
क्रामानि शालोपप्नं म॑ शयनसहशमन्यच्चात्र पर्यड्|रूपम्‌ । हस्ताकारमतरच मौक्तिकसमं 
चान्यत्प्रवालोपमं धिष्ण्यं तोरणवत्स्थितं मणिनिम सत्कुण्डलामं परम्‌ | क्रध्यत्‌ केसरि- 
विक्रमेण सह॒शं दय्यासमानं परं॑ चान्यदन्तिविकासवत्‌ स्थितमित: श्युद्धारकर्व्यक्त च। 
त्रिविक्रमामं च मृदज्भुरूपं वृत्तं ततोष्न्ययमलद्वयामम्‌ । पयंद्धुतुल्यं मुरजानुकारमित्येव- 
मव्वादिमचक्ररू्पम्‌! यह श्रीपति का कथन है । ( ४३ पृ० ५७-६१ इलो० ) 
0१११-११ ६।। 

इति भरणी--- 
अथ नक्षत्रे वृक्षोत्पत्ति४ तदाह नारद:-- 

अब आगे किस नक्षत्र में किस वुक्ष की उत्पत्ति हुई है, इसे बताते हैं । इसे कहने 
का तात्पयं यह है कि नक्षत्र दोष रहने पर तदुद्मव वृक्ष की पूजा करने से शान्ति 
होती है । अतः कहना आवश्यक था । 


घोबीमसवाँ प्रकरण 


देवता वायु राग मित्र इन्द्र थे राक्षस सर ज जल 





स्पष्टाथ तारा सारणा 
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वृहदवज्ञरठजनमु २२९ 
वृक्षोश्विभाद्याम्यधिष्ण्यजो मकरस्तरुः । 
उदुम्बरदचाग्निधिष्ण्ये रोहिण्यां जम्बुकस्तरु। ॥ ११७ ॥ 


इन्दुभात्खदिरों जातः कृष्णपक्षस्तु रौद्रभात्‌ । 
सम्भूतों दितिभाद्वीशः पिप्पलः पुष्यसम्भवः ॥ २१८ ॥ 


सापंधिष्ण्यान्नागवृक्षो बट: पितृभप्तम्भव: | 
पलाशो भाग्यभाज्जातः प्लक्षदचायंमसम्भव: ॥ २१९ ॥ 


हर 


अरिष्टवृक्षो रविभाच्छीवृक्षस्त्वाष्ट्सम्भव: 
स्वात्यक्षेजोड्जु नो वृक्षों द्विदेवत्याद्विकद्धूत: ॥ १२० ।। 
मित्रभाहकुलो जातोषरिष्ट: पौरन्दरक्षेज: 
सवंव॒ुक्षो मूलभाच्च जम्बुदरुचाम्बुनिधि: स्मृत:॥ १२१ ॥ 


पनसो वेश्वभाज्जातइचाकंवृक्षरच॒विष्णुभात्‌ । 
वसुधिष्ण्याच्छमीजात: कदम्बो वरुणक्ष॑ंज: ॥ १२२ ७ 


अजेकपाच्चृतवुक्षो5हिबुध्त्या देव मण्डुक: । 
मधुवुक्ष: पौष्ण्यधिष्ण्याद्धिष्णवुक्ष॑ प्रपूजयेत्‌ ॥ १२३ ॥ 
अश्विनी व मरणी नक्षत्र में जलोज्भव, कृत्तिका में गूलर, रोहिणी में जामुन, भरृग- 

शिरा में खैर, आर्द्रा में कृष्णवक्ष, पुनवंसु में वोह, पुष्य में पीपल, श्लेषा में नाग केसर, 
मघा में वट, पूर्वाफाल्गुनो में ढाक, उत्तरा फाल्गुनी में पाकर, हस्त में रीठा, चित्रा में 
बेल, स्वाती में अर्जुन, विशाखा में कटाय, अनुराधा में मोलसरी, ज्येष्ठा में रीठा, मुल 
में समस्त, पूर्वाषाढा में जम्बु, उत्तराषाढा में कटहल, श्रवण में आक, धनिष्ठ में छोंकरा, 
शतमिषा में कदम्ब, पूर्वामाद्रपदा में आम, उत्तरामाद्रपदा में सोना पाठा और रेवती 
नक्षत्र में मधु वृक्ष को उत्पत्ति है। इस लिये नक्षत्र में अशुमता होने पर उस वृक्ष को 
पूजा करना चाहिये ॥११७-१२३॥। 


ज्योतिनिबन्ध में इसके कुछ विपरीत वाक्य नारद के प्राप्त होते हैं। यथा--विष- 
वृक्षो5श्वि मो याम्ये धिष्ण्ये चामलकस्तरु: । उदुम्बरों वन्हिधिष्ण्ये कभे जम्बुद्रमों मवेतु । 
इन्दुमात्‌ खदिरो जात: कलिवृक्षस्तु रुद्रमात्‌ | संभूतो$दितिमादवंश पिप्प:छ पुष्यसंमव: | 
स्वात्यक्षादर्जुनो जातो द्विदेवत्याद्विकद्धुत: । मित्रमाद्वकुलो जातो लक्ष्मी: पौरन्दरक्षेजा: ! 
मुलर्क्षात्सजंवृक्षश्च वकुलो वारिधिष्ण्णगजः । पनसोवैद्वमाज्जातो ह्यकवृक्षस्तु विष्णु मात्‌ । 
वसुधिष्ण्याच्छमी जातः कदम्बो वारुणक्षेज: | अजेपयाच्चुतवृक्षो5हिर्बुष्न्यात्पिचुमन्दक: । 
मधुवृक्ष: पौष्ण्यधिष्ण्याद्विष्णुवृक्ष॑ प्रपुजयेत्‌ ॥ अरियोनिदचारिवृक्ष: पीोडनीयः 
प्रयस्ततः (४३ पू ० ६७-७२ इलो ०) ॥११७-१२६॥ 


२३० चौबीसवाँ प्रकरण 


अब आगे किस नक्षत्र के आश्रित कौन-कौन पदार्थ होते हैं । इसे वराहमिहिराचाय्य 
जी वचनों से बताते हैं । 
अथ नक्षत्रव्यूह: वाराहीसं हितायाम्‌-- 
कृत्तिका के आश्टित पदार्थ 
'आग्नेये सितकुसुमाहिताग्निमन्त्रज्ञसूत्र भाष्यज्ञा: । 
आकरिकनापितद्विजघटका रपुरोहिताब्दज्ञा ॥ १२४ ॥ 
बृहत्संहिता में कहा है कि क्त्तिका नक्षत्र के आश्रित इवेत पुष्प अग्निहोत्री, मन्त्र 
का जानने वाला, यज्ञ वेत्ता, वैयाकरण, खान, नाऊ, ब्राह्मण, कुम्हार, पुरोहित और 
ज्योतिषी ये पदार्थ बताये हैं ॥॥१२४।। 
रोहिणी के आश्ित पदार्थ 
२रोहिण्यां सुत्रत्तपुण्यभूषधनियो गयुक्तशाकटिका: | 
गोवृषजलचरकष॑कशिलोच्चयेश्वयंसम्पन्ना: ॥ १२५ ॥ 
रोहिणी नक्षत्र के आश्वित सुब्रत, व्यापारिक वृत्ति, राजा, योगी, गाड़ी से जीविका 
चलाने वाले, गाय, बैल, जल में रहने वाले जन्तु, किसान, पव॑त और ऐद्व्य से युक्त 
ये पदाथ हैं ॥१२५॥। 
मृगशिरा के आश्वित पदार्थ 
3सृगशिरसि सुरभिवस्त्राब्जकुसुफलरत्नवनचरविहज्जाः । 
मगसोमपीथिगान्धवेकामुकालेहहा राइच ॥ १२६ 0 
मृगश्चिरा नक्षत्र के आश्रित सुगन्धियुक्त द्रव्य, वस्त्र, जलोत्पन्न, फूल, फल, रत्न 
वनवासी, पक्षी, हिरन, सोमरस पीनेवाला, गवेया, विषयी ओर पत्रवाहक ये 
पदाथ्थे हैं ॥|१२६॥। 
आर्द्रा के आश्वित पदार्थ 
थ्रोैद्रे वधबन्धानतपरदारस्तेयशाठ्थभेदरता: । 
तुषधान्यतीद्षण मन्त्राभिचा रवेता लकम॑ज्ञा: ॥ १२७ | 
आद्रा नक्षत्र के आश्रित हिंसक, बाँधने वाला, झूठ बोलने वाला, परस्त्रीगामी, चोर, 
घत॑, भेद कराने वाला, भूसी वाले धान्य, क्रूर, मन्त्रशास्त्र वेत्ता, अभिचारज्ञ और 
वेताल के उत्थापन कार्य का ज्ञाता ये पदाथ हैं ॥१२७॥। 


१. वृ ० सं० १५ अ० भ्यो० | 
२. बृ० सं० १५ अ० २ झ्लो० । 
३. बृ० सं० १५ अ० ३ झछ्लो०। 
४. बू० सं० १५ अ० ४ झ्ो० | 


बृहददेवज्ञ रठ्जनमु २३१ 


पुनवंसु के आश्रित पदार्थ 
१आदित्ये सत्यौदायंशौचकुलकुरूपधीयशोथ॑5्युता: । 
उत्तमधान्यं वणिज: सेवा भिरता: सशिल्पिजना: ॥ १२८ 0 
पुनवंसु नक्षत्र के आश्रित सच बोलने बाला, दानी, पवित्र, दूसरे के धन में प्रीति 
न रखने वाला, कुलीन, सुन्दर, बुद्धिमान, यशस्वी, धनी, उत्तम, धान्य, वनिया, नौकर 
ओर चित्रकारी का ज्ञाता ये पदाथ हैं ॥१२८५॥। 
पुष्य के आश्चित पदार्थ 
*पुष्ये यवगोधमा: शालीक्षुवनानि मान्त्रिणो भूपा: 
सलिलोपजीवन: साधवश्चयज्ञेपष्टिसक्ताइच ॥ १२० ॥ 
पुष्य नक्षत्र के आश्रित जो, गेहूँ, धान्य, गन्ना, वन, मन्त्री, राजा, जल जीवी, 
सज्जन और यज्ञ ज्ञाता ये पदार्थ हैं ॥१२९॥। 
आइलेषा के आश्षित पदार्थ 
*अहिदेवे क्ृत्रिमकन्‍न्दमलफलकीटपन्नगविषाणि । 
परधनहरणाभिरतास्तुषधान्यं सर्वंभिषजदच ॥ १३० 0 
आश्लेषा नक्षत्र के आश्रित कृत्रिम द्रव्य, कन्‍्द, मूल, फल, कीड़ा, सप॑ं, विष, 
परधन हारी, भूसी वाले घान्य और समस्त औषधि करने वाला ये पदार्थ हैं ॥१३०॥। 


मधा के आश्षित पदार्थ 
3पित्ये धनधान्याढ्या: कोष्ठागाराणि पव॑ताश्रयिण:। 
पितृभक्तिवणिक्सूरा: क्रव्यादा: स्त्रीद्वेोषो मनुजा:॥ १३१॥ 
मधघा नक्षत्र के आश्वित धनधान्य से संपन्न, कोष्ठ, घर, पहाड़ों का आश्रय करने 
वाले, माता पिता के भक्त, व्यापारी, वीर, मांसाहारी भर स्त्रीद्दषी ये 
पदार्थ हैं ॥|१३१॥ 
पूर्वाफाल्गुनी के आश्षित पदार्थ 
"प्राकफाल्गुनीषु नटयुवत्तीसुमनगान्धवेशिल्पियण्यानि । 
कार्पासलवणमा क्षिकतेलानि कुमारकाइचापि ॥ १३२ ॥ 
पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र के आश्रित नाचने वाले स्त्री, भाग्यवातू, गायक, चित्रकारी 
का ज्ञाता, व्यापार, रुई, नमक, शहद, तेल और बालक ये पदार्थ हैं ॥१३२॥ 


१. बृ० सं० १५ अ० ५ झ्लो० । 
२. बृ० सं० १५ अ० ६ शझ्यो० ॥ 
३. बृ० सं० १५ अ० ७ झ्लो० । 
४. बू० सं० १५ अ० ८ शो ० ॥ 
५. बृ० सं० १५ अ० & झ्लो० । 


२३२ चोबीसवाँ प्रकरण 


उत्तराफालगुनी के आश्रित पदार्थ 
"आयंग्णे मादंवशौचविनयपाखण्डिदानशा स्त्ररता: । 
शोभनधान्यमहाधनधर्मानुरता: समनुजेन्द्रा: ॥| १३३ ॥ 
उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के आश्वित कोमल हृदय वाला, शुद्ध, विजयी, पाखण्डी 
(वेद निन्दक), दानी, झात्त्रों में आसक्त, सुन्दर धान्य, अतिशय धनी, कर्म में निरत 


और राजा ये पदार्थ हैं ॥१३३॥। 
हस्त के आश्षित पदार्थ 


*हस्ते तस्करकुझ्जररथिकमहामन्त्रशिल्पिपण्यानि | 
तुषधान्य॑ श्रुतयुक्ता वणिजस्तेजोयुतादइचात्र ॥ १३४ ॥ 
हस्त नक्षत्र के आश्रित चोर, हाथी, रथ पर चलने वाले, हस्ति साधन पति, 
शिल्पी, व्यापार, भूसी वाले धान्य, शास्त्र में आसक्त, वनिया और तेजस्वी ये पदाथ 
हैं ॥१३४॥।। 
चित्रा के आश्षित पदार्थ 
उत्वाष्ट्रे भूषणमणिरागलेख्यगान्धवंगन्धियुक्तज्ञा: । 
गणितपटुतन्तुवाया: शालक्या राजधान्यानि ॥ १३५॥ 


चित्रा नक्षत्र के आश्रित अलद्धार ज्ञाता, मणिवेत्ता, रंगरेज, लेखक, गायक, 
सुगन्धित द्रव्य बनाने वाला, गणितज्ञ, जुलाहा, नेत्र रोग चिकित्सक और राजोपयोगी 
धान्य ये पदार्थ हैं ॥|१३५॥। 
स्वाती के आश्चित पदार्थ 


वस्वातौ खरमृगतुरगा वणिजो धान्यवातबहुलानि.। 
अस्थि रसोहृददलघुसत्त्वत्तापसा: पण्यकुशलाइच ॥| १३६ ॥ 
स्‍्वाती नक्षत्र के आश्रित पक्षों, मृग, ( वन प्राणी ) घोड़ा, बनिया, धान्य, 
(साठी) चनादि, स्थिर मित्र, लघु ( छोटे ) जीव, तपस्वी और व्यापर में कुशल ये 


पदार्थ हैं ॥१३६॥। 
विज्ञाखा के आश्चित पदार्थ 


"इन्द्राग्निदेवते रक्तपुष्पफलशाखिन: सतिलमुद्गः। 
कार्पासमाषचणका: पुरन्दरहुत्ताशभक्ताइच || १३७ ॥ 
विद्याखा नक्षत्र के आश्रित लाल फूल व फल, वृक्ष, तिल, भंग, रुई, चना, उदद, 

इन्दु और अग्नि का भक्त ये पदाथ्थ हैं ॥१३७॥ 

१. बृ० सं० १५ अ० १० श्यो० 
२. बृ० सं० १५ आ० ११ श्लो० 
३, बृ० सं० १५ अ० १२ श्लो० 
४. बू० सं० १५ अ० १३ छझ्लो० 
५, बृ० सं० १५ अ० १४ श्रो० 


वृहद्दवज्ञरजन म्‌ २३३ 


अनुराधा के आश्चित पदाय॑ 
"मेत्रे शौयंसमेता गणनायकसाधुगोष्टियानरताः | 
ये साधवश्च लोके स्व च शरत्समुत्पन्नम्‌ ॥ १३८ ॥ 
अनुराधा नक्षत्र के आश्रित बलवानु, समूह में प्रधान, साधु-दिल्लगी-सवारी या 
गमन में आसक्त, जनपदों का सज्जन और दरत्कालीन घान्य ये पदार्थ हैं ॥१३८॥ 


ज्येष्टा के आश्नित पदार्थ 
 *पौरन्दरेत्तिशूरा: कुलवित्तयशो न्विता:ः परस्वहताः | 
विजिगीषवो नरेन्‍्द्रा: सेनानां चापि नेतारः।। १३५९ ॥ 
ज्येष्ठा नक्षत्र के आश्रित अधिक वीर, कुलोन, घनी, यशस्वी, परवित्तापहारी, 
दूसरे को जीतने की इच्छा करने वाला राजा और सेना नायक ये पदार्थ हैं ॥१३९॥ 


मुल के आश्चित पदाय॑ 
3मले भेषजभिषजोी गणमुख्या: कुसुममूलफलवार्ता: | 
बीजान्यतिधनयुक्ता: फलेमू लेयें च वत्तन्ते ॥ १४० ॥ 
मूल नक्षत्र के आश्रित औषधि, वंद्य, समूह में प्रधान, पुष्प, मुल व फल से 
जीविका चलाने वाला, समस्त बीज, अधिक धनी, फलाहारी और कन्दाहारी ये 
पदार्थ हैं ।॥१४०।। 
पूर्वाषाढा के आश्चित पदार्थ 
अआप्ये मुदवी जलमागंगामिनः सत्यशौचधनसंयुक्ता: | 
सेतुकरवारिजीवकफलकुसुमान्यम्वुजातानि ॥ १४१ ॥ 
पूर्वाषाढा नक्षत्र के आश्रित कोमल हृदयवाला, जलमागं से चलने वाले, सत्य 


माषो, पवित्र, धनी, पुल बनाने वाला, जल जोवी, फल, पुष्प ओर जल में उत्पन्न ये 
यदाथ्थ हैं ॥१४१॥। 


उत्तराषाढा के आश्षित पदाथ 

“विश्वेशवरे. महामात्रमल्लकरितुरगदेवत्ताभक्ता: । 

स्थावरयोधा भोगान्विताइवजे चौजसा युक्ता:॥ १४२॥ 
उत्तराषाढा नक्षत्र के आश्रित प्रधान, मलल (कुइती लड़ने वाला) हाथी, घोड़ा, 
देव मक्त, स्थिर, युद्ध में चतुर, भोगी और तेजस्वी ये पदार्थ हैं ॥१४२॥। 
१. बृ० सं० १५ अ० १५ छ्लो० । 
२. बृ० सं० १५अ० १६ श्यो० । 
३. बृ० सं० १५ अ० १७ झो० । 
४-बृू० सं० १५ अ० १८ झो० । 
५. बृ० सं० १५ अ० १६ झछ्ोलो० | 


२२४ चौबीसवाँ प्रकरण 


श्रवण के आश्षित पदार्थ 
"श्रवण मायापटवो नित्योद्युक्ताइच कम सुमर्था: | 
उत्साहिन: सधर्मा भागवता: सत्यवचनाइच ॥ १४३ ॥ 
श्रवण नक्षत्र के आश्रित मायावी, प्रपच्ची, सदा कामों में उद्यत, उत्साही, घामिक, 
भगवद भक्त और सच बोलने वाला ये पदार्थ हैं ॥१४३॥। 
घनिष्ठा के आशज्षित पदार्थ 
२बसुमे मानोन्मुक्ता: क्लीबाइचलसौह॒दाः स्त्रियां द्वेष्या: । 
दानाभिरता बहुवित्तसंयुता: शमपराश्च नरा: ॥ १४४ ॥ 
घनिष्ठा नक्षत्र के आश्वित अभिमान शून्य, नपुंसक, श्स्थिर मित्रता करने वाला, 
स्‍त्रीद्ेषी, दानी, बहुत धनी और जितेन्द्रिय ये पदार्थ हैं ॥१४४।॥ 
शतभिषा के आश्वित पदार्थ 
3बरुणेशे पाशिकमत्स्यध्वजबन्धजलजानि जलचरा जीवा: । 
सौकरिकरजकशौण्डिकशाकुनिकाइचापि वर्गेंस्मिनु ॥ १४५ ॥| 
हतभिषा नक्षत्र के आश्वित जाल से प्राणियों को मारने वाला, मछली मारने 
वाला, जल में उत्पन्न, जलचर जन्‍्तुओं से जीविका चलाने वाला, डोम, धोबी, मद्य 
विक्रेता और पक्षियों को मारने वाला ये पदार्थ हैं ॥१४५॥। 
पूर्वाभाद्रपदा के आश्षित पदार्थ 
डअआजे तस्करपशुपार्ुहिस्रकीनाशनीचशठलचेष्टा: । 
धरमंत्रत्तेविरहिता नियुद्धकुशलाइच ये मनुजा: ॥ १४६ ॥ 
पूर्वामाद्रपदा के आश्रित चोर, पशुपालक, क्रर, क्षुद्र, नीच, धूत॑, विधर्मी, ब्रतहीन, 
और बाहुयुद्ध में कुशल ये पदार्थ हैं ॥१५६॥। 
उत्तराभाद्रपदा के आश्ित पदार्थ 
"आहिबु ध्न्ये विप्रा: क्रतुदानतपोयुता महाविभवा: । 
आश्रमिण: पाखण्डा नरेह्वरा: सारधान्यं च॥ १४७ ॥ 
उत्तराभाद्रपदा के आश्रित ब्राह्मण, यज्ञ करने वाला, दानी, तपस्वी, अधिक धनी, 
चतुराश्रम में रहने वाला, वेदनिन्दक, राजा और उत्तम धान्य ये पदार्थ हैं ||१४७॥। 


२. बृ० सं० १५ अ० २० भझ्ो०। 
२. बृ० सं० १५ अ० २१ झो० | 
३. बृ० सं० १५ अ० २२ श्लो० । 
४. बृ० सं० १५अ० २३ झो०। 
५. बृ० सं० १५ अ० २४ शझ्लो० । 


वृहदवज्ञरञ्जनम्‌ २३५ 


रेवती के आश्रित पदार्थ 
"पौष्ण्ये सलिकजफलकुसुमलवणमणिशड्ड मौक्तिकाव्जानि । 
सुरभिकुसुमानि गन्धा वणिजों नोकर्णघाराइच ॥ १४८ ॥ 
रेवती नक्षत्र के आश्रित जलोत्पन्न, फल, फूछ, नमक, रत्न, शद्धु, मोती, सुगन्ध 
युक्त कमलादि फूल, सुगन्ध, वनिया और नाविक ये पदार्थ हैं ॥१४८॥ 
अश्विनी फे आश्षित पदार्थ 
२अश्विन्यामहवहरा सेनापतिवेद्यसेवकास्तु रगा: । 
तुरगा रोहाश्च व्णिग्रपोपेतास्तु रगरक्षा: ॥ १४५९ | 
अश्विनी नक्षत्र के आश्रित घोड़े को चुराने वाला, सेनापति, वेद्य, सेवक, घोड़ा, 
घोड़े पर चढ़ने वाला, बनिया, सुन्दर और घोड़े का रक्षक ये पदार्थ हैं ॥१४९॥। 
भरणी के आश्ित पदार्थ 
अयाम्येसुकूपी डितभुजाः क्र्रा बधबन्धताडनासक्ता:। 
तुषधान्यं नीचकुलोद्भवा विहीनाश्च सत्त्वेन ॥ १५० ॥ 
भरणी नक्षत्र के आश्रित रक्त मिश्रित मांस खाने वाला, क्र, वध, बन्धन और 
ताडन करने वाला, भूसी के धान्य, नीचकुलोत्पज्न और उदारता से रहित ये 
पदार्थ हैं ॥१५०॥। 
अब आगे किन-किन नक्षत्रों की कौन-कौन सी जाति है या यों समझिये कि विप्र 
(ब्राह्मण), क्षत्रियादि वर्ण के कौन-कौन नक्षत्र हैं । इसे बताते हैं ॥ 
ब्राह्मणादि जातियों के नक्षत्र 
अपूर्वात्रयं सानलमग्रजानां राज्ञां तु पुष्येण सहोत्तराणि | 
सपौष्णमेत्र॑ पितृदेवतं च प्रजापतेभ च कृषीवलानाम्‌ ॥ १५११॥ 
"आदित्यहस्ताभिजिदाश्विनानि वणिग्जनानां प्रवदन्ति भानि | 
मूलत्रिनेत्रानिलवारुणानि भान्युग्रजातेः प्रभविष्णुताया: ॥१५२॥ 
*सोम्येन्द्रचित्रावसुदेवतानि सेवाजनस्वाम्यमुपागतानि । 
साप॑ विशाखा श्रवणो भरण्यश्चाण्डालजातेरिति निरदिशन्ति ॥१५३॥ 


१२. बृ० सं० १५अ० २४५ शझो० । 
२. बृ० सं० १५ अ० २६ शझो० । 
३. बृ० सं० १५ अ० २७ इलो० । 
४. बृ० सं० १५ अ० २८ इलो 3 । 
५. बृ० सं० १५ म० २६ एइलो० । 
६, बू० सं० १५ अ० ३० एलो० । 


२३६ चोौबीसर्वाँ प्रकरण 
ध आझण जाति के पूर्वाफाल्गुनी, पूर्षाषाढा, पूर्वामाद्रपदा और कृत्तिका, क्षत्रिय 
जाति के उत्तराफाबल्गुनी, उत्तरा षाढा, उत्तराभाद्रपदा और पुष्प, किसान जाति के 
रेबती, अनुराधा, मघा और रोहिणी, वैश्य जाति के पुनवंसु हस्त, अभिजित्‌ 22 
अश्विनी, क्रूर मनुष्यों के मूल, आरार्द्री, स्वाती और दातमिषा, सेवकों के मृगशिरा, 
ज्येष्ठा, चित्रा और घनिष्ठा तथा चाण्डाल जाति के आइलेषा, विशवाखा, श्रवण 5 
'मरणी ये नक्षत्र हैं ॥१५१-. १५३॥ 
ज्योतिनिबन्ध में कहा है 'हुतवहदेवं पूर्वास्तिस्नोडपि विप्रगणस्य भानि स्युः । तिल- 
स्तथोत्तरा नूपगणस्य पुष्यश्च विज्ञेय: । हस्तो5भिजिदश्विन्य: पुनवंसुश्चेति वणिजां स्थुः । 
पैत्र्य पौष्णं मैत्रं प्राजापत्यं च कर्षकजनस्थ । सेवकजनस्थ चित्रा सौम्येन्द्रवासव॑ च 
चत्वारि | मूल रौद्रं स्वाती वारुणमपि चोग्रजातीनाम्‌ । चाण्डालानां मरणी साप॑ चेन्द्र- 
ग्निविष्णुदेव च। सप्तानां जातीनामेस्थ:ः सदसत्‌ फल ज्ञेयम! (४२ प्ृ० ६२-६५) 
4।९५१-१५३॥।। 
पीडित नक्षत्र ज्ञान 
*रविरविसुतभोगमागतं क्षितिसुतभेदनवक्रदूषितम्‌ । 
ग्रहणगतमथोल्कया हतं नियतमुखाकरपीडितं च यत्‌ ॥ १५४ ॥ 


“तदुपहतामिति प्रचक्षते प्रकृत्तिविपयंययातमेव वा । 
निगदित्परवगंदूषितं कथितविपयंयगं समृद्धये || १५५ ॥ 
यदि नक्षत्र दानि व सूर्य के भोग में हो, मद्भुल के भेंदन या वक्रगमन से दूषित, 
ग्रहण कालिक, उल्का से हत, चन्द्रकिरण से पीडित या स्वाभाविक उत्तम गुण से हीन 
होता है तो उसे मुनि लोग पीडित बताते हैं। जब नक्षत्र पीडित होता है तो उस जाति 
'के लोग दुःखी होते हैं । अपोडित होने पर उस जाति की वृद्धि होती है ॥१५४-१५५॥ 
कदयप ऋषि ने भी कहा है 'शनेश्चरस्य सूययस्थ यहक्ष मोगमागतम्‌ । धरित्रीतनये- 
'नाथि भिन्‍न वक्रप्रदूषित॒म्‌ । राहुग्रस्तमथोल्कामिहंतमुत्पातदूषितमु । चन्द्रेण पीडितं यच्च 
प्रकृते रन्यथास्थितमु ॥। तच्चोपहतक॑ विन्याप्नक्षत्र हन्ति सवंदा | स्ववगंमन्यथा नित्य॑ 
'पुष्णाति निरुपद्रवम्‌ ॥१५४-१५५॥। 
प्रकारान्तर से पीडित नक्षत्र ज्ञान 
विद्धं व्योमचरेंविभिन्नमपि यल्लत्ताहतं राहुणा 
युक्त क्रूरयुतं विमुक्तमथ य-द्वोग्य॑ तथोपग्रहैः । 
दुष्ट यदग्रहणोपगं पशुपतेइचण्डायुघेनाहत॑ 
चोत्पातग्रहयुद्पीडितमथो यद्धूमितं केतुना ॥ १५६ | 


१. वृ ० सं० १५ अ० ३१ श्लो० । 
२, बृ० सं० १५ अ० ३२ इलो ० ॥ 


वृ हद वज्ञरज्ज नम्‌ २३७ 


पदचात्‌ सन्ध्याहतं चोल्काभिहितं पातदूषितम्‌ | 
यच्चेकागलविद्धं तत्पीडितं॑ भ॑ विनिदिशेत्‌ ॥ १५७॥ 
जो नक्षत्र पापग्रहों से विद्ध, भेदित, लत्ता से दृधित, राहु से यूक्त, पापग्रह से 

युक्त, वियुक्त, मोग्य हो, उपग्रह से दूषित, ग्रह कालिक, शिवास्त्र से हत, उत्पात से 
युक्त, ग्रह युद्ध से युक्त, केतु से घूमित, सायं सन्ध्यागत, उल्का से पीडित, पापग्रह से 
दूषित औौर अगंला से विद्ध नक्षत्र पोडित होता है ॥१५६-१५७॥ 

वाराह:-- 

पीडित नक्षत्र का फल 
नक्षत्रजमुद्दाहे. फलमब्देस्ता रकामते: सदसत्‌ | 
दिवसेज्वरस्य नाशो व्याघेरन्यस्य वा वाच्य: ॥ १५८ ॥॥ 


आचाये वराहमिहिर ने कहा है कि पीडित नक्षत्र में विवाह करने पर उस नक्षत्र 
की तारा संख्या तुल्य वर्ष में अशुम फल की प्राप्ति और शुद्ध नक्षत्र में करने पर शुभ 
फल की प्राप्ति और ज्वर आने एर उतने दिनों में (तारा तुल्य), व्याधि वा अन्य 
आपत्ति का नाश होता है ॥१५८॥। 
अथ पुष्यस्येव प्रशंसा-- 
अब आगे आकाशीय नक्षत्रों की जमघट में पुष्य नक्षत्र की ही प्रशंसा ज्योतिष 
दास्त्र के ग्रन्थों में प्राप्त होती है । इस लिये पुष्य नक्षत्र को नक्षत्र सम्राट माना जाय 
तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है । इसे विविध शास्‍्त्रों के वाक्यों से बताते हैं। चार्त्रों में 
प्रतिपादित है कि स्वंशकितिमानु पुष्य नक्षत्र विशाल ज्योतिषशास्त्र के किसी भी महान 
दोष को यह भगा देता है और अपनी को ति स्थापित करता है। यह अनिष्ट योगों को 
सहज में ही अकमंण्य बना देता है। जैप्ते राशि से मुह॒त में अष्टम हो तो भी शुभ ही 
फल देता है । 
ज्योपिषतत्त्वे -- 
ज्योतिष तत्त्व के आधार पर पुष्य की प्रशंसा 
ग्रहेण विद्वोप्यशुभान्वितो४पि विरुद्धतारोषपि विलोम गो5पि 
करोति पुंसां सकलाथ्‌र्सिद्धि विहाय पाणिग्रहणं हि पुष्य: ॥| १५९॥ 
ज्योतिष तत्त्व नामक ग्रन्थ में कहा है कि ग्रह से वेधित होने पर, अशुम ग्रह से 
युक्त होकर, अनिष्ट तारा होने पर और विपरीत होने पर भी एक विवाह मुह॒तं को 
छोड़कर समस्त कार्यो में मनुष्यों को अभीष्ट सिद्धि दाता पुष्य होता है ॥१५९॥। 
विशेष-- ज्योतिनिबन्ध में 'करोत्यवश्यं सबका" ** * " ” यह पाठान्तर है। तथा : 
श्रीपति के नाम से उद्घृत है ॥१५९॥। 


१. ज्यो० नि० ४२ पृ० ५६ श्लो०।॥ 


र्रे८ चौबोसवाँ प्रकरण 


अन्य प्रशंसा 
पुष्प: परक्ृतं हन्ति न च पुष्यक्ृतं परः। 
अपि द्वादशगे चन्द्रे पुष्य: सर्वार्थधाधक: ॥ १६० |॥ 
पुष्य दूसरे के द्वारा दोष प्राप्त होने पर भी उसका विनाश कर देता है। किन्तु 
पुष्य द्वारा स्थापित दोष का शमन नहीं होता है। यदि लग्न से या राशि से पुष्यस्थ 
चन्द्रमा हो तो भी समस्त कार्य सिद्ध करने वाला होता है ॥१६०॥। 
प्रकारान्तर 
"परकृतमखिलं निहन्ति पुष्यो न 
खलु॒निहन्ति परस्तु पुष्यदोषम्‌ | 
थ्र्‌ वममुतकरेष्ष्टमे5पि पुष्ये 
विहितमुपेति सदेव कमंसिद्धि: ॥ १६१ ॥ 
ओर भी अन्य द्वारा दोषारोपण होने पर पुष्य उसका नाशक और पुष्य के दोष को 
पदुसरा नाथ नहीं कर सकता है। क्योंकि पुष्यस्थ चन्द्रमा अष्टम में होने पर भी काये 
की सिद्धि देने वाला होता है ॥|१६१॥ 
वसिष्ठसंहिता में कहा है 'परकृतदोषं निखिल निहन्ति पुष्य परो न पुष्यकृतम्‌ । 
द्वादशनंघनगेन्दो बलवानु पुष्यस्त्वमीष्टद: सततम्‌” (१४ प्र० ७८ शो०)॥१६१॥ 
तथा ज्योतिनिबन्ध में मी पुष्य: परकृतं हन्ति न तु पुष्यक्ृतं पर:। दोषं ययष्ट- 
मो5पीन्दुः पुष्य: सर्वाथंसाघक:” (४र पृ० ५३ श्लो०) ॥१६१॥ 
मुहुतंगणपतौ -- 
मुह॒तं गणपति के आधार पर पुष्य की प्रशंसा 
पापेविद्धयुतु. हीने. चन्द्रताराबलान्विते | 
पुष्ये सिद्धचन्ति कार्याणि सर्वाणि मद्भलानि च ॥ १६२ ॥ 
मुहृतंगणपति नामक ग्रन्थ में कहा है कि पाप ग्रह से विद्ध या युक्त होने पर और 
चन्द्र ब तारा बल से हीन होकर भो समस्त माज़ूलिक कामों की सिद्धि कराने वाला 
'पुष्य होता है ॥ १६२ ॥ 
सिंहो यथा स्वेचतुष्पदानां त्थव पुष्यो बलवानुड़नास्‌ । 
चन्द्रे.. विरुद्धेप्थ गोचरेपि. सिद्धबन्ति 
कार्याणि कृतानि पुष्ये ९ ॥ १६३ ॥ 
जैसे समस्त चार पर वाले जीवों में सिह बलवान होता है उसी प्रकार समस्त 
नक्षत्रों में यह बलो होता है । इसलिये गोचर से इस नक्षत्र में चन्द्रमा के विपरीत होने 
पर भी कार्यों की सिद्धि बलवत्ता के कारण होती है ॥ १६३ ॥। 
विशेष--यह पद्म ज्योतिनिबन्ध में आचाय॑ श्रीपति के नाम से उद्धृत है । 


१, ४ प्र० ४३ इलो० । 
२. ज्यो० नि० ४२ पृ० ५५ श्लो० । 


वृहद्द वज्ञर|ञ्जनम्‌ २३६ 


अभी २ पाठकों ने पुष्य नक्षत्र की प्रशस्तता का अध्ययन किया है। किन्तु इसको 
अलौकिक प्रतिभा सीमा में एक हो व्यवघान है कि इसमें विवाह काय्यं नहीं होता । यह 
क्यों । पुराण परिश्यीलन से ज्ञात होता है कि ब्रह्मा जी ने इसकी प्रगल्मता जान कर 
अपनी कन्या शारदा का विवाह पुष्य नक्षत्र और गुरुवार की सन्निधि में करने का 
निश्चय किया था । उस अवसर पर अपनी पुत्री के यौवन सोनन्‍्दय से मुग्ध होकर 
विचलित हो गये । परिणाम में उनक्रे रोमकूपों से अडगुष्ठ परिमित देहधारी साठ 
हजार “बालखिल्य” ऋषियों का प्रादुर्माव हुआ | ये ऋषि उच्चकोटिके तपस्वी हुए । 
परन्तु इस घटना से क्रोधित होकर ब्रह्मा जी ने पुष्य को ध्वाप देकर संसार में विवाह 
में इसे अकमंण्य कर दिया है । इसी से ऊपर के कथन की पुष्टि होती है ॥१६३॥। 
कालिदास ने ज्योतिविदामर में कहा है “समस्तकर्मोचितकालपुष्यो दृष्यो 
विवाहे मदमूच्छितत्वात्‌ ॥ १६३ ॥ 
अब आगे रोहिणीशकट का भेंदन किस स्थिति में होता है और भेदन होने पर क्‍या 
फल होता है । इसे ग्रहछाघव के वाक्य से बताते हैं । 
अथ शकटमभेदो ग्रहलाघवे-- 
रोहिणीशकटभेदन व फल 
ग्रहस्य रोहिणीशकटमेदं तत्फलं चाह-- 
गविनगकुलवे (१७) खगोष्स्य चेद्यमदिगिषु: खशराज्ुलाधिकः । 
कभशकटमसौ भिनत्त्यसुक्शनिरुड़्पो यदि चेज्जनक्षयः" ॥१६४॥ 
ग्रह लाघव में कहा है कि वृष राशि के १७ सत्रह॒वें अंश में जिस ग्रह का दक्षिणशर 
५० अडगुल से अधिक होता है तो वह ग्रह रोहिणी शकट का भेदन करता है । 
इस प्रकार यदि भौम या हानि या चन्द्रमा शकट को भेंदित करता है तो जन 
समुदाय की हानि होती है ॥ १६४ ॥ 
अथ चन्द्रस्य शकटभेदसमयमाह--- 
चन्द्रमा द्वारा शकट भेदन ज्ञान 
स्वर्भानावदितिभत्तोष्टऋशक्षसंस्थे शीतांशु: 
कभशकटं सदा भिनत्ति । 
भोमाक्यों: शकटभिदा युगान्तरे स्यात्‌ 
सेदानीं नहि. भवत्तीहशि स्वपाते* ॥ १६५॥ 


२. ग्र० ला० ग्र० छा० ७ भ्यो ० ॥ 
२, ग्र० ला० ग्र० छा० ८ इलो० । 
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ग्रहलाघव में वाणित है कि पुनवंसु नक्षत्र से ८ आठवें नक्षत्र में जब राहु होता है 
तो चन्द्रमा रोहिणी शकट को मेदन करता है । शनि व मौम का शकट मेंद युगान्तर में 
होगा । वर्तमान में उन दोनों का पात जो है उससे मेंदन असंभव है ॥। १६५ ॥ 
सूर्यसिद्धान्ते-' 
सूयंसिद्धान्त के आधार पर शकठ भेदन ज्ञान 
वृषे सप्तदशे भागे यस्य याम्योंडशकद्दयात्‌ 
विक्षेप्पो5भ्यधिको भिनन्‍्यदाद्रोहिण्या: शकटं तु सः ॥ १६६॥ 
रोहिणी शकटाकारा संस्थाना पशद्चतारका | 
इति बृहस्पति: ॥ १६७ ॥ 
सूयंसिद्धान्त में बताया है कि वृष राशि के १७ सन्नहवें अंश में जिस ग्रह का 
दक्षिणशर दो अंश से अधिक होता है तो वह ग्रह रोहिणी शकट का भेंदन करता 
है॥। १६६ ।। 
बृहस्पति जी ने कहा है कि रोहिणी नक्षत्र पाँच ताराओं के योग से गाड़ी की सी 
आकृति वाला है ॥ १६७ ॥ 
रोहिणीशकटं पश्चतारात्मक पद्माशदज्भुल यदस्ति तन्मध्ये ग्रहस्य प्रवेश: 
दक्षिणशरे पद्चादशधिक एवं भवत्ति यत्तो रोहिणीशर:ः शत्ताड्रलो याम्य:। 
अनत्र योगतारा याम्यास्ति चन्द्रो वृषभो सप्तदशभागमितस्तस्य शरो दक्षिण: 
पञ्माशदज्ुलाधिक: पुनवंस्वायष्टनक्षत्रे राहोवेंधं भवतीति प्रत्यक्ष भौमशन्यो- 
रेताहशे पाते दक्षिण: शर: पद्चाशदज्भुलाधिको न भवत्येव । 
रोहिणी शकट पाँच ताराओं के योग से पचास अंगुल जो है । उसके बीच में ग्रह 
का प्रवेश पचास अंग्रुल से अधिक दक्षिणश्वर होने पर ही होता है| क्योंकि रोहिणी का 
दर सौ १०० अज्भुल दक्षिण है। यहाँ पर योग तारा दक्षिण है। अतः वृष के १७वें 
भाग में पचास अद्भुल से अधिक दक्षिण शर होने पर मेंदन होता है । पुनवंसु से आठवें 
नक्षत्र में राहु के रहने पर भेद होता है । यह प्रत्यक्ष मी होता है । किन्तु भौम व शनि 
के वतंमान पात में इनका पचास से अधिक दक्षिण शर अभी प्रत्यक्ष नहीं होता है । 
अत: मेदित नहीं कर सकते हैं ॥ 
अथ धनिष्ठादिपश्चकविचारो देवज्ञवल्लभे-- 
अब आगे धनिष्ठादि पाँच नक्षत्रों की पंचक संज्ञा होती है अर्थात्‌ धनिष्ठा का 
उत्तराधं शतभिषा, पूर्वामाद्रपद, उत्तरामाद्रपद और रेवती इन पाँच नक्षत्रों का समुह 
ज्योतिष संसार में पंचक के नाम से प्रसिद्ध है। या कुंम मीनस्थ चन्द्रमा के भोग 
काल को पंचक कद्ध्ते हैं। यह पंचक कई कर्मों में त्याज्य होता है । इसे विविध ग्रन्थों 
के वाक्‍यों से बताते हैं । 
१, अधि० ८ इलो० १३ ॥ 
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देवज्ञवललभ के आधार पर पंचक में वर्जित कारें 
कुर्यान्न दारुतृणसड्ग्रहमन्तकाशा- 
यानं॑ मृतस्थ दहनं गृहगोपनं॑ च। 
दय्यावितानमिह वासवपश्चके च 
केचिद्वदन्ति परतो वसुदेवतोडर्टदात्‌ ॥ १६८ ॥ 


देवज्ञवल्लम नामक ग्रन्थ में बताया है कि काष्ठ, तृण का सडःग्रह, दक्षिण दिद्या 
की यात्रा, मृत का दाह, घर का आच्छादन ( पाटना या छप्पर ) खाट को बिनवाना 
ये काय घनिष्ठादि पाँच नक्षत्रों में नहीं करना चाहिये। किसी २ का कहना है कि 
धनिष्ठा के उत्तराधे से रेवती के अंत तक उक्त कर्म नहीं करना चाहिये ॥ १६८ ॥ 
रत्नमा लायासू-- 
रत्नमाला के आघार पर त्याज्य काय्यें 
. वासवोत्तरदलादिपल्लके याम्यदिग्गमनगेहगोपनम्‌ । 
प्रेतदाहतुणकाष्टसडग्रह शय्पयकावितननं च वजयेत्‌ ॥ १६९॥ 
रत्नमाला नामक ग्रन्थ में कहा है कि धनिष्ठा के उत्तराधे से रेवती के अन्त तक 
दक्षिण दिशा में गमन, घर का आच्छादन, मरे हुए करा अग्नि संस्क्रार, तिनका व काठ 
का संग्रह और दण्या का बिनवाना रूपी काम नहीं करना चाहिये ॥ १६६ ॥ 
ज्योति:सागरे-- 
ज्योति: सागर के आधार पर त्याज्य कार्य . 
छेंदनं॑ सड्ग्रह चेव काष्ठादीनां न कारयेत्‌ । 
श्रवणादों बुध: षट्काँ न गच्छेदक्षिणां दिशि ॥ १७० ॥ 
ज्योति: सागर में कहा है कि काठ आदि का छेंदन ( काटना ) व संग्रह तथा 
दक्षिण दिद्या की यात्रा पंडित व्यक्ति को श्रवणादि & नक्षत्रों में नहीं करना 
चाहिये ॥ १७० ॥ 
करने पर फल 
अग्निदाहो भयं- रोगों राजपीडा घधनक्षय: | 
सड्ग्रहे तृणकाष्ठानां छते वस्वादिपश्वके ॥ १७१॥ 
यदि पंचक में तिनका व काठ का संग्रह कोई करता है तो दाह मय व रोग 
आऔर राजकीय पीडा व धन का खर्चा होता है ॥ १७१ ॥ 
राजमात्तण्ड-- 
राजमातंण्ड के आधार पर त्याज्य कार्य 
गृहाथ॑ तृणकाष्ठादिसडग्रहादग्निभि:ः कलिः | 
रोगो दण्डो<्थंहानि: स्यात्क्रमाह्स्वादिपश्लके ॥ १७२ ॥ 
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राजमातंण्ड नामक ग्रन्थ में प्रतिपादित है कि यदि घर के उपयोग के लिये पंचक 
में तृण व काठ का संग्रह करने से अग्नि मय, रोग, दण्ड व धन को हानि 
क्रम से होती है ॥ १७२ ॥ 
गग 
गगे के आधार पर 
धनिष्ठापञ्चयके चन्द्रे * सूर्य पेत्र्यादिपश्वक्ते | 
छेदनानि न कतेंव्यं गृहार्थ तृणकाष्ठयो: ॥| १७३ ॥ 
गर्गाघायं ने कहा है कि धनिष्ठादि पाँच नक्षत्रों में चन्द्रमा के रहने पर, मघादि 
पाँच नक्षत्रों में सूयं के रहने पर घर के लिये तृण व लकड़ी का कटवाना तथा संग्रह , 
करना उचित नहों होता है ॥ १७३ ॥ 
तथा मृहतंगणपति में भी “घनिष्ठाद्धोत्तरं पच्च ऋक्षेष्वेषु त्यजेद्बुध: | याम्यदिग्ग- 
मन शय्यावितानं गेहगोपनम्‌। स्तम्मोच्छायं प्रेतदाहं तृणकाष्ठादिसडःप्रहम्‌ । भवेत्‌ पञच॒- 
गुणं चात्र जातं लब्धं मृतं गतम्‌” ( ४ प्र० ७५-७६ श्लो० ) ॥१७२३॥ 
वसिष्ठसं हिता में कहा है वस्वपरार्दधात्पच्चक्धिष्ण्ये गेहस्य गोपनं नव । दक्षिणा- 
दिडमखगमन दाहं प्रेतस्य काष्ठसडग्रहणम्‌! (१४ प्र० ७७ इलो ०) ॥ १७३ ॥ 
नारद जी ने कहा है “वस्वन्त्यार्घादिपक्षेंसडःग्रहू॑ तृणकाष्ठयो: । याम्यदिग्गमन 
शय्यां न कार्य गृहगोपनम्‌” (मु> चि० २ प्र० ४८ इलो० पी० टी०) ॥ १७३ ॥। 
अन्य भी त्रिविक्रम ने कहा है 'शय्यावितानं प्रेतादिक्रियां काष्ठतृणाज॑नम्‌ । याम्य- 
दिग्गमनं कुर्यान्न चन्द्रे कुम्ममोनगे ( मु०रचि० २ प्र० ४८ इलो० पी० टी० ) 
॥ १७३ ॥ 
विशेष 
पूर्वार् नातिदोषाय. दाहतक्षणसडम्रहे । 
यानगोपनशय्यायां सम्पूर्ण वासवं त्यजेत्‌ ॥ १७४॥ 
इन उक्त नक्षत्रों का पूर्वाध अधिक दोष दायी दाह व तृणादि संग्रह करने में नहीं 
होता है । धनिष्ठा के पूर्ण भोग काल में दक्षिण यात्रा, गृहाच्छादन व खाट बिनवाने 
का काम त्यात्य होता है ॥ १७४ ॥। 
पुनः विशेष 
केप्याहु: सडझकटे घोरे पद्चके पश्च नाडिका:। 
त्याज्याः क्रमात्ततीयाद्यमन्त्यपादावसानगा: ॥ १७५ ॥ 
किन्‍्हीं विद्वानों का कहना है कि पंचक में घोर संकट प्राप्त होने पर पाँच घटी का 
अर्थात्‌ तृतीय पाद वाली आदि की ओर अन्त की पाँच घटियों का त्याग करके उक्त 


कार्य करने मेंकोई आपत्ति नहीं होती है ॥| १७५ ॥ 


वृहदवज्ञरञजनम्‌ | २४३ 
अथेन्धनकरणम्‌ निर्णयसिन्धौ-- 


अब आगे किस वार व नक्षत्र में इंघन कटवाना या संग्रह करता चाहिये । इसे 
निर्णयसिन्धु के वाक्य से बताते हैं | 


ब्रह्मा निलाक॑मघमूलविश।खपूर्वा रौद्रानु राधगुरुपौष्णश्रवक्षेयुक्ते | 
वारे कुजाकंभुगुनन्दनसोमजानां भेष्विन्चनस्थ करणं भवति प्रशस्तम्‌ ॥१७६॥ 
निणंय सिन्धु में बताया है कि रोहिणो, स्वाती, हस्त, मघा, मुरू, विशाखा, आर्द्रा, 
अनुराधा, पुष्य, रेवती और श्रवण नक्षत्र तथा मोम, छुक्र, सूयें, बुधवार में इंधन का 
संग्रह शुम होता है ॥| १७६ ॥। 
अब आगे रामदंवज्ञ के वाक्य से लकड़ी, गोहरी आदि संग्रह के लिये शुमाशुम 
मुह॒तं को बताते हैं । 
तत्स्थापनचक्रम्‌ *रामदेवज्ञ:-- 


काठ, गोमय पिण्ड संग्रह मुह॒त 

सूय॑र्क्षाद्रसभे रध:स्थलगते: पाको रसे: संयुतः 

शीर्ष युग्ममिते: शवस्य दहन मध्ये युगे: सपंभी:। 

प्रागाशादिषुवेदभे: स्वसुहृदां स्पात्सज्भमो रोगभी: 

ववाथादे: करणं सुखं निगदितं काष्ठादिसंस्थापने ॥ १७७ ॥ 

रामदंवज्ञ ने मुहत॑चिन्तामणि में बताया है कि सूर्य नक्षत्र से चन्द्रमा के प्रथम 

< नक्षत्र अधः स्थलूगत हैं। इनमें छकड़ो आदि का संग्रह करने से रस युक्त मोजन 
तैयार होता है । पुन: ७, ८ नक्षत्रों में किए गये छकड़ो आदि के संग्रह से शव दाह 
होता है । फिर मध्य ९,१०,११, व १२ संड्यक नक्षत्रों में सपंमय, १३,१४,१५,१६ 
संख्यक पृवंदिशा के नक्षत्रों में मित्रों का समागम, १७,१८,१९,२० संरूपक दक्षिण- 
दिग्गत नक्षत्रों में रोगमय, २१,२२,२३,२४, संख्यक पर्चिमदिग्गत नक्षत्रों में काढा 
आदि निर्माण ओर २५,२६,२७, २८ नक्षत्रों में काठ, गोहरी आदि को स्थापना से 
सुख होता है ॥१७७॥। 


अथ त्रिपुष्कर द्विपुष्करयोगो तत्फल चाह-- 
अब आगे त्रिपुष्कर व द्विपुष्कर योगों के लक्षण तथा फल को प्रथम भूपाल वल्लम 
अन्थ के वाक्य से बताते हैं। सामान्यतया जिन नक्षत्रों का तीन पाद एक राशि में हो वे 
त्रिपुष्कर योग नक्षत्र जैसे कृत्तिका, पुनर्वंसु, उत्तराफाल्गुनी आदि और जिन नक्षत्रों का 
दो चरण एक राशि में होता है वे नक्षत्र द्विपुष्कर योग वाले होते हैं। जैसे म॒गशिरा, 
चित्रा, और धनिष्ठा ये द्विपुष्कर योग नक्षत्र होते हैं । 


१. मु० चि० २ प्र० ४६ इलो० । 


२४४ चौबीसवाँ प्रकरण 


भूपालवल्लभे-- 
भूषपालवल्लभ को उक्ति से त्रिपुष्कर, द्विपुष्कर योग 
रविमन्दभौमवारे भद्रातिथित्रिपादके धिष्प्ये । 
योगस्त्रिपुष्कराख्यो द्विपादके यमलनामा स्यात्‌ ॥ १७८ ॥ 
भूपालवल्लम नामक ग्रन्थ में बताया है कि सुयं, शनि, मौम वार व भद्रातिथि 
और त्रिपाद नक्षत्र (जिनके तीन चरण एक राशि में ) के योग से त्रिपुष्कर एवं दो 
चरण जिनके एक राशि में हैं उनके योग से द्विपुष्कर योग होता है ॥ १७८ ॥। 
रत्नकोशे -- 
रत्नकोश के आघार पर त्रिपुष्कर, द्विपुष्कर योग लक्षण 
गुरुभौममन्दवारे. भद्रायां विषमपादक्षे । 
योगस्त्रिपुष्करोध्य॑ त्रिगुगफलो यमलभे द्विगुणम्‌ ॥| १७९ || 
रत्नकोश नामक ग्रन्थ में कहा है कि गुरु, मौम, शनिवार के दिन भद्रा तिथि व 
विषम पाद नक्षत्र के योग से त्रिपुष्कर और उक्त तिथिवार में द्विपाद नक्षत्र के योग से 
द्विपुष्कर योग होता है ॥ त्रिपुष्कर में तिगुना तथा द्विपुष्कर में द्विगुण फल प्राप्त होता 
है ॥ १७६ ॥ ६ 
रामस्तु -- 
मुहृतंचिन्तामणि के आचार पर भो 
भद्रातिथी रविजभूतनयाकंवारे 
द्वीशायंमाजचरणादितिवह्वलिविश्वे । 
त्रपुष्करो भवत्ति मृत्युविनाशवृद्धो 
त्रेगुण्यदो द्विगुणकृद्वसुतक्षेचान्द्रे || १८० ॥ 
श्रीराम देवज्ञने अपने मुहृतंचिन्तामणि ग्रन्थ में कहा है कि सूर्य, ( रवि ), भौम 
हानिवार के दिन विद्वाखा, उत्तराफाल्गुनी, पूर्वामाद्रपदा, पुनवंसु, कत्तिका, उत्तराषाढा 
« इन नक्षत्रों के योग से त्रिपुष्कर और उक्त तिथि वार के दिन यदि मगाशिरा, चित्रा या 
धनिष्ठा नक्षत्र हो तो द्विपुज्कर योग होता है । 
त्रिपुष्कर में तिगुना छाम हानि और द्विपुष्कर में दुगुनी लाम हानि होती है। 
या यों समझ्िये यदि त्रिपुष्कर योग में किसी वस्तु का क्षय होता है तो तीन वस्तु नष्ट 


होती हैं । यदि छाम होता है तो तीन वस्तुओं का होता है। इसी प्रकार द्विपुष्कर 
योग में दुना छाझ या हानि होती है ॥ १८० ॥ 





१. मु० चि० २ प्र० इलो० । 


वृहद्दैवज्ञरण्जनम्‌ २४५ 


वशिष्ठसंहिता में कहा है “रविरविजमोमवारे भद्रायां विषमपादमक्ष चेत्‌ 
त्रिपुष्कराख्यो योगो त्रिगुणफऊछो यमलमैद्धिगुणम्‌! (१४ प्र० ६१ इलो०) ॥ १८० ॥ 


नारद जी ने मी कहा है “अर्काकिमौमवारे चेद्मद्रायां विषमाडिसप्रमम्‌। त्रिपुष्कर- 
स्त्रिगुणदों द्विगुणो यमलाडिप्रभे” (मु०चि० २ प्र० ५० इलो० पी० यू० टी०) ॥१८०॥ 


तथा कद्यप जी ने भी “भद्रातिथिशनीज्यारवारे चेद्विषमाडिप्रिमम्‌ | त्रिपुष्कर 
त्रिगुणदं द्विगुणं द्यडित्रभे मतो' (मु० चि० २ प्र० ५० ए्लो० पी० यु० टी०)॥१८०॥ 


और भी श्रीपति ने बताया है 'विषमचरणं धिष्ण्यं भद्रातिथियंदि जायते | सुर 
गुर्शनिक्ष्मापत्राणां कथंचन वासरे ।” (मु० चि० २ प्र० ५० इलो० पी० टी०) ॥१८०॥ 
तथा मुहतंगणपति में भी “भद्रातिथि शनीज्यारवारे चेद॒विषयाडिप्रमम्‌ । नन्‍्दा 
त्रिपुष्करो योगो यमलो युग्मपादभे” (८ प्र० ६६ श्छलो०) ॥१५८०॥ 
गगगें:-- 
उक्त योगों का गर्गाचाय॑ द्वारा प्रतिपादित फल 
पञ्चके पश्चगुणितं त्रिगुणं चर त्रिपुष्करे | 
यमले द्विगुणं सर्व हानिवुद्धयादिक॑ भवेत्‌ ॥ १८१ ॥ 
श्री गर्गाचायें जी ने बताया है कि पंचक में पाँच गुना, त्रिपुष्कर में तिगुता और 
द्विपुष्कर योग में दूना फल होता है। या यों समझिये कि यदि पंचक में किसी की 
मृत्यु होती है तो उस परिवार में पाँच मरण यदि किसी का छलाम होता है तो अर्थात्‌ 
जन्म होता है तो पाँच का जन्म कालान्तर में होता है। त्रिपुष्कर व द्विपुष्कर योग में 
भी हानि लाम तिगुना व दूना होता है ॥ १८१ ॥ 
ज्योति:प्रकाशे-- 
ज्योति: प्रकाश के आधार पर फल 
नष्टे दृष्ट मृतं घातं कलहो डिम्भ एव च। 
उपघातद्च योशष्त्र स्यात्त्रिगण: सोब्नुवतंते ॥ १८२ ॥ 
ज्योति: प्रकाश में बतलाया गया है कि यदि उक्त त्रिपुष्कर योग में नष्ट, दृष्ट, मृत, 


घात, लड़ाई, बालक और उपघात जो इस योग में होता है वह सब तिगुना होता 
है॥ १८२ ॥। 


श 


अब आगे राम दंवज्ञ के वाक्य से दिन में जो पन्द्रह मुह॒तं होते हैं उनके स्वामियों 
व रात्रि के भी १४ मुह॒र्तों के अधिपों को इसलिये बताते हैं कि जो कम नक्षत्र में किया 
जाता है वह आवश्यकता पड़ने पर उस नक्षत्र के मुह॒तं में करना चाहिये ॥ 


पटक चौबीसवाँ प्रकरण 


राम:-- 
दिन में १५ मुहूर्त स्वामो 
गिरिशभुजगमित्रा: पितृवस्वम्बुविद्वे5- 
भिजिदथ च विधात्तापोन्द्र इन्द्रानलौ च। 
निऋतिरुदकनाथोप्ययंमाथो भगः स्थुः 
क्रमत इह मुह॒र्ता वासरे बाणचन्द्रा:॥ १८३ ॥ 
राम दंवज्ञ ने कहा है कि दिन के प्रथम मुह॒तं का नक्षत्र गिरिश - आर्द्रा १, 
दूसरे का भुजगःआइलेषा २, तीसरे का मित्र-अनुराधा ३, चौथे का पितृ>मघा ४ ॥॥ 
पाँचवें का वसु ">धनिष्ठा ५, छटे का अम्बु >-पूर्वाषाढा ६, सातवें का विश्वेदेव -« 
उत्तराषाढा ७, आठवें का अभिजित्‌ ८, नवें का विधाता > रोहिणो ९, दसवें का 
इन्द्र -- ज्येष्ठा १०, ग्यारहवें का इन्द्राग्नि- विशाखा ११, बारहवें का निऋति -- 
मूल १२, तेरहवें का उदकनाथ -- शतमिषा १३, चौदहवें का अयंमा ८ उत्तराफाल्गुनी 
१४ और पन्द्रहवें मृहतंका मग -पूर्वाफाल्गुनी ये दिन में १४ मुहूर्तों में अर्थात्‌ दिन- 
मान के पन्द्रहवें भाग में ये नक्षत्र रहते हैं। अतः नक्षत्र के मुह में क्रम करना 


चाहिये ।! १८३ ॥ 
दिवा मुहतं सारणी 


| रा ३ ४ एद छ ८ ९१०११५१२१११४१५ 




















अक्वः पदञ्मदशो भागस्तथा रात्रिप्रमाणत: | 
मुहतमान द्वावेव क्षणक्षाणि समे स्व॒रा: ॥ १८४॥ 
नारद जी ने कहा है रात्रि व दिन का पन्द्रहवां हिस्सा ३ मुह॒तं का समय होता 
है । यह मुह॒र्तों में नक्षत्र ज्ञान के लिये उपयोगी है ॥ १८४ ॥ 
रात्रि में पद्मदद मुहूर्तो में नक्षत्र स्थिति 


२शिवोथ्जपादा दष्टो स्युर्भेशा अदितिजीवकौ । 
विष्ण्वकत्वाष्टूमरुतो मुहूर्ता निशि कीत्तिता: ॥ १८५ ॥ 


१. मु० चि० & प्र० ५२ इलो० । 
२. मु० चि० ६ प्र० ५३ इलो० । 


' बृह॒देवज्ञर|ञ्जनम्‌ २४७ 


रात्रि मान में पन्द्रह का माग देकर मुहूर्त का ज्ञान करने से जो प्रथम मुह॒त॑ 
घटयादि हो उसका शिव--आर्द्रो १, दूसरे मुहतं का स्वामी अजपाद ८ पूर्वा- 
भाद्रपदा २, तीसरे का अहिबुंष्न्य -- उत्तरमाद्रपदा ३, चौथे का पुषा “रू स्वाती ४, 
पाचवें का अश्विनी कुमार --अदिविनी ५, छटेका यम 5--मरणी ६, सातवें का अग्नि ८८ 
कृत्तिका ७, आठवें का ब्रह्मा 5 रोहिणी ८, नवेंका चन्द्र>मृगशिरा &, दसवें का अदिति 
पुनवंसु १०, ग्यारहवें का वृहस्पति पुष्य ११, वारहवें का बिष्णु - श्रवण १२, तेरहवें 
का सूर्य -- हस्त १३, चौदहवें का त्वाष्ट 5 चित्रा १३ ओर पन्द्रहवें को स्वामी मझुत्‌ -- 
स्वाती नक्षत्र रात्रि के १५ व॑ नक्षत्र में होता है ॥| १८५४ 


रात्रि मुहतं सारणी क्‍ 
शरण द्यथ व गगरशस्ाखर्ाछा॒ 7 
(2 |/9 
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। रु छः. + 6 ॥४ 

इति श्रीमद्गयादत्तज्योतिविदात्मजरामदीनज्योतिवित्कृते सड़ग्रहे 

नक्षत्रकथनं नाम चतुरविशं प्रकरणम््‌ समाप्तम्‌ ॥ २४ ॥ 

इस प्रकार श्रोमान्‌ ज्योतिष शास्त्र वेत्ता पं० गयादत्त जी के पुत्र ज्योतिषो पं० 
रामदीन जी द्वारा निर्मित संग्रहात्मक वृह॒द्द वज्ञरज्जनग्रन्थका चोबीसवाँ प्रकरण समाप्त 
हुआ || २४ ॥ 

इति श्रोमथुरावास्तव्यश्नीमद्मागवतामिनवशुक पं० केशवदेवचतुर्वेदात्मज मु रली- 

धरचतुवदक्ृता चतुविशतिप्रकरणस्य श्रोधरी हिन्दी टीका पूर्णा ॥ २४॥ 
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क्र 


अथ पशञ्नविशं योगग्रकरणं प्रारम्यते । 


अब आगे पच्चीसवों प्रकरण में मुहृतं जगत में योगों की आवश्यकता होती है। 
इसलिए योग का ज्ञान कैसे होता है तथा उनकी संख्या व नाम क्या-क्या होता 
है तथा एक योग में समस्त योगों का अन्तर्धान कैपते होता है। उनके स्वामी कौन- 
कौन हैं, उनमें निन्दनीय कितने हैं और दूषित योग में कितनी घटियों का त्याग 
करना चाहिये । इत्यादि विचार को विभिन्‍न वाक्‍यों से बताते हैं । 
चण्डेद्व र:-- 
चण्डेब्वचर के ल्लाधार पर इष्ट दिन में थोग का ज्ञान 
यस्मिन्नृक्षे स्थितो भानुयंत्र त्तिष्ठति चन्द्रमा: । 
एकीकृत्य. त्यजेदेक॑ योगा 'विष्कम्भकादयः ॥ १ ॥ 
आचायें चण्डेश्वर का कहना है कि जिस दिन योग़ ज्ञान अभीष्ट हो उस दिन 
सूर्य जिस नक्षत्र में हों उसकी संख्या और चन्द्रमा जिस नक्षत्र में हो उस नक्षत्र की 
संख्या को सूर्य की संख्या में जोड़कर या यों समशिये चन्द्र-सुर्य नक्षत्र संख्याओं को 
मिलाकर उसमें एक घटाकर २७ का भाग देने से जो शेष हो उसे विष्कम्मादि से 
गिनकर योग का ज्ञान करना चाहिए ॥ १ ॥ 
गर्गोक्त द्विधा विभाजन 
गर्गेणोक्तास्त्वमि योगा आनन्दाद्या निमित्तजाः। 
विष्कम्भाद्यास्तथा नित्या अन्ये नेमित्तिका: पुनः ॥ २॥ 
ग़र्गांचायंजी ने कहा है कि ये योग दो प्रकार के होते हैं। एक नित्य दूसरे 
नैमित्तिक । विष्कम्मादि २७ नित्य योग होते हैं और आनन्दादि तिथि वार के साहचये 
से नेमित्तिक योग होते हैं ॥ २ ॥। 
प्रकारान्तर से योग ज्ञान 
वाक्‍्पते रकनक्षत्रं श्रवणाच्चान्द्रमेव च। 
गण्यते तद्युति कुर्याद्रोगः स्याहक्षशेषित: ॥ ३ ॥ 
जिस दिन योग ज्ञान अभीष्ट हो उस दिन पुष्य नक्षत्र से सूर्य के नक्षत्र तक जो 
संख्या हो तथा श्रवण नक्षत्र से दिन नक्षत्र गिनने पर जो संख्या हो उन दोनों का 
योग करके २७ का माग देने पर होष तुल्य संख्यक विष्कम्मादि से योग होता 
है ॥ ३॥ ः 
१. ज्यो० सा० ३२६ पृ०। 


वृहदूँवज्ञ रञ्जनम्‌ २४६ 
वसिष्ठ:) -- 
वसिष्ठ-संहिता के आधार पर योगों के नाम 
विष्कम्भ: प्रीतिरायुष्मान्‌ सौभाग्य: शोभनाह्वय:ः । 
अतिगण्ड: सुकर्माख्यो धृति:ः शूलो5थ गण्डकः | ४ ॥ 
वृद्धिश्रुवास्यों व्याघातो हषंगो वजैसंज्ञक:। 
सिद्धियोगो व्यत्तीपातों वरीयान्‌ू परिघ:ः शिवः:॥ ५॥ 
सिद्धि: साध्यः शुभ: शुक्‍्लो ब्रह्मेन्द्रो वेधृत्ति: स्मृतः | 
सप्तविशति योगास्ते स्वनामफलदा: स्मृता: ॥ ६॥ 
वसिष्ठसंहिता में इनके नाम विष्क्रम्म १, प्रीति २, भायुष्मान्‌ ३, सौभाग्य ४, 
घोभन ५, अतिगण्ड ६, सुकर्मा ७, ध॒ति ८, शूछ ६, गण्ड १०, वृद्धि ११, ध्रुव १२, 
व्याघात १३, हषेण १४, वज्नर १५, सिद्धि १६, व्यतीपात १७, वरीयान्रु १८, परिघ 
१६, शिव २०, सिद्ध २१, साध्य २२, शुभ २३, शुक्‍्ूकू २४, ब्रह्म २५, ऐन्द्र २६ 
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और वैधृति २७ ये २७ योगों के नाम अपने समान फल दाता होते हैं ॥ ४-६ ॥ 
अब आगे योगों के स्वामियों को नारदजी के वचन से बताते हैं । 
*त्ा रद:--- 


योगों के स्वामी नारद के आधार पर 


योगेशा यमविष्प्विन्द्धातुजीवर्तिशाकरा: | 
इन्द्रतोयाहिव क्नयकभूमरुदभगतोयपा: ॥७७४७ 
गणेशरुद्रधनदत्वष्टमित्रषडानना: | 
सावित्री कमला गौरी नासत्यौ पित्तरो दिति: ॥ ८ ॥ 
नारद जी ने बताया है कि विष्कम्म योग का स्वामी यम, प्रीति का विष्णु, 
आयुष्मान्रु का चन्द्रमा, सौभाग्य का ब्रह्मा, शोमन का वृहस्पति, अतिगण्ड का चन्द्र 
सुकर्मा का इन्द्र, धृति का जल, शूल का सपं, गण्ड का अग्नि, वृद्धि का सूर्य, ध्रुव का. 
भूमि, व्याघात का वायु, हषंण का मग, वज्ज का वरुण, सिद्धि का गणेश, व्यतीपात 
का रुद्र वरीयान्‌ का कुबेर, परिघ का विश्वकर्मा, शिव का 'मित्र, सिद्ध का कातिकेय, 
साध्य का सावित्री, शुम का लक्ष्मी, शुक्ल का पावंती, ब्रह्म का अश्वनी कुमार, ऐन्द्र 
का पितर और वेधृति योग का स्वामी दिति होता है 0 ७-८ ॥॥ 
अब आगे निषिद्ध योगों का कितना भाग त्याग करना चाहिये । इसे वसिष्ठ 
संहिता के वाक्य से बताते हैं । 


१, व० सं० १४ प्र ० १-४ श्लो० । 
२, ज्यो० नि० ३८ पृ० १-२ इलो ० ॥ 


२५० पच्ची सव्वाँ प्रकरण 


निषिद्ध योगों को वर्जित घटी 
"विरुद्धयोगेषु च आद्यपाद: शुभेषु कार्येषु विवर्जनीय:। 
स्वेधृतस्तु व्यतिपातयोग: सर्वोप्यनिष्टः परिघस्य चा््स्र ॥ ९॥ 
वसिष्ठसंहिता में कहा है कि विपरीत योगों का पहिला चरण, वैधृती व 
व्यतीपात के चारों चरण और परिघ योग का प्रथमाध॑ समस्त शुम कामों में वर्जनीय 
होता है ॥ & ।। 


मुहतंगणपति में कटद्दा है--“वंधृतिव्यतिपाताख्यों सम्पूर्णाँ वजंयेच्छुभे । वज्ञ- 
विष्क्रम्मयोश्चेव घटिकात्रयमादिकम्‌ । परिघार्ध॑ पत्च शूले व्याघाते घटिका नव॥ 
गण्डातिगण्डयो: षट्‌ च हेया: सर्वेषु कमंसु ( ५ पृ० ५२ श्लो० )॥ ९॥। 
*तिस्रस्तु योगे प्रथमे सबज्ने व्याघातसंज्ञे नव पद्च शूले। 
गण्डातिगण्डे च षडेव नाडचः शुभेषु कार्येषु विवजंनीया: ॥ १० ॥ 
स्पष्टार्थ योग-स्वामी-फल सारिणी 































































ल्‍ मलिक | | ९ ७० 5 | | 
विष्क- आयु-। सौ- | शो- | अति-| सु- 
यो. ना. ली ति व्मान्‌ | माग्य | मन | गंड | कर्मा धृति | शल 

ता जता "अल्ज्ज्राल कस 
मी यम | विष्णु | चन्द्र | ब्रह्मा तक डर जल | सप 
अ- | ही अ- अ- 
फल । शत | शुभ | शुम | शुम | शुम | जहा शुम शुभ | शम 
यो, सं | १० | ११ १२ १२ १४ १५ १६८ | १७ १८ 
| | ठया- |_ « चि वग्यता। वरी- 
यो. ना. गण्ड | वृद्धि | ध्रुव । सत्र हषंण | वज््र 'पिद्धि | बात यान 











स्वामी अग्नि| सूर्य भूमि वायु | भग वरुण | गणेश रद्र | कुबेर 


अ- अ- अ- 











फल जद | शुम | शुम | गग | बम | जद शुभ 
पो.सं. | १९ २० | २१ | २२ | २३ | २४ | २४५ | २६ | र७ 





शुम ; शुक्ल ब्रह्म 


ऐन्द्र | वेधृति 





यो. ना. परिघ शिव सिद्ध साध्य 











विद्व: काति-| सा- हे “वी िषिव. 
स्वामी । -्न | मित्र | कय | वित्री मी णंती| कुमार पितर | दिति 
अ- अ- | अ- 
फल | धाम शुम । छ्युम दम | शुम | ष्ुम | शुम | दम | धाम 


१. व० सं० १५ प्र० ४ इलो० । २. ज्यो० सा० १७ पृ०। 


वृहद्द॑वज्ञरञअजनम्‌ २५१ 


विष्कम्म योग की प्रथम तीन घटी, वज्च व व्याघात की नौ घड़ी, शूल को 
पाँच, गण्ड और अतिगण्ड योग की ६, ६ घड़ी का शुम कार्यों में त्याग करना 
चाहिए ॥ १० ॥! 

ज्योतिष सार में कहा है 'विरुद्धसंज्ञा इह ये च योगास्तेषामनिष्ट: खलु पाद आद्य: ॥ 
स्वेधृतिस्तु व्यतिपातनामा सर्वोष्प्यनिष्ट: परिघस्य चाधेम्‌ । 


वसिष्ठसंहिता में 'तिस्नस्तु नाड्य: प्रथमे च वज्जे गण्डातिगण्डेडपि च षट्‌ च षट्‌ 

च । व्याघातयोगे नव पचशुले शुभेषु कार्यंषु विवज॑नीया:' (१५ प्र० ५ इलो०) ॥१०॥ 

तथा ज्योतिनिबन्ध में 'परिघस्य तु पूर्बार्ध॑ सर्वकायंषु गहितम्‌ । विष्कम्मं 

घटिकास्तिस्तलो नव व्याघातवज्रयो: | गण्डातिगण्डयो: पट च दले पत्च न शोमना: 
३८ पृ० ४ इलो० )॥ १० ॥ 


अब आगे पात का आनयन किस प्रकार किया जाता है, इसे सूयंसिद्धान्त के 
वाक्य से बताते हैं । 


अथ पातानयनम्‌ । 'सूर्यसिद्धान्ते-- 


सुयंसिद्धान्त के आधार पर पातकी गत गम्य घटी का ज्ञान 
स्थिरीकृता दीघंरात्रेन्द्रोद्ंयो विवरलिप्िक्रा: । 
पष्टिष्ना चन्द्रभुक्त्याप्ता पातकालस्य नाडिका:॥ १११ 
सूयंसिद्धान्त में बताया गया है कि पूर्व रीति से साधित स्थिरी कृत चन्द्र और 
अधंरात्रि कालीन <८नद्र इन दोनों की अन्तर कलाओं को ६० से गुणित करके चन्द्रमा 
की गति कलाओं से भाग देने पर लरब्धि अधंरात्रि से पात की गत या ऐष्य घड़ी 
होती है ॥ ११ ॥ 
वसिष्ठसिद्धान्ते-- 
वसिष्ठ सिद्धान्त के आधार पर 
चक्रे चक्राद्धतुल्यो वा कियद्भागाधिकोनके । 
सायनाकन्दुसंयोगे चेत्तदगा पातसम्भवः ॥ १२॥ 
वसिष्ठ सिद्धान्त में कहा है कि सूर्य चन्द्रमा का योग जब १२ बारह राशि तुल्य 
वा ६ राशितुल्य होता है तो कितने अंश अधिक व ऊन होने पर सूय चन्द्रमा.का 
संयोग होने से पात का सम्मव होता है ॥ १२ ॥। 
शुभमजझ्जुलकर्माण लोकानां च विनाशयेत्‌ | 
स्‍्नानदानादिकास्तत्र जपश्चाद्धादिका: क्रिया: ॥ १३ ॥ 
यह पात शुम व माँगलिक काये संसार के नष्ट करने वाला होता है । इस पाठ 
में स्नान, दान, जप व श्राद्धादि काये करना चाहिये ॥ १३ ॥। 


१. ११ प्र० १३ इलो० | 


२५२ पच्ची सर्वा प्रकरण 


अब आगे पातों की संज्ञाव स्वरूप एवं फल को सूयंसिद्धान्त के वाक्य से 
बताते हैं । 
"सूयेसिद्धान्ते-- 
सुययंसिद्धान्त वह 
व्यतीपातः प्रसिद्धो5स्ति संज्ञाभेदेन वेधुतिः । 
स॒ क्ृष्णो दारुणवपुलेहिताक्षो महोदरः ॥ १४॥ 
यच्छुभानां विनाशाय नदन्निव पतत्ययम्‌ | 
विनाशयति पातोऊ$स्मिल्लोकानामसकृद्यत: । 
सर्वानिष्टकरो रौद्ो भूयो भूयोइभिजायते ॥ १५ ॥ 
व्यतीपात और संख्या भेद से आर्थातु लक्षण के भेद से वेधृति नामक पात प्रसिद्ध 
है। वह पात काले वर्ण का भयानक आकृति वाला, लाल नेत्रों से युक्त बड़े पेट 
वाला है। जो कि शुभ कार्यों का शब्द करता हुआ विनाश करने वाला है । और इस 
संसार में संसारी जीवों के शुभ कामों को बार-बार नष्ट करता है ॥ समस्त चराघरों 
का अनिष्ट करने वाला बड़ा उग्र, बार-बार प्रति महीने में दो बार उत्पन्न होता 
है ॥ १४-१५ ॥। 
अब आगे एक योग में समस्त योगों का अन्तर्धान होता है । भर्थात्‌ विष्कम्मादि 
प्रत्येक योग में क्रमश: विष्कम्मादि अन्तर्योग उसी प्रकार भाते हैं जैसे किसी की 
महादशा में समसस्‍्तों की अन्तदंशा आती है । 
*बवसिष्ठ:-- 
वसिष्टसंहिता फे आधार पर 
योगस्य सप्तविशांशों योगमानं भवेदिति। 
एकस्मिन्नपि योगेषपि सर्वे योगा भवन्ति हि॥ १६॥। 
वसिष्ठसंहिता में बताया है कि योग के भोग मान में २७ का भाग देने पर छोष 
क्रम से एक-एक योग का मान होता है । इस प्रकार एक में समस्त योगों का ज्ञान किया 
जाता है ॥ १६ ॥ 
इति श्रीज्योतिविद्गयादत्तात्मजरामदीनकृते सड्ग्रहे बृहद्ववज्ञरञ्जने 
योगकथनं नाम पर्शचावशं प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ २५ || 
इस प्रकार श्रीमान्रु ज्योतिष वेत्ता पं० गयादत्तजी के पुत्र ज्योतिषी पं० रामदीन 
जी द्वारा रचित बृहद वज्ञरञ्जन नामक संग्रह ग्रन्थ का पच्चीसवाँ प्रकरण समाप्त 
हुआ ॥ २५ |॥। 





2२, १० प्र० ४ इलो ० ॥ २. व० सं० १५ प्र० ४० इलो० | : 
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इति श्रीमथुरावास्तव्यश्रीम-:्भागवतामिनवशुक्र पं० केशवदेवचतुर्वेदात्मजमु रली- 
थरचतुर्वेदकृता पत्वविशतिप्रकरणस्य श्रीघरी हिन्दी टीका पूर्तिमगात्‌ ॥ २५ ॥ 


अथ षड्विश करणग्रकरणं आरभ्यते। 


अब आगे छब्बीसवें प्रकरण में करण किसे कहते हैं, इनका आनयन कैसे किया 
जाता है, इनकी संख्या कितनी होती है; ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके स्वामी 
कौन हैं, विष्टि ही मद्रा होती है, भद्रा के भेद व निवासादि का वर्णन विविध ग्रन्धों 
के वाक्‍यों से बतलाया गया है । उसे बताते हैं । 
अभीष्ट दिन सें करण का ज्ञान 
*गतत्तिथयो ह्विनिष्नाइच शुक्लप्रतिपदादित: | 
एकोना: सप्तहृच्छेषात्‌ करणं स्थाद्ववादिकम्‌ ॥ १॥ 
जिस तिथि के दिन करण ज्ञान अभीष्ट हो उससे पूर्व की तिथि संख्या को शुक्ल 
पक्ष की प्रतिपदा से गिन कर जो संख्या आये उसे दो से गुणित करके एक घटा कर 
सात का भाग देने पर झोष तुल्य करण होता है ॥ १ ॥ 
*श्रीपति:-- 
श्रीपति के वाक्य से करणों क नाम 
बवाह्नयं बालवकौलवाख्यं ततो भवेत्तेत्तिलनामधेयम्‌ । 
गराभिधानं वणिजं च्व विष्टिरित्याहुरार्या: करणानि सप्त ॥ २७ 
चतुदंशी या शशिना प्रहीना तस्यादिभागे शकुनी द्वितीये | 
दर्शाद्धयोस्तशचतु रडमप्रतागे किस्तुष्नमाद्ये - प्रतिपदलके च ॥ ३ ॥ 
१ बव, २ वालव, ३ कौलव, ४ तेतिक, ५ गर, ६ वणिज ओर ७ विष्टि ये 
करण होते हैं । ऐसा विद्वानों का कथन है ॥ २॥ 
...._ चन्द्रमा से अधिकतम शून्य कृष्णपक्ष की चौदस के उत्तराघं से शुक्ल पक्ष प्रति- 
पदा के प्रथमाधें तक छाकुनि, चेंतुष्पद, नाग और #िस्तुष्न ये ४ चार करण स्थिर 
होते हैं ॥ ३ ॥ - 
वसिष्ठसंहिता में कहा है आयद्यं बवं बालवकौलवाखूये तत्तेतिलं तद्गरसंज्ञकं च ॥ 
वणिक्‌ च विष्टि: करणानि स॒प्त चराणि यानि क्रमणशो मवन्ति । तिथ्यधंमादय शकुनि- 
द्वितीयं चतुष्पदं॑ नागकसंज्ञितं च । *कस्तुघ्नमेतान्यचराणि ऋृष्णचतुदंशीपश्चिममागत: 
स्युः ( २१६ प्र ० १-२ श्छो० ॥ २-३ ॥। 
तथा ज्योतिषसार में “अन्ते कृष्णचतुदंश्यां शकुनीदर्शभागयो: | ज्ञेयं चतुष्पदं 
नागं॑ क़िस्तुष्नं प्रतिपदके” ( १७ पृ० ) ॥ २-३ ॥ 
१. ज्यो० सा० ३७ पृ० ॥ 
२. ज्यो० सा० ३७ पुृ०। 


२५६ छब्बीसवाँ प्रकरण 


करण स्वामी का ज्ञान 
१इन्द्रो ब्रह्मा मित्रनामायंमा भू: श्रीः:कीनाशइचेति तिथ्यधैनाथा: । 
कल्युक्षार्यां सपेवायू तथेव ये चत्वारस्ते स्थिराणां चतुर्णास््‌ ॥ ४॥ 
१ बव का स्वमी इन्द्र, २ बालव का ब्रह्मा, ३ कौलव का मित्र, ४ तेतिल का 
सूर्य, ५ गर का भूमि, ६ वणिज का लक्ष्मी और ७ विष्टि करण का यम स्वामी 
होता है। शकुनि का कलि, चतुष्पद का साँड, नाग का सप॑ व किस्तुध्न का स्वामी 
वायु ये स्थिर करणों के स्वामी होते हैं ।। ४ ॥ 
चण्डेदव र:-- 
चण्डेदवर के आधार पर स्वामी ज्ञान 
बवबालवकौलवतैतिलगरवणिजविष्टिसंज्ञानामू । 
पतय: स्युरिन्द्रकमलजमित्रायंमभः श्रियः सयमाः ॥ ५॥। 
कृष्णचतुदंश्यर्द्धात्‌ ध्रूवाणि शकुनिचतुष्पदो नागः। 
किस्तुध्तमित्ति च तेषां कलिवृषभफणिमारुता: पतयः ॥ ६॥ 
आचाय॑ चण्डेश्वर ने बताया है कि बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, व्णिज, 
विष्टि संज्ञक करणों के क्रम से इन्द्र, ब्रह्मा, मित्र, सूयं, भूमि, लक्ष्मी, यम ये अधिपति 
चर करणों के होते हैं ।। ५ ॥। 
कृष्णपक्ष की चतुदंशी के उत्तराधें से शक्रुनि, चतुष्पद, नाग और किस्तुष्न इन 
स्थिर करणों के क्रम से कलि, साँड, सप॑, वायु ये स्वामी होते हैं । ६ ॥। 
वसिष्ठसंहिता में कहा है 'इन्द्रो विधाता मित्राख्यस्त्वयमा भूहरिप्रिया । 
कीनाशरचेति तिथ्यर्धनाथा: स्युः क्रमतस्त्वमी । कलिश्व रक्षो भुजग: पवनश्च स्थिरेश्वरा:? 
( १६ प्र० ३-४ श्लो० ) ॥ ५-६ ॥ 
तथा नारदजी ने भी कहा है “इन्द्र: प्रजापतिभिन्नस्त्वये भा भूहेरिप्रिया । कीनाश: 
कलिरुद्राख्यौ तिथ्यर्धेशास्त्वहिमंस्त्‌' ( ज्यो० नि० ३८ पृ० )॥ ५-६ ॥ 
स्पष्टाथं करण व स्वामी चक्र 





























| ३ | जि नि 
करण पल न क्स्ति 
मा ब्घ |बालव |कौलव तेंतिल ग्र [वणिज वृष्टि |धकुनि ष्पद्‌ नाग 
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रवामी 
अब आगे किस करण में क्या करना चाहिये । इसे बताते हैं । 


१. ज्यो० सा० ३७ पृ०। 
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बव, बालव, कौलव, तेतिलकरण में विहित कार्य 
)कर्यादबवे शुभचरस्थिरपोष्टिकानि 
धर्मक्रिया द्विजहितानि च बालवाख्ये ! 
सम्प्रीतिसिद्धिकरणानि च कौलवे स्युः 
सौभाग्यसंश्रुतिशुभानि च तेतिलाख्ये ॥| ७ | 


रत्नकोश नाम के ग्रन्य में बताया है कि बव करण में शुभ ( ब्रत, उत्सवादि ), 
चर, स्थिर (स्थायी) ओर पुष्टठा सम्बन्धी, बालव में घामिक व ब्राह्मणों के हितकारी, 
कोलव में मित्रता व सिद्धि और तंतिल करण में सौमाग्य, वेद, माड्रलिक कार्य करना 
चाहिये ॥॥| ७ ॥ 


वसिष्ठसंहिता में कहा है--'चरस्थिरद्विजहित: पशुधान्यक्रादियत्‌ ॥ धातुवाद- 
वणिग्धान्यकमं सर्वे बवे हितम्‌ । माज्ुल्योत्सवपानादि वास्तुकर्माखिलं व यत्‌ | 
नृपाभिषेकसंग्रामकर्म सिद्धयति बालवे । गजोष्टाश्वायुधोद्यानविपिनाद्याखिलं व यत्‌ | 
बालवोक्ताखिलं कम कौलते सिद्धथति धश्रुवम्‌ ॥ सन्धिविग्रहयात्रादि क्रयविक्रयकर्मयत्‌ । 
तडागकूपखननं कार्य तैतिलसंज्ञके” ( १६ प्र० ५-८ श्ो० ) ॥ ७७ 


ज्योतिषसार में कहा है --'पौष्टिकस्थिरशु मानि बवाखझुये बालवे द्विजहितान्यपि 

कुर्यात्‌ । कौलवे प्रमदमित्रविधानं तैतिले गुमगताश्रमकर्म” ( ३८पृ० ) ॥ ७४ 
गर, वरणिज, विष्टि में विहित कार्य 
२क्ृषिबीजगृहाश्रयजानि गरे वणिजे प्र वकार्यंवणिक्युतयः । 
नहि विष्टविहभं विदधाति शुभं परघातविषादिषु सिद्धिकरम्‌ ॥ ८ ॥ 

गर करण में खेती, बीज, घर, आश्रय जनित, वणिज में श्लुव, व्यापार योग 
( संयोग ) सम्बन्धी ओर विष्टि में शुम कार्य न करके अभिघात जहर आदि सम्बन्धी 
कार्य करना चाहिए ॥ ८ ॥। 

वसिष्ठसंहिता में कहा है--'प्राकारोद्धरणं सर्व जलकर्माखिलं च यत्‌ | सवंतिथ्यधघें- 
कथितं कम सर्व गरे हितम्‌ । मूलकर्माखिलं धातुजीवकर्माखिलं च यत्‌ | उक्तानुक्ता- 
खिल कम श्रुव॑ वणिजि सिद्धयति । बघबन्धविषाग्य्नस्त्रछेदनोच्चाटनादि यतु । तुरज्भ- 
महिषोष्टादि कम विष्ट्ां च सिद्धथति । न कुर्यान्मड्भल विश्चां जीवितार्थी कदाचन ॥ 
कुव॑न्नज्ञस्तदा क्षिप्र॑ं तत्सव नाशतां ब्रजेत्‌ ( १६ प्र० ८-११ श्लो० ) ॥ ८॥। 

और भी ज्योतिषसार में--“गरे चः बीजाश्रयकर्षणानि वाणिज्यके स्थैयंवणिक 
क्रियाइच । न सिद्धिमायाति क्ृतं च विश्यां विषारिघातादिषु तत्र सिद्धि” (२८ 
पृ० )॥ ८ ॥। 


१. ज्यो० नि० ३८ पृ०। 
२. ज्यो० नि० ३६ प्‌ू० ४ छो० । 
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शकुनि, चतुष्पद, नाग, किस्तुध्न में विहित कार्य 
कार्य पौष्टिकमौषधादि शकुनो मूलानि मन्त्रास्तथा 
गोकार्याणि चतुष्पदे पितृसुरानुद्दिय राज्यानि च। 
नागे स्थावरदारुणानि हरणं दोीर्भाग्यकर्माण्यतः 
किस्तृघ्ने शुभवृद्धिपुष्टिकरणं माज्ुल्यसिद्धिक्रिया ॥ ९ ॥ 
दकुनि करण में पुष्टता, ओषध ( दवा ) मूल तथा मन्त्र सम्बन्धी, चतुष्पद में गाय, 
पितर, देव ओर राज्य सम्बन्धो, नाग में स्थिर, कठिन, हरण व भाग्य हीनता सम्बन्धी 
एवं किस्तुष्न करण में शुभ, वृद्धि, पुष्टिता, माज़लिकता ओर सिद्धि सम्बन्धी कार्य 
करना चाहिये || ६ ॥॥ 
ज्योतिषसार में कहा है--मन्त्रौषधानि शकुनौं तु सपौष्ठकानि ग्रोविप्रराज्य- 
पितृकर्म चतुष्पदेषपि । सौमाग्यदारुणधृतिश्रुवकर्मनागे किस्तुष्ननाम्ति निखिल शुभकर्म 
कार्यम! ( ३८ पृ० )॥ ६ ॥ 
शुक्ल प्रत्तिपदस्त्वद्धें द्वितीये करणे बवे। 
कुर््यान्मज़लर्माणि शेषेष्वेवं विचिन्तयेत्‌ ॥ १० ॥ 
शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दूसरे आधे हिस्से में बव करण में शुन मद्भल काये 
करना चाहिये । अवश्िष्टों में पूर्वोक्त विहित काम करना चाहिये ॥ १० ॥। 
अब आगे पूर्वादि दिशाओं में विष्टि के आधार पर मुख के प्रहरों का त्याग या यों 
समझिये कि गन्तव्य दिश्या में भद्रा के मुख की स्थिति कब तक रहतो है। इसे 
बताते हैं । 
जलानलेन्दुक्र्रेशधमंवातेन्द्रदिकुक॒मात्‌ । 
सड-ख्यासमानैः प्रहरेविष्टिदृष्टमुखं यत्तः॥ ११॥ 
चतुदंशी तिथि को पूव॑ दिद्या में १ प्रहर, अष्टमी में अग्नि कोण २ प्रहर, सप्तमी 
दक्षिण में ३ प्रहर, पूरणिमा नेऋत्य में ४ प्रहर, चौथ पश्चिम में ५ प्रहर, दशमी वायब्य॑ 
में छठा प्रहर, एकादशी उत्तर में ७ वाँ प्रहर ओर तृतीया तिथि ईश्वान कोण में ८ वाँ 
प्रहर भद्रा का मुख होता है ॥ ११ ॥ 
अन्य :--- 
अन्य मत से मुख का ज्ञान 
२भूतदस्नस्वराम्भोधिषडग्निवसुरूपकाः_ ॥ 
यस्य दिक्‍्सडनख्यया द्येषु क्रमात्तिथ्यद्धंविष्टिषु ॥ १२ ॥ 


१. ज्यो० नि० ३९ प० ५ झ्लो०। 
२. मु० चि० १ प्र० ४४ इलो० पी० टी० ॥ 


वृहदवज्ञ रञजनम्‌ २५६ 


अन्य त्रिद्वानों ने कहा है कि ५, २, ४, ६, ३२, ८, १ ये जिस पूर्वादि दिशा के 
अंक है। उनमें तत्संख्यक प्रहरों में मद्रा का दुर्मुख होता है। क्रमांकों को पूर्वादि 
दिशा समझना चाहिए॥ १२॥ 


श्रीपतिनापि-- 


श्रीपतिजोी के वाक्य से मुख पुच्छ ज्ञान 
'जलशिखिशशिरक्षःसवकीनाशवायु- 
त्रिदद्यपतिककुत्सु प्रोक्तमास्यं हि विष्टे: | 
नियतमृषिभिराशासड्ख्ययामें: क्रमेण 
स्फुटमिह परिहाय॑ मजद्भडलेष्वेतदेव ॥ १३ ॥ 
णाचाये श्रीपति ने बताया है कि जल की दिशा में भर्थात्‌ पद्चिम दिशा में 
पक्ष की चतुर्थो के उत्तरार्ध में अपनी दिशा संख्या तुल्य पाँचवे प्रहर में भद्रा का मुख 
होता है । इसी प्रकार शिखि-अग्निकोण में शुक्लपक्षोय अष्टमी में २ दूसरे प्रहर में, 
शशि - नैऋत्य कोण में पूर्णिमा के दिन अपनी दिशा संख्या ४ वें प्रहर में एवं पूर्वोक्त 
प्रहरों में अन्य तिथियों में मी ५, ५ घटो भद्रा का मुख व अन्त्य की ३ घटी पंछ 
होती है । पुच्छ शुम होती है। समस्त मद्भल कामों में भद्रा के मुख की घटियों का _ 
त्याग करना चाहिये ॥ १३ ॥ 
चण्डेश्व र:--- 
' आचाय॑ चण्डेश्बर के आधार पर भद्रा के नाम 
कराली नन्दिनी रोद्री सुमुखी दुमुंवी तथा। 
त्रिशिरा वेष्णवी हंसी अष्टावेतास्तु विष्टय:॥ १४॥ 
आचाय॑ प्रवर ने बताया है कि कराली १, नन्दिनी २, रोद्रो ३२, सुमुखो ४, 
दुर्मेली ५ त्रिशिरा ६ वैष्णवी ७, हँसी ८ ये आठ प्रकार की भद्रा होती है ॥ १४ ॥ 
रत्नकोश में मद्रा के नाम 'हँसो नन्दोन्‍्यपि च त्रिशिरा$ सुमुख्ी करालिकाइचेव 
वेक्ृतिरोद्रमुखी च चतुर्मंखी विष्टय: क्रमश:। (मु० चि० १ प्र० ४३ दइलो० 
पी० टी० )॥ १४ ॥। 
पक्ष भेद से नाम करण 
सर्पषिणी च सिते पक्षे वुश्चिकी च सितेतरे। 
सर्पिणी मुखतो त्याज्या छाडःगूले बुश्चिकी त्यजेत्‌ ॥ १५॥ 
शुक्ल पक्ष वाली मद्रा सर्पषिणी और कृष्ण पक्ष को भद्रा वृश्चिको संज्ञा वाली 
होती है। सर्पषिणी का मुख तथा वुश्चिको संज्ञा वाली को पंछ का त्याग करना 
चाहिए।| १५॥ 


१. ज्यो० नि० ३६ पृ० ७ इलो० । 


२६० छब्ब्रीसवा प्रकरण 


श्रीपति:-- 
भव्रा की उत्पत्ति 
'देत्येन्द्रे: समरेष्मरेष विजितेष्वीश: क्रधा दृष्टवान्‌ 
स्वं कायात्किल निगंता खरमुखी लाइ-गूलिनी च त्रिपात्‌ । 
विष्टि: सप्तभुजा मुगेन्द्रगलका क्षामोदरी प्रेत्तगा 
देत्यघ्ती मुदितैः सुरेस्तु करण प्रान्त्ये नियुक्ता तु सा॥ १६॥ 
आचाय॑ श्रीपति ने कहा है कि जिस समय देवासुर संग्राम में देवताओं की पराजय 
को देखकर श्रीशड्ूर मगवान को क्रोध उत्पन्न हो गया और उनकी दृष्टि हृदय पर 
पड़ जाने से एक शक्ति उत्पन्न हो गई कि जिसका स्वरूप गदहे के से मूंह वाली, सात 
भुुजा वाली, सिंह के समान गद॑न से युक्त, कृश पेट वालो, प्रेत पर सवार होकर दंत्यों 
( राक्षसों ) का विनाश करने छगी । इससे प्रसन्न होकर देवताओं ने अपने कानों के 
समीप में स्थापित की अतः इसे करणों में गिना जाने लगा ॥ १६ ॥। 
मूलक्क्षे शूलयोगे रविदिनदशमी फाल्गुने कृष्णपक्षे याता 
विष्टिनिशायां प्रभवति नियतं शड्भूरं पाहि चाज़़े॥ १७॥ 
मूल नक्षत्र, शूल योग, रविवार दशमी, फाल्गुन कृष्ण पक्ष में इसका प्रादुर्माव 
हुआ है । रात्रि में यह शंकर का पहिरा निरन्तर लगाती है ॥ १७॥ 
वसिष्ठसंहिता में कहा है 'रुद्रस्य मालनेत्रार्ग्नि ज्वालामाला समुझ्भवा । क्ृतकार्या 
ततः पृथ्व्यां व्यपतदृग्धमद्भला | सुरासुराणां समरेष्मरेष्‌ पराजितेष्वीद्वरकोपहृष्टे: । 
जाता सुरध्नी मुदिते: सुरोघे: ( १६ प्र० १३, १६ इलो० ) ॥ १७॥ 
*मुहतंगणपत्तौ-- 
मुहतंगणपति के वश्य स्वरूप 
पुरा देवासुरे युद्धे शम्भुकायाद्विनिगता | 
देत्यघ्ती रासभास्या च विष्टिलडगूलिनी क्रमात्‌ ॥ १८॥ 
3सिहग्रीवा शवारूढा सप्तहस्ता कृशोदरी। 
अमरे: श्रवणप्रान्ते सा नियुक्ता शिवाज्ञया ॥ १९॥ 
मूहतंगणपति ग्रन्थ में कहा है पहिले देवासुर सग्राम में श्रीमहादेव जी के शरीर 
से उत्पन्न होकर देत्यों का विनाश करने वाली, गदहे के मुख सहश मुख वाली, पुच्छ 
से युक्त, घतिह के समान. ग्दंन वालो, मुरदा पर सवार सात हाथ वाली, दुबले पेट 
वाली को शंकर की आज्ञा से देवताओं ने अपने कानों के समीपः स्थापित किया 
है ॥ १८-२६ ॥॥ 
१. मु० चि० १ प्र०. ४४ इलो० पी० टी० तथा ज्यो० सा० ४० पृ०। 


२. मु० चि० ७ प्र० १९ इलो० । 
३. मु० ग० ७ प्र० २० एलो० | 


वृहददैवज्ञ रअजनम्‌ २६१ 
*महोग्रा विकरालास्या पृथुदंष्टरभयानक्रा | 
काय्यंघ्नी भुवमायाति वह्विज्वालासमाकुला ॥ २० ॥ 


यह बड़ी उग्र विकट मख वालो, बड़ी मयानक दाढ़ियों से युक्त, अग्नि को शिखा 
से व्याप्त भूमि में आकर कार्यों का विनाश करती है ॥ २० ॥ 


चण्डेद्व र:-- 
उण्डेश्बर के आधार पर स्वरूप 
असितजलूदवर्णा दीघ॑नासोग्रदंष्टा 
विपुलहनुकपोलापिण्डकोद्वन्द्रजइघा | 
अनलशतसहस्र॑ चोद्धरन्ती समन्ता- 
त्पतति भुवनमध्ये कायंनाशाय विष्टि:॥| २१ ॥ 
आचायें जी का कहना है कि यह काले बादलों के समान रंग वाली, लम्बी नाक 


व दाढ से युक्त, पुष्ट हनु, ( ठोड़ी ) व गालों से सम्पन्न और मोटी पीड़री व जाघों से 


संयुत और चारों मोर सहस्त अग्नि ज्वाछाओं से युक्त भुमष्य में कार्य नाश के लिए 
पतित होती है ॥ २१ ॥ 


रत्नमाला में स्वरूप “उद्बद्धोद्धूटतरपीडिता$तिकृष्णा दंष्ट्रोग्रा पृथुहनुगण्डदीघे- 
नासा । हुतवहनं समुद्गिरन्ती विश्वान्त: पतति समन्ततो5च्र विष्टिःः ( मु० चि० १ प्र० 
४३ इलो० पी० पी० )॥ २१ ॥ 
भद्रा के दरोर में घटिकाओं को स्थापना 
मुखे तु घटिकाः पश्च द्वे कण्ठे तु संदा स्थिते । 
हृदि चेकादश प्रोक्ताइचतस्नरों नाभिमण्डले ॥ २२ ॥ 


इसके मुख में ५ घटी, कण्ठ में २, हृदय में ग्यारह ११, नामिं में ४ घटियों 
का न्यास करना चाहिये ॥ २२ ॥ 


सा रद: 
नारद जी के आघार पर घटी स्थापन 
*मुखें पदञ्च॒॑ गले त्वेका वक्षस्पेकादश स्मृता: | 
नाभो चतस्र: षट श्रोणो तिस्रः पुच्छाख्यनाडिका: ॥ २३ ॥ 
नारद ऋषि का कहना है कि मुख में ५, गले में एक, हृदय में ११, नाभि में 
४, श्रोणि (कमर) में ६, और ३ तीन पूछ में स्थापित करना चाहियें ॥२३॥ 


१. मु० ग० ७ प्र० २१ इलो० । 
२. ज्यो० नि० ३६ पू० ॥ 


२६२ छब्बीसवाँ प्रकरण 


ज्योतिषसार में कहा है “नाड्यस्तु पञचवदनेह्य गले तथका वत्से दशेकसहिता 
नियतं चतस्र:। नाभ्यां कटौ षटथ पुच्छगताइच तिज्नो विषशे्बधेरमिहितो$ज्भ विभाग 
एप: (३६ पृ०) ॥२३॥ 
देवज्ञवल्लमे-- 
घटो स्थापन का फल 
'मुखे का्यहानिगंले प्राणनाशो ह्ृदि द्रव्यनाश: कलियरभिदेशे । 
कटावथ॑विध्वंसनं पुच्छभागे जयश्चेति भद्राशरीरे फल स्यात्‌ ॥२४॥ 
देवज्ञ वललम नामक्क ग्रन्थ में बताया गया है कि मुख घटी में कार्य नाश, गले 
वाली में प्राणों का नाथ, हृदयस्थित में घन नाश, नाभिस्थ में कलह, कमर स्थित में 
घन का नाथ ओर पुच्छ वाली घटियों में विनय प्राप्त होता है। यह भद्रा के देह में 
घटी स्थापन का फल होता है ॥२४।। 
ज्योतिषसार में कहा है “मुखे का्यंध्वस्तिमंवति मरणं चाथ गलके । लयः स्यात्‌ 
सम्पत्तेहंदि कटितटे बुद्धिविकयः । कलिनामौ देशें विजयमथ पुच्छे च जगदुः शरीरे 
भद्राया: पृथगितिफल पृव॑ंमुनयः (३६ पृ ०) ॥२४॥ 
तथा वसिष्ठसंहिता में मी “नाड्य:पञ”्च मुखे गलेधय घटिका वक्षे दश्शकायुता: | 
नाभिस्तद्घटिकाइचतुष्टयमिता: षण्नासिकास्तत्कटि: | पुच्छ तन्नाडिकास्तिस्न: पुच्छान्तं 
मुखतः क्रमात्‌ । विष्टेरज्भ विभागोष्यं फल वक्ष्ये पृथक पृथक ॥ कार्यस्य नाशो वदने 
गले तु मृत्यु: सदा वक्षसि चार्थहानि:। नामौ च विध्नं त्वथ बुद्धिनाश: कट्यां जयः 
संयति पुच्छमागे' (१६ प्र० १६-१८ एलो०) ॥२४।। 
मुहृ्तं चिन्तामणि के आधार पर भद्रा का ज्ञान 
*शुक्ले पूर्वाद्धिंडष्टमीपग्चदव्योभंद्रेकादश्यां चतुर्थ्या पराढें । 
कृष्णेबत्त्याद्धे स्यात्तृतीयादशम्यो: पूर्वे भागे सप्तमीशम्भुतिथ्यो: ॥२५॥ 
मुहृतंचिन्तामणि में कहा है कि छुक्‍्ल पक्ष की अष्टमी व पूणिमा तिथि के पूर्वाधे 
में एवं चतुर्थी व एकादशी तिथि के उत्तराधे में भद्रा अर्थात्‌ विष्टि नामक करण 
होता है । 
कृष्ण पक्ष की तृतीया व दशमी तिथि के उत्तराधें में और सप्तमी व चौदस के 
पुर्वाध में मद्रा होती है । 
तिथि के पूर्ण भोग काल का पहला आधा हिस्सा पूर्वाध और दूसरा भाग 
उत्तराघं होता है ॥२५॥ 
दीपिका में कहा है 'तृतीया दश्मी शेषे तत्पञ्चम्योस्तु पुवत्तः । क्ृष्णे विष्टि: 
सिते तद्वत्तार्सा परतिथिष्वपि” (मु० चि० १ प्र० ४३ इलो० पी० टी० ॥२५॥ 





१. ज्यो० नि० ३९ पृ०। 
२. मु० चि० १ प्र० ४३ हलो० । 


वृहहँ वज्ञ रअजनम्‌ २६३ 


तथा बृहस्पति जी ने भी कहा है 'सिते चतुर्थ्यामन्त्याघेमष्टम्याद्याघमेव च ॥ एका- 
ददयां परार्थे तु पूर्वार्ध पूर्णणीतगौ | कृष्णे तृतीयान्त्याध हि. सप्तम्याद्याधमेव च । 
दवशम्यां उत्तराध॑ तु चतुद्दंश्यधंमादित: | विश्चार्यो5यं महादोष: कथितोअ्त्र समस्तगः । 
तदानीं क्ृतसत्कम॑ कर्ता सह विनव्यति!' (मु० चि० १ प्र० ४३ दइलो० 
पी० टी०) ॥२५॥। 


तथा ज्योतिषसार में मी 'क्ृष्णेडग्निदशयो रूष्वँ सप्त मीभृतयोरघ: । शुक्‍ले वेदेशयो- 
रूष्व भद्रा प्राग्वसुपर्णयो:ः (३८ पृ०) ॥रप५॥। 
भूगुः- 
भूगु जो के आधार पर भद्रा का ज्ञान 
कृष्णे च त्रिदशा रात्रो दिवा सप्तचतुदंशी । 
शुक्ले तुर्यकादशी रात्रावष्टमी पूणिमा दिवा ॥ २६॥ 
ऋषि भृगु जी का कहना है कि कृष्ण पक्ष की तृतीया, दशमी तिथि में रात्रि में 
तथा सप्तमी, चतुदंशी में दिन में, शुक्ल पक्ष में चौथ, एकादशी में रात में और अष्टमी 
पुणिमा में दिन में भद्रा होती है ॥२६॥। 
राम:-- 
राम देवज्ञ के आधार पर भद्रा का मुख्त पुच्छ ज्ञान 
"पञ्चव्यद्रिकृताष्टरामरसभूर्यामादिघट्य: शरा: 
विष्टेरास्यमसद्गजेन्दुरसरामाव्ययाश्विबाणाब्धिषु | 
यामेष्वन्त्यघटित्रयं शुभकरं पुच्छ॑ं तथा वासरे 
विष्टिस्तिथ्यपराद्धंजा शुभकरी रात्रौ तु पूर्वाद्धजा | २७ ॥ 
राम देवज्ञ ने अपने ग्रन्थ में बताया है कि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के पाँचवें 
प्रहर की आदिवाली ५ घटी में भद्रा का मुख होता है। इसो प्रकार अष्टमी के दूसरे 
प्रहर में, एकादशी के सातवें प्रहर में, पौणंमासी के चोथे प्रहर में और ऋृष्णपक्ष की 
तृतीया के आठवें प्रहर में, सप्तमी के तीसरे प्रहर में, दशमी के छटे प्रहर में और 
चतुदंशी के पहिले प्रहर में आदि की ५ घटी में मद्रा का मुख होता है। वह मुख शुभ 
कार्यो में अशुम होता है । 
शुक्ल पक्ष की पुनः चतुर्थी तिथि के अष्टम प्रहर की श्ान्त्य की, अष्टमी के प्रथम 
प्रहर की, एकादशी के छटे प्रहर की, पूर्णिमा के तीसरे प्रहर की और क्ृष्णपक्ष की 
तृतीया के सातव प्रहर की, सप्तमी के दूसरे प्रहर की, दद्यमी के पाँचवें प्रहह की और 
चतुदंशी के चोथे प्रहर की अन्त्य की ३ घटी में भद्रा की पूँछ होती है । 
दिन की मद्रा यदि तिथि के उत्तराधं की हो और रात की भद्रा तिथि के पूर्वाघ 
को हो तो वह शुम होती है ॥२७॥ हे 


१, मु० चि० १ प्र० ४३ इलो० । 


२६४ छब्बोसवाँ प्रकरण 


व्यवहारसमुच्चय में कहा है 'दश्षम्यामष्टम्यां प्रथमघटिकापञ्चकपरं हरिद्यु) सप्तम्यां 
द्विदघटिकान्ते त्रिघटिकम्‌ । तृतीया राकायां खयमघटिकाभ्य: परभवं शुभ विष्टे: पुच्छे 
शिवतिथिचतुर्थ्योउत्र विस्मे” (मु० चि० १ प्र० ४४ झ्लो० पी० टी०) ॥२७॥ 
बहस्पति:-- 
भद्रा का शुभाशुभत्व ज्ञान 
विष्टिस्तु सवंथा त्याज्या क्रमेणेवागता तु या। 
अक्रमेणागता भद्रा सव्वकार्येबू शोभना ॥ २८ ॥ 
बृहस्पति जी ने बताया है कि क्रम से प्राप्त मद्रा को समस्त मांगलिक कार्यों में 
छोड़ देना चाहिये और अक्रम से प्राप्त का ग्रहण करना चाहिये । क्‍योंकि यह शुभदा 
होती है ॥२८५॥ 
ब्रह्मयया मले-- 
ब्रह्मययामल के द्वारा शुभाशुभत्व 
दिवाभद्रा यदा रात्रौ रात्रिभद्रा यदा दिवा। 
: न तत्र भद्गादोष: स्थात्सा भद्रा भद्गरदायिनी॥ २९ ॥ 
ब्रह्मययामल नामक ग्रन्थ में बताया है कि यदि दिनवाली भद्रा रात्रि में हो ओर 
रात वाली दिन में हो तो भद्रा का दोष नहीं होता है । इस प्रकार की भद्रा कल्याण 
करने वाली होती है ॥२६॥। 
पीयुूषधारा टीका में कहा है “रात्रिमद्रा यदात्नि स्याहिवा भद्रा.यदा निशि। न 
तत्र भद्रा दोष: स्यात्‌ सा भद्रा मद्रदायिनी' (मु० चि० १ प्र० ४४ इलो०) ॥२६॥ 
और भी गुरुवाक्य “निश्चि पूर्वाधेजा विश्दिवा चापरतः शुमा। क्रमागरता तु या 
विष्टिः सैव हालाहलोपमा” (मु० चि० १ प्र० ४४ इलो० पी० टी०) ॥२६॥ 
लललाचाये जी ने कहा है 'दिवा पराधंजा विष्टि: पूर्वार्धान्त्या यदा निशि । तदा 
विष्टि: शुमायेति कमलासनमाषितम्‌” (मु० चि० १ प्र० ४४ इलो० पी० टी०) ॥२६॥। 
ब्रह्मसिद्धान्त में मी (दिवा पराधेजा विश्विश्रिव दिवानिद्यो: । सा त्याज्या त्वन्यथा 
विष्टि: सवंकमंशुभप्रदा” (मु० चि० १ प्र० ४४ एइलो० पी० टी०) ॥२९॥। 


लल्ल:--- 
लल्लाचार्य जी के आधार पर भद्रा की पुछ का ज्ञान 
मेष्वकनखनाडीभ्यो . भद्रापुच्छ॑ घटित्रयम््‌ | 
क्रमेण घवल्लें पक्षे व्युत्क्मेण सितेतरे ॥ ३० ॥ 
आचाये छल्ल ने कहा है कि शुक्ल पक्ष की तिथियों में ५, १२, २० घटी के 
अनन्तर ३ घटी भद्रा का पुज्छ और कृष्ण पक्ष में व्युत्कम से पूछ मभद्रा की 
द्वोती है ॥३०॥॥ 


वृहदवज्ञरञ्जनम्‌ रद 


भद्रा के पुच्छ में विहित कार्य 
पृथिव्यां यानि कर्माणि शुभान्यप्यशुभानि वा। 
तानि सर्वाणि सिद्धथन्ति विष्टिपुच्छे न संशय: ॥ ३१ ॥ 
इस भूमि पर जितने शुमाशुम काय हैं वे समस्त भद्रा के पुच्छ में सिद्ध होते हैं । 
इसमें: संदेह नहीं करना चाहिये ॥३१॥ 
प्रकारान्तर 
युद्धे भूषतिदर्शने भयपदे घाते च पाते हछे 
वेद्यस्यागमने जलप्रतरणे शात्रो: समुच्चाटने | 
सेड्घट्टे गदमज्जने गजमुगोष्ट्राइवादिके सडग्ग्रहे 
सत्रोसेवा ऋतुमज्जने च शकटे भद्रा सदा गृह्यते ॥ ३२॥। 
युद्ध, राजद्शन, भय, स्थान, घात, पात, हठ, चिकित्सक के आगमन 
(बुलाना), जलू तरण, शत्रु भगाना, संघट्ट , रोग दूरीकरण, हाथी-घोड़ा-हिरन-ऊंट 
आदि सड्ग्रह, स्त्री सेवा, ऋतुमज्जन और झशकट (गाढ।) सम्बन्धी कार्यो में स्वथा 
भद्रा का ग्रहण करना चाहिये ॥३२॥ 
अन्य:--- 
और भो 
विवादे शत्रुहनने भयार्थ राजदरशंने। 
इक्षुदण्डे तथा प्रोक्ता भद्रा श्रेष्ठा विधीयते ॥ ३३ ॥ 
विवाह, शत्रु हनन, मयाथं, राजदर्शंन ईख आदि कायं में भद्रा श्रेष्ठ होती है ॥३३॥॥ 
)वधबन्धविषाग्न्यस्त्रच्छेदनोच्चाटनादि यत्‌ । 
तुरज्धमहिषोष्टाविकर्म विष्टथां तु सिद्थति ॥ ३४॥ 
वध, बन्धन, जहर, अग्नि, भ्रस्त्र, छेदन, उच्चाटनादि, घोड़ा, मेंसा, ऊंट आदि 
काये भद्रा में सिद्ध होते हैं ॥३४।। 
कालीदास:-- 
फालिदास के आधार पर 
स्यादभद्राय भद्रा न शम्भोज॑ये मीनराशौ न योगस्तथाप्यचेने | 
होमकाले शिवायास्तमीस्त(दु)ड्भूब: साधने सवंकाले न मेषेडनयो: ॥३५ 
श्री कालिदास ने बताया है कि महादेव जी के जप में तथा मीन राशि के चन्द्रमा 
में पुजन करने में एवं शिवा के रात में होम काल में प्रादुर्माव साधन में व समस्त 
काल में मेष के चन्द्रमा में मद्रा अशुमफलदायिनो नहीं होती है ॥३५॥ 


२१. व० सं० १६ अ० ११ इलो० | 


२६६ छब्बी सवा प्रकरण 


गणपति:--- 
मुहृतंगणपति के आधार पर 
"खराब्वाप्रसवे दुर्गा पूजने दानकमंणि। 
दाहघातादिके भद्रा शस्ता नानन्‍्यत्र शोभना॥ ३६॥। 
गदहा व घोड़ा की पैदाइद में, दुर्गा पूजा, दान, दाह और घातादि कार्यों में भद्राः 
शुमफल देने वाली होती है ओर अन्य कार्यों में अशुम होती है ॥३४६॥।। 
अब भद्रा का निवास किस लोक में किस राशि में चन्द्रमा के रहने पर होता है 
तथा इसका क्‍या फल होता है, इसे विविध ग्रन्थ वाकक्‍्यों से बताते हैं । 
लल्ल:--- 
भद्रा! का निवास व फल 
कुम्भान्त्यालिहरौ मर्त्यें स्वर्ग चात्र चतुष्टये । 
सत्रीधनुजंकनक्रेष्धघो भद्रा यत्रेव त्तत्फलम्‌ ॥ ३७॥ 
आचाये लल्ल ने कहा है कि कुम्म, मीन, वृश्चिक व सह राशि में चन्द्रमा के: 
रहने पर भद्रा का निवास मत्यंछोक में और कन्या, धनु, तुला और मकर राशि में 
चन्द्रमा के रहने पर भद्रा का निवास स्वगं लोक में होता है । जहाँ पर इसका निवासः 
होता है वहीं पर इसका फल भी होता है ॥३७॥ 
एप 
भू गूजो के आधार पर 
सिहालिमीनकुम्भादो भुवि .भद्वास्तु मुत्युदा:। 
मेषाच्चतुष्टये स्वर्ग कन्याजूकधनुद्रये । 
पाताले सब्वरे-ट्टद्रा सुखदा सा प्रकीतिता ॥ ३८॥ 
भूग्ु जी का कहना है कि सिह-वृश्चिक-कुम्म-मीन राशिस्थ चन्द्रमा के ही होने 
पर इस भूमि पर भद्रा का आवास होता है । यह मृत्युदाता होता है | 
ओर मेष-वृष-मिथुन-कक में चन्द्रमा के रहने पर स्वगंछोक में, कनन्‍्या-तुला-- 
नु-मकर राशि में स्थिति होने से पाताल में भद्रा का निवास होता है। ये दोनों शम- 
फलदा होती हैं ॥३८॥। 
रगणपतिः-- 
गणपति के आधार पर निवास 
अजत्रयेडब्जेडलिगे च भद्रा स्वर्लोकचारिणी । 
कन्याह्ये धनुयुंग्मे चन्द्रे भद्रा रसातले।॥ ३९॥। 


१. ६ प्र० २७ इलो ० । 
२. - मु० ग० ६ प्र० २३ इलो० । 
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१कुम्मे मीने तथा करके सिंहे चन्द्रे भुवि स्थिता। 
भूलोकस्था सदा त्याज्या स्वगंपातारूगा शुभा ॥ ४० ॥ 
मुहृतंगणपति में बताया है कि मेष-वुष-मिथुन-वृदिचक राशि में चन्द्रमा के रहने 
पर भद्रा का निवास स्वगंछोक, कन्या-तुला-धनु-मकर में रसातल में, कुम्म-मीन-- 
कक-सिंह राशि में चन्द्रमा की स्थिति से भूमि पर भद्रा का निवास होता है । भूमिस्थ 
भद्रा का सदा त्याग करना चाहिये । ओर स्वगं-पातालस्थ मद्रा शुम होती है ॥३९-४०॥ 


ज्योतिष सार में कहा है “मीने मेषालिकर्के शशिनि निवसति स्वगंसंस्थापि विष्टि 
कन्यायां तौलिसंस्ये धनुमिथुनगते नागलोके निवास: | कुम्मे सिहे वुषे वा मकरम॒पगते 
राजते मृत्युलोके भद्रा चन्द्रप्रमावा हिमकरतनयानोशुमालौकिक: स्यातु” ॥ स्वर्े भद्रा 
भवेत्‌ सौरुयं पाताले च धनागमः । मृत्युकोके यदा मद्रा कार्यंसिद्धिस्तथा नहिं 
(३६ पृ० ) ॥३६-४०॥ 
मुह॒तंचिन्तामणि में 'कुम्मककंद्ये मर्त्य स्वर्गे&ब्जेड्जातृत्रयेडलिगे । स्न्नीघनुजकन क्रे5धो 
भद्रा तत्रेव तत्फलम्‌? (१ प्र० ४५ इलो ०) ॥३६-४०॥। 
पीयूषघारा में मी "मेषोक्षकौप्यंमिथुने घटरसिहमीनकर्कषु चापमृगतौलिसुतासु चन्द्रे ॥ 
स्वमंत्यंनागनगरी: क्रमश: प्रयाति विष्टि: फलान्यपि ददाति हि तत्र देशे' ॥ 
और मी भूपालवल्लम का वाक्य “कन्यातुलामकरधन्विषु नागछलोके मेषालिवैणिक- 
वृषेषु सुरालये स्यात्‌ । पाठोनथ्विह्घटककंटकेषु मर्त्य चन्द्रे वदन्ति मुनयस्त्रिविधां हि 
विधष्मि! ॥३६-४०॥ 
भर 
वारानुसार भद्रा के नार्सों का ज्ञान 
*सोमे शुक्रे च कल्याणी शनौ चेव तु वृश्चिकी । 
गुरौ पुण्यवती ज्ञेया चान्यवारेषु भद्रिका ॥ ४१ ॥ 
महषि भूगुजी ने बताया है कि सोम व छुक्रवार को मद्रा कल्याणी नाम को, 
शनिवार के दिन वृश्चिकी, गुरुवार के दिन पुण्यवती नाम की और इनके अतिरिक्त वारों 
में या यों समझिये कि सुययं, मौम, बुध वारों में इसको मद्रविका संज्ञा होती है ॥ ४१ ॥ 
तिथि के पूर्वार्धं व पराध॑ में भद्रा को स्थिति से फल 
3मनु (१४) वसु (८) मुनि (७) तिथि (१५) युग (४) 
दश (१०) शिव (११) गुण (३) तिथिषु पूर्वाद्या: । 
आयाति विध्टिरेषा पृष्ठे शुभदा पुरस्त्वशुभा ॥ ४२ | 
४. म॒० न० ७ प्र० २४ इलो० । 
ज्यो० सा० २३६ पृ०। 
मु० चि० १ प्र० ४४ इलो० पी० टी० ॥ 
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चतुदंधी, क्रष्टमी, सप्तमी, पूणिमा तिथि के पर्वार्ध में और चौथ, दशमी, एकादशी 
व तृतीया के पराधें में भद्रा होती है। इसका मुख त्याज्य और पूंछ शुम होती है ॥४२॥ 
विशेष--पीयूषधारा में पद्म की प्राप्ति इस प्रकार होती"'““गुणसंख्यासु तिथिषु 
पृ्व॑स्या: । है । 
ज्योतिष सार में भी 'मनुवसुमुनितिथिषु युग्मदशशिवगुणसंख्यासु तिथिंषु 
पूर्वान्त्या । पाठान्तर है ॥ ४२ ॥ 
इति श्रोमदगयादत्तज्योतिविदात्मजरामदीनज्योतिवित्कृते सडग्रहे 
बृहद्दवज्ञर्ञने करणकथनं नाम षड्विशंं प्रकरणं समाप्तम्‌ ।। २६ ॥। 
इस प्रकार श्रोमान्‌ ज्योतिष वेत्ता पं० गयादत्त जी के पुत्र ज्योतिषी रामदीन जी 
द्वारा रचित बृहद्दवज्ञ रझ्जन नामक संग्रह ग्रन्थ का छब्बीसवाँ करण नाम वाला प्रकरण 
समाप्त हुआ ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमथुरावास्तव्यश्रीमद्मागवता्भिनवशुक पं० केशवदेवचतुववेदात्मजमुरल्ती- 
धरचतुर्वेदविहिता षड्विद्यतिप्रकरणस्य श्रीधरी हिन्दो व्याख्या परिपूर्णा ॥ २६ ॥ 


तिथि [४ 


प्रहरादों (५ 


८ १११५ |३|७ १०१४ 


२(७|४ ८२६५ १ 
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९ ० * 
अथ सप्तविंशं चन्द्रप्रकरणं प्रारभ्यते । 
अब आगे सत्ताईसवें प्रकरण में चन्द्र बल की प्रधानता के बारे में विविध ग्रन्थों के 
वाक्यों से चर्चा होगी इसे बताते हैं । 
शारज्भधर:-- 
दाज्रुंधरीय चन्द्रबल को प्रशंसा 
लग्नं देह: षटकवर्गोद्धुकान्ति: प्राणश्चन्द्रो घातव: खेचरेन्द्रा: | 
प्राणे नष्टे देहधात्वज्भनाश: तस्मादिन्दोर्वीयंमार्ये: प्रधानम्‌ ॥| १ ॥ 
शाज़्रं विवाह पटल में कहा है कि कुण्डली में रूग्न शरोर, अज्भ षड्वगं, प्राण 
चन्द्रमा और अन्य ग्रह धातु होते हैं । प्राण के नष्ट होने पर शरीर के समस्त अवयव 
नष्ट माने जाते हैं इसलिये सब समय चन्द्रमा के बल की प्रधानता होती है ॥ १॥॥ 
विशेष --ज्योतिर्निबन्ध में इसका पाठान्तर इस प्रकार से रूग्नं देहोडड्रानि पड्वगं- 
काश्च प्राण" तस्मात्मवंत्रेन्दुवीय प्रधानम्‌! है” ( पृ० सं० ६३ इलो० ११॥ १ ॥ 
संहिता प्रदोपे-- 
संहिता प्रदीप के आधार पर प्रशंसा 
यथा प्रधान प्रणव: श्रुत्तीनां यथा प्रधान प्रसवः कलानाम्‌ । 
तथेव झीतांशुबलं प्रधानं नूनं बलानामिह खेचराणाम्‌ ॥ २॥ 
संहिता प्रदीप नामक ग्रन्थ में बताया गया है कि जैसे श्रुतियों में प्रणव, कलाओं 
में प्रसव प्रधान होता है उसी प्रकार ग्रहों के बल में चन्द्रमा के बल की प्रधानता होती 
है ॥ २॥ 
वसिष्ठसंहिता में कहा है बला अखिलमृगाणां हरिरिव खचरबलानां च॒ चन्द्र- 
बलमु ।! ( २० अ० ११ इलो० ) ॥ २॥ 
प्रकारान्तर 
बलाबल चन्द्रमस: प्रसाध्य दण्युग्रहेन्रा हि बलाबलानि। 
मन:प्रचारेण यथेन्द्रियाणि वदन्ति वस्तृनि न केवलानि॥ ३ ॥ 
प्रथम कुण्डली में चन्द्रमा के बलाबलू ज्ञान करके ही अन्य ग्रहों के बलाबल की 
सफलता जाननी चाहिये, क्योंकि मन के संचरण से ही इन्द्रियाँ वस्तु का ज्ञान कराने में 
समथ होती हैं । केवल इन्द्रियों से वस्तु का ज्ञान नहीं होता है ॥ ३ ॥ 
पुनः प्रशंसा 
आदो हि चन्द्रस्य बल प्रधानं लग्नस्य पश्चादथ सप्तवर्गं: 
कि चन्द्रवीयेंण विनेतराणि कुव॑न्ति सत्यायुषिः लक्षणानि" ॥| ४ ॥ 
१. ज्यो० नि० ६३ पृ० १ इलो० । 
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प्रथम चन्द्र बल की, फिर लग्न और इसके पीछे सप्तवर्ग की प्रधानता होती है। 
चन्द्र बल के अभाव में आयुष्य होने पर भी अन्य लक्षण कुछ भी फलछी भूत नहीं होते 
हैं ॥ ४ ॥ 
श्रीपति:--- 
श्रीपति के वाक्य से चन्द्र बल की प्रधानता 
*आधारमिन्दोब॑लमुक्तमाद्यराधेयमन्यग्रहजू॑ च वीयंस । 
आधारशक्तो परिधिष्ठितानामाधेयवस्तूनि हि वीयँवन्ति | ५॥। 
श्रीपति आचाये का कहना है कि प्राचीनाचार्यो' ने चन्द्रमा के बल को आधार 
बताया हैं और अन्य ग्रहों के बल को आधेय कहा है। जिस प्रकार की आधार शक्ति 
में आधेय वस्तु स्थापित होती है तो फल भी वेसा ही होता है अर्थात्‌ आधेय में भी 
उतना ही बल होता है ॥ ५ ॥॥। 
अन्य भी प्रशंसा 


*अमृतकिरणवीर्याद्वीयंमा श्रित्य सर्वे 
ददति ह फलमेते खेचराः साध्वसाधु । 
निजनिजविषयेषु॒प्राप्नुवन्ते यतो«्भूत्‌ 
फलमिह मनसैवाधिष्ठलितानीन्द्रियाणि | ६ || 
चन्द्रमा के बल से बल का ग्रहण करके ही अन्य ग्रह शुमाशुम फल देते हैं । जंसे 
मन से अधिष्ठित होकर इन्द्रियाँ अपने २ विषयों का फल देती हैं ॥ ६ ॥। 
विशेष--ज्योतिर्निबन्ध में 'विदधति फलमेते"““' । व्याप्रियन्ते यथयाइमी फलमिह'""॥ 
( ६३ पृ० ४ इलो० ) ॥ ६॥ 
स्वत्र लग्ने प्रथमं प्रकल्प्यं कतुंबंलं चन्द्रमसं ततोष्न्यत्तु । 
बलोपपन्नेष्प्पणष शीतरश्मौ भवन्ति शस्ता बलिनो ग्रहेन्द्रा: ।। ७॥। 
समस्त कार्यों की रूग्न में प्रथम कर्ता के चन्द्र बल का विचार करके ही रूग्न का 
आदेश देकर अन्य बातों का विचार करना चाहिये । क्योंकि चन्द्रमा के बली होने पर 


अन्य ग्रह प्रदस्त होते हैं ॥ ७ ॥ 
ज्योतिनिबन्ध में कहा है 'प्रायेण सवंत्र विकोकयन्ति चान्द्रं बलं गोचरतो विशुद्धम्‌। 


'लोकेष यच्चन्द्रबल प्रधान झास्त्रेषु मुर्यं खलु लग्नमेव” ( ६३ पृ० २२ इलो० ॥ 
वेद्यनाथ:-- 
वेद्यनाथ के आधार पर प्रशंसा 
याहशेन शशाद्धरेन राशि सड्क्रमते ग्रहः। 
ताहशं फलमाप्नोति नरः सर्वेत्र चिन्तयेत्‌ || ८॥ 
१. ज्यो० नि० ६३ पृ० ३ एलो० । 
२. ज्यो० नि० ६३ पृ० ४ एलो० । 
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आचाये वैद्यनाथ जी ने बयाया है कि जिस प्रकार के चन्द्रमा के होने पर ग्रह दूसरी 
'राशि पर जाता है तो उस ग्रह का फल भी चन्द्रवछ के समान दही मनुष्य प्राप्त करता 
है ।॥ ८ ॥| 


ज्योति:प्रकाशे-- 


ज्योति: प्रकाश के आधार पर प्रद्ंसा 
लग्नं हस्ती नुपइचन्द्र: सौम्यपापाइच भृत्यका: । 
नुपे नष्टे कथं युद्ध कथं हि फलमादिशेत्‌ ॥ ९॥ 
ज्योति: प्रकाश ग्रन्थ में बताया है कि रूग्त हाथी, चन्द्रमा राजा और शुभ पापग्रह 
सेवक होते हैं । अतः राजा के नाश होने पर कंसा युद्ध और किस प्रकार का फल अर्थात्‌ 
'नष्ट चन्द्र बल में कुछ मी फल नहों होता है ॥ ९ ॥ 
नारद:-- 


अन्य नारद जी के आधार पर प्रधानता 
तिथिरेकगुणा प्रोक्ता नक्षत्र च चतुगंणम्‌। 
वारब्चाष्टगुण: प्रोक्त: करणं षोडशान्वितम्‌ ॥| १० ॥ 
द्वात्रिशल्लक्षणो योगस्तारा षष्टिगुणा स्मृत्ता। 
न्द्रे शतगुणं पुंसां तस्माच्चन्द्रबलाधिकम््‌ ॥ ११॥ 
नारद ऋषि जी ने बताया है कि तिथि का १ गुण, नक्षत्र का ४, वार का ८, 
करण का १६, योग का ३३, तारा का ६० और चन्द्रमा १०० गुण होता है । इसलिये 
पुरुषों का चन्द्रमा का बल प्रधान होता है ॥ १०-११ 0 
ज्योतिनिबन्ध में कहा है कि 'वृद्धगगं:-तिथिरेकगुण: प्रोक्तो बलेन द्विगुण: क्षण: । 
चतुर्गणं तु नक्षत्र वारष्चाष्टगुण: स्मृत:। चन्द्र: दुतगुणो छग्नं सहस्नगुणमुच्यते । रग्नाद्धो- 
रादयो भेदा बलिन: स्पुयंथोत्तरमु ।! ( पृ० ६२ इछो० २३-२४ ) ॥ १०-११ ॥ 
और भी उसी ग्रन्थ में राजमात्तंण्डका कथन “तिधिरेकगुणा प्रोक्ता नक्षत्रत्य 
चतुर्गुणम्‌ ॥ वारव्चाष्टगुणश्चेव चन्द्र: शतगुण: स्मृत:” (प० ६२ इछो० २५) ॥१०-११॥ 
सद्य: स्मरणायेदं लिखितम्‌। इदं तु पूर्व तिथिप्रकरणेष्वालेखितम्‌ । 


जल्दी स्मरण के लिये यह लिखा है। इसको पहिले तिथि प्रकरण में भी 
लिता है ॥ 


राजमातुण्डे-..- 


राजमात्तंण्ड के आधार पर 
चन्द्रबलेन विहीनो न मनःपरितोषद: क्रियारम्भे । 
सुगुणशतैर॒पि युक्तो वुद्धो रमणो वरस्त्रीणाम्‌ ॥ १२॥ 


२७२ सत्ताइसवाँ प्रकरण 


राजमात्तंण्ड में कहा है कि किसी भी काये के आरम्म में चन्द्रमा के निबंल होने 
पर मन में प्रसन्‍नता नहीं होती है । जैसे श्रेष्ठ स्त्रियों को बूढ़ा रमण कर्ता प्राप्त होने 
पर संतोष नहीं होता है ॥ १२ ॥। 
अब आगे वसिष्ठत्हिता के वाक्य से वर्षादि, अयनादि, ऋतु को आदि ौर 
मासके प्रथम दिनों में यदि चन्द्रमा शुमकारी हो तो वर्षादि में शुभ फल देने वाला होता 
है, इसे बताते हैं । 
वसिष्ठ:-- 
बसिष्टसंहिता के आधार पर विशेष बात 
प्रथमदिने वत्सरत: शुभदे चन्द्रे च यस्य पुरुषस्य । 
तद्॒षंशिशि रकर: शुभफलदस्तस्य वेधयुक्तोडपि* ॥| १३॥। 
अयनावृतुसमये मासे वाप्येवमेत्र जानीयात्‌ । 
तारामपि तद्वछतः शुभतारा चेव शुभदा स्यात्‌* ॥ १४॥ | 
जिस व्यक्ति का वर्ष के आदि में चन्द्रमा शुमद होता है तो उस वर्षान्त तक 
वेध युक्त होकर मी अच्छा फल देने वाला होता है तथा चन्द्रमा के शुभकारी होने 
पर अनिष्ट नहीं होता है ॥ १३ ॥ 
जब अयन या ऋतु या मास के आदि में चन्द्रमा शुम फल देने वाला होता है तो 
अयनान्त, ऋतु पर्यन्त और मास पयेन्‍त शमकारी होता है ॥ १४ ॥ 
विदशेष--प्रकाशित वसिष्ठसंहिता में “वेधयुक्तो5पि” के स्थान पर “बुचँच युक्तोषपि! 
और “ताराबलमाप्तिस्तच्छुमतारा” यह पाठान्तर है ॥। १३-१४ ॥ 
श्रीपति:-- 
आाचाय॑ श्रीपति जी के आधार पर 
वलक्षेपक्षादिगते हिमांशौं शुभे शुभं पक्षमुदाहरन्ति । 
सितेतरादावशुभे शुभं च पक्षावनिष्टी भवतोध्न्यथा तो ॥ १५॥ 
आचाय॑ श्रीपति ने बताया है कि जिस व्यक्ति का चन्द्रमा शुक्‍्क पक्ष की 
प्रतिपदा के दिन शुभ होता है तो उसका वह पक्ष शुभ फल अर्थात्‌ सुन्दर और कृष्ण 
पक्ष की प्रतिपदा के दिन यदि अशुभकारी होता है तो यह पक्ष अच्छा फल देने वाला 
होता है [ इसके विपरीत में दोनों पक्ष अनिष्ट कारी होते हैं ॥२५॥। 
नारद ऋषि ने कहा है 'शुकक्‍्लपक्षाद्यदिवसे चन्द्रो यस्य शुभप्रद:। स पक्षस्तस्य 
शमदः क्ृष्णपक्षेडन्यथा शुम:” (ज्यो० नि० ४९ पृ० १ इलो०) ॥१५। 
वसिष्ठसंहिता में भी कहा है 'सितपक्षस्थाद्यदिने शुमदस्तत्पक्षमतिशुमदः | असित- 
स्यादावशुमः शुमफलद: पक्षमखिल ततु (२० अ० ३ इलो०) ॥१५॥ 


१, व० सं० २० अ० १ इलो० । 
२. व० सं० २० अ० २ घइलो-० ॥ 
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लल्ल:-- 
लल्लाचायें जो के आधार पर चन्द्रमा का बलाबल 
मासे तु शुक्लप्रतिपत्प्रव॒त्तेः पूर्व शशी मध्यबलो ददाहे । 
श्रेष्ठो द्वितीयेडल्पबलस्तृतीये सौम्येस्तु दृष्टे बलवान्‌ सदेव ॥| १६ ॥ 
आचाय॑ लल्ल ने बताया है कि शक्ल पक्ष की प्रतिपदा से दशमी तक मध्यवक्ली 
दकक्‍ल एकाददी से कृष्ण पञश्चमी तक पूर्ण बली और षष्ठी से अमावस्या तक अल्पवरू 
देने वाला चन्द्रमा होता है ॥१६॥ 
संहितासारे-- 
संहिता सार के आधार पर 
विधुरधिकबलीयान्‌ कीतिमान्‌ शुक्लपक्षे 
बलमबलमिहोक्तास्तारकीया ग्रहेन्द्रा: । 
बलवति सत्ति कान्‍्ते विद्यमाने5पि दक्षे 
प्रभवति नहि कतुं: स्कार्याणि योषा: ॥ १७ ॥ 
संहितासार नामक ग्रन्थ में कहा है कि शुक्ल पक्ष में अधिक बलवान व कीतिमान्‌ 
चन्द्रमा होता है। यह चन्द्रमा के आधार पर ही तारा व ग्रहों के बल का विवेचन 
किया है किन्तु जेसे बलवान सुन्दर चतुर पति उपस्थित होने पर भी स्त्री समस्त 
कार्य करने को उद्यत नहीं होती है ॥१७॥॥ 
केशव :-- 
आचाय॑ केशव के आधार पर 
'पक्षे सिते चन्द्रबल प्रधानं त्ताराबलं तत्र न चिन्तनीयम । 
सुप्ते गुहस्थे सबले च पत्यौ प्रधानता नास्ति यत्तो5द्भधनानाम्‌ ॥। १८॥ 
आचाये फैशव ने बताया है कि शुक्ल पक्ष में चन्द्रमा का बल प्रधान होता है । 
इसमें तारा के बल का विचार नहीं करना चाहिये । क्योंकि स्वस्थ सबल पति के 
रहने पर भी स्त्री की प्रधानता नहीं होती है ॥१ ८॥ 
प्रकारान्तर 
*क्ृष्णेषपि पक्षे विधुवीयमेव भवेत्प्रधानं ननु त्तारकाया: । 
दुःस्थ: कृशोी वा पत्िरेव यद्वत्सर्वाणि कार्याण विधापयीत ॥| १९ ॥। 
कृष्ण पक्ष में मी चन्द्र बल की प्रधानता होती है तारा का प्राघान्य कृष्ण पक्ष 
में नहीं होता है क्योंकि दुःखी या दुबला पति ही स्त्री के समस्त कार्यों का निर्वाह 
करता है ॥१९॥ 


१. ज्यो० नि० ४६ पृ० ७ इलो० । 
२. ज्यो० नि० ४६ पृ० १० इलो० । 


२७४ सत्ताइसवाँ प्रकरण 


अब आगे विवाह वृन्दावन के वचन से कृष्ण पक्ष में तारा बलवती होती है, इसका 
निषेध करना बताते हैं । 
"वुन्दावने-- 
प्रोषिति विकलवष्मंणि प्रिये तोलिलि: स्त्रियमियेष कायिणोम्‌ । 
अस्तु किन्तु न पतिप्रतीपतां सान्यथा घटयितुं पटीयसी ॥ २०॥ 
विवाह वृन्दावन में बतलाया है कि पति के प्रवास में या विकल दारीर होने पर 
स्‍त्री काय करने वःली होती है उसी प्रकार कृष्ण पक्ष में दुबंल चन्द्रमा के होने से तारा 
बलीयसी होती है ऐसा कत्रनि मुनि का कथन उचित नहीं है। क्‍योंकि पति के दुबंल 
होने पर भी स्त्री पति के विपरीत आचरण नहीं करती है ॥२०॥ 
क्रोयंमेति बहुले स केवल नैव नव्यतितमाममां वसन्‌। 
नास्ति चेष यदि तत्र तत्कथं तत्कृता जनिषु रिष्टरौद्रता ॥ २१ ॥ 
कृष्ण पक्ष में चन्द्रमा क्ररत्व को प्राप्त होता है क्षीण होने से तथा अमावस्या में 
दृष्ट पथ पर न आने के कारण नष्ट चन्द्रमा के नाम से कहा जाता है । यह चन्द्रमा 
उस दिन सूर्य के साथ रहने पर भी यदि अमा के पास अधिक नष्ट नहीं होता है। 
यदि यह उस दिन समस्त ही क्षीण होता तो उस दिन में जन्म लेने वाले किस प्रकार 
से क्ररता का अनुमव कर सकते हैं ॥२१॥ 
पाश्वंगे निजपतो कुटुम्बिनी दुबंलेषपि तदभीष्टकाय॑कृत्‌ । 
तारका$पि शशिनोब्नुकूलता सम्भवे भवत्ति पक्षपातिनी ॥ २२॥ 
जैसे पतिव्नता स्त्री अपने दुबंछ पति के रहने पर भी पति के अभीष्ट कार्यों का 
सम्पादन करने वाली होतो है । उसी प्रकार तारा चन्द्र के अनुकूल ही आचरण 
करने वाली होने से कृष्ण पक्ष में भी चन्द्र के बल की प्रधानता सिद्ध होती है ॥२२॥ 
रेणुक:ः ना: 
आचाय रेणुक के आधार पर 
ताराबल न हि ग्राह्मयं विरुद्ध तु निद्ञाकरे। 
न हि धारयते वलल्‍ली निपत्तन्तं महाद्वमम््‌ || २३ ॥। 
आचाये प्रवर ने बताया है कि विरुद्ध चन्द्रमा के होने पर तारा का बल नहीं 
ग्रहण करना चाहिये । क्योंकि गिरते हुए बड़े वक्ष को वलल्‍ली धारण करने में असमथ॑ 
होती है ॥२३॥ 
ब॒हस्पति:-- 
बहस्पति जी के आधार पर 
शभग्रहेक्षितइ्चन्द्र:. शभकमंरतो . यदि। 
पापांशके शशाद्धूस्थो दोषान्‌ सर्वान व्यपोहृति ॥ २४॥ 


१. ६अ० ६-११ इलो० । 


वृहद वज्ञरञ्जनम्‌ २७५ 


बृहस्पति जी का कहना है कि शुमग्रह से दृष्ट चन्द्रमा शु म कार्य में आसक्त, पापग्रह 
के नवांश में स्थित चन्द्र समस्त दोषों का नाश कर्ता होता है ॥२४॥ 
शुभस्यांशे गतदचन्द्र: शुभकमंरतो यदि। 
इन्दुग्रहस्य. नान्धत्वं॑ हिते रक्षोदयेशपि च॥ २५॥। 
यदि शुभग्रह के नवांश में स्थित चन्द्रमा चन्द्र-ग्रहण के समय मित्र या छत्रु की राशि 
में उदित हो तो शुम कार्य में आसक्त करता है ॥२५॥ 
चन्द्र: केन्द्रे शुभस्तिष्ठेद्त्रिनेत्रक्षे बलान्वित: । 
चन्द्रेष्न्धक्ष॑गतो वापि न दोष: शुभकमंसु ॥| २६ | 
यदि चन्द्रमा बल से युक्त होकर केन्द्र में आर्द्रा नक्षत्र का होकर स्थित हो वा अन्ध 
नक्षत्रों में मी केन्द्र में हो तो शुम कार्यो में दोष दाता नहीं होता है ॥॥२६॥। 


त्रिकोणकण्टके वापि शुभस्तिष्ठेदब॒लान्वित: | 
चन्द्रे अन्धक्षेयों वापि न दोष: सर्वकमंसु || २७ ॥। 
यदि केन्द्र या त्रिकोण में बल से युक्त शुम वा अन्ध नक्षत्रों में केन्द्र में हो तो समस्त 
कार्यों में दोषी नहीं होता है ॥२७।। 
गुरूषितनवांशक्षेकेन्द्रग: दभकमंकृत्‌ । 
सितपक्षे शशी पापं स्वांशदोषान्‌ व्यपोहृति ॥ २८ ॥ 
यदि. गुरु या सूर्य के नवांश में केन्द्र में चन्द्रमा हो तो शुम फल दाता ओर छुक्‍्ल 
पक्ष में समस्त पापों का नाशक व अपने दोषों का नाश करने वाला होता है ॥२८॥। 
शभग्रहो सितांशस्थ: ककंटस्थ: शुमेक्षितः | 
शुभकमंकरस्यांशस्थितो दोषान्व्यपोहति ॥ २९ ॥ 
जब कि घन्द्रमा शुभग्रह होकर छुक्र के नवांश में या कक में छुमग्रह से दृष्ट या 
शुभ कमंकारी के नवांश में होता है तो समस्त दोषों का विनाशी होता है ॥२६॥ 
जन्मेशाष्टमराशीशौ मिथो मित्रे यदा तदा। 
अष्टमर्क्षोत्थसम्भूतोी दोषो नश्यति भावत:ः ॥ ३० ॥ 
जन्मेश व अष्टमराशीश परस्पर में मित्र हों तो अष्टम राशि जन्मदोष स्वमाव से 
नष्ट हो जाता है ॥३०॥ 
जन्मेशमृत्युराशीशौ मिथो मित्रे यदा तदा। 
जम्माष्टमर्क्षे चन्द्रस्य दोषो भद्भत्वमाप्तुयात्‌ ॥ ३१ ॥ 
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जब कि हरग्नेश अष्टमेश परस्पर कुण्डली में मित्र हों तो ऊग्नस्थ व अष्टमस्थ चन्द्रमा 
का दोष शमन हो जाता है ॥।३१॥ 
उदयपश्चमधमंगत: गभाशुभगदष्टमहक्षंकवर्गंग: । 
शशिनि सोम्यनवांशगते तदा सकलदोषहर: शुभवद्धंनः ॥। ३२ ॥। 
जिस कुण्डली में लग्न, पतञ्चम, नवम में शुमाशुम ६, ८ व महघं राशि के वगे में 
तथा चन्द्र, बुध के नवांश में या शुमग्रह के नवांश में चन्द्रमा होता है तो समस्त दोषों 
का नाशक और शुमता को बढ़ाने वाला होता है ॥३२॥ 
शुभांशकगते चन्द्र त्तदंशेशो बलयुत्: । 
यदि पश्यति हरुग्नेन्दुर्गंगोष्यं दोषहा स्वयम्र | ३३॥। 
दुभग्रह के नवांश में चन्द्र अपने बली नवांशेश से यदि चन्द्रमा व लग्न दृष्ट हो तो 
चन्द्रमा का यह गुण स्वयं दोष हन्ता होता है ॥३३॥। 
चन्द्रो5तिनीचांशकर्वाजतरच ॒पक्षे प्रशस्ते शुभकमंक्रच्च । 
दृष्ट: शुभेवीयंसमन्वितइच योग्यों विधु: स्याच्छुभकमंणीष्ट: ।। ३४ ॥॥ 
चन्द्रमा अति नीचांश से हीन होने पर दोनों पक्षों में शुम कमंकारी प्रशस्त माना 
जाता है। बली चन्द्रमा शु॒भग्रह से दृष्ट होने पर समस्त शुम कार्यो में अभीष्ट फलदाता 
होता है ॥२४॥ : 
स्वांशगदरच शी प्राणी बलवान जीवहृष्टिग:ः । 
लग्नकेन्द्रत्रिकोणस्थोी बलवान दोषनाशन:ः ॥। ३५ | 
अपने नवांश में बली गुरु से दृष्ट, केन्द्र (१ । ४। ७। १०) त्रिकोण (५। ९) में 
स्थित चन्द्रमा बली और दोष शमन करता होता है ॥३५॥ 
विशेष--पद्य में 'रग्न केन्द्र”! यह अनुचित प्रतीत होता है । क्योंकि केन्द्र में लग्न 
की गणना मानी गई है ॥३४५॥। 
* चिन्तामणौ रामाचार्य॑स्तु-- 
बली चन्द्रमा होने पर दोषों का विनाश 
एकागंलोपग्रहपातलत्ताजा मित्रकतत य्युंदयास्तदोषा: | 
नहयन्ति चन्द्राकंबलोपपन्ने रूग्ने यथार्काभ्युदये तु दोषा:" ॥| ३६ ॥ 
रामदेवज्ञ ने बताया है कि जिस प्रकार सूयं के उदय से रात्रि का तम नष्ट हो 
जाता है, उसी प्रकार सूर्य व चन्द्रमा के बली होने पर लग्नस्थ एकार्गंल, उपग्रह, पात, 
रूत्ता, जामित्र, कतंरी और उदयास्त दोष सब विलीन हो जाते हैं ।॥३६॥।। 


१, म॒ु० चि०. ६ वि० प्र० ६८ इलो० | 
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गुरुरपि-- 
गुर के आधार पर भो 
पद्चाज़ं: सुशुभेयेक्त: काल: स शुभलग्नग: | 
चन्द्र: शुभांशगः पूर्व क्रियाणां :षपोडशादिनाम्‌ ॥। ३७ ॥। 
. वृहस्पति जी ने बताया है कि शुभ नवांद में शुम रूग्नस्थ चन्द्रमा, सुन्दर पचाज्भ 
से युक्त काल, सोलह संस्कारों में शमकारी होता है ॥३७॥। 
अथ प्रत्यहूं चन्द्रस्योदयास्तकालूनयनं स्थुलमत्राह-- 
अब आगे स्थल प्रतिदिन का उदय अस्त किस प्रकार से ज्ञान किया जाता है, 
इसे बताते हैं । 
तिथिगुणितं रजनीपरिमाणं यम (२) रहितं सित्तवक्षविमिश्रम्‌ । 
बाणशशाडू (१५) विभाजितलब्धं प्रतिदिवसं चन्द्रोदयमस्तम्‌ ।।३८।। 
रात्रिमान को तिथि संख्या से गुना करके दो घटाकर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 
तिथि संख्या जानकर जोड़ देने पर जो हो उसमें १५ का भाग देने से लछरब्धि उस 
दिन का उदय, जस्‍्त होता है ॥ ३८ ॥ 
तिथि: शुक्लादितो ग्राह्या । 


तिथि की शुक्ल पक्ष से गणना करना चाहिये ॥ 
अथ चन्द्रश्युद्भोन्नतिज्ञानसु--राम:-- 
अब आगे--चन्द्रमा की श्वद्धभोज्नति के ज्ञान को बतलाने के पहिले किस नक्षत्र 
की सम, वृहत्‌, जघन्य संज्ञा होती है, इसे मुहृतंचिन्तामणि के वाक्य से बताते हैं । 
नक्षत्रों की सम, बृहत्‌ व जघन्य संज्ञा का ज्ञान 
सम॑ मुदुक्षिप्रवसुश्रवोग्निमघा त्रिपूर्वास्त्रपर्ं बृहत्‌ स्थात्‌ । 
"थ्र्‌ वद्विदेवादितिभं जधन्यं सार्पाम्बुपादनिलशाक्रयाम्यम्‌ ॥। ३९ || 
मूहुतंचिन्तामणि नामक ग्रन्थ में बताया है कि मृदु ( मृगशिरा, रेवती, चित्रा, 
अनुराधा ) क्षिप्र ( हस्त, अद्विनी, पुष्प, अभिजित्‌ ) संज्ञक व घनिष्ठा, श्रवण कृत्तिका, 
मघा, पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वाषाढ, पूर्वामाद्रपद और मूल की सम, श्लुव ( उत्तराफाल्गुनी, 
उत्तराषाढ उ त्तरामाद्रपद, रेवती ) संज्ञ़क और विश्याखा, पुनवंसु को बृहत्‌ और 
भरणी, आर्द्रां, आइलेषा, स्वाती, ज्येष्ठा व शतभिषा की जघन्य संज्ञा होती है ॥ ३६ ॥ 
नारद ने भी कहा है “तारा जघन्या सार्पेन्द्रा वाताद्रान्‍्तकतोयपा: | श्लुवाददिति- 
द्विदेवत्यं वृहृत्तारा: परा: समा:” ( मु० चि० हे प्र० १० इलो० पी० टो० ) ॥३६॥ 
तथा वसिष्ठ ने भी कहा है--जघन्यधिष्ण्यानि जलेशसपंरोद्रेन्द्रयाम्यानिल- 
१. मु० चि० ३ प्र० १० इलो० । 
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देवतानि । धध्यद्धंधिष्ण्यान्यदितिद्विदेवस्थिराणि शेषक्ष॑समाह्नयानि” ( मु० चि० ३ प्र० 
१० इलो ० पी० टी० ) ॥ ३६ ॥ 
सम, बृहत्‌, जधन्य में उदित चन्द्र के आधार पर तेजो मन्दो 
जघन्यभे चोदयते हिमांशु: शरेन्दवो बाणकृता बृहत्सु । 
स्वरामसडख्यासमभे मह॒घ समघंसाम्यं विधुदर्शने भवेत्‌" ॥। ४० ॥ 
आचाय॑ रामदैवज्ञ ने अपने ग्रन्थ में कहा है कि जिस प्रकार जधन्यादि संज्ञक 
नक्षत्रों में महुतं के आधार पर संक्रान्ति का फल होता है उसी प्रकार प्रथम चनद्र- 
दर्शन से भी उन नक्षत्रों में चन्द्रमा के उदित होने पर तेजी, मन्दी होती है ॥ 
शर्थात्‌ जघन्य संज्ञक में उदय १५ मह॒तं का होने से महँगी, वृहत्‌ संज्ञा वाले नक्षत्रों 
में उदय मुह॒र्त संख्या ४५ होने से मन्दी और सम संज्ञकों में उदय संख्या ३० मुहूर्त 
की होने से सामान्य या थों समझिये कि न सस्ती न महँगी होती है ॥ ४० ॥। 
रत्नमाला में कहा है “बृहत्सुधान्यं कुक्ते समघ॑ जघन्यधिष्ण्याभ्युदितोमहघंमु । 
समेषु॒धिष्ण्येष्‌ सम॑ हिमांशुवंदन्त्यसं दिग्धमिदं महान्त:ः ( मु० चि०३ प्र० ११ 
इलो ० पी० दी० ) ॥ ४४० ॥ 
निबन्धचूडामणौ-- 
निबन्ध चूडार्माण के आधार पर श्युज्ञोघ्नति ज्ञान 
दक्षिणेनोन्नत्ति याति मीनमेषोदये शशी। 
सोम्योन्नतस्तथान्येषु समइच वुषकुम्भयो: ॥| ४१॥ 
निबन्धचूडामणि में बताया है कि मीन मेष राशि में दक्षिण श्वज्धभ, वृष, कुम्म में 
चन्द्रमा उदय होने पर समान श्वद्भध और भवशिष्ट राशियों में उदय होने से उत्तर 
श्रुद्ध की उन्नति होती है ॥ ४१ ॥ 
वेष्णवे-- 
वेष्णब के आधार पर 


यस्‍्यां त्वमायामथ पौणिमास्यां चन्द्र: शुभेरंष्टयुत्तो न पापेः । 
तस्मिश्च मासे कुरुते सम महघंक पापयुतेक्षितरच ॥ ४२ ॥ 
वेष्णव ग्रन्थ में बताया है कि जिस मास की पुणिमा या अमावास्या में चन्द्रमा 
शुभग्रहों से हृष्ट और पापग्रहों से अहृष्ट हो तो मन्दी तथा पाप ग्रहों से दृष्ट युत होने 
पर महँगी होती है ॥ ४२ ॥ 
अब आगे चन्द्रमा की बारह अवस्थाओं को नारद के वाक्य से बताते हैं । 


१. म॒ु० चि० ३ प्र० ११ एइलो० । 
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षष्टिष्नं चन्द्रनक्षत्रं तत्कालघटिकान्वितम्‌ 
वेदघ्नमिषुवेदाप्तरमवस्था  भानुभाजिता:? ॥ ४३ ॥ 
नारद ऋषि ने कहा है कि अदिवनी नक्षत्र से अमीष्ट दिन की गत चन्द्र नक्षत्र 
संख्या को ६० से गरुणित करके उसमें मयात घटिका मिलाकर ४ से गुणित करके ४५ 
का भाग देकर लब्धि तुल्य गत अवस्था होती है। यदि लब्धि १२ से अधिक हो तो 
१२ से भाग देकर समझना चाहिये ॥| ४३ ॥। 


प्रवासनष्टाख्यजयामृताख्या हास्या रत्तिक्रीडितसुप्तभुक्ता । 
ज्वराद्धेया कम्पितसुस्थिरा च द्विषट्‌ च संख्या हिमगोरवस्था ॥|४४॥ 
जेसे एक लब्धि में प्रवास, २ में नष्ट, रे में जय, ४ में अपृत, ५ में हास्य, ६ में 
रति, ७ में क्रोडित, ८ में सुछ, ९ में भुक्त, १० में ज्वर, ११ में कम्पित और शून्य 
शेष में सुस्थिर नामक बारहवीं अवस्था होती है ॥४४॥ 
मु० चि० में कहा है 'षष्टिष्नं गतमं मुक्तघटीयुक्त युगाहतम्‌ । शराब्धिहल्‍लब्धतो- 
5कंशेषेध्वस्था: क्रियादुविधो:” (४ प्र० १४ इलो०) ॥४४॥ 
अब आगे मरीचि के आधार पर चन्द्रमा की ३६ अवस्थाओं को बताते हैं । 
अथ षटत्रिशदवस्थानिरूपणम््‌-- 
मरीचि:--- 
चन्द्रस्थितं च नक्षत्र नाडीकृत्वान्धिसज्भुणम्‌ । 
दररूपहते लब्धं॑ चन्द्रावस्थां वदेत्सुधी: ॥ ४५ || 
शिरोरोगं १ महाप्रीति २ देंवकाय ३ सुखासनम्‌ ४। 
नेत्ररोगी ५ सुकर्मा च ६ नारीक्रीडा ७ महाज्वरी ८ ॥ ४६॥ 
सुवर्णभूषणस्याप्ति ५ विषभुक्ति-१० स्तु मेथुनस्‌ ११॥ 
कुक्षिरोगं १२ जलक्रीडा १३ हास्यान्तं १४ चित्रलेखनम्‌ १५ ॥४७॥ 
गान्धव १६ गन्धसंयुक्तं १७ कलहो १८ गमनस्तथा १९ । 
क्षुपा २० तृष्णा च २१ निद्रा ररे च 
शास्त्रगोष्ठी. २३ कलि र४ स्तथा ॥ ४८ ॥ 
क्रोध २५ च नृत्यकार्य २६ च यजमानस्तु तिष्ठति २७। 
उन्मत्तः २८ स्थानकर्मा चूं-ज्हजरद 
क्षुपा ३० भुक्तिवच ३१ निद्विता ३२॥ '४९॥ 
सुकर्मा ३३ पापकर्मा ३४ च क्र्रकर्मा ३५ हनिष्यति ३६। 
इत्येताइचन्द्रलोला: स्युः पषदटत्रिशत्स्यात्पलोदया: ॥ ५० ॥ 


१. म॒ु० चि० ४ प्र० १४ इलो० पी० टी० ॥ 
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मरीचि ऋषि ने बताया है कि चन्द्रमा जिस नक्षत्र में हो उसकी घटिका बनाकर 
४ से गुणित करके १५ का भाग देने पर लब्धि के आधार पर चन्द्रमा: की आगे वर्णित 
३६ अवस्था होती हैं। ज॑से एक लब्धि में शिरो रोग, २ में महाप्रीति, ३ में देवकाये 
४ में सुखासन, ५ में नेत्र रोगी, ६ में सुकर्मा, ७ में नारीक्रीडा, ८ में महाज्वरी, 
९ में सुवर्णभूषणप्राप्ति, १० में विष भक्ति, ११ में मैथुन, १२ में कुक्षिरोग, १३ में 
जलक़ीडा, १४ में हास्यान्त, १५ चित्रलेखन, १६ में गान्धवं, १७ में गन्ध संयुक्त, 
६८ में कलह, १६ में गमन, २० में क्षुधा, २१ में तृष्णा, २२ में निद्रा, २३ में झास्त्र- 
गोष्ठी, २४ में कलि, २५ में क्रोध, २६ में नृत्यकायं, २३७ में यजमान, २८ में उन्मत्त, 
२६ में स्थानकर्मा, ३० में क्षुधा, ३१ में भ्रुक्ति, ६२ में निद्रिता, ३३ में सुकर्मा, ३४ 
में पापकर्मा, ३४ में क्ररकर्मा ओर ३६ लरब्धि में हनिष्यति संज्ञक ३६ पलोदयात्मक 
चन्द्रमा की केलि अवस्था होती है ॥४५-५०॥। 
श्रीपति:--- 
श्रीपति जी के आधार पर 
राशौ राशौ द्वादशेन्दोरवस्था: प्रोक्ता: 
केश्चित्सू रिभि: शेषिताद्या: । 
यात्रोद्वाहायेषु कार्यषु नूनं 
संज्ञातुल्यं त्तत्फलम चिन्तनीयम्‌ ॥ ५१ ॥।। 
आचाय॑ श्रीपति जी ने कहा है कि प्रत्येक राशि में दोष के वश से बारह अवस्था 
किन्‍्हदीं दो आचार्यो ने जो बतलाई हैं वे समस्त, यात्रा विवाह्दि मंगरू कार्यो में 
संज्ञा तुल्य बलवती होती हैं। इसलिये इनका विचार करके ही आदेश होना 
चाहिये ॥५१॥। 
इति श्रीज्योतिविद्गयादत्तात्मजरामदीनकते सडस्ग्रहे बृहद्देवज्ञर|्जने 
चन्द्रकथनं नाम सर्प्तावशं प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ २७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमान्‌ ज्योतिषवेत्ता पं० गयादत्त जो के पुत्र ज्योतिषो पं० रामदीन 
जी द्वारा रचित बृहद्दवेवज्ञरठ्जन नामक संग्रह ग्रन्थ का चन्द्रकथन नाम वाला सत्ताईसर्वाँ 
प्रकरण समाप्त हुआ ॥२७॥ 
इति श्रीमथुरावास्तव्यश्रीमद्मागवताभिनवशुक पं० केशवदेवचतुर्वेदात्मज- 
मुरलीघरचतुवंदविहिता सप्तविशतिप्रकरणस्य श्रीधरी 
हिन्दी व्याख्या परिपूर्णा ॥२७॥। 


अथाष्टाविशं ताराप्रकरणं ग्रारभ्यते । 


अब आगे अठ्ठाईसवें तारा प्रकरण में अमीष्ट दिन में तारा का ज्ञान, तारा की 
संख्या कितनी होती है इनमें कौन सी शुम वा अशुभ होती है, कब बलवती होती 
है तथा अशुभ होने पर किन किन वस्तुओं का दान होता है, इसे विविध ग्रन्थों के 
वचनों से बताते हैं । 
इष्ट दिन में तारा का ज्ञान 
जन्मभाद्दिननक्षत्र गणयेत्क्रतो बुधः । 
हरेड्भागं गहेणेव शेषं॑ तारा भवेदिति ॥ १॥। 
जिस दिन तारा का ज्ञान अमीष्ट हो तो अपने जन्म नक्षत्र से इष्ट दिन के नक्षत्र 
वक गिन कर जो संखझू्या हो उसमें & का भाग देने से जो शेष हो उसके सभान तारा 
होती है । क्योंकि नव तारा ही शास्त्रों में वणित हैं ॥|१॥ 
ताराओों के नाम 
जन्मसम्पद्विपत्तारा क्षेमा पापा शुभा पुनः। 
कष्टा मेत्रातिमेत्रा च नव तारा उदाहताः: ॥ २॥ 
जन्म १, संपत्‌ २, विपत्‌ ३, क्षेमा ४, पापा ५, शुभमा ६, कष्टा ७, मैत्रा ८, 
अतिमैत्रा ९ ये नव तारा होती हैं ॥२॥ 
मु० चि० में कहा है “जन्माख्यसम्पद्विपद: क्षेमप्रत्यरिसाघधका:। वधमैन्नातिमैत्रा॥ 
स्युस्तारा नामसह कूफला:” (४ प्र० १२ इलो ०) ॥२॥ 
तथा नारद ने मी कहा है “जन्मसम्पद्विपत्‌ क्षेमप्रत्यरि: साधको वध: । मित्र 
परममित्रन्तु जन्ममाच्च पुन: पुन: (मु० चि० ४ प्र० १२ इलो० पी० टठी० ॥२॥। 
ताराओं को शुभाशुभता 
तारा सर्वा छुभा प्रोक्ता सप्त पश्न त्रिवजिता। 
यात्रा क्षोौरविवाहेषु भेषज्ये च॒ परा हिता ॥ ३॥ 
तीन, पाँच, व सात संज्ञा वाली ताराओं को छोड़कर अन्य ६ ताराएँ शुभ होती 
हैँ । यात्रा, क्षौर, विवाह और ओषधि सेवन में अशुम ताराओं का त्याग करना 
चाहिए ॥३॥। 
अन्य त्रा पि-- 
प्रकारान्तर से तारा का ज्ञान 
जन्मऋरक्ष गणेत्यादां दिनऋक्षार्वाध॒ किल । 
नवभिद्च हरेज्थागं शेष॑ तारा विनिदिशेत्‌ ॥ ४॥ 


य्न 
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अन्य ग्रन्थ में मी प्रतिपादित है कि अपने जन्म नक्षत्र से इष्ट दिन तक नक्षत्र 
संख्या गिन कर उसमें नव का माग देने से शेष तुल्य तारा होती है ॥॥४॥ 
दुभ ताराओं का ज्ञान 
जन्मतारा द्वितीया च षष्ठी चेव चतुथिका | 
अष्टमी नवमी तारा षट्‌ तारा च शुभावहा" ॥ ५ ॥ 
जन्म की, दूसरी, चौथी, छठी, आठवीं और नवीं तारा शुभ होती हैं ॥५॥ 
बृहस्पति:-- 
बृहस्पति जो के आधार पर 
जन्मसम्पद्ठिपत्क्षेम प्रत्यरिः साधको वध:। 
मेत्र परममेत्र च भवेत्संज्ञास्तु कमंणास् ॥ ६॥ 
बृहस्पति जी ने बताया है कि जन्म १, संपत्‌ २, विपत्‌ ३, प्रत्यरम्‌ ५, साधक 
६, वघ, ७, मैत्र ८ और परम मंत्र & ये नव तारा होती हैं ॥६॥। 
विपदि प्रत्यरिवधे प्रथमान्त्ये त्रिभागतः। 
विनानयेंड्शा शुभा: सर्व सर्वेषु शुभकमंसु ॥ ७॥ 
प्रथम आवृत्ति में विपत्‌, प्रत्यरि तारा शुम नहीं होती हैं। दूसरी आवृत्ति में 
विपत्‌ की प्रथम २० घटी या यों समझिये कि तीसरा भाग अशुभ, प्रत्यरि का मध्यम 
माग और वध तारा का अन्तिम तीसरा भाग अशुभ होता है। तीसरे आवतंन में 
इनका समस्त भाग शुभ होता है इसलिये उक्त अंथ ही समस्त शुभ कार्यों में त्याज्य 
होते हैं ।॥७॥। 
मुहृर्तं चिन्तामणि में कहा है '"मृत्युद्चादिमपयंये नः शुभदोज्थैषां द्वितीयेंब्शकाश 
नादिप्रान्त्यतृतीयका अथ शुभा: सर्वे तृतीये स्मृता: (४ प्र० १३ इलो०) ॥७।॥ 
पक्ष के आधार पर बल ज्ञान 
क्ृष्णे बलवती तारा शुक्ल चन्द्र: प्रशस्यते | 
शुक्‌ले तारा न शुभदा कृष्णे चन्द्रो न शस्यते ॥ ८ ॥ 
कृष्ण पक्ष में तारा बलवती और छुक्‍ल पक्ष में चन्द्रमा बली होता है । शुक्लू 
पक्ष में तारा अच्छा फल नहीं देती है तथा कृष्ण पक्ष में चन्द्रमा भी शुभ फल देने में 
समथथथ नहीं होता है ॥८॥ 
अशुभता में दान 
दद्यादद्विजातये दानमशुभाय छुचाय च। 
गुड च लवणं चेव काश्चनं सत्तिलं क्रमात्‌ ॥ ९ | 


१. म॒ु० चि० ४ प्र० १२ इछो० पी० टी० । 


वृहद वज्ञरञ्जनम्‌ रष्रे 


यदि तारा अशुम हो तो उसको शुमता के लिये ब्राह्मण को गुड, नमक और 
तिल के साथ सुवर्ण भर्थात्‌ विपत्‌ तारा में गुड़, प्रत्यर में नमक और वध तारा में तिल 
के साथ सोने का दान करना चाहिये ॥९॥। 
गगन 


गर्गोक्त दान 
विपत्तारे गुड दद्याच्छाक॑ दद्यादद्विजन्मसु । 
प्रयरे लवणं दलदद्यान्नंनने तिलकाशअ्नम्‌ ॥ १० ॥ 
गर्गाचायं जी ने बताया है कि विपत्‌ तारा में गुड़, साग, प्र॒त्यरि में नमक और 
वधतारा में सतिल सोने का दान करना चाहिये ॥१०॥॥ 
दीपिका में कहा है 'प्रत्यरो लवणं दद्याच्छाकं ददण्यात्‌ त्रिजन्मसु | विपत्तारे गुणं 
दद्यान्निधने तिककाआनम्‌” (मु० चि० ४ प्र० १३ इलो० पी० टी० ) ॥१०॥ 
मुहतंचिन्तामणि में मो "मृत्यौ स्वणंतिलानु विपद्यपि गुड झाक॑ त्रिजन्मस्वथोः 
दद्यात्‌ प्रत्यरितारकासु लवणं सर्वो विपत्‌ प्रत्यरि: (४ प्र० १३ इलो०) ।॥१०॥। 
लल्ल:-- 


लल्लाचारयय के आघार पर बल 
)ज्त कृष्णपक्षे शशिनः प्रभावो ताराबल त्तत्र शुभं प्रदिष्टम्‌ | 
देशान्तरस्थे विकले च पत्यौ सर्वाणि कार्याणि करोति नारी ॥११॥ 
आचाय॑ लल्ल ने बताया है कि क्रृष्ण पक्ष में चन्द्रमा के प्रमाव का अमाव ओर 
तारा का प्रभाव होता है क्‍योंकि पति के देशान्तर रहने पर या रोगी अशान्त होने पर 
सश्रोी समस्त कार्यों का सम्पादन करती है ॥११॥। 
अत्रापि तारापतिवीय॑मेव वदन्ति पक्षद्वितयेषपि केचितु 
*क्रेचिच्च तासां बलयुक्तमिन्दोब॑लं सदा देयमिति ब्रुवन्ति ॥ १२ 0७ 
कृष्ण पक्ष में मी किसी के मत में चन्द्रमा बली और किसी के पक्ष में चन्द्रमा के: 
सबल होने पर ही तारा शुभ फलदा सदा होती है ॥१२॥ 
ज्योतिःप्रकाशे-- 
ज्योति: प्रकाश फे आधार पर 
3विहाय ताराबलमौषधीशो पक्षद्वयेडपीष्टफल न यस्मात्‌ । 
अप्राप्य जायानुमतं हि छोके न कार्यसिद्धौ पुरुषः सम: ॥ १३ 0 
» ज्यो० नि० ४६ पृ० ८ शझ्लो० । 
» ज्यो० नि० ४६ पृ० & इलो० । 
३. ज्यो० नि० ४९ पृ० ११ एइलो० ॥ 


0 ७० 
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ज्योत्ति: प्रकाश नामक ग्रन्थ में बताया गया है कि दोनों पक्षों (शुक्ल-कृष्ण) में 
ताराबल का त्याग कर चन्द्रमा शुम फल देने में समर्थ नहीं होता है । क्योंकि संसार 
में बिना पत्नी की अनुमति के पुरुष अभीष्ट कार्य को सिद्धि प्राप्त नहीं कर 
सकता है ॥१२३]। 
वसिष्ठमाण्डव्यमतादिहोत्यं बलाबलं॑ तारकशोतभान्वो: | 
१विचारितं सम्यगमी तदर्था: इलोकास्तुरीया: सुरसंहितायास्‌ ॥ १४॥ 
इस प्रकार इस प्रकरण में तारा व चन्द्र के बलावछल का विवेचन वसिष्ठ और 
माण्डव्य मुनि के मतानुसार अच्छी रीति से किया है फिर भी उन बातों के विचार में 
आगे ४ इलोक सुरसंहिता के उन्हीं के अनुवाद रूप हैं उन्हें कहते हैं ।॥॥१४।॥। 
तारा को प्रधानता 
रतिथय: पशञ्च शुक्‍्लाद्याइचन्द्रतारायुतों बली। 
तनुत्वाद्ृद्धमानो5पि प्रौढस्त्रीको यथा पत्ति:॥ १५॥ 
शुक्लथक्ष को प्रतिपदा से पत्चमी तक अल्प कलाओं से युक्त रहने पर तारा 
बल से युक्त चन्द्रमा बलवान होता है। क्योंकि प्रौढा के संसर्ग से पुरुष बली 
'होता है ॥१५॥ 
चन्द्र की प्राधानता 
3परतब्चन्द्रमा एव यावत्कृष्णाष्टमीदलम । 
प्रौढस्तु पुरुषो यद्वत्स्वतन्त्र: स्याद्विना स्त्रियम्‌ ॥ १६॥ 
इसके अनन्तर या यों समझिये कि शुक्ल पक्ष की षष्ठी से क्ृष्ण पक्ष की अष्टमी के 
आधे हिस्से तक चन्द्र बलवानु होता है। स्त्री के विना प्रौढ पुरुष स्वतन्त्र होता है ।१६॥ 


तारा का प्रधानन्‍यप 
अक्रृष्णाष्टम्यूध्वंतोी यावद्दिनं पेत्यं निशाकर:ः । 
: क्षीणत्वाददुबंलत्वेन प्रधानं तारकाबलूम्‌ ॥ १७॥ 
कृष्ण पक्ष को अष्टमों के उत्तराधं से अमावास्या तक चन्द्रमा निबंल व क्षोण होने 
के कारण तारा का बली होना स्वामाविक ही है ॥१७॥ 
प्रका रान्तर 
+विकलाज्ले यथा पत्यौ कार्येषु प्रभवः स्त्रियः । 
एवं चन्द्रे च विकले तारा बलवतो भवेत्‌ ॥ १८॥ 


१. ज्यो० नि० ४६ पृ० १२ एइलो ० । २. ज्यो० नि० ४६ पृु० १३ इलो० |. 
३. ज्यो० नि० ५० पुृ० १४ इलो० । ४. ज्यो० नि० ५० पृ० १५ इलो० । 
५, ज्यो० नि० ५० पृ० १६ इलो ० । प्र्ड 
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जैसे पति के अस्वस्थ या अश्ञान्त होने पर स्त्री समस्त कार्य करने में सम होती 
है । इसी प्रकार चन्द्रमा के विकल होने पर तारा बलवतो है ॥१८॥ 

अब आगे दूसरी व तीसरी आवृत्ति (तारा गणना में) में नक्षत्रों की या यों समझिये 
कि ताराओं की विद्येष संज्ञाओं को बताते हैं । 


तारा विशेष संज्ञा 
“जन्माद्यं दशमं कर्म सडघातक्षे च षोडशम्‌ | 
अष्टादशं सामुदायं त्रयोविशद्विनाशनम्‌ ॥ १९ ॥। 
वमानसं पञ्चावशरक्ष नाचरेच्छुभमेषु तु। 
3अभिषेकेषभिषेकर्क्त॑ दह्मं॑ जन्मभागत: | 
जातिभे जातिनक्षत्रं पापेयुंक्त न शोभनम््‌ ॥| २० ॥ 
जन्म नक्षत्र से दशम नक्षत्र की कम, सोलह॒वें की संघात, अठारहवें की सामुदाय, 
तेईसवें नक्षत्र की विनाश और पच्चीसवें की मानस संज्ञा होती है। इनमें शूम कार्ये 
नहीं करना चाहिये । 
ये ६ नक्षत्र मनुष्यों के अशम होते हैं। राजाओं के तीन और देश, जाति व 
अभिषेक के नक्षत्र होते हैं। अभिषेक में अभिषेक नक्षत्र, जन्म स्थान से देश नक्षत्र, 
जातिजन्य जाति नक्षत्र ये हैं। उक्त नक्षत्र जब पीडित अर्थात्‌ पापग्रहों से दृष्टयुत होते हैं. 
तो अदश्यम फल की प्राप्ति होती है ॥१६-२०॥। 
विशेष--२० वें इलोक का ज्योति्निबन्ध में उचित पाठान्तर इस रीति से हैं 
'मानसंपञ्ाविशारूयं षडमानीति नृणां जगुः। नवमानि नृपाणां तु देशजात्य- 
भिषेकजैः' ॥६६-२०॥। 
भूपाल३+--- 
भूपाल फे आधार पर दृषित का ज्ञान 
3केत्वर्काकियुतं भौमवक्रमेदेन. दूषितस्‌। 
हतमुल्कोपरागाभ्यां  स्वभावान्यत्वमागत्तम्‌ ॥ २१ ॥ 
भूपाल नामक ग्रन्थ में बताया है कि केतु, सुूययं, शनि से युक्त, मंगल के वक़़ से 
दृषित, उल्का वा ग्रहण से नष्ट होने पर स्वमाव में परिवर्तन ताराओं के में होने से कमः 
फल होता है ॥२१॥ 


» ज्यो० नि० ५० पृ० १७ इली० । 
« ज्यो० नि० प््० पू० श्ष इलो ० | 
» ज्यो० नि० ५० पृ० १६ इलो ० | 
« ज्यो० नि० ५० पृ० २१ एलो० । 
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"पीडिते जन्मभे मृत्यु: कर्मंनाशशइच कमंणि। . 
सडघाते बन्धुपीडा स्यात्समुदाये सुखक्षयम्‌ ॥ २२ ॥ 
वेनाशिके देहनाशो मनस्तापस्तु मानसे । 
कुलदेशश्रियां. नाशो जात्तिदेशाभिषेकभे* ॥ २३ ॥ 
जन्म नक्षत्र के पीडित होने में मृत्यु, कर्म में नाथ, संजात में पीडा, समुदाय में 
सुख ह्ास, वेनाशिक में शरीर नाश, मानस में पश्चात्ताप और जाति, देश व अभिषेक 
के नक्षत्र के पीड़ित होने पर कुल देश एवं लक्ष्मी का विनाश होता है ॥२३-२३॥ 
दुष्टतारापवादः ज्योति:सागरे-- 
दूषित ताराओं का परिहार 
3शशिनि परिपुष्टकरणे स्वतुद्भभवने स्वकीयवर्ग वा । 
क्षोरादिकिषषि कार्य) तारादोषो न दोषाय ॥ २४॥। 
ज्योति:सागर नामक ग्रन्थ में बताया है कि जब घन्द्रमा स्पष्ट किरणों से युक्त 
अपनी उच्चराशि में अपने ही वर्ग में स्थित होता है तो तारा का दोष नहीं होता है । 
इसलिये क्षौरादिक कार्य भी ऐसी स्थिति में करना चाहिये ॥२४।। 
राजमात्तेण्डे-- 
राज॑मात्तंण्ड के आधार पर 
सौम्यसुहज्निजमवने चन्द्रे तुज्धक्ष॑संस्थे च। 
अणुतामपि सम्प्राप्ते तारादौष्टय॑ं न दोषाय ॥ २५॥ 
राजमात्तंण्ड में कहा है कि शुम वा मित्र वा अपने घर में या तुज्भादि में लघुता 
प्राप्त मी हो तो वारा का दोष नहीं होता है ॥२५॥। 
च्यवन्त:-- 
चउ्यवन ऋषि के आधार पर परिहार 
यदि चेज्जन्मनक्षत्रं भौमार्काकितमोयुतम्‌ । 
तस्य सर्वॉषधिस्तानं_गुरुविप्रसुराचनम्‌ ॥ २६ ॥ 
च्यवन ऋषि ने बताया है कि यदि जन्म नक्षत्र मद्भुल, सूर्य, शनि या राहु से युक्त 
हों तो जातक को स्वौषधि से स्नान ओर गुरु, ब्राह्मण, देवता का पुजन करना 
चाहिये ॥२६।। 


१० ज्यो० नि० ५० पृ० २२ इलो ० ॥ 
२. ज्यो० नि० ५० पु० २३ इलो० । 
३. ज्यो० नि० ५० पृ० १ इलो० । 


बृहदवज्ञ रअजनम्‌ २८७ 


वाग्भट:-- 
सर्वोषधि 
मुरा मांसी बचा कुष्ठा शलेय रजनीद्वयम््‌ । 
सठी चम्पकमुस्ता च सर्वोषधिगणा: स्मृत्ता:॥| २७॥ 
आचाय॑ वाग्मट ने कहा है कि मुरा १, मांसी २, वचा ३, कुष्ठा ४, शल्य (चन्दन 

५, दोनों हल्दी ६-७, सठी ८, चंपक ९, मुस्ता १० ये दश वस्तु मिलने पर सर्वाषधि 
नाम से कहा जाता है ॥२७॥ 

वुद्धवसिष्ठ:-- 


वृद्ध वसिष्ठ के मत में स्वोषधि नाम 
बला च शड्डूपुष्पी च कुष्ठो चेव त्था वचा। 
नागकेशरचूणं च सर्वॉषधिगणो भुगौ॥ २८॥ 
ऋषि वृद्धवसिष्ठ ने बताया है कि बला १, शंखपुष्पो २, कुण्ठी ३, वचा ४ और 
नागकेसर का चूण ५ शुक्रवार को इनको मिलाने पर सर्वौषधि होता है ॥२८॥ 
छान्दोग्यपरिशिष्टे-- 


पुनः प्रकारान्तर से छान्दोग्य परिशिष्ट के आधार पर 
कुष्ठ मांसी हरिद्रे हे मुराशलेयचन्दनम्‌ | 
वचा चम्पकमुस्ते च सर्वोषध्यो दश स्मृत्ा:॥ २९५॥ 
छान्दोग्य परिशिष्ट में बताया गया है कि कुष्ठ १, मांसी २, हल्दी ३, आमा- 
हल्दी ४, मरा ५, शेलेय ६, चन्दन ७, वचा ८, चंपक ९ और म॒ुस्ता १० ये दस 
सर्वौषधि नाम से प्रसिद्ध हैं ॥२६॥ 
तथा वसिष्ठस॑हिता में भो कहा है “कुलमांसी हरिद्रे द्वे मरा शैलेयचन्दनम्‌ ॥ वचा 
चंपकहस्ताएच सर्वोषष्यो दशव हि! (४२ अ० ३४ इलो ०) ॥२९॥ 
इति श्रोज्योतिविद्गयादत्तात्मजरामदीनकृ ते सड्ग्रहे बृहद्देवज्ञर5जने 
ताराकथ नं नाम अष्टाविशं प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥॥ २८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमान्‌ ज्योतिषवेत्ता पं० गयादत्त जी के पुत्र ज्योतिषो पं० रामदीन 
जी द्वारा रचित वृह॒द्दं वज्ञरज्जन नामक सड्ग्रह ग्रन्य का अद्वाईसर्वाँ प्रकरण समाप्त 
हुआ ॥२८॥। 
इति श्रीमथुरावास्तव्यश्रीमद्मागवताभिनवशुक पं० केशवदेवचतुवेदात्मजमुरली- 
धरचतुवंदक्ृता अष्टाविश्वप्रकरणस्य श्रीघरी हिन्दी टीका समाप्तिमगात्‌ ॥२८॥ 


* ० * 
अथ एकोनत्रिशं लग्नप्रकरणं आरम्यते । 
अब आगे उन्‍नतीसवों प्रकरण में छूग्न की प्रशंसा व प्रधानता, बारह रग्नों में करने 
के काये, लग्त का शुभमाशुमत्व, षड्वर्ग का ज्ञानादि इसे बताते हैं । 
त्रेलोक्यप्रकाशे -- 
लग्न की प्रशंसा 
लग्नं॑ देव: प्रभुः स्वामी लूग्न॑ ज्योति: परं मतम्‌ । 
लग्नं॑ दीपो महान्‌ लोके रूग्नं तत्त्वं दिशन्‌ गुरु: ॥ १॥ 
श्रेलोक्यप्रकाश में बताया है कि लग्न ही देवता, समर्थ स्वामी, परमज्योत्ति और 
बड़ा दीपक संसार में माना गया है, क्योंकि ग्रुह लोगों का यही आदेश है ॥१॥ 
म्लेच्छेष्‌ विस्मृतं छग्न॑ कलिकालप्रभावत: | 
प्रभुप्रभावमासाद्य जेनधमें5वत्तिष्ठति ॥ २ ॥ 
म्लेच्छ जाति में कलियुग के प्रमाव से लग्न का ज्ञान रह नहीं गया है। और जैन 
धर्म में भी प्रधान माना जाता है ॥२॥ 
तुलानुमुख्ययन्त्राण त्तिपष्ठन्ति किक ताजिके। 
षड्वगंशुद्धिमाख्याति लग्ननिश्चयमिच्छता ॥ ३॥ 
ताजिक शास्त्र में तुलानु मुख्य यन्त्र माने जाते हैं और लग्न की इच्छा करने वाले 
षडवर्ग की शुद्धि ही प्रधान मानते हैं ॥३॥ ह 
नारदः 
नारद ऋषि फे आधार पर 
त्रुट: सहस्नभागो यो छरूग्नकारल:ः स उच्यते |. 
ब्रह्माणथपि तंन जानाति कि पुनः प्राकृतो जनः ॥ ४॥ 
ऋषि नारदजी ते कहा है कि त्रुटि समय का एक हजारवाँ हिस्सा या अंश काल 
लग्न का समय होता है इसे ब्रह्माजी मी जानने में असमर्थ होते हैं तो प्राकृत पुरुष किस 
प्रकार से जानने में समर्थ हो सकता है ॥॥४।। 
)लल्ल:--- 
लल्लाचाय जी के आधार पर 
न तिथिनं च नक्षत्र न योगो नेन्‍्दवं बलम्‌। 
लग्नेमेव प्रशंंसन्ति गर्गनारदकद्यपा: ॥। ५ ॥ 


१. ज्यो नि० ६६ पृ० १६ श्लो० । 
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आचाय॑े लल्ल ने बताया है कि गगे, नारद, कद्यप ऋषियों ने तिथि-नक्षत्र व 
चन्द्र बल को न मानकर केवल लग्न बल की हो प्रद्यंसा की है ॥५।। 
ज्योति:सागरे' -- 
ज्योति: सागर के आधार पर 
लग्नं जीवो मनदइचन्द्र: शरीर तिथिभादिकाः | 
जीवे पुष्टे फल पुष्टे नष्टे नष्ट विदुबंधा: | ६॥। 
ज्योति:सागर नामक ग्रन्थ में बताया है कि लग्न जीव, मन चन्द्रमा और तिथि- 
नक्षत्रादिक शरीर होता है। अत: जीव के पुष्ट होने पर फल भी प्रबल और जीव 
' निबंर होने पर यायों समझिये कि रूग्न के निरबछ होने पर फल भी नहीं 
, होता है ॥६॥ 
*भुवनदीपके-- 
भुवन दीपक के आधार पर लग्न बल की प्रशंसा 
इन्दू: सर्वत्र बीजाउम्भो रूग्नं॑ च कुसुमप्रभम्‌ । 
फलेन सहशोंडशवच भावा: स्वादुफलं स्मृतम्‌ ॥| ७॥ 
मरुवन दीपक नामक ग्रन्थ में बताया है कि समस्त कार्यो में चन्द्रमा बीज सहद्य, 
लग्न पृष्प के समान, नवमांश फल के तुल्य और द्वादश भाव स्वाद के समान होता है । 
सारांश यों समझिये कि चन्द्रमा जितने विशोपक बल से लग्न को देखता है उतने ही 
बल लग्न में जानना चाहिये । अर्थात्‌ चन्द्रमा के बली होने पर ही काय का बीज 
बलिष्ठ होता है । $ 
इसी प्रकार लग्न के बली होने से कार्य का पुष्प, नवांश में फल और भाव बली 
होने में से पुनः स्वाद मी सुन्दर प्राप्त होता है ॥ ७ ॥ 
' तथा ज्यो० नि० में “छग्ने चन्द्रबलं बीज॑ फलपाककरा ग्रह: । बीजे पुष्टे फलाप्ति: 
स्यात्तस्माद्‌ बीजमिहेष्यते ॥ ६४ पृ० २३ श्लो० ) ॥ ७ ॥ 
3ज्योतिविवरणे -- 
ज्योतिविवरण के आघार पर 
लग्नवीय॑ विना यत्र यत्कम॑ क्रियते बुधेः। 
तत्फल॑ विलय याति ग्रीष्मे कुसरिततो- यथा ॥ ८ ॥ 
ज्योतिविवरण में कहा है कि जिस काययका आरम्म निबंरू लग्न में किया जाता है 
वह काय॑ नष्ट होता है, जैसे गरमी के समय में बरसाती नदियाँ विलीन हो जाती 
है॥८॥ 
१. ज्यो० नि० ६१ पृ० १३ घझ्ोो० ॥ 
२. ५६ शझ्लो० । 
३. ज्यो० नि० ६१ पृ० १७ शझो० । 


२९० उन्तीसवाँ प्रकरण 


रेणुक:-- 
रेणुक के आधार पर पुनः प्रशंसा 
यथा जन्मलग्नाच्छुभं वाशुभं वा फल ज्ञायते तद्वदेवं प्रकल्प्पम्‌ । 
सदा सवंकार्य बुधेलग्नवीय॑ विचिन्त्यं विना तैन कार्य न किड्िच्चत्‌ ॥ ९॥ 
आचाय  रेणुक ने बताया है कि जिस प्रकार जन्म रूग्न से शुम व अद्यभ फल की 
प्राप्ति होती है, उसी प्रकार समस्व कार्यों में लग्न के बली होने पर सिद्धि काये की 
होती है। अतः समस्त कामों में बली लरूग्न का ही विचार करके आदेश देना 


चाहिये ॥ ९ ॥ 
श्रीपत्ति:-- 
श्रीपति के आधार पर 
आदोौो हि सम्पूर्णफलप्रदं स्यान्मध्ये पुनमंध्यफलं विचित्यम्‌ । 
अतीव तुच्छं फलमस्य चान्ते विनिश्चयो5यं विदुषामभीष्ट: ॥। १० ॥ 
आचाये श्रीपति जी ने बताया है कि लग्न के प्रारम्म में संपूर्ण फल की, मध्यकाछ 
में म्यय फल की और लछग्नान्त में अल्प फल होता है, यह विद्वानों का निर्णय 
है॥ १० | 
ज्यो० नि० में कहा है “भादो संपूर्णफलदं मध्ये मध्यफलप्रदम्‌ । 
और भी वसिष्ठसंहिता में “सम्पुर्णंफडदमादी विलग्नमध्येडस्य मध्यफलमु । अन्‍्तेतु 
तुच्छफल सवेत्रेवं विचिन्तयेद्घीमानु” ( २३ अ० १४ इलो० )॥ १० ॥ 
तथा दंवज्ञवल्लम में 'संपूर्णफलदं चादौ मध्ये मध्यफलप्रदम्‌ । भन्‍्ते तुच्छफलं छग्नं 
यदि वर्गोत्तमं न चेत”ः ( ६४ पृ० १७ ) अन्त्ये तुच्छफल हरग्नं सर्वेस्मिन्नेव मेव हि 
( ४८ पृ० १८ इलो० ) ॥१०॥। 
और भी संहिता प्रदीप में “अन्त्ये स्मृतं तुनल्छ फल विलग्नं न चेत्‌ षडादिग्रहवीय॑ 
युक्तम्‌! ( ज्यो० नि० ६४ पृ० १८ इलो० ) ॥ १० ॥ 
अब आगे बारह राशियों के रूग्न में वया २ करना चाहिये इसे बताते हैं । 
मेष लग्न सें विहित कार्य 
"विरोधभभिषेके च  राज्ञां साहसकम च | 
धांत्वाकरादिसम्बन्ध॑ मेषलरूग्ने प्रसिद्धयति ॥ ११॥ 
विरोध, अभिषेक, राजाओं के साहसी कायं और धातु आदि खानों से सम्बन्धादि 
काय मेष में करना चाहिये ॥ ११ ॥ न्‍ 
व० सं० में कहा है 'अभिषेकनूपतीनां साहसकर्मादिवेरोधमु ॥ आकरधातुवादाद्य- 
खिल मेषोदये कार्यम्‌ । ( २३े अ० १ ए्लो० )॥ ११॥ 
१. ज्यो० नि० ५७ पृ० १ श्लो०। 





बृहदँवज्ञ रअजनम्‌ २६१ 


वृष लगन में विहित कार्य॑ 
"वुषोदये विवाहह॒च श्रुव॑ वेदमप्रवेशनम्‌ । 
कुमारीवरणं. दान क्षेत्रारम्भादि चेष्यते ॥ १२ ॥ 
विवाह, स्थिर, घर में प्रवेश, कुमारी का वरण, दान ओर ग्रुहारम्मादि खेती 
सम्बन्धी काम व॒ष लग्न में करना च।हिये ॥ १२ ॥ 
व० सं० में कहा है 'स्थिरचरका्यंमखिल विवाहमखिल भूषणशिल्पादिका रकं 
वृषभे ( २३ अ० २ इलो० )॥ १२॥। 
लसिथुन रूग्न में विहित काय॑ 
कलाविज्ञानसम्बन्ध॑ वुषरूग्नोदितं च यत्‌ | 
विभूषणादिक कम कतंव्यं मिथुनोदये* ॥| १३ ॥ 
कला विज्ञान सम्बन्धी, वृष लग्न में कहे हुए और अलड्भुार आदि काय॑े मिथुन 
लग्न में करना चाहिये ॥| १३ ॥। 
व० सं० में कहा है 'मेषवृषोक्तं कम॑ गजतुरगोष्टादिक॑ं च गोकम॑ | अविकलभाहिष 
मेषक्षितिपतिसेवादिक मिथुने! ( २३ अ ३ शएलो० ) ॥ १३ ॥। 
.. ककेलग्न में बिहित कायें 
3वापीकृपतडागादिवा रिबन्धनमोक्षणे । 
पौष्टिकं कर्म यत्किश्वित्सव सिद्धयति ककिणी ॥ १४॥ 
वापी, कुआ, तालाब आदि, जल का संग्रह व विमोचन और पुष्टता सम्बन्धी समस्त 
काम कक लग्न में करना चाहिये ॥ १४ ॥ 


व० सं० में कहा है 'शान्तिकपौष्टिकमाज़ू लिकजलबन्धनमोक्षमखिलजलकमं ॥ 

दैविककूपतडागशिल्पोद्वाहादि ककंटे कार्यम! ( २३ अ० ३ इलो० )॥ १४॥ 
सिह छग्न में विहित कार्य 
बडैवणिकक्रियाद्यं पण्यं च कषेणं नृपसेवनम्‌ । 
प्रयोगइच मेषोक्त यश्च कण्ठीरवे हितम्‌ ॥| १५॥ 

व्यवसायिक, विक्रय, क्रिया, खेती हल जोतना आदि, राजा का सेवन ( सन्निध्य ), 
दुसरे से संयोग और मेष रूग्न में वणित कार्य सिह रूग्त में करना चाहिये ॥ १५ ॥ 

व० सं० में कहा है 'परयोगो नृपसेवा कृषिक्॒म वणिडःमहाहवाद्याखिलम्‌ | स्थिर- 
कर्माखिलवास्तुनि वेश्मशिल्पादि घिहमे कायम! ( २३ अ० ५ इलो० )॥ १५७ 





१. ज्यो० नि० ५८ पृ० २ झ्लो० । 
२. ज्यो० नि० ५८ पृ० ३ शझ्लो० ॥। 
३. ज्यो० नि० ५८ पू० ४ श्यो० ॥ 
४. ज्यो० नि० ५८ पृ० ५ झ्ला० । 


२६२ उन्तीसवाँ प्रकरण 


कन्या लग्न में विहित काय॑े 
ओषधं शिल्पिविज्ञानं भूषणादि चर॑ं स्थिरम्‌ । 
कत्तंव्यं पौष्टिकारम्भ॑ कन्यारूग्ने. प्रसिद्धयति) ॥ १६॥ 
औधषि, कारीगरी विज्ञान, भूषणादि, चच्ल, स्थिर और पृश्टिता सम्बन्धी कार्य का 
आरम्भ कन्या लग्न में करना चाहिये ॥ १६ ॥ 
व० सं० में कहा है “भूषणमज्भुलकायंमौषधविज्ञानपुण्यशिल्पादि | उद्वाह्यान्तिम 
पौष्टिकगजतुरगोष्टादि कन्यायामु” ( ३३ अ० ६ इलो० )॥ १६ ॥ 
तुला लग्न में विहित फारय॑ 
कृषिकमं वणिक्सेवा यात्राक्म॑ तुलोदये । 
प्रसिद्धन्ति हि सर्वाणि तुलाभाण्डाश्चितानि च* ॥ १७॥ 
खेती सम्बन्धी, व्यापारिक सेवा, यात्रा, तुला ( तराजू ) और भण्डार:के आदि 
कार्य तुला लग्न में करना चाहिये ॥ १७ ॥ 
व० सं० में कहा है “कन्योक्ताखिलकार्य -तुलादिमानानि भाण्डकर्माणि ।यात्रा- 
वास्तुविधानं तौलिनि कृषिकर्मं वाणिज्यम्‌! ( २३ अ० ७ इलो० ) ॥ १७ ॥ 
वृश्चिक लग्न में विहित कायें 
साहसं दारुणोग्रं चः राजसेवाभिसेचनम्‌ | 
चौयकर्म स्थिरारम्भाः कतंव्या वुश्चिकोदये३ | १८॥ 
साहस सम्बन्धी, कठिन, क्रूर, राजकीय सेवा सम्बन्धी, अभिषेक, चौरी सम्बन्धी 
ओर स्थिर कार्यों को वुश्चिक लग्न में करना चाहिये ॥ १८ ॥। 
व० सं० में कहा है 'साहसदारुणचित्रकलेखकवास्तृग्रशास्त्रकर्मादम्‌ ॥ आहवकृषि- 
वाणिज्यं क्षितिपातिवादइच वुश्चिके कायम! ( २३ अ० ८ इलो० ) ॥ १८॥। 
धनु रूग्न में बिहित कर्म 
प्रस्थानपोष्टिकोद्वाहाः सवाहनपरिग्रहा: । 
चापलग्ने विधेया: स्‍्युः चरकमंप्रसिद्धये* ॥ १९५ ॥ 
यात्रा, पुष्टता, विवाह, वाहनों का लेता और चचचलता सम्बन्धी कार्य घनु लग्न 
में करना चाहिये ॥ १६ ॥ 
व० सं० कहा है 'शान्तिकपौश्किशिल्पिकसन्धानाश्वा दिनृत्यगीताद्यमु । राजोप- 
करणमखिलंभूषणवास्त्वादि चापभे सेवा? ( २३ अ० ९ छो० )॥ १६ ॥ 


१. ज्यों० नि० ५८ प्रृ० ६ श्यो० । 
२. ज्यो० नि० ५८ प्रृ० ७ झयो० । 
३. ज्यो० नि० ५८ पृ० ८ झ्ो० । 
४. ज्यो० नि० ५८ पृ० ९ झ्लो०। 


वृहदवज्ञरञ्जनम्‌ २९३ 


मकर हरूग्न में विहित कार्य 


क्षेत्राश्रयाण्यम्व॒ुयात्रा वन्धमोक्षो च वारिणाम्‌। 
दासीचतुष्पदोष्टरादि कतंव्य॑ मकरोदये" ॥ २० ॥ 
घर, खेती, आश्रय, जल, यात्रा, जल का बन्धन व निष्कासन, दासता और ऊंट 
आदि पशु सम्बन्धी कार्य मकर रग्न में करना चाहिये ॥ २० ॥ 


व० सं० में कहा है 'शंबरमोचनवन्धनभूषणरत्तनादि शिल्पधान्यादि। क्रयविक्रथम- 
खिल यद्रिपुहननोद्योगमाहवं॑ मकरे ( २३ अ० १० इलो० ) ॥ २० ॥। 
कुम्भ लग्त में विहित कार्य 
नौचर्योदकयानं च कर्म श्रुवचरं तथा। 
बीजसडःग्रहणोप्ती च कतंव्यं कलशोदये' ॥ २१ ॥ 
नाव, जल, यान, श्रुव, चर, बीजों का संग्रह और वचन सम्बन्धी कार्य कुम्म 
रूग्न में करना चाहिये।॥। २१ ॥। 


व० सं० में कहा है 'युद्धोपररणभूषणजलघान्यबदिल्वाश्च गोधनादं यत्‌ । पण्यासव- 
पुरनगरप्रवेशनं कम घटे लग्ने' ( २३ अ० ११ इलो० ) ॥ २१ ॥ 
मीन लग्न में विहित कार्य 
विद्यालडःक्ृतिशिल्पादि कृष्यम्बुपशुकर्म च। 
यात्रोद्माहाभिषेकाद्यं काय॑ मीनोदयेः बचे: ॥ २२॥ 
विद्या, आभूषण, कारोगरी, खेती, जल, पशु, यात्रा, विवाह और अभिषेक आदि 
कार्य मीन रूग्न. में करना चाहिये ॥ २३ ॥ फ 


व० सं० में कहा है 'यज्जलबन्धनमोचनजलयात्रारत्नमूषणं कम । रथतुरगेमपशुनां 
कार्य मोनोदये शिल्पम्‌! ( २३ अ० १२ इलो० ) ॥ २२ ॥ 


विशेष बात 
शुद्धेषु मेषाद्युदयेषु कमंण्येतानि सिद्धधन्ति यथोदितानि। 
क्ररग्रहालोकनयो गदु्टेष्वेतेषु कर्मोदितमुग्रमेव ॥| २३ |। 


पर्वोक्त लर्नों का फल बली लग्न होने पर होता है और पाप ग्रहों से दृष्ट युक्त 
। ऊूग्न होने पर फल मी नष्ट होता है ॥ २३ ॥( 
व० सं० में कहा है 'पापयुतेक्षितरहिता मेषाद्याइचोक्तफला: स्युः । नो चेदुक्तफ्ं वे 
दातुं शक्ता मवन्ति न कदाचित्‌” ( २३ अ० १३ इलो० ॥ २३॥। 
ध्ज्यो० नि० ५८ पृ० १० भो० 
* ज्यो० नि० ५८ पृ० ११ झ्लो० ॥ 
३. ज्यो० नि० ५८ पृ० १२ शो०। 
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तथा ज्यो० नि० में भी '"मेषादिषु विलग्नेषु शरद्धेष्वेतत्‌ प्रसिह्यति | क्रूरग्रहे- 
क्षितेष॒ग्र॑ं संयुक्तेपप्रमेव हि ॥ २२ ॥ 
६ दर्गों के नाम 
)विलग्नहो राद्रेष्काणनवांशद्वादशांशक: | 
त्रिशांशवचेति षड़वर्गा: ससौम्यग्रहज: शुभ: ॥ २४ ॥ 

१ विलग्न. २ होरा, ३ द्रेष्काण, ४ नवांश, ५ द्वादशांश और ६ त्रिशांश ये ६ वर्ग 
होते हैं । इन्हीं को षड्वर्ग नाम से कहा जाता है ।ये किसी भी राशि में शुभग्रह के होने 
पर शुभ होते हैं ।। २४ ॥ 

अब आगे बृहज्जातक के वाक्य से राशियों के स्वामी ग्रह कौन २ होते हैं, नवांश 
स्वामी व द्वादशांद का ज्ञान किस प्रकार से होता है इसे बताते हैं । 

बृहज्जातके *-- 
१२ राशियों के स्वामी ग्रह 
क्षितिजसितज्नचन्द्ररविसौम्यसितावनिजाः | 
सुरगुरुमन्द(सोरि ?)यमगुरवश्च गृहांशकपा: ॥ २५ ॥ 
बृहज्जातक में कहा है कि मेष राशि का भौम, वृष का छुक्र, मिथुन का बुध, 
कक का चन्द्रमा, सिंह का सूर्य, कन्या का बुध, तुला का शुक्र, वृश्चिक का मंगल, 
धनु का गुरु, मकर का शनि, कुम्म का शनि और मीन राशि का स्वामी गुरु होता 


हैं ॥ २५ ॥ 
विशेष--ये इन राष्षियों के क्‍यों स्वामी होते हैं इसके लिये होरारत्न नामक ग्रन्ध 


देखें ॥॥ २५ ॥ 
स्पष्टार्थ स्वामीचक 














राशि |मे. |व. [मि«क. |सि.[क. तु. व्‌ कु. |मी 
_ स्वामी मं. शु. वु. च॑. सू. |बु. शु. मो.गु. |श. वन] 
अब आगे नीलकण्ठी के वाक्य से होरा व द्रेष्काण और नवांश का ज्ञान किस प्रकार 
किया जाता है इसे बताते हैं । 
नीलकण्ठ:3-.. 


होरा का ज्ञान 

ओजे रवीन्द्रो: सम इन्दुरव्योहोरे गृहार्ध॑ प्रमिते विचिन्त्ये । 

द्रेष्का णपा: स्वेषु नवक्षेनाथा क्रिये(१)ण(१०)तौली (७)नदभतो (४)नवांशा: ॥२६॥ 
१. ज्यो० नि० ६० पृ० १ श्लो०। 

२. अ० २ झो० ६। 

३. ता० नी० १ अ०६९४२ श्यो० । 
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नीलकण्ठी नामक ग्रन्थ में बताया है कि विषम राशियों में राशि के प्रथमार्घं में 
या-यों समझिये कि १ अंश से १५ अंश तक सुर्य की और १६ अंश से ३० अंश तक 
चन्द्रमा की होरा होती है । होरा १ राधि में दो होती हैं या यों समझिये कि राशि के 
अर्ध भाग को होरा कहते हैं । 

वृहज्जातक में कहा है “मातंण्डन्द्वोरयुजि समभे चन्द्रमान्वोर्च होरे! ( १ अ० 
११ छो० ) ॥ 

सारावली में मी “रविचन्द्राविन्दुरवी विषमसमेष्वरधंराशीनाम्‌. (३ अ० १४ श्यो०)॥ 

ओर भी होरारत्न में 'होरेविषमे$कन्द्री: समराशौँ चन्द्रतीकषणांशो! ( १ अ० 
५० इलो ० ) ॥। 

स्पष्टा्थ होरा सारिणी 




















“3 राशि लत हब मि|क. सि कि. तु. व. |[घ. म. कु. |मी. 
अ. १-१५ [पु. चं. धि. पं. सु. चि. सु. वि सू. च. 
अ १६-३० |. |सू. चिं. सू. च॑ सु. |च॑ं. |सू. च॑ं. |सू. चिं. स, 











द्रेंष्काण स्वामियों का ज्ञान 
आचाये नीलकण्ठ ने बताया है कि प्रत्येक राशियों में प्रथम द्रेष्काण उसी राशि 
का, दूसरा उससे पत्चम का और तीसरा उससे जो नवों राशि उसका होता है । राशि 
के तीसरा भाग को द्रंष्काण कहा जाता है। राशि स्वामी ग्रह द्रेष्काण का स्वामी 
होता है । 
वृहज्जातक में कहा है “धक्काणा: स्यु: स्वमवनसुतत्रित्रिकोणाधिपानाम्‌” (१ अ० 
११ इलो०) ॥ 
सारावलो में मो 'स्वक्षेसुतनवभेशा: द्रेक्क्राणानां क्रमातु” (३ अ० १४ इलो०) ॥ 
और भो होरारत्न में द्रंष्काणा: प्रथमपचनवमानाम्‌” (१ अ० ५० इलो०) ॥ 
स्पष्टाथे द्रेष्काण सारिणी 


राशि. | मेष | वृष | मि. |कर्क [लि |कन्यातुछा विख्वि.| घन | मकर हुम्म| मी. । मेष | वृष | मि. किक सिह कन्यातुला |वृश्लि. | घनु | मकर कुम्म 


















अंश १-१० |मे. | व. मि. क्‌, [वि । कब तु, | व्‌. ध. | म्‌. | कु. । मी. 
अंश ११-२० |[सि. । क्‌. तु. । व्‌. । ध. | म. |. | मी. | मे. | वु, | मि. |क. 
अंश २१-३० | ध. म. कं, । मी. | भे. । व्‌, वि. । क्‌, | वि. | क. | तु. | वु. 











नवांश का ज्ञान 
आचाये नीलकण्ठ ने बताया.है कि राशि के नवें माग को नवांश कहते हैं। इसका 
ज्ञान मेषादि राशियों में मेष, मकर, तुला, कर्कादि से होता है। अर्थात्‌ मेष राशि में 


२६६ उन्तीसवाँ प्रकरण 


प्रथम नवां हिस्सा मेष का, वृष में मकर का, मिथुन में तुछा का और कक में प्रथम नवाँ 
माग कक का होता है । इसी प्रकार सिह, धनु में मेष से, कन्या मकर में मकर से, तुला, 
कुम्म में तुला से और वृश्चिक मोन में कक से नवांश का प्रारम्म होता है ॥२६॥ 

बृहज्जातक में कहा है “अजमृगतौलिचन्द्रमवनादिनवांशविधि: ( १ अ० 
६ श्लो० ) ॥२६॥ 

सारावली में भी 'नवभागानामजमृगधटककंटाद्याइच” (३ अ० ११ इलो०) ॥२६॥ 

होरारत्न में मी 'मेषकेसरिचापानां मेषाद्या नवमांशका:॥ वृष-कन्या-मृगाशाश्च 
मकराद्या नवांशका: ॥ तुलामिथुनकुम्मानां तुलाद्या नवभागका:। ककंटालिझ्षषाणात् 
ककंटाद्रा नवांचका: ॥! (१ अ० ४८-४६ इलो ०) ॥२६॥ 

स्पष्टार्थ सारिणी 























३० मे | वृ. [ मि. | क. |[सि. |क. | तु. | वे. | ध. | म. |क. | मी. 
आर हर गम हित मत के (मे, (मे लि. कि, [से सम. सु. 
६ ।४० |वृ. |कु. [वृ. [सि. | व. [क्‌. |वृ. |सि. | व. | के. |वृ, | सि 
१०।० [मि. | मी. | ध. | क. |मि. |मी. | ध. |[क. | मि, | मी, | ध. | क. 
१३१२० |क. | मे. |[म. तु. |[क. | मे. |म. |तु. |क. | मे. | म. | तु. 
१६ । ४० |सि. | व्‌. |क्‌. |व्‌. |सि. | व. | कु. | व. |सि. | बे. |क. | व. 
२० । ० |क. |मि, | मी, | ध. |क. )मि, | मी. | घ. | क. | मि. | मो. | ध. 
| तु. | क, तु. |क. | में. | म. तु. | क. | मे. | तु. | क, | मे. सम (छु. [क. | मे. [तु. [क. | मे. | म. 
२६। ४० |वृ. |सि. | व्‌. |क्‌. |वृ. | सि. | व. |क. | व्‌. [सि. | व्‌. | क॑ 
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अब आगे आचाय॑ वराह मिहिर के वाक्य से त्रिद्यांश के स्वामियों को बताते हैं । 
वराह ':--- 
त्रिशांश ज्ञान 
कुजरविजगुरुज्ञशुक्रमागा: पवन (५) समीरण 
(५) कौपि (८) जूक (७) लेया: (५) । 
अयुजि युजिभे विपयेयस्था: दशशिभवनालिझषान्त्यमृक्षसन्धि: ॥२७॥ 
आचाय॑े वराह ने बताया है कि समस्त विषम राशियों में १-५ अंश तक का 
मौसम, ६-१० का शनि, ११-१८ तक का गुरु, १६-२५ तक का बुध और २६ अंश 
से तीस अंश तक का स्वामी शुक्र होता है । 
और सम्पूर्ण सम राशियों में १ अंश से ५ अंश तथा शुक्र, ६-१३ तक का बुध, 
१३-२० तक गुरु, २१-३५ तक शनि और २६ से - तीस अंश का स्वामी मोम होता 


१. १ आअ० ७ झोो०। 
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है | तथा कक, वृुद्चिक और मीन का अन्त भाग ऋक्ष सन्धि नाम से कहलाता 
है॥ २७ || ह 

सारावली में कहा है 'शरपच्चाश्मुनीन्द्रियमागास्त्रिशांशकास्तु । युग्मेपत्क्रमगण्याः 
कुजाकिजीवज्ञशुक्राणाम! ( ३ अ० १५ इलो० ) ॥ २७ ॥ 

तथा होरारत्न में मी “'पच्ाथ पतञ्च दचाष्टी सप्त चाष्टी पच्च पदच्चाथ युग्ममवनेषु, 
भागा मागंवशशिसुतसुरेज्यमन्दभूमिपुत्राणाम! ( १ अ० ५२-५३ श्लो० ) ॥ २७ ॥ 









































स्पष्टा्थ सारिणो 
विषम रात्रि त्रिशांश सम राशि त्रिशांश 
विषम| ४ | ५ | ष् ७ | ५्‌ सम | ५ | ० | 5४५ 
अंध | ५ १० । १८ | २५ | ३० अंश | 4 । १२ (२०(२५(३० 
राशि | १ [११ | ६| ३| ७| | राशि कर ६ १२१० ८ 








अब आगे श्रीपति आचायं के बचनों से लग्न की प्रबलता व हीनता होने से किन- 
किन कार्यों की सिद्धि होती है, इसे बताते हैं ॥॥ 


श्रीपति:--- 


वर्गे शुभे लग्नगते४प सौम्ये सपौष्टिकं कम बुध: प्रदिष्टम्‌ । 
लग्नप्रपन्ने पुनरुग्रवर्ग स्पात्कमंण: क्ररतरस्य सिद्धि: ॥ २८ ॥ 
आचार्य श्रीपति जी का कहना है कि शुम वर्ग से युत और शुभग्रहों से पुष्ट रूगन 
में काय करना चाहिये । ऐसा मनीषियों का मत है तथा बरहो हछग्न पापों से पीडित 
हो तो. क़्र कार्यो की सिद्धि होती है ॥ २८ ॥ 
दभाशुभ राशि ज्ञान 
धटमिथुनकुली रा धक्विगोमोनकन्या इह शुभभवनत्वाद्राशय: सप्त सौम्याः | 
अलिघटमुर्गसहाजाइच पापास्पदत्वान्मुनिभि रभिहितास्ते प्रायशः क्रूरभाव: ॥२५ 
तुला-मिथुन, कक, धन, वृष, कन्या और मीन शक्षियों के स्वामी श॒मग्रह होते हैं। 
इसलिये इनकी शुम संज्ञा । 
तथा वृश्चिक, मकर, कुम्म, मेष, सिह के स्वामी ग्रह पाप हैं। अत: ये राशियाँ 
अशुभ होती हैं ॥ २९ ॥। 
ज्यो० नि० में कहा है “गोयुग्मकर्किकन्यान्त्य तुलाचापध रा: शुभा; शुभग्रहास्पदत्वात्‌ 
सप्तेतरा; पापराशय: ।? ( ५८ पृ० १४ इलो० ) ॥ २६ ॥ 
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दशभाशुभता में विशेष 
सोम्योग्रतेषां न खलु प्रकृत्या योगेन सा साध्वितरग्रहाणाम्‌ । 
क्र रो$पि सोम्य: स शुभाश्रितः स्यात्सोम्योषपि पापाश्रितमुग्रमेव || ३० ॥ 
राशियों में सौम्यता व उग्रता प्रकृति से नहीं होती है । उग्रता व सौम्यता ग्रहों के 
योगवश से ही होती है । कमी २ पापत्व होने पर भी शुभों का आश्रय मिलने पर 
पाप भी शुम हो जाता है और शुभ भी पाप के आश्रय में रहने पर अशुम ही होता 
है ॥ ३० ॥ 
तथा ज्योतिर्निबन्ध में कहा है 'सौम्योग्रतेषां राशीनां प्रकृत्या न भवत्यसौं । योगेन 
सौम्यपापैरच खेंचरेवीक्षितेन वा। सौम्याश्रितत्वात्‌ क्ररोई्पि स राशिः घोमन: स्मृतः । 
सौम्यो5पि राशि: क्रूरः स्यात्‌ क्ररग्र हयुतो यदि! ( ५८ पृ० १५-१६ इलो० ) ॥ ३० ॥ 
भावस्थ फल निर्णय 
ग्रहासन्तावलोका भ्यां राशेर्भावोश्नुवतंते | 
ग्रहोत्थस्त द्विही नो ञसो स्वभावमुपसपेंति ॥ ३१॥ 
ग्रह सान्निष्य व अवलोकन से राशिस्थ भाव का फल निर्णय करना चाहिये । और 
यदि इससे रहित राशि हो तो राशिस्थ स्वमाव में कुछ अल्पता आती है ॥३१॥। 
ज्यो० नि० में कहा है “प्रहयोगावलोकाभ्यां राशिधंत्ते ग्रहोद्मवम्‌ । फल ताम्यां 
विहीनोहसो स्वभावमुपसपंति” (५८ पृ० १७२ इलो०) ॥३ १॥। 
प्राय: शुभा न शुभदा निधनव्यवस्था धर्मान्त्यधीनिधनकेन्द्रगताइच पापा: । 
सर्वाथसिद्धिषु शशी न शुभो विलग्ने सौम्यान्वितो5षपि निधनं च शुभ 
च लर्ूगनम्‌ ॥ ३२॥ 
प्रायः करके शुभग्रह आठवें व बारहवें माव में अच्छे नहीं होते हैं एवं ६। १२॥ 
५।८५॥।२१।४॥। ७। १० में पापग्रह सुन्दर फल नहीं देते हैं । 
चन्द्रमा समस्त कार्यों में लग्न में शुभ से युक्त हो तो भी यदि आठवें शुभग्रह हो 
तो लग्न अशुभ फलदाता होता है ॥३२॥ 
अब आगे वराहमिहिर के वाक्य से कोन-सी राशियाँ दिन में व रात में बलवती 
होती हैं । तथा पृष्ठोदयादि संज्ञा को बताते हैं । 
लघुजात्तके *--- 
लघुजातक के आधार पर 
मेषाद्याइचत्वार: सधन्विमकरा: क्षपाबला ज्ञेया: | 
पृष्ठोदया विमिथुना: शिरसान्ये ह्यू भयतो मीन:॥ ३३ ॥ 
लघुजातक में कहा हैं कि मेष, वृष, मिथुन कक, धनु व मकर राशियाँ रात्रि में और 
अवशिष्ट दिन में बलवती होती हैं । 


१. १ अ० २० श्लो०। 
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मेष, कक वृष, धनु, मकर इनकी पृष्ठोदय तथा मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृद्चिक 
और कुम्म इनकी शीर्पोदय तथा मीन की उमयोदय संज्ञा होती हैं ॥३३॥ 
सारावली में कहा है “नक्तं बला मिथुनककंमृगाजगोश्वाद्यु: श्रेष्का हरितुलालिघ- 
टान्त्यकन्या । पृष्ठोदया: समिथुना मिथुनं विहाय शेषा: शिरोभिरुदयन्त्युमयेन मीन: 
(३ अ० २४ दइलो ०) ॥३३॥। 
तथा ज्योतिनिबन्ध में भी “पृष्ठोद्ये वुषो मेष: ककिचापमृगास्तथा । होषः शीर्षोदये 
राशिमीनस्यादुमयोदय: । कुम्ममीनो तथा सिहरुचत्वारों बलिनो दिने | धनुमूंगो च मेषा- 
द्याइचत्वारस्तु निशाबला: ॥३३॥। 
राशियों को चतुष्पदादि संज्ञा का ज्ञान 
मेषवृषधन्विसिहाइचतुष्पदा मकरपू्वभागदइच | 
कीट: ककंटराशि: सरीसृपो वृश्चिक: कथित: ॥ ३४ ॥ 


मकरस्य पश्चिमर्ध कुम्भो मीनइच जलूचरा: ख्याता: । 
मिथुनतुलाधरकन्या द्विपदाख्या धनुषि पुर्व॑भागइच ॥ ३५॥ 
लघुजातक में कहा है कि मेष, वृष, घनु का उत्तराधं, सिह और मकर के पूर्वा् 
के भाग तक की चतुष्पद, वृद्दिकि की कीट व सरीसृप और मकर का उत्तराधं व मीन 
की जलचर एवं मिथुन-तुला-कुम्म-कन्या-घनु का पूर्वा्धं की द्विपद संज्ञा होती 
है ॥३४-३५॥ 
सा० व० में कहा है कि 'नरपशुवृद्चविकजलजा यथा क्रमं॑ प्रागादिगा बलितः 
(३ अ० २३ इलो०) ॥३४॥ 


राशियों फी पुरुष स्त्रो, ऋराक्रूर, चर, स्थिरादि और दिज्ञाओं का ज्ञान 
पुंसत्री क्र्राक्रो चरस्थिरद्विस्वभावसंज्ञाइच | 
अजवृषमिथुनकुली रा: पद्ममनवमे: सहेन्द्रयाद्या:* ॥ ३६ ॥ 
लघुजातक में बताया है कि मेष आदि १२ बारह राशियाँ क्रम से पुरुष, स्त्री या यों 
समझिये कि मेष, पुरुष, वृष स्त्री, मिथुन पुरुष, कक स्त्री इत्यादि या विषम राशियाँ 
पुरुष ओर सम सरुशन्नी राशियाँ होती हैं । ऐसा समझना चाहिये ॥। 
इसी प्रकार से क्रूर, अक्रर तथा चर, स्थिर, ट्विस्वमाव संज्ञक जानना चाहिये और 
अपनी राशियों से पाँचवीं व नवीं राशि के साथ या मेष, सिह, धनु पुवं, वृष, कन्या, 


मकर दक्षिण, मिथुन, तुला, कुम्म पश्चिम और कक, वृश्चिक, मीन राशि उत्तर दिशा 
की स्वामी होती है ॥३६॥। 


१, ल० जा० १ अ० १२-१३ श्लो०। 
२. ल० जा० १ अ० ७ शझ्लो० 
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१२ भावों की द चतुरल्न संज्ञा का ज्ञान 
तनुधनसहजसुहत्सुतरिपुजाया मृत्युधमंकर्माया: । 
व्यय इति हछग्ताचचतुरजस्राख्येड्टमचतुर्थे | ३७॥ 
लघुजातक में कहा है कि रग्त की तनु, २ रे की धन, ३ रे की सहज, ४ थे को 
सुहृत, ५ वें की सुत, ६ंटें की रिपु, ७वें की जाया, ८५वें की मृत्यु, ६ नवें की धरम, 
१० दसवें की कं, ११ ग्यारहवें की छाम और १२वें भाव की व्यय संज्ञा होती है | 
लग्न से चौथे व आठवें भाव की चतुरजस्न संज्ञा होती है ॥३७॥ 
बलोी राशि का ज्ञान 
*अधिपयुतो दृष्टो वा बुधजीवनिरीक्षितश्च यो राशि : 
स भवति बलवान्न यदा दृष्टो युक्तोषपि वा शेषे: ॥ ३८ ॥ 
जो राशि अपने स्वामी ग्रह से दृष्ट या युक्त होती है अथवा बुध, गुरु से हृष्ठ, 
युतत होती है तथा अन्य ग्रहों से दृष्ट या युन्त न हो तो बलवती होती है ॥३८॥ 


हो रामक रन्दे-- 
होरा मकरन्द के आधार पर सप्तवर्गों फे नाम 
भवनमथ तदद्धें हक्‌च सप्तांशका रव्यौं तदनु च नवभागो द्वादशास्त्र्यंशदंश:ः । 
भवति भवन्तमध्ये सप्तवर्गाभिधोश्यं बलमपि मुनिमुख्ये: प्रोक्तमस्यानुपुवंस्‌ ॥३९॥ 
होरा मकरन्द नामक ग्रन्थ में कहा है कि गृह,१, २ होरा, ३ द्रेष्काण, ४ सप्तमांश, 
५ नवमांश, ६ द्वादशशांश, ७ त्रिशांश ये सप्त वर्ग होते हैं । इनका बल भी पूर्वोक्त रीति से 
समझ्षना चाहिये ॥ ३९ ॥ 


राजमातेण्डे-- 
राजमातंण्ड के आधार पर 
शुष्कमादं दहत्येन्धो महादीप्तो यथानरूः। 
तिथ्यादीनां फलं ततहलल्लग्नदोषं॑ विनिर्दंहेत्‌ ॥ ४० ॥ 
राज मातंण्ड में कहा है कि जैसे प्रचण्डअग्नि गीले, सूखे इन्धन को जला देता है 
उसी प्रकार लग्न का दोष समस्त तिथियों के शुम फलरू को नष्ट कर देता है ॥ ४० ॥ 
वसिष्ठ3 -- 
वसिष्ठ के आधार पर प्रशंसा 
यात्रालग्नादिकेन्द्रेषु शुन्येषु शुभखेचरे: । 
निष्फल॑ गमनं तस्य जारजातस्य॒ पिण्डवत्‌ ॥ ४१ ॥ 





१,ल० जा० १ अ० १४ श्लो० | 
२. ल० जा० १ अ० १४ इलो० | 
३. व० सं० ३७ अ० ६० इलो० ॥ 
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वसिष्ठ ऋषि ने बताया है कि यात्रादि रूग्न में यदि केन्द्र स्थान शुग्रभहों से शून्य 
होता है तो जाने वाले की यात्रा निष्फल होती है, जैसे वर्णसंकर का शरीर होता 
है ॥ ४१ ॥। - ५ 
विद्येप-- वसिष्ठसं हिता में यात्रा लग्नस्य केन्द्रेष/ यह पाठान्तर है ॥ ४१ ॥ 
१ संहिताप्रदीपे-- 
संहिता प्रदीप के आधार पर 
प्राधान्यमत्रोदयशीत भान्वो: स्थितं दचोरेव जगत्प्रसिद्धम्‌ । 
तत्रापि केचिदल्वद्विलग्नं व्याचक्षते शेत्यकरं तथान्ये: ॥| ४२ | 
संहिता प्रदीप नामक ग्रन्थ में बताया है कि संसार में छग्न व चन्द्र इन दोनों के 
बली होने पर शुम कार्य करना चाहिये। फिर मी कुछ छोग लग्न बल को, अन्य जन 
चन्द्रबल की ही प्रधानता बताते हैं ॥| ४२ ॥ 


चन्द्रवल को प्रचानता 
वदोषेमंह-ण्ड्िनिहते विलरूग्ने हन्येत वीयेँ शिशिरत्विषो5पि । 
चित्ते हि. दोषोपहते नराणां शरीरमाप्नोति सुखं त किश्वित्‌ ॥ ४३ ॥ 
अनेक दोषों से नष्ट लग्न, बलो चन्द्रमा के होने पर प्रशस्त होती द्वै। जैसे चित्त के 
दोष युक्त होने पर शरीर सुख कुछ भी नहीं होता है । अत: चन्द्रमा के बल की ही 
प्रधानता होती है ॥ '४३ ॥ 
विशेष -- ज्यो ० नि० में शिशिरत्विषो5पि यह पाठ है ॥ ४३ ॥ 


लग्न की प्रधानता 
उयथा विलूग्नं गुणवर्जितं स्थात्तदा बलीयानपि कि मृगादू: | 
यतो नितान्‍्तं गुणवानपीह देवेच हीनोष्प्यकतिदुर्बंछः स्यात्‌ ॥ ४४ ॥ 
जैसे गुणों से हीन लग्न के होने पर बलो चन्द्र कुछ भी करने में असमथ्थ होता है 
क्योंकि अधिक गुणवान्‌ होकर भी यदि भाग्य से रहित है तो अधिक दुबंल ही कहा 
जाता है । अत: छग्न बल की प्रधानता होती है ॥ ४४ ॥। 
विशेष--ज्यो ० नि० में 'दंवेन हीन: पुरुषो न किचित्‌” यह पाठ है ॥ ४४ ॥ 
चन्द्र का प्रधानत्व 
धयत्तो हषीक॑ मनसा समेतमथर्थ न गृक्लाति न तेन हीनम । 
यद्चन्द्रदोषोपहतं दिनं स्यात्तस्मिन्विलूग्नादि कथं विचिन्त्यम ॥४५॥ 


» ज्योण नि० ६२ पृ० २ इलो० ॥ 
» ज्यो० नि० ६२ प्ृ० ४ इलो० । 
ज्यो० नि० ६२ पृ० हे एइलो ० । 
» ज्यो० नि० ६२ पु०५ एलो० ॥ 


०९ 0) ९) ०७ 
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क्योंकि मन से युक्त होने पर इन्द्रियाँ अथं का ग्रहण करने में समथ होती हैं, 
और मन के बिना इन्द्रियाँ अं का ग्रहण नहीं करती है । अतः निबंल दृषित चन्द्र होने 
पर लग्न का आदेश उस दिन नहीं करना चाहिये ॥। ४५ ॥ 
विशेष--ज्यो ० नि० में “बलेन बलीशश।छ्छो बलेन हीने सति दुर्बंल: स्यात्‌ । यतो 
हुषीकं'“'यो रूग्न दोषापहतो मुह॒तंस्तत्रेन्दुवीर्यादि कथं विचिन्त्यमु” यह पाठ है ॥ ४५ ॥ 
प्रकारान्तर 
१आदो हि चन्द्रस्य बल विचिन्त्यं लग्नस्य पदचादथ सप्तवर्गं: | 
कि चन्द्रवीयंण विनेतराणि कुवेन्ति सत्यायुषि लक्षणानि ॥४६॥ 
समस्त कामों में पहिले चन्द्र बल का, इसके अनन्तर लग्न और हरग्न के बाद 
सप्तवर्ग बल का विचार करना चाहिये । क्‍योंकि चन्द्रवल के विना लग्न व सप्तवर्ग फल 
देने में असमर्थ होते हैं ॥ ४६ ॥। 
विशेष 
*इत्थं विवादों विदुषां बहुनां' परस्परं भिन्नमतेवेचोभि: | 
प्रधानमस्येति न वक्तमेति शास्त्राणि विज्ञाय पुरातनानि ॥४७॥ 
इस प्रकार अधिक विद्वानों के आपस में भिन्‍न २ मत प्राप्त होते हैं। क्योंकि कोई 
लग्न की प्रधानता व अन्य चन्द्रबल को ही प्रधान मानते हैं। इसमें वास्तविक में कौन 
प्रधान है यह कहा नहीं जा सकता क्योंकि प्राचीन विद्वानों के परस्पर विरोधी वाक्य 
उपलब्ध होते हैं ॥॥ ४७ ॥ 
3प्रायेण सर्वत्र विलोकयन्ति चान्द्“ं बलं गोचरतो विशुद्धम्‌ । 
लोकोक्तितश्चन्द्रबल प्रधान शास्त्रेषु मुख्यं खल लग्नमेव ।।४८॥ 
प्रायः समस्त कार्यों में गोचर से चन्द्रबल का ही विचार करते हैं। और लोकोक्ति 
में भी चन्द्रबल की ही प्रधान मानते हैं किन्तु थास्त्रों में लग्न बल की प्रधानता 
है ॥ '४८॥ 
विशेष--ज्यो० नि० में 'छोकेषु यच्चन्द्र! पाठान्तर है ॥ '४८ ॥ 
श्यत्रोदितं लग्नबलं प्रधानं विकोक्यमिन्दोरपि तत्र वीय॑म््‌ । 
पुष्ट फल स्यादुभयोबेलाप्तो लग्नाब्जयोरन्यतमेन मध्यम ॥४५॥ 
जिन शास्त्रों में लग्न बल को प्रधान बताया गया है वहाँ पर ही चन्द्रमा के बल 
की भी प्रधानता है । अत: लग्न व चन्द्र दोनों के बलो होने पर काये की सिद्धि ओर 
एक के बली रहने पर मध्यम फल की प्राप्ति होती है ॥ ४९ ॥। 
विशेष---ज्यो० नि० में दुष्ट फल स्यादुमयोरभावे” यह पाठान्तर है ॥ ४६ ॥ 
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माण्डव्य मत 
अत्रापि माण्डव्यमुनेविशेषं प्रायेण चन्द्रस्य बल विलोक्यम्‌ | 
समुत्सुके कमंणि लग्नवीय॑ँ तात्कालिकं चाप्यनयोरलामे ॥५०॥ 
इस विवाद में भी माण्डव्य मुनिने चन्द्रबल को ही प्रधान माना है । और उत्सुकता 
पूर्व काये में लग्न बल तथा दोनों के बलाम में सामयिक बल से काय करना 
चाहिये ॥| ५० ॥ 
तात्कालिक बल ज्ञान 
*सप्ताश्वि (२७) निध्ता दिनयातनाडी षष्टया विहृत्याप्तफलं वियोज्यम्‌ । 
वारे तिथौ भे च रवो च ते स्युस्तात्कालिका वारतिथीन्दुसूर्या: ॥५१॥ 
इत्याद्यनुसा रालूग्ममेव शुभाशुभदायकमतत: लग्नसाधनज्ञानावश्यकत्वम्‌ 
त्तच्च ग्रहलाघवीतो लग्नानयनं कुर्यात्‌। ग्रन्थविस्तारभयतो नात्रास्माभि- 
निरूप्यते । 
जिस दिन जिस समय तात्कालिक बलरू ज्ञान अमोष्ट हो तो इष्टघटो ( दिनगतघटी ) 
को २७ से गुना करके ६० का भाग देने पर लब्धि को वार, तिथि, नक्षत्र व सूय में 
घटाने से तात्कालिक वार, तिथि, नक्षत्र और सूर्य होते हैं ॥ ५१ ॥ 
इस पूर्वोक्त से लग्न ही शुम, अशुभ देने वाला होता है। रूग्त साधन का ज्ञान 
यहाँ आवश्यक होने पर भी ग्रन्थ बड़ा न हो जाय इसलिये यहाँ नहीं दिया गया है । 
ग्रहलाघव ग्रन्थ से लग्न साधन ज्ञान जानना चाहिये ॥ 
लल्ल:-- 
लल्लाचायें के मत से त्याज्य रूग्न ज्ञान 
क्ररेलंग्नयुतं त्याज्यं मद्भुलेष्वखिलेष्वपि | 
जन्माज्डादष्टमं क्रूरं लूग्नगं सन्त्यजेच्छुमे ॥५२॥ 
आचाये ललल ने बताया है कि क़र ( पाप ) ग्रहों से युक्त और जन्म रूग्न से 
अष्टम लग्न का लग्नस्थ पापग्रह होने पर समस्त शुभ कार्यों में त्याग करना 
चाहिये ॥ ५२ ॥ 
तारदः:-.- 
नारद के आधार पर छरूग्नस्थ महादोष का ज्ञान 
भृगुः षष्ठाहद्लयो दोषो रुत्तात्षष्ठगते सिते। 
उच्चगे शुभसंयुक्ते तल्‍्लग्नं सवंदा त्यजेत्‌ ॥५३॥ 


१. ज्यो० नि० ६३ पृ० ४ इलो० । 
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ऋषि नारद ने कहा है कि छटें भाव में रूग्न से शुक्र के होने पर महादोष होता है। 
इसलिये रूगन से छटें माँव में उच्च में या शुभग्रह से युक्त शुक्र हो तो लग्न का त्याग 
करना चाहिये ॥ ५३ ॥ 
कश्यप :+--- 
कश्यप ऋषि के आधार पर त्याज्य लग्न 
- कुजाष्टमो महादोषो हछग्नादष्टमगे कुजे। 
शुभत्रययुतं लग्नं॑ त्यजेत्तुड्रगतं यदि ॥५७४॥ 
ऋषि कश्यप जी ने बताया है कि लग्न से आठवें भाव में मंगल के रहने पर महा- 
दोष होता है । अतः तीन श॒म ग्रह से युत, तुज्भस्थ होने पर भी अष्टमस्थ भौम के नाते 
त्याज्य होती है ॥। ५४ ॥॥ ५ 
षडष्टेन्दुमंहादोषो लग्नादष्टमषष्ठगे । 
चन्द्रस्योच्चेषथवा पूर्ण मृत्युकारी स मझ्भले ॥५५॥ 
छटें, आठवें लग्न से चन्द्र होने पर महा दोष होता है । चन्द्र पूर्ण या उच्चस्थ 
हो तो भी शुभकामों में मृत्यु देने वाला होता है। अतः त्याज्य माना गया है ॥ ५५॥ 
व्यास:-- ँ 
व्यास जो के आधार पर त्याज्य रूग्न 
लग्नाधीशे नीचगे दत्रुगे वा रन्ध्रे चास्तं सज्भते वक्रगे वा । 
तल्लग्नं वे सन्त्यजेत्सवेकार्य कुर्यात्कार्ये चेत्तदा मृत्युभीतिः ॥५६॥ 
व्यास ऋषि जी ने बताया है कि रग्नेश के नीच में, शत्रु राशि में या अस्त होने 
पर वा ऊरूग्नेश के वक़ी होने पर त्याग करना चाहिये। यदि इस प्रकार की लग्न में 
कोई कार्य करता है तो मरण का मय प्राप्त करता है ॥ ५६ ॥। 
शाकल्यसंहितायास्‌-- 
शाकल्य संहिता के आधार पर त्याज्य 
शान्तिक॑ पौष्टिक॑ विद्यायानभोजनपूवेकम्‌ | 
जीवितेच्छुन॑ कुर्वीतत जातु लग्नेषष्टमे स्वभात्‌ ॥५७॥ 
शाकल्य मुनि का कहना है कि जीवन की इच्छा करने वाले जन को अपनो जन्म 
राशि से अष्टम राशि रूग्न में शान्तिक, पौष्टिक, विद्या, यानादि कर्म भूछ कर भी 
नहीं करना चाहिये ॥ ५७ ॥॥ 
फलप्रदी पे-- 
फल प्रदीप के आधार पर 
जन्मस्थो5रिगृहाधिपोष्थ मरणाधीशो&थवा मृत्युद: 
लग्नस्याधिपतिस्तथा रिगृहगे वा मृत्यु दो मृत्युग: । 
जन्मक्षोदियलग्नतोष्ष्टमगृहं वा द्वादशांशोदयं यात्रा- 
येष्वखिलं धिया किल बुधेश्चिन्त्या भशुद्धिः सदा ॥५८॥ 
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फलप्रदीप नामक ग्रन्थ में कहा है कि जन्म कालिक षष्ठेश व अष्टमेश यदि रूग्नेश 
हो या छठटें माव में या अष्टम भाव में हो तो मृत्यु दाता होने से ऐसा लग्न त्याज्य 
होता है ॥ 
तथा जन्म राशि व जन्म छग्न से अष्टम राशि लग्न या लग्न में द्वादशांश हो तो 
लग्न त्याज्य होता है। अतः यात्रादि समस्त कार्यों में इसका विचार करना 
चाहिये ॥ ५८ ॥ 
रत्नहारे-..- 
रत्न हार के आधार पर 
नीचे लग्नपततिस्तथारिगृहगः शर्रोः कटाक्षंगत 
स्तद्ुक्तो5पि पराजिते रिपु:है युक्तेथथ वा नैधघनम्‌ ॥५९॥ 
रत्न हार नामक ग्रन्थ में कहा है कि जिस लग्न का रग्नेश नीच में या शत्रु राशि 
में या शत्रु से दृष्ट या युक्त या पराजित या छठें माव में या आठवें में होता है तो इस 
प्रकार का रूग्न त्यागना चाहिये ॥॥ ५६ ॥। 
गगें-- 
गरयं के आधार पर 
अंशाधिपजन्मपती लरूग्नपत्तिश्चास्तमुपगतो यस्‍्य | 
यात्रासमये मरणं ततस्य भवत्ति कत्तिपयाहेन ॥६०॥। 
आचारय॑ गग॑ ने बताया है कि जिस रूग्न में जन्मकालीन चन्द्र , नवांशपति और 
लग्नेश जिसके अस्त होते हैं और इस प्रकार की लग्न में यदि यात्रा किया जाता है तो 
अल्प दिनों में मरने का भय प्राप्त होता है ॥| ६० ॥ 
साण्डव्य:-- 
साण्डव्य ऋषि के आधार पर 
लग्नेदेषस्तड़ते रोगो रन्ध्रे मृत्युव्यंये व्ययः।॥ 
पष्ठे दत्रुभयं घोरं नीचे भज्भोषरिभे भयस््‌ ॥६१॥ 
माण्डव्य ऋषि ने कहा है कि छग्नेश के अस्त होने पर रोग, अष्टम में रहने से 
मृत्यु, व्यय में व्यय, छटे भाव में शत्रु का डर, नीच में शरीरघात और चघत्रु राशि में 
रहने पर छात्रु का मय होता है ॥ ६१ ॥ 
रेणुक:-- 
रेणुक के आधार शुभत्व का ज्ञान 
लग्नाधिप: केन्द्रगतो बलिष्ठ: स्वोच्चादिवर्ग शुभवर्गंसंस्थः | 
करोति कतुब॑ंहुछार्थंसिद्धि विपयंयेनेव विपयेयं च ॥६र॥ 
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आचाये रेणुक का कहना है कि जिस लग्न में लग्नेश बली होकर उच्चादि वर्ग या 
हम वर्ग में स्थित होता है तो अधिक मतलरूब सिद्ध होते हैं। और इसके विपरीत में 
विपरीत फल की प्राप्ति होती है ।। ६२ ॥ 
स्वगृहादिवगंग: खेटो मित्रषड्वर्गगो5थवा । 
लग्नेश: कार्यंसिद्धय स्यादेतत्सव॑ मुनेमंतम्‌ ॥६३॥ 
यदि लग्नेश स्वराशि वर्ग या मित्र षड्वरग में होता है तो कार्य की सिद्धि होती 
है;। ऐसा मुनियों का मत है ॥ ६३ ॥। 
चण्डेश्वर:--- 
चण्डेश्वर फे आधार पर 
ये रूग्नदोषा: कुनवांशदोषा दृष्टे: कृता वृष्टिनिपातदोषा: । 
लग्ने गुरुस्तान्‌ विमलीकरोति फल यथाम्भ: कतकद्रुमस्य |।६४॥ 
आचाये चण्डेश्वर ने बताया है कि रूग्त दोष, दृषित नवांश दोष, दृष्टि, वृष्टि, 
निपातादि ये दोष लग्न में ग्रुरुके रहने पर विमल हो जाते हैं । जैसे जल से कमल का 
फल होता है ॥ ६४ ॥। 
वसिष्ठ:-- 
वसिष्ठ के आधार पर दोषों का बिनाश 
पापोशपि लरग्नाधिपतिस्त्रिषपष्ठलाभस्थित: स्थानब॒लाधिकदच । 
लग्नोत्थदोषान्‌ निखिलान्निहन्ति पापानि यद्वत्परमाक्षरज्ञ: ॥६५॥ 
वसिष्ठ ऋषि ने बताया है कि जिस समय हरग्नेश होकर पापग्रह तीसरे, छठे, 
ग्यारह॒वें स्थान में होता है तो स्थान बल की अधिकता से रूग्न जन्य समस्त दोषों का 
नाथ करता है। ज॑से अधिक अक्षरों का ज्ञाता या विद्वान पापों को नष्ट कर देता 


है ।। ६५ ।॥ 

गुरु:-- 

गुरु के बचन से दोष विनाश ज्ञान 
स्वोच्चे स्ववर्ग वा यातः शुभ: पापोषपि वा भवेत्‌ । 
बलवान दोषविच्छेत्ता हरिरेको यथा गजान्‌ ॥६६॥ 
बृहस्पति का कहना है कि अपने उच्च में या वर्ग में एक भी शुभ ग्रह या पाप ग्रह 
के होने पर बली होने से रूग्त जन्म दोषों का नाश करता है। जैसे बली एक ह 
हाथियों का विनाशक होता है ॥ ६६॥। 
क्‍ अन्य योग 
गुरु: सवंगुणोपेतो लग्नकेन्द्रस्ववर्गं: । 
दोषाघौघधविनाशाय भक्तया शम्भोः प्रणामवत्‌ ॥६७॥ 
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एक भी गुरु यदि लग्न में समस्त गुणों से युक्त होकर या केन्द्र या अपने वर्ग 
में स्थित होता है दो दोषों के समूह को नष्ट करने वाला होता है। जैसे भक्ति विहित 
महादेव जी को प्रणाम करने पर दोष नष्ट हो जाते हैं ॥ ६७ ॥ 
वसिष्ठो5षपि-- 


वसिष्ठ जी के आधार पर 
शुक्रो दशसह्नाणि वुधो दशशतानि च। 
लक्षमेक॑ तु दोषाणां गुरु: केन्द्र व्यपोहृति ॥६८॥ 
ऋषि वसिष्ठ ने बताया है कि बली शुक्र केन्द्र में रहने पर दस हजार, बुध एक 
हजार और गुरु के केन्द्र में रहने से एक लाख दोष नष्ट हो जाते हैं ॥ ६८॥ 
न सकलगुणसंपल्लभ्यते5ल्पे रहो भि- 
बेहुतरगुणयुक्त योजयेन्मद्भलेषु । 
प्रभवति नहि दोष॑ भूरिभावे गुणानां 
सलिलमिव हि वह्नौ सम्प्रदीप्तेन्धत्ताढ्ये ॥६९॥ 
यदि अल्प दिनों में समस्त गुणों से सम्पन्न लग्न की प्राप्ति न हो तो 
अधिक गुणों से युत शुभ कार्यों में ग्रहण करना चाहिये। क्योंकि अधिक गुणों वाली 
लग्न के होने पर दोष की प्राप्ति नहीं होती है । क्योंकि इंघनादि से दीघ भग्नि में जल 
छोड़ने से अग्नि शान्त हो जाती है ॥ ६९ ॥ 
श्रीपत्ति :-- 
श्रीपति जो के आधार पर 
समस्तगुणसम्पदां न खलु लब्धिरल्पेदिनै- 
गुणप्रचुरता तथा बहुमता च दोषाल्पता । 
। न भूरिगूणसब्वये प्रभवतोह दोषोब्ल्पको 
प्लुर्दाचषि हुताशने सलिलबिन्दुरेको यथा ॥७०॥ 
आचाये श्रीपति का कहना है कि अधिक दिद्वानों के मत में गुण की बाहुलयता 
तथा दोष की अल्पता रहने पर जल्दी काये की सिद्धि नहीं होती है या स्रमस्त संपत्ति 
की लब्धि अल्पदिनों में नहीं होती है । क्योंकि अधिक गुण संग्रह से अल्प दोष होता 
ही नहीं है। जैसे जाज्वल्यमान अग्नि में एक जल की बंद कुछ नहीं कर सकती है ॥॥७०॥। 
एको5पि हन्ति गुणलक्षमपीह: दोष: कद्चदगुणो न हि भवेद्यदि तद्विरोधी। 
मद्यस्य बिन्दुरिह पावनपश्चगव्यं सम्पूर्णमत्र कलूशं मलिनीकरोति ॥७१॥ 
एक भी दोष लाख गुणों को जब ही नष्ट करता है जब कि उसका विरोघी कोई 
गुण न हो, जैसे पत्वगव्य से पूर्ण कलश में एक बूंद शराब की छोड़ने पर पुरे कलश 
को नष्ट कर देता है ॥ ७१ ॥ 


३०८ उन्तीसवाँ प्रकरण 


संहिताप्रदीपे-- 
संहिता प्रदीप के आधार पर 
दोर्षेवहीनमखिलेश्च गुणः समेतं नो लभ्यते गुणशर्तेविदुषापि रूग्नम्‌ । 
ततस्मादभूतगुणसंयुतमल्पदोषं॑ देयं विकोक्यमवलोक्य मतं बहूनाम्‌ ॥७२॥ 
संहिता प्रदीप नामक ग्रन्थ में बताया है कि यदि दोषों से हीन ओर ग॒णों से युक्त 
लग्न की प्राप्ति न होती हो तो अधिक ग्रुण वाली लग्न का विद्वान को ग्रहण करना 
चाहिये । अधिक ऋषियों के पक्ष का अवलोकन करने से ज्ञात होता हैं कि अल्प दोष 
वाली लग्न ग्रहण करना चाहिए ॥ ७२ ॥ 
गुण: प्रभूतेः सहिते विरूग्ते , दोषो लघीयानफलत्वमेति। 
तुषारराशौ निहितो यदि स्याद्धुताशन: कि कुरुते विकारम ॥७३॥ 
अधिक गुणों से युक्त रूग्न में यदि अल्प दोष होता है तो फल देने में असमर्थ 
होता है क्योंकि पाले के समुदाय में अग्नि किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं 
करती है ॥। ७३ ॥ 
एको<5पि दोषो गुणराशिहन्ता भवेद्विरोधी न परो गुणश्चेत्‌ । 
तीर्थाम्बुपर्ण कलूशं यथेको बिन्दुः सुराया कुरुतेडपवित्रम् |७४॥। 
एक भी दोष गुण समूहों को नष्ट उसी हालत में करता है कि जब उसका कोई 
विरोधी गुण नहीं होता है । जैसे तीों के जल से पुर्ण घड़ा एक बंद शराब की छोड़ने 
से नष्ट हो जाता है ॥ ७४ ॥। 
इत्ति श्रीमदगयादत्तज्योर्िविदात्मज राम दी नज्यो तिवित्कृते 
सड्ग्रहे बृहद्ववज्ञह्लने लग्नकथनं नाम 
एकोनत्रिदं प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥२९॥ 
इस प्रकार श्रीमानु ज्योतिष वेत्ता पं० गयादत्त जी के पुत्र ज्योतिषी पं० रामदीन 
जी द्वारा रचित. वृह॒द्द वज्ञरञ्जन नामक संग्रह ग्रन्थ का उनतीसवाँ रूग्न कथन नाम 
प्रकरण समाप्त हुआ ॥ २६ ॥। | 
इति श्रीमथुरावास्तव्य श्रीमद्भागवताभिनवशुक पं० केशवदेवचतुर्वे दात्मज- 
मुरलीधरचतुर्वेदकता श्रीधरी हिन्दी व्याख्या 
एकोनर्त्रिशत्‌प्रकरणस्य पूर्णा ॥ २९, ॥॥ 


भर ९ ० (5 ७ ्रा भ्थ्‌ किक 
अयथ ज्रश सुट्ृतंत्रकरण आरभ्थंत । 
अब आगे तीसतवें प्रकरण में मृह॒तं किसे कहते हैं, वे कितने होते हैं, उनका क्‍या 
फल होता है इत्यादि विविध बातों का विचार है, उसे बताते हैं | 


श्रीपति:--- 


शआीपति के आधार पर दिन व रात्रि में महृतों के नाम 

रुद्राहिमित्रपितरो वसुवारिविश्वे वेधा विधि: शतमखः पुरुहतवह्नी । 

नक्तंचरदच वरुणायं मयोभगश्च प्रोक्ता दिने दश च पश्च तथा मुहूर्ता: ॥ १ ॥ 

आचाये श्रीपति ने बताया है कि दिन में १४ मुह॒र्तों के नाम क्रम से प्रथम मृहूत 
का स्वामी शिव, दूसरे का सपं, तीसरे का मित्र, चोथे का पितर, पाँचवें का वसु, 
छटे का जल, सातवें का विद्वेदेवा, आठवें का ब्रह्मा, नवें का सूर्य, दशवें का इन्द्र, 
ग्यारहवें का पुरुहत अग्नि, बारहवें का राक्षस, तेरहवें का वरुण, चौदहवें का अयंमा 
और पन्द्र हवें मुह्तं का स्वामी मग होता है ॥१॥ 

वसिष्ठत्ंहिता में कहा है 'शिवसपंमित्रपितरों वसुजलूविश्वाब्जजद्रु हिण: । सुरपद्वि- 
देवदनुजा: शम्बरनाथायंमाख्यमगा: (१७ अ० १ इलो ०) ॥१॥ . 

तथा ज्योतिनिबन्ध में भी 'दिवा क्षणा: स्युरुद्राहिमित्रा पितृवसूदकम्‌ ॥ विश्वेडमि- 
जिद ब्रह्मगक्रेन्द्राग्तिकोणेशपाशिनः: अयेमा मग इत्येते: (४६ पृ० १ इलो०) ॥१॥ 

और भी मुह॒तंचिन्तामणि में 'गिरिशभुजगमित्रा: पिव्यविश्वम्वुविश्वेशमिजिदय च 
विधातापीन्द्रइन्द्रानलौ। च ॥ निऋतिरुदकनाथोध्प्ययंमाध्यो भगः स्युः क्रमश इह मुहूर्ता 
वासरे बाणचन्द्राःः (६ प्र० ५२ इलो ०) ॥१॥ 

रात के मुहूर्तो' के स्वामी 
निशामुहर्ता गिरिशाजपादाहिबुन्ध्यपूषादिवयमाग्नयद्च | 
विधातृचन्द्रादितिजीवविष्णुस्तिग्मद्युतिस्त्वाप्टसमी रणइच ॥ २॥ 

रात्रि में प्रथम मृहृतं का रुद्र, दूसरे का अजपाद, तीसरे का अहिर्वुष्न्य, चोथे का 
पृषा, पाचवें का अछिव, छटे का यम, सातवें का अग्नि, आठवें का ब्रह्मा, नवें का 
चन्द्रमा, दसवें का अदिति, ग्यारहवें का गुर, बारहवें का विष्णु, तेरहवें का सूय, 
चौदहवें का त्वाष्ट और पन्द्रहवें मुहुतं का स्वामी समीरण (वायु) होता है | या ये इनके 
नाम होते हैं ॥॥२॥। 

वसिष्ठतंहिता में कहा है कि “रूद्राजपादेवाहिबघ्न्याख्यस्ततरच पुषाख्यः । अध्वियम- 


वह्लिधातृसुधाकरास्वदितिसुरमन्त्री । हरिस्तीक्ष्णकरत्वाष्टप्रमठऊजनाश्चेति. पञ्चदश 
(१७ अ० २-३ श्लो०) ॥२॥ 


३१० तीसवाँ प्रकरण 


ज्यो० नि० में कहा है “रुद्रगान्धवंयक्षेशाश्चारणो मारुतोइबनल: । रक्षोघाता तथा 
सौम्य: पद्मजो वाक्‌पतिस्तथा। परूषा हरिवायुनिऋन्मुहुर्ता रत्रिसंज्ञिता:ः ( ४६ पृ० 
८ इलो० ) ॥२॥ 
एवं मृहतंचिन्तामणि में भी 'शिवो&5जपादादश्टै स्य॒ुभेंशा अदितिजीवकौ | विष्ण्व- 
कंत्वष्टमरुतो मूहुर्तानिशि कीतिता:” (मु० चि० ६ प्र० ५३ इलो ०) ॥२॥। 
मुहृतं मान का ज्ञान 
दिनस्य यः पद्मदशो विभागों रात्रेस्तथा तद्धि मुहतंमानस्‌ । 
नक्षत्रनाथप्रमिते मुहूर्ते मौहूतिकास्तत्समक्म चाहुः ॥ ३॥ 
आचायें श्रीपति जी ने बताया है कि दिन मान व रात्रिमान के पन्द्रहववें माग को 
मुहतं कहते हैं ॥ मुह॒तंशास्त्र के जानकारों का कथन है कि नक्षत्र के अभाव में नक्षत्र 
स्वामी के मह॒तें में उसके समान कार्य करना चाहिये ॥३॥। 


भारद:--- 
* नारद जी के आधार पर मुह॒र्तमान फा ज्ञान 
अह्नः पद्मदशो भागस्तथा रात्रिप्रमाणतः | 
मुहृतंमानं द्वावेव क्षणक्षाणि समेश्वरा: ॥ ४॥ 
ऋषि नारद ने बताया है कि दिन के व रात के पन्द्रहवें हिस्से को मुह॒तं कहते 
हैं। अर्थात्‌ १५ मुह॒तं दिन में ओर १४५ मुह॒तं रात में होते हैं। ये क्षणवार के समान 
स्वामी होते हैं ॥॥४।॥। 


वसिष्ठसं हिता में कहा है 'पच्चदर्शांशों दिवसे क्षणमानं तत्त्रियामाया; । नक्षत्रेश्वर- 
सहदो क्षणे च तन्नामधिष्ण्यं तत्‌र (१७ अ० ४ इलो ०) ॥४॥ 
तथा कश्यप ने भी कहा है “अज्ञः पच्चदो भागो महूर्तोब्थ तथा निश्चि! (मु० चि० 
६ प्र० ५३ इलो० पी० टी०) ॥४॥ 
और भी ज्योतिर्निबन्ध में “क्षणो5त्र दिनमानस्य रात्रेश्च शरभूलव:” (४७ पृ० 
८ एलो ०) ॥४॥। 
वारवद्न दूषित मुहूतं ज्ञान 
अयंम्णोक तुहिनकिरणे राक्षसब्राह्मसंज्ञौ 
पिव्राग्नेयो क्षितिसुतदिने चन्द्रपुत्रोभिजिच्च | 
पितृत्राह्मौं भुगुसुतदिने राक्षसाप्यो च जीवे 
भौजज्भंशों सवितृतनये वर्जनीयौ मुहूर्तों ॥ ५॥ 
नारदऋषि ने कहा है कि रविवार के दिन अयंमा, चन्द्रवार में राक्षस, ब्रह्मा, 
भोम में पितृ, वह्ति, बुधवार में अभिजित्‌, बृहस्पति में तोय, रक्ष, शुक्र में पितृ, ब्रह्म 
और हदानिवार के दिन में ईश व साप॑ होने से निषिद्ध मुह॒तं ये होते हैं ॥।५॥ 


वृहदवज्ञरञ्जनम्‌ ३११ 


वसिष्ठमहिता में कहा है 'अयेम्णत्वकंवारे हिमकरंदिवसे राक्षसत्रह्मसंज्ञं, पित्रोग्नेयो 
क्षणो तौ क्षितिसुतदिवसे सौम्यवारेडमिजिश्च । देत्याप्यौजीववारे भृगुतनयदिने ब्राह्म- 
पित्रया महतो, सार्पेशाौँ तिग्मरोचिप्रियसुतदिवसे वर्जनीया मुहूर्ता:ः (१७ अ० 
९ इलो०) ॥॥५॥। 


और भी मृह॒तंचिन्तामणि में “रवायंमा ब्रह्मरक्षश्च सोमे कुजे वत्तिपित्ये बुध 
चामिजित्‌ स्यात्‌ | ग्रुरौ तोयरक्षोौ भूगो ब्राह्मपित्ये शनीवीशसापाँ मुहूर्ता निषिद्धाओ 
(६ प्र० ५४ इलो ०) ॥५॥। 


पौराणिकों के आधार पर दिन के १५ मुहूर्तो के स्वामी 
पौराणिका रौद्रसिताख्यमेत्रा: क्षणा: स्मृताइचारमठइचतुथे: | 
सवृत्तिवेराजकसंज्ौ च गन्धवेनामाभिजिदष्टम: स्यात्‌ ॥ ६॥ 
रोहिणाह्नयबलो विजयोन्यों नैऋतः शतमखो वरुणइच | 
अन्तिमस्तु भगसंज्ञक उक्तो योष््टमः स तु भवेत्कुतुपाख्य: | ७॥ 


प्राचीनाचार्यों का कहना है दिन के प्रथम मुह्॒तं का स्वामी १ रौद्र, दूसरे का सित, 
तीसरे का मैत्र, चौथे का चारमट (मठ), पाँचवें का सावित्री, छटें का वेराज, सातर्वे 
का गान्धवं, आठवें का अभिजित्‌, नवें का रोहिण, दशवें का बरू, ग्यारहवें का विजय, 
बारहवें का नैऋत, तेरहवें का इन्द्र, चोदहवें वरुण, ओर पन्द्र हवें का नाम मग 
होता है ॥६-७॥ 


ज्योतिनिबन्ध में इस प्रकार से है 'पौराणिका रोद्रसितमैत्रचारभटा: क्षणा; | 
सावित्रश्चाप्य वेराजो गान्धवंइचाष्टमोइमिजित्‌ । रोहिणो बलसंज्ञरच विजयो नेऋतस्तथा, 
इन्द्रो जलेश्वर: पदच्चदशमो मगसंज्ञक: (४६ पृ० ५-६) ॥६- -॥। 


रात के १५ मुहूर्ता के नाम 
रोदो गन्धवैनामा द्रविणपरिवुढ्इ्चारणो वायुरग्नी रक्षो 
रक्षोधाताथ सौम्यस्तदनु कमलजो वाक्‍्पत्ति: पौष्णनामा | 
बेकुण्ठोष्न्यः समीरे निकऋ्ंतिरिति निशाचारिणोमी मुहूर्ता: 
प्रोक्तास्त्रि:पद्चसंख्या मुनिभिरिति पुराणार्थचिन्ताप्रवीण: ॥ ८ ॥ 


रात में प्रथम का रौद्र, दूसरे का गन्धवं, तीसरे का पक्ष, चोथे का चारण, ५ वें 
का वायु छटे, -का अग्नि, ७ वें का राक्षस, ८ वें का ब्रह्मा, ९ वें का सौम्य, १० वें का 
ब्रह्मा, ११ वें का गुरु, १२ वें का पीष्ण, १३ वें का वेकुन्ठ, १४ वें का वायु ओर 
१४ वें मुहतं का नाम निऋति होता है इन १५, १४ मुहूर्त की संज्ञाओं की प्राचोन 
ज्योतिष वेत्ताओं ने जानकारी दी है ॥ ८ ॥ 


२३१२ तीसवाँ प्रकरण 


ज्योतिनिबन्ध में कहा है 'रुद्रगान्धवंपक्षेशाइ्चारुणोमारुतोइनल: । रक्षोधाता तथा 
सौम्यः पद्मजो वाकपतिस्तथा। पूषा हरिरवायुनिऋन्युहूर्ता रात्रिसंज्ञित:ः ( ४६ पृ० 
७ भ्ो०)॥ ८॥ 
सिद्ध मुहृतं 
ते राजनामा विजयः सिताख्यः सावित्रमेत्रावभिजिद्वलश्च । 
सर्वा्थंसिद्धथे गदिता मुहूर्ता मौहृतिकेरत्र पुराणविच्छिः ॥ ९॥। 
प्राचोन मृह॒त ध्ास्त्र वेत्ताओं का कहना है कि वेराज, विजय, सित, सावित्र, 
मैत्र अभिजित्‌ और ब्लसंज्ञक मुहर्तों में काम करने से सिद्धि होती है ॥ ९ ॥ 
)लल्ल:-- 
लल्लाचायंजी के आधार पर कार्यसाधक मुह॒र्तों' के नाम 
इ्वेतो मेत्रो विराजइ्च सावित्रश्चाभिजित्तथा | 
बलश्च विजयइचेव मुहूर्ताः कार्यसाधका:॥ १० ॥ 
आचायंलल्ल ने बताया है कि श्वेत, मैत्र, विराज, सावित्र, अभिजित्‌, बल ओर 
विजय ये मुह कार्य की सिद्धि करने वाले होते हैं । आर्थात्‌ ये मुहृतं शुभ होते हैं। 
इनमें काये करना चाहिए ॥ १० ॥। 
*नारद:-- 
. नारद जी के आधार पर कुतुप संज्ञा का ज्ञान 
अष्टमो योउभिजित्संज्ञ स एवं कुतुपः स्मृत्त:। 
तस्मिन्काले शुभा यात्रा विना याम्यां बुधे: स्मृता ॥ ११॥ 
.. ऋषि नारद जी ने बताया है कि भआठवाँ जो अभिजितु संज्ञक मुहं होता है। 
उसकी कुतुप संज्ञा होती है । उसमें या यों समझिये कि कुतुप मुह॒त में दक्षिण दिद्या की 
यात्रा के बिना समस्त काय शुभ होते हैं ॥ ११ ॥ 
अभिजित में कार्य 
अयात्रानुपाभिषेकावुद्ाहोध्ल्यच्च माज्ुल्यम्‌ । 
सर्वे शुभदं ज्ञेयं. छृतं मुहूर्तेइभिजित्संज्ञे | १२ ॥ 
अभिजित्‌ संज्ञा वाले मुहृतं में यात्रा, राज्यामिषेक, विवाहादि समस्त माज़लिक 
काये शुभ फलदायक होते हैं ॥ १२ ॥ 
चण्डेद्वर:-- 
चण्डेशबर के आधार पर 
अभिजिद्योगे प्राप्त भगवत्ति मध्यंदिने दिनाधिपतौ। 


चक्रेण. चक्रपाणि: सर्वान्दोषानिष्दयति ॥ १३ ॥ 
१. ज्यो० नि० ४६ पृ० & झ्ो० २. ज्यो० नि० ४६ पृ० १० शो० । 


३. ज्यो० नि० ४६ पृ० ११ श्लो० । 
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वृहद्देवज्ञ रञजनम्‌ ३१३ 


आचाये चण्डेश्वर का कहना हैं कि अभिजित्‌ नामक मुह॒त के समय में सूर्य 
खमध्य में होने से चक्रपाणि मगवान्‌ अपने चक्र से समस्त दोषों का विनाश कर देते हैं । 
अत: शुम होता है ॥ १३ ॥ 
ज्तारद:-- 
नारद के आघार पर अभिजित्‌ का पुनः महत्व 
विष्टिव्यत्ीपातकृतानू._ दोषानुत्पातखच रभवान्‌ | 
मध्याक्नकततो दिनद्ृत्सर्वानपनीय शुभक्ृत्स्यात्‌ ॥ १४ ॥ 
ऋषि नारद ने बताया है कि भद्रा, व्यतिपात, उत्पात और ग्रहजन्य दोषों का 


मध्यात्ष में खमष्य में सूर्य के रहने से समस्त दोषों का अपहरण होकर उक्त समय 
शुम फलदायक होता है ॥ १४ ॥ 


गगे:-- 
गर्गोक्त विजय मुहूर्त का ज्ञान व महत्व 
ईषत्सन्ध्यामतिक्रान्ता: (त: ?) किचिदुच्ध्रि न्तारका: (क: १)। 
विजयो नाम योगोइ्य॑ सववेकार्याथंसाधक: ॥ १५ ॥ 
श्री गगीचायं जी का कहना है कि कुछ सन्ष्या व्यतीत होने पर व कुछ तारागणों 
के उदय होने पर विजय नाम का मुह॒तं होता है। इसमें समस्त काय॑ करने पर 
अभीष्ट फल देने वाले होते हैं ॥| १५ ॥। 
नक्षत्राणामलाभे तु रूग्ने कमंणि नो विधिः। 
क्षणे प्रोक्ते विधिस्तत्र मुहर्तों बलवान यतः ॥ १६ ॥ 
शम छुद्ध नक्षत्र की अप्राप्ति में रूग्न में कार्य नहीं करना चाहिये । यदि उस 
दिन बलो मुहत की प्राप्ति हो तो उसमें शुम काम करना चाहिये ॥| १६ ॥ 
श्री पति:-- 
भ्रोपतिजी के आधार पर 
यस्मिन्‌ धिष्ण्ये यक््च कर्मोपदिष्टं तद्द वत्ये तन्मुहूर्तेषपि कार्य | 
दिकशूलाञ्य चिन्तनीयं ग्रमस्तं त्तद्वददण्ड: पारिधघरच क्रमेण ॥ १७ ॥ 
आचाये श्रीपतिजी ने कहा है कि जिस नक्षत्र में जिस कार्य को करने के लिये 
कहा गया है, उस काम को उसके स्वामी के मह॒तं में करना चाहिये । किन्तु दिद्या- 
दालादि, परिघ, व दण्ड का विचार इसमें करना चाहिये ॥ १७ ॥ 
मुहतंसागरे-.- 
मुहु्तं सागर फे आधार पर 
नक्षत्रलग्नादि बल न चेत्स्यात्तदा मुह॒त परिकल्पनीयम्‌ | 
प्रत्यूषकालस्त्वभिजिन्मुह॒र्तों गोधूलिकं॑ मज़्लकत्सदेव ॥ १८ ॥ 
१. ज्यो० नि० ४६ पृ० १२ धझ्लो० 


३१४ तोसवाँ प्रकरण 


मह॒तं सागर नामक ग्रन्थ में कहा है कि नक्षत्र, रूग्तादि बल के अमाव में उषा 
काल, मध्याक्ष ( अभमिजित्‌ ) और गोघूलि काल में सदा ही शुभ कार्य करना 
चाहिए ॥ १८ ॥। 
हारीत:-- 
हारीत के आधार पर 
सदा शुभेषु कार्येषु शुभदा मुनिश्िः स्मृताः:। 
उषाकालश्च मध्यात्ञलकाल: सायन्तन: स्मृतः ॥ १९५॥ 
हारीत ने बताया है कि सदा सकल माज्लिक कार्यों में उषप:काल, मध्याह्न और 
गोधूलि का समय शुम होता है । ऐसा ऋषियों का मत है ॥ १९ ॥। 
उष:काल का ज्ञान व महत्व 


प्रश्रष्टयुत्तितारका स्फुटतटी प्राची भवेन्निमेला 
ईषद्रक्तविलोहितान्तधवला देवे: सदा बन्दिता। 
नो वारो न तिथिनं चापि करणं चन्द्रे च नापेक्षत्ते 
हत्वा दोषसहस्नसद्धूटंदिनं ऊषा करोत्युन्नतिस्‌ ।। २० ॥ 
जिस समय प्रात: काल में ताराओं का दीखना बन्द हो जाता है तथा पूव॑ दिद्या 
स्पष्ट निमंछ होती है और अल्प लालिमाः से सुवर्ण व्रणं वाली सदा देवगणों से वन्दित 
होती है तो इस समय को ठषः काल कहते हैं । इसमें बार, तिथि, करण नक्षत्रादि की 
आवद्यकता नहीं होती है । यह उक्त काल हजारों काटों से युक्त दिन को शुभ बना 
देता है ॥॥ २० ॥॥ 
मध्यात्न काल का ज्ञान व महत्व 
मध्यस्थं व्योमसंस्थे स्फुरदनलनिभे केशवे चाकंबिम्बे 
छाया साध्वीव कान्‍्ता प्रचलितपुरुषे यत्रततत्पादरूग्ना । 
 तावत्सोरि न विष्टि कुजकृत्तमशुभं नेव ऋतक्षं न योगं 
सनन्‍्मानारोग्यसोख्यक्षितिधनयुवर्ति तत्र गन्ता लमभेच्च ॥ २१॥ 
मध्यात्ञष के समय में सु्ये खमध्य में प्रखर किरणों से स्पष्ट प्रतीत होता है । अत$ 
चलने वाले व्यक्ति की उस समय छाया पतित्रता की तरह पाँव तक ही रहती है। 
इस समय में शनि-भोम नक्षत्रादि कृत दोष नहीं होता है। इसमें यात्रा करने पर सन्मान 
आारोग्यता, सुख, मूमि, घन ओर स्त्री की प्राप्ति होती है ॥ २१ ॥ 
गोधूलि का ज्ञान व महत्व 
यावत्कुद्धुमरक्तचन्‍्दननिभो नास्त॑ गतो भास्करो 
यावच्चोडुगणो नभस्तरूगतो नो हृश्यते रब्मिभि: | 
यावद्गोखुरघातचूणित्तरजो विस्तीयंते. चाम्बरे 
तावत्सवंजनस्थ मज्भलविधो गोधूलिक॑ शस्यते ॥ २२॥ 


ब॒हदेवज्ञररजनम्‌ ३१५ 


जब तक अस्तमन बेला में सूर्यो रोली की लाल आमा से युक्त होकर अस्त नहीं 
होता और ताराएँ अपनी किरणों के साथ उदित नहीं होती एवं गायों के आगमन में 
: खुरों से उड़ी हुई धूलि आकाश में दिखाई देती है, उस काल को गोघूलि काल कहते 
हैं । इसमें समस्त जनसमुदाय के माज्ुलिक काये शुभ फल देने वाले होते हैं ॥ २२ ॥। 

वसिष्ठप्त हिता में कहा है 'धुर्यात॒सप्तमलग्नं यद्गोघुलिकमिति स्मृतम्‌ । सवंदोषहरं 
यद्वत्‌ पाप॑ गद्भाजलं यथा । गोधूलिकं योगरूग्न॑ मावरूग्नच कल्पितम्‌ । गान्धर्वादि 
विवाहेषु वेश्योद्वाहेषु योजयेत्‌”ः ( ३२ अ० २२६-२३० शझ्लो० )॥ २२ ॥ 

ओर भी बृ० सं० में “गोययंध्याहतानां खुरपुटटडलिता या तु धूलिदिनान्ते, 
सोद्वाहे सुन्दरीणां विपुलधनसुतारोग्यसोमाग्यकत्री । तस्मिन्काले न चक्ष न च तिथि- 
करणं नैव रूग्न॑ न योग:, ख्यात: पुंां सुखा्थ शमयति दुरितान्युत्यितं, गोरजस्तुा 
( १०३ अ० १३ खझ्लो० )॥ २२ ॥ 

विशेष--यह पद्म मुह॒तंचिन्तामणि ६ प्रकरण ९६ श्लोक की पीयूषधारा में 
मागुरि:' के नाम से मी उद्धृत है ॥ २२ ॥ 

मुहतंचिन्तामणि में मी कहा है 'नास्यामृक्षं न तिथिकरणं नैव रग्नस्य चिन्ता नो वा 
वारो न च लवविधिरनों मूह॒तंस्य चर्चा । नो वा योगो न मृतिमवनं नेव जामित्रदोषों 
ग़ोधूलि:सा मुनिभिरुदिता सवंकार्येषु शस्ता' ( ६ प्र० ६९ श्लो० ) ॥ २२॥ 

लल्लाचाये जी ने भी बताया है रछग्नं यदा नास्ति विशुद्धमन्यद्गोधूलिकं साधु 
तदा वदन्ति । रूग्ने विशुद्धे सति वीयंयुक्ते गोधूलिकं नेव फल विधत्ते । शुमाशुभयुतं 
सर्व राशेदोषं त्वनिन्दितमु । विवाहलंग्नवच्छेषं गोधूलि प्राह भागुरि: ( मु० चि० 
६ प्र० ९९ श्ो० पी० टी० )॥ २२ ॥। 

अन्य मी नारद जी का कथन है “प्राच्यानांच कलिज्भानां मुख्य गोधूलिकं 
स्मृतम्‌ । गान्धर्वादि विवाहेषु वेश्योद्वाहे च योजयेत्‌ । चतुथंमभिजिल्लग्नमुदयर्क्षात्तु 
सप्तमम्‌ । गोधूलिकं हि. मवतिओ-ञअम्पत्‌ पुत्रादियोल्यदम्‌ ( मु० चि० ६ प्र० ६६ इलो० 
पी० टी० ) ॥ २२॥। 


तथा दंवज्ञमनोहर में मी 'घटीलूग्नं यदा नास्ति तदा गोबूलिक शुमम्‌ । झाद्गा- 
दीनां बुधा: प्राहुन द्विजानां कदाचन । महादोषान्रु परित्यज्य प्रोक्तधिष्ण्यादिक्रेषु च । 
कारयेद्गोरजो यावत्तावल्लग्न॑ शुभावहम्‌ । हछग्नशुद्धियंदा नास्ति कन्या योवन- 
शालिनी । तदा वे स्वंवर्णानां लूग्नं गोधूलिकं स्मृतम्‌!र ( मु० चि० ६ प्र० ६९ झ्लो० 
पी० टी० ) ॥ २२ ॥ 

और मी भूपालवल्लम का कथन है पविप्रेषु घटिकालाभे दातव्यं गोरजो 
बुधे:। सद्धीणं गोरज: छसस्‍्तं परेषु द्वितयं मतम्‌' (मु० चि० ६ प्र० ६९ शझ्लो० 
पी० टी० ) ॥ २२ ॥ 
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और भी ज्योतिनिबन्ध में “मानो: कुड़कुमसच्धशाद्यावत्ताराप्रकाशनम्‌ | यावच्च 
गोरजो व्योम्नि तावल्‍्लग्नं स्मृतं परैःः ( १५६ पृ० १० शझ्लो० ) । 
विशेष--ऋतु वश गोधूलि काल ज्ञान “गोधूलि त्रिविधां वदन्वि मुनयों नारी- 
विवाह्ादिके, हेमन्ते शिशिरे प्रयाति मृदुतां पिण्डीकृते-मास्करे । ग्रीष्मे5र्द्धास्तमिते वसन्त- 
समये मानो गते दृश्यताम्‌, सूर्य चास्तमुपागते मगवति प्रावुट्शरक्तालयों:? । 
गोधूलि में भी त्याग वस्तु 'कुलिक क्रान्तिसाम्यच्च मृताँ षष्ठाषप्टम: शशों | पतन्च 
गोघूलिके त्याज्या अन्ये दोषा: शमावहा:? ॥ २२ ॥ 
स्मृतिसाग रे-. पु 
स्मृति सागर के आधार पर मुह॒तं को प्रशंसा 
मुहर्तात्मा स्थिर: काल: पुराणादौ प्रकीतितः । 
अतो मुहूर्ते कतंव्यं विवाहाद्य॑ बुघेः सदा ॥ २३॥ 
स्मृतिसागर नाम के ग्रन्थ में कहा है कि पुराणादि में काल की स्थिर आत्मा 
मुहृत ही होता है। इसलिये विवाहादि शुभ भंगल कार्य मृहत॑ में ही करना 
चाहिये ॥ २३ ॥ 
वाग्भट्रे-- 
बाग्भट के आधार पर भी प्रशंसा 
मुह्॒तें: सूक्ष्मकाल: स्यादगर्गाद्या: कथिता: पुरा। 
विवाहादि शुभं॑ कार्य कतंव्यं शभहेत॒भिः॥ २७४ ॥। 
वाग्मठ में कहा है कि गर्गादि मुनियों ने सुक्ष्मक्राल मुहतं को ही माना है। अत 
शुभ की कामना करने वालों को मुह॒ृत काल में हो समस्त विवाहादि शुम काम करना 
चाहिये ।। २४ ॥ 
अब आगे भागंव मुह॒तं को भिन्न रीति से बताते हैं । 
अथ भागंवमुहूर्तोष्न्यप्रकारात्‌ | भुगुरुवाच--+ 
नमस्कृत्य॒ प्रवक्ष्यामि देवदेव॑ जनादंनम । 
अहं वररुचिर्नाम तत्त्वं भागंवभाषितम्‌ || २५॥ 
यानि वाक्यानि शुक्रेण पुच्छते वृत्रवेरिणे। 
जक्तानि तानि लिख्यन्ते ग्रन्थादाहुत्य भागंवात्‌ ॥ २६ ॥ 
भृूगु जी बोले- 
में वरुरचि नाम वाला जन समुदाय के कष्ट को दूर करने वाले देवताओं के देव को 
नमस्कार करके मागगंव जी के द्वारा कथित तत्व को बता रहा हूँ ॥ २५ ॥ 
जिन बातों को वृत्रवेरी ( इन्द्र ) ने शुक्र से पूंछा था। उनको मागंव के ग्रन्थ से 
लेकर लिख रहा हूँ ॥। २६ ॥। । 
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अथ महेन्द्र ः सुधर्मायामेकस्मिन्दिने भागंवमाहुय पप्रच्छ भो भागंव ! 
मदीयं वन वक्तिदंहति इति गिरं देवदूतमुखादाकर्ण्य गृरुमामन्त्रयेदमवोचत्‌ । 
भगवन्‌ गुरो । त्वया साधुरपि शोधितमुहूर्ते समारोपितं वनं जातवेदसा दह्यत 
इति। अथ॑वं पृष्ठेन वाचस्पतिनेदमुक्तम्‌ | ब्रह्मणा तव निर्मितइचतुदंशभुव- 
नात्मको रचनाविद्येषोष्युपायराक्रान्तस्तत्र कि चित्रमिति एतद्बचनं भागंवों 
मदीयं नाज्भोकुरुते | तत्र विषये दाहक्रियाया: कि निदान ज्ञायते । अथ भागंव 
आह--भगवन्‌ शतक्रतो ! संवत्सरायनतुंमासपक्षदिवसमुह॒तंनाडिकाभिजंगता 
कार्यारंभे शुभाशुभयो: प्रोक्त: समय: स्फुटतरं किश्वित्यतो उत्तरोत्तरं बलवान 
भवत्ति | उभयात्मक॑ फलमपि तत्न तत्राप्युक्त प्रतिभासते तस्माद्वननिर्माणकार्या- 
रम्मे नाडिकानां फलपरिज्ञाने संजाते दहनक्रियानिमित्तं सुलभमववबुध्यते ) इन्द्र: 
पुनरत्रवीत्‌ । तहि कवे तद्ब्ूहीति पुन्राह। वननिर्माणसमये गुरुणा दत्तं 
मुहृतंमभिजिन्नाम तत्साधु तस्य दोषा: सुक्ष्मा अपि न वेच्यन्ते एतमेतावानेव गुरो: 
कालो निदिचीयते न मुह॒तंप्रधानं पृथक । तेन नाडिकाया: कार्यारम्मे नाडिक्रा- 
नामुपेक्षा कृता सर्वेषु कार्येपु नाडिकेव बलवती । सा नांडिका तु प्रत्येक ग्रहादि- 
वासरवशात्‌ नानाविधानि शुभाशुभात्मकानि फलानि स्वस्थास्वस्थामारब्ध- 
कर्ण: पृथक पृथक्‌ तनोति तत्न तिथ्यक्षेमुहर्तादि प्रधानम्‌ । तेषां तिथ्यर्क्षादी- 
नामानुयगुण्ये वा नाडिका स्वफलमेक्रेन ददाति अतस्तद्वननिर्माणसमये वारो- 
ज्भारक:ः ऋक्ष रोहिणी त्तस्यां चन्द्रेणेक्षितं सर्वासां नाडीनां वासरदशात्‌ फलदाता 
चन्द्र एव तस्यावस्था स्त्रिशत्यः प्रत्येकमवस्थायामेकेकघधटिका भवन्ति । ताइच 
ज्योत्स्ता मेत्री सन्ध्याइचाभिधीयन्त तदा चन्द्रमावस्था कृत्तिका नाम तस्याः 
फल तु यत्कर्माख्यं तदग्निशस्त्रादिभिरुपहन्यत्त इति॥। अतो वनस्येव तस्य 
वह्लेर्दाहिन भवितव्यम्‌ तस्मात्तदहनमुपजातमिदमेव निदानमिति मम प्रतिभाति। 
इन्द्र: पुनरत्रवीत्‌ ॥ त्वया साधूक्तमेतदेव वचनं तु मम नाज्ीकुरुते यस्येतस्य 
परिज्ञातारों घरातलें जना भविष्यन्ति तथा वचन॑ मे भवेदिति। भागंव: 
पुनरिदमाह । महेन्द्र धराजनानां हिताय नाडीतत्त्व॑ प्रवक्ष्यामि मया च गुरुणा 
च सह सप्तानां ग्रहाणां तत्तदभिधानानि वासराणि सप्त सन्ति त्ञानि भान्वादीनि 
गणनीयानि एककवारे पुनरुदयमा रभ्य पुनरुदयावधि षष्टिनाडिका मित्ता: स्युः । 
तत्र द्वविध्य॑ पूर्वा त्रिशत्परा त्रिशदिति । पूवर्त्रिशतो यदुदितं तदपरस्यास्त्रिशतो 
भवतति । ताइचन्द्रमसो5वस्थात्मिका नाडयस्तु विशाखामारभ्य सप्तविशतिभिने- 
क्षत्राणामभिजिज्ज्यो त्स्नामेत्रीसंध्यानामभिद्च व्यवहारणीया: । प्रथमनाडिका 
विशाखा, द्वितीयनाडिकानुराधेत्यादि | पुनरपराणां त्रिशन्वाडिकानामेव एवंविध॑ 
त्रिद्ददवस्थावस्थितइ३चन्द्र: प्रत्येक वारे वारे ग्रहाणां नाडयां नाडयां पृथक्पुथ- 
वफल तदग्रहेभ्य: कार्याकार्य स्वयमादाय ददाति तानि फलान्येतानि | 
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एक शुम दिन में इन्द्र ने मभागंव जी को बुला कर उनसे पँछा कि हे भागंव जी 
मेरे वतको अग्नि जला रही है इस प्रकार की दूत से वाणो सुनकर बृहस्पति जी को 
बुलाकर उनसे कहा किहे मगवान गुरु जी आपने सुन्दर संशोधित मूह॒त में वन का निर्माण 
कराया । फिर भी इस जंगल को अग्नि जला रही । इस प्रकार इन्द्र के पंछने पर गुरु ने 
कहा कि ब्रह्मा के बनाये हुए चौदह भ्रुवनों में रचनाओं की विशेषता होने पर उपायों से वह 
भ्रुवत भी जब पीडित होता है तो आपके जंगल को अग्नि नष्ट कर रही है तो कोई 
आदइचय की बात नहीं है यह जो आपका कहना है उसे शुक्राचायें जी नहीं मानते हैं । 
वास्तव में जलन में कोई कारण अवश्य होगा ऐसा कहते हैं । 
इसके अनन्तर शुक्र जी ने कहा कि हे इन्द्र मगवान्र॒ संवत्सर, अयन, ऋतु, मास, 
पक्ष, दिन, मुहुतं और नाडिक्ताओं से जगत्‌ के शुभाशुम का आरम्भ होता है तथा इसमें 
उत्तरोत्तर बली समझना चाहिये । अर्थात्‌ संवतु से अयन-अयन से ऋतु, ऋतु से मास 
इत्यादि जानना चाहिये ! उमयात्मक फल भी वहाँ वहाँ पर उक्त प्रकार से होता है। 
इसलिये वन निर्माण कार्य के आरम्म में नाडिका का ज्ञान करने पर मालम होता है 
उस समय में दहन संज्ञक हो नाडिका थी | 
पुन: इन्द्र ने पू छा कि भगवन्र्‌ उसे मुझे बताइये । तब फिर भूगुजी ने कहा कि 
वन निर्माण के समय में यद्यपि बृहस्पति जी ने अभिजित्‌ नामक मुहत दिया था वह सुन्दर 
ही था । उसमें अल्प भो दोष नहीं मालूम होता है किन्तु गुरु का बताया हुआ मुह 
नाडिका को शुद्धि से अलग था । अर्थात्‌ नाडिकाओं का विचार वृहस्पति जी ने नहीं 
किया था । और नाडिकाओं की उपेक्षा की थी । किन्तु समस्त शुभ कामों में नाडिकाओं 
की प्रधानता होती है | उक्त नाडिकाएं तो सुर्यादि वार के हिसाब से अनेक प्रकार की 
शुमाशुम फल देने वाली होती हैं । तथा स्वस्थ, अस्वस्थ काय॑ के आरम्म में अलग फल 
का विस्तार करती हैं । वहाँ पर तिथि, नक्षत्र मुह॒तं प्रधान, नक्षत्र मूहतें के अनुरूप वा 
एक २ नाडिका के तुल्य फल होता है। इसलिये वन के निर्माण काल में वार भौम, 
नक्षत्र रोहिणी था और उस अवस्था में चन्द्रमा की दृष्टि थी । वारादि क्रम से ही समस्त 
'घटिका चन्द्रमा के वश से फल देने में समर्थ होती हैं। इसलिये चन्द्र ही फल दायक 
होता है । 
उस चन्द्रमा की तीस अवस्था होती हैं । प्रत्येक अवस्था में एक एक घटी होती 
है । उन अवस्थाओं को ज्योत्स्ना, मैत्री, सन्ध्या आदि कहते हैं। आपके वन निर्माण के 
समय क्ृत्तिका नाम की नाडिका थी । उसका फल तो यह है कि इसमें जो कम किया 
जाता है वह अग्नि या हास्त्रादि से नष्ट होता है। इसलिये श्रीमानु के वन को वकह्नि 
जला रही है । यही मुझे ज्ञात हो रहा है । 
फिर इन्द्र ने कहा आपने सुन्दर ही कहा किन्तु इतने से मुझे संतोष नहीं है । - 
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इसको जानने वाले इस भूमि पर उत्पन्न हाँ वेसे ही मेरी वाणी हो । 
शुक्र जी ने पुन: कहा हे इन्द्र मैं भूमिस्थ जतों के कल्याणकारी नाडीतत्व को 
बता रहा हूँ । वृहस्पति जी के साथ मैं ग्रहों के नाम से सातवारों में गिना जाने से सात 
बार होते हैं। वे सात वार सूर्यादिक्रम से गिनना चाहिये ॥ 
एक वार के उदय से दूसरे उदय के पूर्व तक ६० घटियाँ होती हैं ॥ उन घटिकाओं 
का विभाजन दो प्रकार से करते हैं। ३० पूर्व और ३० पर संज्ञक होती है । वही 
चन्द्रमा की ३०, ३० अवस्था होती हैं। पहले की ३० घटियों के पश्चात्‌ पर वाली ३० 
घटिकाओं का उदय होता है । 
नाडिकाओं का प्रारम्म विशाखा से होता है। २७ नक्षत्रों की अभिजित्‌ ज्योत्स्ना, 
मैत्री, सन्‍्ध्या नामों से व्यवहार करना चाहिये । 
प्रथम विशाखा, दूसरी अनुराघा इत्यादि गणना करना चाहिये । फिर अवशिष्ट पर 
संज्ञ़क नाडिकाओं को इसी प्रकार समझना चाहिये। इस प्रकार ३० अवस्थाओं में 
स्थित चन्द्रमा प्रत्येक वारों में ग्रहों ( वारों ) की नाडिकाओं में अलग २ फल ग्रहों से 
लेकर देता है । वे फल इस प्रकार से हैं । यथा -- 
अथ भानुवासरे-- 
रविवारस्य घविशाखा नाडो का फल 
विशाखायां नाड्यां विवाहादो कृते शुभं भवत्ति ॥ १७ 
रविवार में विशाज्ञा की नाडी में विवाह्दि करने पर शुम फल होता है ॥ १ ॥ 
रविवारस्थ अनुराधा नाडी का फल 
अनुराधायां लाभाथंमुझ्योगे कृते लाभो भवति ॥ २॥ 
रविवार के दिन अनुराधा नाडी में लाम की दृष्टि से उद्योग करने पर लाभ 
होता है ॥ २ ॥ 
रविवारस्थ ज्येष्टा नाडी का फल 
ज्येष्ठायां जयाथंमुद्योगे कलहोपहतं भवत्ति ॥| ३॥ 
रविवार में ज्येष्ठा नाडी में विजय के लिए उद्योग करने पर कलह से मग्नता 
मिलती है ॥ ३ ॥ 
रविवारस्थ मूल नाडी का फल 
मूले स्वहिताथ्थंकर्मंणि कृते धनं भवत्ति ॥ ४॥ 
रविवार के दिन मूल नाडो में स्वकल्याणार्थे कार्य करने पर धन होता है ॥ ४ ॥। 
रविवारस्थ पूर्वाषाढा नाडी का फल 
पूर्वाषाढायां वाणिज्यकमंणि कृते धन्नं भवत्ति ॥ ५४ 
रविवार के दिन पूर्वाषाढा नाडी में व्यापार करने पर धन प्राप्त होता है ॥ ५ ॥ 


३२० - तीसवाँ प्रकरण 


रविवारस्थ उत्तराषाढा नाडो का फल 
उत्तराषाढायां दुलभवस्तुप्राप्त्यर्थ कमंणि आमोदो भवति ॥ ६॥ 
रविवार के दिन उत्तराषाढा नाडी में दुलंम वस्तु की प्राप्ति के लिए काम करने 
पर प्रसन्नता होती है ।। ६ ॥। 
रविवारस्थ श्रवण नाडिका का फल 
श्रवण स्त्रीकमंणि शुभं भवति ॥ ७॥ 
रविवार के दिन श्रवण नाडी में स्त्री कम में शुमता होती है ॥ ७ ॥। 
रविवारस्थ धनिष्ठा नाडी का फल 
धनिष्ठायां धान्यार्थ कर्मण इछते अलाभः॥ ८॥ 
रविवार के दिन घनिष्ठा नाडी में धान्य हेतु कार्य करने पर छाम की हानि 
होती है ॥ ८५ ॥ 
रविवारस्थ शतभिषा नाडी का फल 
शतभिषजि यात्रायां शुभस््‌ ॥ ९॥ 
रविवार के दिन शतभिषा नाडो में यात्रा करने पर शुम होता है ॥ ९॥ 
रविवारस्थ पूर्वाभाद्रपद नाडी का फल 
पूर्वाभाद्रपदायामभ्यवहा रो हितघ्‌ ॥ १० 0 
रविवार के दिन पूर्वामाद्र पद नाडो में अभ्यव हार शुम होता है ॥ १० ॥ 
रविवारस्थ उत्तरा भाद्रपद नाडी का फछ 
उत्तराभाद्रपदायां शारीरकर्मंण कृते सुखमभिवृद्धि: ॥ ११ ४७ 
रविवार के दिन उत्तराभाद्रपद नाडी में शरीर सम्बन्धी काम करने पर सुख की 
वृद्धि होती है ॥ ११ ॥ 
रविवारस्थ रेवती नाडो का फल 
रेवत्यां विजयार्थ कमंणि के छत्रूणां विजयो भवति ॥ १२॥ 
रविवार के दिन रेवती नाडी में विजय हेतु काम करने पर झछात्रु की जीत 
होती है ॥ १२ ॥। 
रविवारस्थ अद्िवनी नाडी का फल 
अधश्विन्यां पश्वथ कमंणि कछृते तेषामभिवृद्धि: ॥ १३ ॥ 
रविवार के दिन अश्विनी नाडी में पशु सम्बन्धो काम करने पर पशुओं की वृद्धि 
होती है ॥| १३ ॥ 
रविवारस्थ भरणो नाडी का फल 
भरण्यां पट्ट बन्धे दशुभम्‌ ॥ १४ ॥ 
रविवार के दिन भरणी नाडो में पट्टबन्ध में शमता होती है ॥ १४ ॥ 





२१ वृहददेवज्ञरञ्जनम्‌ ३२१ 


रविवारस्थ कृत्तिका नाडी का फल 
कृत्तिकायां प्रेवशकर्मेण कृते हानि: ॥ १५ ॥ 
रविवार के दिन कृत्तिका नाडी में प्रवेश सम्बन्धी काम करने पर हानि 
होती है ॥ १५ ॥। 
रविवा रस्थ रोहिणो नाडी का फल 
रोहिण्यां पुरग्रामगृहादिकर्मंण छृते शुभग्‌ ॥ १६॥ 
रविवार के दिन रोहिणी नाडी में शहर, गाँव और घर आदि का काये करने पर 
हम फल होता है ॥ १६ ॥। 
रविवारस्थ मृगशिरा नाडी का फल 
मृगशीर्षे यात्रायां हानि: ॥ १७ ॥ 
रविवार के दिन मृगशिरा नाडी में यात्रा कार्य हानिकारक होता है ॥ १७ ॥ 
रविवारस्थ आर्द्रा नाडी का फल 
थार्द्रीयां राजदशंना्थ कमंणि कृते तत्कायंसिद्धि: ॥ १८ ॥ 
रविवार के दिन आर्द्रों नाडो में राजदशंन हेतु प्रयाण करने पर उसकी सिद्धि 
होती है ॥ १८ ॥। 
रविवारस्थ पुनवंसु नाडी का फल 
पुनवंसा. देवतादिस्थापने. शुभम्‌ ॥ १९ ॥ 
रविवार के दिन पुनवंसु नाडी में देवतादि की स्थापना शुभ होती है ॥ १६ ॥ 
रविवारस्थ पुष्पनाडो का फल 
पुष्ये कार्यारम्भे सेनामुपयाति ॥ २० ॥ 
रविवार के दिन पुष्य नाडी में कायं करने पर सेना को प्राप्त करता है ॥ २० ॥॥ 
रविवारस्थ इलेषा नाडो का फल 
आइलेषायां व्यवहारे क्ृते नि्धेना गतिभंवति 0 २१ ॥ 
रविवार के दिन इलेषा नाडी में व्यवहार करने पर धन होनता होती है ॥| २५१ ॥ 
रविवारस्थ सधा नाडी का फल 
मघायां युद्धकर्मणि कृते परिभूतिभवति ॥ २२॥ 
रविवार के दिन मघा नाडी में युद्ध काययं करने पर तिरस्कार होता है ॥ २२ ॥ 
रविवारस्थ पूर्वाफाल्गुनी नाडी का फल 
पूर्वाफाल्गुन्यां. मेत्रोकमंछते शुभम्‌॥ २३ ॥ 
रविवार के दिन पूर्वाफाल्गुनी नाडी में मित्रता करने पर शुमता होती है ॥| २३ | 
रविवारस्थ उत्तराफाल्गुनी नाडी का फल 
उत्तराफाल्गुन्यां. रणकमंणि विजय: ॥ २४॥ 
रविवार के दिन उत्तराफाल्गुनी नाडी में युद्ध करने पर विजय होती है ॥ २४ ॥॥ 





३२२ तोीसवाँ प्रकरण 
रविवारस्थ हस्त नाडी का फल 
हस्तेष्त्योन्यसम्भाषणे आमोद: ॥ २५॥ 


रधिवार के दिन हस्त नाडी में आपस में बातचीत करने पर प्रसनलता 


होती है ॥॥ २५॥ 
रविवारस्थ चित्रा नाडो का फल 
चित्रायां विक्रयकर्मणि कृते छाभो भवत्ति ॥ २६॥ 
रविवार के दिन चित्रा नाडी प्रें बेचने का काम करने पर ल्गभ होता है ॥ २६॥ 
रविवारस्थ स्वाती नाडी का फल 
स्वात्यां सद्भमकर्मंण कृते सनन्‍्तत्तिसम्पत्ती ॥२७॥ 
रविवार के दिन स्वाती नाडी में सजद्भुम कार्य करने पर सनन्‍्तान व ऐद्वर्य 
मिलता है ॥ २७ ॥ 
रविवारस्थ ज्योत्स्ना नाडी का फल 
ज्योत्स्तायां. शुभक्मणि कार्यंसिद्धि: ॥ २८ 0 
रविवार के दिन ज्योत्स्ना नाडी में शुभ कार्य करने पर कार्य की सिद्धि 
होती है ॥| २८ ॥ 
रविवारस्थ मेन्नी नाडो फा फल 
मेत्र्यां यत्किश्वित्कमंणि कृते तद्वहुविध्नैरुपहन्यते ॥ २९ ॥ 
रविवार के दिन मैत्री नाडी में जो कुछ कायं किया जाता है। वह अधिक विषघ्तों 
से नष्ट होता है ॥॥ २९ ॥॥ 
रविवारस्थ सन्ध्या नाडी का फल 
सन्ध्यायां स्थावरोपयोगीनि कर्माणि कृतेइतिसुखभाग्भवति ॥ ३० ॥ 
रविवार के दिन सन्ध्या नाडी में स्थिर उपयोगी काम करने पर अधिक सुख की 
प्राप्ति होती है ॥| ३० ॥। 
एवं रात्रावपि ज्ञेयप््‌-- 
इसी प्रकार रात्रि की घादियों का फल समझना चाहिये । 
अब आगे सोमवार की ६० घाटियों के फल को बताते हैं । 
अथ सोमवासरे--- 
सोमवार में विशाखा नाडी का फल 
विशाखायां शुभकम कुर्यात्‌ ॥ १॥ 
सोमवार के दिन विशाखा नाडी में शुभ काम करना चाहिये ॥ १ ॥ 
सोमवार में अनुराधा नाडी का फल 
अनुराधायां यात्रां कुर्यात्‌ सुदूरगो5पि सिद्धिमुपयात्ति ॥ २॥ 
सोमवार के दिन अनुराधा नाडी में यात्रा करने पर अधिक दूर जाने पर भी सिद्धि 
की प्राप्ति होती है ॥ २ | 


वृहदवज्ञ रञजनम्‌ ३२३ 


सोमवार में ज्येष्ठा नाडी का फल 
ज्येष्टायां आत्मजयाथ कम कुर्यात्‌ ॥ ३॥ 
सोमवार के दिन ज्येष्ठा नाडी में अपनी विजय हेतु कार्य करना चाहिये ॥ ३ ॥ 
सोमवार में मुठ नाडी का फल 
मले धान्यलाभार्था कम कुर्यात्‌ || ४॥ 
सोमवार के दिन मूल नाडो में धान्य लाभ हेतु कार्य करना चाहिये ॥ ४ ॥। 
सोमवार में पूर्वाषाढा नाडो का फल 
पूर्वाषाढायां स्नानादि शारीरकमं कुर्यात्‌ हितं भवति ॥ ५॥ 
सोमवार के दिन पूर्वाषाढा नाडी में स्नानादि शरीर का कार्य करने से शुभता 
होती है ॥ ५ ॥। 
सोमवार में उत्तराषाढा नाडी का फल 
उत्तराषाढायां यत्किशित्कर्मोक्तं तत्सफलं भवति ॥ ६ ॥ 
सोमवार के दिन उत्तराषाढा नाडी में जो कुछ काय॑ किया जाता है वह सफल 
होता है ॥ ६ ॥। 
सोमवार में श्रवण नाडी का फल 
श्रवण क्ृषिकर्म॑ कुर्यात्‌ सिद्धयति ॥ ७॥ 
सोमवार के दिन श्रवण नाडी में खेती का कार्य करने पर सिद्ध होता है॥। ७॥ 
सोमवार में चनिष्ठा नाडी का फल 
धनिष्ठायां द्युतकमंणि कृते तत्फलति ॥ ८॥ 
सोमवार के दिन धनिष्ठ। नाडी में जुआ खेलने पर धनागम होता है ॥ ८ ॥ 
सोमवार में शतभिषा नाडी का फरू 
ल्‍ दत्तभिषजि राज्यलाभाय कम कुर्यात्‌ सिद्धथत्ति ॥ ९ 0 
सोमवार के दिन शतभिषा नाडी में राज्य लाम हेतु कार्यं सफर होता है ॥ ९ ॥ 
सोमवार में पूर्वाभाद्र पद नाडो का फल 
पूर्वाभाद्रपदायां भुक्ति कुर्यात्‌ ॥ १०७ 
सोमवार के दिन पूर्वामाद्र पद नाडो में भुक्ति कायं करना चाहिये ॥ १० ॥ 
सोमवार में उत्तराभाद्र पद नाडो का फल 
उत्तराभाद्रपदायां स्त्रीसद्भति कुर्यात्‌ ॥ ११ ॥ 
सोमवार के दिन उत्तरामाद्र पद नाडी में स्त्री सद्भु म करना चाहिये ॥| ११ ॥ 
सोमवार में रेवती नाडो फा फल 
रेवत्यां चारुकम कुर्यात्‌ तत्‌ सिद्धधति ॥ १२ ॥ 
सोमवार के दिन रेवती नाडी में सुन्दर काय करने पर धघिद्ध होता है ॥ १२ ॥ 





३२४ तीसवाँ प्रकरण 


सोमवार में अध्विनी नाडी का फल 
अध्विन्यां युद्धं कुर्यात्‌ ॥ १३॥ 
सोमवार के दिन अद्दवनी नाडी में युद्ध करना चाहिये || १३ ॥। 
सोमवार में भरणी नाडो का फल 


भरण्यां दुष्टकर्म कुर्यात्‌ | १४ ॥ 
सोमवार के दिन मरणी नाडी में दृषित काम करना चाहिये ॥ १४ ॥ 


सोमवार में कृत्तिका नाडी का फल 
कृत्तिकायां जयार्थ कमंणि कृते जयो भवति ॥ १५ ॥ 
सोमवार के दिन कृत्तिका नाडी में विजय हेतु काम करने पर विजय प्राप्त 
होता है ॥ १५ ॥ 
सोमवार में रोहिणी नाडी करा फल 
रोहिण्यां व्याधिचिकित्साकमं कुर्यात्‌ | १६॥ 
सोमवार के दिन रोहिणी नाडी में रोग को चिकित्सा सम्बन्धी काम करना 
चाहिये ॥ १६ ॥। 
सोमवार में मुगशिरा नाडी का फल 
मृगशीर्ष पश्वर्थ कर्म कुर्यात्‌ ॥ १७ ॥ 
सोमवार के दिन मृगशिरा नाडी में पश्‌ हेतु काम करना चाहिये ॥ १७॥ 
सोमवार में आर्द्रा नाडी का फल 
भआर्द्रीायां जयकम कुर्यात्‌ ॥ १८ ॥ 
सोमवार के दिन आर्द्रा नाडी में विजय सम्बन्धी काम करना चाहिये ॥ १८ ॥ 
सोमवार में पुनवंसु नाडो का फल 
पुनवंसो प्रवेशकरम कुर्वीत ॥। १९ ॥ 


सोमवार के दिन पुनवंसु नाडी में प्रवेश सम्बन्धी काम करना चाहिये ॥ १६ || 
सोमवार सें पुष्प नाडी का फल 
पुष्ये भुक्तं विषमप्यमृत्तं भवत्ति ॥ २० ॥ 
सोमवार के दिन पुष्य नाडी में जहर खाने पर भी अमृत होता है ॥ २० ॥ 
सोमवार में इलेषा नाडो का फल 
इलेषायामुत्सवार्थ कम कुर्वीत्त ॥ २१ ॥ 
सोमवार के दिन इए्लेषा नाडी में उत्सव निमित्त काये करना चाहिये ॥ २१ ॥ 
सोमवार में मघा नाडो का फल 


मधायां राज्यचिन्तां कुर्वीत ॥ २२ ॥ 
सोमवार कै दिन मघा नाडी में राज्य की चिन्ता करना चाहिये ॥ २२ ॥ 
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सोमवार में पूर्वाफाल्गुनी नाडो का फल 
पूर्वाफाल्गुन्यां क्रोडाकम कुर्वीत ॥ २३ ॥ 
सोमवार के दिन पूर्वाफाल्गुनी नाडी में खेल का काम करना चाहिये ॥ २३ ॥ 
सोमवार में उत्तराफाल्गुनी नाडी का फल 
उत्तराफाल्गुन्यां विवाहकम कुर्वीत ॥ २४ ॥ 
सोमवार के दिन उत्तराफाल्गुनो नाडी में विवाह सम्बन्धी काम करना 


चाहिये ॥ २४ ।॥। 
सोमवार सें हस्त नाडी का फल - 


हस्ते प्रवेशकम कुर्वीत्त ॥| २५ ॥ 
सोमवार के दिन हस्त नाडो में प्रवेश सम्बन्धी काम करना चाहिये ॥ २५ ॥ 
सामवार में थित्रा नाडी का फल 
चित्रायां स्ंकार्या रम्मे सिद्धि: ॥ २६ || 
सोमवार के दिन चित्रा नाडी में समस्त काये करने पर सिद्धि मिलती है ॥ २६ ॥। 
सोमवार में स्वाती नाडी का फल 
स्वात्यां वुक्षारोंपणे कृते तन्‍नाशमुपयाति ॥ २७ ॥ 
सोमवार के दिन स्वाती नाडी में वृक्ष लगाने पर नष्ट होता है ॥ २७ ॥ 
सोमवार में ज्योत्स्ना नाडी का फल 
ज्योत्स्नायां सेवां कुर्वीत ॥ २८ ॥ 
सोमवार के दिन ज्योत्स्ना नाडी में सेवा कार्य करना चाहिये ॥ २८ ॥ 
सोमवार में मेत्र नाडी का फल 
मेत्रयां विद्देषोच्चाटनादि कम कुर्यात्‌ ॥ २९ ॥ 
सोमवार के दिन मेत्र नाडी में विरोध व उच्चाटन आदि काम करना 
चाहिये ॥ २६ ॥। 
सोमवार में सन्ध्या नाडी का फल 
सन्ध्यायां शुभकमं कुर्यात्‌ ॥ ३० ॥ 
सोमवार के दिन सन्ष्या नाडी में शुम काम करना चाहिये ॥ ३० ॥। 
एवं रात्रावपि ज्ञेयम्‌ । 
इसी प्रकार रात्रि में मी ३० घटियों का फल समझना चाहिये ॥ 
अब आगे भमौमवार की नाडियों के फल को बताते हैं । 


३२६ तीसवाँ प्रकरण 


भौमवास रे-- 
भौमवासर में विशाखा नाडी का फल 
विद्ञाखायां कम कृते मनो दौस्थ्यम्‌ ॥ १ ॥ 
मंगलवार के दिन विशाखा नाडी में काम करने पर मनमें दुःख होता है ॥ १ ॥ 
भोमवासर में अनुराधा नाडो का फल 
अनुराधायां जयार्थ कम क॒ते जयो भवत्ति ॥ २॥ 
मंगलवार के दिन अनुराधा नाडी में विजय हेतु काम करने पर विजय प्राछ् 
होता है ॥॥ २॥ 
भोमवासर में ज्येष्टा नाडी का फल 
ज्येष्टायां बलसज्भमे तत्फलति ॥ ३ ॥ 
मंगलवार के दिन ज्येष्ठा नाडी में बल परीक्षण में बली होता है ॥ ३ ॥॥। 
भोमवासर सें मूल नाडी का फल 
मूल बन्धनाख्यं कम कर्वीत ॥ ४ ॥ 
मंगलवार के दिन मूल नाडी में बन्धन सम्बन्धी काम करना चाहिये ॥ ४ ॥॥ 
भोमवासर में पूर्वाषाढ नाडी का फल 
पूर्वाषाढायां उष्टलाभादिकमं कर्बीत ॥ ५ ॥ 
मंगलवार के दिन पूर्वाषाढ नाडी में ऊंट के लामादि काम करना चाहिये ॥ ५ ॥ 
भोमवासर में उत्तराषाढ नाडी का फल 
उत्तराषाढायां सत्सज्भत्ये कम कुर्यात्‌ ॥ ६ ॥ 
मंगलवार के दिन उत्तराषाढ नाडी में सज्जनों की सद्भुति के लिये काम करना 
चाहिये ॥ ६ ।। 
भोमवासर सें श्रवण नाडी का फल 
श्रवण हया्थ कम क्‌र्यात्‌ ॥ ७॥ 
मंगलवार के दिन श्रवण नाडी में घोड़ा हेतु काम करना चाहिये ॥ ७॥ 
भौमवासर में धनिष्ठा नाडी का फल 
धनिष्ठायां गवार्थ कम कुर्वीत्त ॥ ८ ॥ 
मंगलवार के दिन धनिष्ठा नाडी में गाय के निमित्त काम करना चाहिये ॥ ८ ।॥॥ 
भोमवासर में शतझिषा नाडी का फल 
शतभिषजि यात्रायां हानि: ॥ ९॥ 
मंगलवार के दिन शतभिषा नाडी में यात्रा करने पर हानि होती है ॥ ९ ॥। 
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भोमवासर में पुर्वाभाद्रपद नाडी का फल 
पूर्वाभाद्रपदायामुद्दाह्ार्थ कर्म कृते कन्यालाभों भवति ॥ १० ॥ 


मंगलवार के दिन पूर्वामाद्रपद नाडी में विवाह सम्बन्धी कार्य में कन्या का लाम 
होता है ॥ १० ॥ 


भौमवासर में उत्तराभाद्र पद नाडी का फल 
उत्तराभाद्रपदायां यत्किश्वित्कमंणि कृते शुभ ॥ ११ ॥ 


मंगलवार के दिन उत्तराभाद्रपद नाडी में विवाह सम्बन्धी कार्य में कन्या का 
लाभ होता है ॥ ११ ॥ 


भोमवासर में रेवबतो नाडी का फल 
रेवत्यां पण्यव्यवहा रे धान्यलाभ: ॥ १२॥ 
मंगलवार के दिन रेवती नाडी में बाजार में जो कुछ काम किया जाता है उसमें 
शुभता होती है ॥ १२ ॥। 
भौोमवासर में अश्विनी नाडी का फल 
अध्विन्यां गमने कृते भीति: स्यथात्‌ ॥ १३ ॥। 
मंगलवार के दिन अदिवनी नाडो में यात्रा करने पर मय होता है ॥ १३ ॥ 
भोमवासर सें भरणी नाडी का फल 
भरण्यां गमने क्ते व्याप्रचौरादिभीति: ॥ १४॥। 


मंगलवार के दिन मरणी नाडी में यात्रा करने पर सिंह, चोर आदि से डर 
लगता है ॥ १४ ॥। 


भोमदासर में कृत्तिका नाडी का फल 
कृत्तिकायां यत्किशब्वित्कमंणि कृते तदग्निशस्त्रादिभिर्नाशमुपयाति ॥ १५४७ 
मंगलवार के दिन कृत्तिका नाडो में जो मी काम किया जाता है वह भग्नि या 
दशस्त्रादि से नष्ट होता है ॥ १५॥ 
भौमवासर में रोहिणी नाडी का फल | 
रोहिण्यां यत्र कुत्रचित्प्रायो दुर्भिक्षपीडा स्थात्‌ ॥ १६ ॥ 
मंगलवार के दिन रोहिणी नाडी में जहाँ कहीं प्राय) दुर्भिक्ष का दुःख 
होता है ॥ १६ ॥ 
भोमवासर में मुगशिरा नाडो का फल 
मृगशीर्ष वर्षार्थ कम कृते वर्षाहानि: ॥ १७ ॥ 
मंगलवार के दिन मृगशिरा नाडी में वर्षा हेतु काम करने पर अथवृष्टि 
होती है ॥| १७ ॥ । 
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भौमवासर में आर्द्रा नाडी का फल 
आर्द्रायां यात्राकमंणि कृते सद्भतिनाश: ॥ १८ ॥ 
मंगलवार के दिन आर्द्रा नाडी में यात्रा काय. करने पर सद्भति का नाश 
होता है ॥ १८॥। 
भोमवासर में पुनवंसु नाडी का फल 
पुनव॑साबुपद्रवे तन्निवृत्त्यर्थ कम कर्यात्‌ शुभं भवति ॥ १९ ॥ 
मंगलवार के दिन पुनवंसु नाडी में उपद्रव निवारण सम्बन्धी काम करने पर शुभ 
होता है ॥ १६ ॥ | 
भौमवासर सें पुष्प नाडी का फल 
पुष्ये यत्र कृत्रचित्‌ स्थितौ कृतायां सुवार्ताश्रवर्ण भवति ॥ २०॥ 
मंगलवार के दिन (पुष्य नाडी में जहाँ कहीं रुकने पर सुन्दर बात सुनाई 
देता है । २० ।॥॥ 
भौमवासर में इलेषा नाडो का फल 
आइलेषायां चिन्ताकमंणि इते चिन्तावृद्धिः स्थात्‌ ॥ २१॥ 
मंगलवार के दिन इलेषा नाडी में चिन्ता काय ॑ में चिन्ता की वृद्धि होती है ॥२१॥ 
भौमवासर सें सघा नाडी का फल 
मधघायां युद्धकर्मंणि कृते फलहानिः स्यात्‌ ॥ २२ ॥ 
मंगलवार के दिन मघा नाडी में युद्ध का कार्य करने पर फल का नाथ 
होता है ॥ २२ ॥ 
भौमवासर में पुर्वाफाल्गुनी नाडी का फल 
पूर्वाफाल्गुन्यां प्रयत्न॑ं विना अर्थंसम्भठ: ॥ २३ ॥। 
मंगलवार के दिन पूर्वाफाल्गुनी नाडी में उद्योग के व्रिना घन की प्राप्ति 
होती है ॥ २३ ॥ 
भोमवासर में उत्तराफाल्गुनी नाडी का फल 
उत्तराफाल्गुन्यां विजयार्थ कर्म कृते अरिपलायनं स्यात्‌ ॥ २४ ॥ 
. मंगलवार के दिन उत्तराफाल्गुनी नाडी में विजय हेतु काम करने पर अत्रु को 
भागना पड़ता है ॥२४॥ 
मौमवासर में हस्त नाडो का फल 
हस्ते यत्किज्चचित्कमं कृते सद्भुतिनाश: ॥ २५ ॥ 
मंगलवार के दिन हस्त नाडी में जो कुछ किया जाता है, उससे साथ 
छूटता है ॥२५॥ 


वृहहवज्ञरञ्जनम्‌ इ२९. 


भाौमवासर मं चित्रा नाडी का फल 


चित्रायां सुखार्थ कम॑ कृते अलूपनादेकान्तो भवत्ति ॥ २६॥ 


मंगलवार के दिन चित्रा नाडी में सुख हेतु काम करने पर अलेपन से एकान्त 
होता है ॥२६॥ 


भौमवासर मे स्वाती नाडी का फल 


स्वात्यां रतिकर्मंणि क॒ते अप्रीतिभंवति ॥ २७ ॥ 
मंगलवार के दिन स्वाती नाडी में मैथुन काम करने पर अप्रसन्नता होतीं है ॥२७॥॥ 


भोमवासर में ज्योत्स्ता नाडो का फल 
ज्योत्स्नायां यत्किज्चचित्कम कृते सोख्यम्‌ ॥| २८ ॥ 
मंगलवार के दिन ज्योत्स्ना नाडी में कुछ मो काम करने पर सुख होता है ॥२८॥। 
भौमवासर म मंत्र नाडी का फल 
मेत्रयां शुभार्थ कमंणि कृते मनोदौस्थ्यं न स्थात्‌ ॥ २९ ॥ 


मंगलवार के दिन मैत्र नाडी में शुम निभित्त काम करने पर मन अप्रसन्न नहीं 
होता है ॥२९॥। 


भोमवासर में सन्ध्या नाडो फा फल 
सन्ध्यायां रतिकमंणि कृते अप्रीतिभंवति ॥ ३० ॥ 
मंगलवार के दिन सन्ध्या नाडी में मैथुन करने पर अरुचि होती है ।॥३०॥ 
एवं रात्रावपि ज्ञेयम्‌-- 
इसी प्रकार रात्रि की ३० नाडियों का भी फल जानना चाहिये । 
अथ बुधवासरे-- 
अब आगे बुधवार की घटियों के फल को बताते हैं । 
बधवासर सें विशाखा नाडो का फल 
विशाखायां यत्र कुत्रचित्स्थितौ छतायां दुर्वार्ताश्नवणं भवति ॥ १ ॥ 
बुधवार के दिन विद्याखा नाडी में जहाँ कहों रुकने पर दूषित बात सुनाई 
देती है ॥ १ ॥ 
बुधवासर सें अनुराधा नाडी का ज्ञान 
अनुराधायां सद॒व्यवहारकमंणि कृते कार्य॑श्रंश: ॥ २॥ 


बुधवार के दिन अनुराधा नाडी में अच्छा व्यवहारिक कार्य करने पर काम नष्ठ 
होता है ॥ २॥ 


बल >> 


३३० तीसवाँ प्रकरण 


बुधवासर में ज्येष्ठा नाडी का फल 
ज्येष्ठायां रतिकमंणि कते प्रीतिनाश: ॥ ३॥ 
बुधवार के दिन ज्येष्ठा नाडी में रति कायें में प्रेम नष्ट होता है ॥ ३ ॥ 
बधवासर में मुठ नाडी का फल 
मूले चित्रकमंणि कृते चातुय स्यात्‌ ॥ ४ ॥ 
बुधवार के दिन मल नाडी में चित्र कायं में चतुरता होती है ॥ ४ ॥ 
बुधवासर में पुर्वाषाठ नाडी का फल 
पूर्वाषाढाया मुद्योगे कृते निष्फलस्‌ || ५।॥ 
बुधवार के दिन पूर्वाषाढ नाडी में उद्योग काये फल से शुन्य होता है ॥ ५ ॥ 
बुधवासर में उत्तराषाढ नाडी का फल 


उत्तराषाढायां कमेणि क्ते अयत्नाद्ज्भ पीडा स्यथात्‌ ॥ ६॥ 
बुधवार के दिन उत्तराषाढ नाडी में अयत्न से काम करने पर दरीर कष्ट 
होता है ॥ ६ ॥ 
बुधवासर में श्रवण नाडी का फल 
श्रवर्ण कमंणि कृते यथाकथश्चित्ककहो भवत्ति ॥ ७॥ 
बुधवार के दिन श्रवण नाडी में काय करने पर जिस किसी से कलह होता है ॥७॥ 
बुधवासर में धनिष्ठा नाडो का फल 
धनिष्ठायां उपशान्तिककर्मणि कृते तद्बादोपशमनं स्यात्‌ ॥ ८॥ 
बुधवार के दिन धनिष्ठा नाडी में उपशान्तिक कार्य करने पर उस विध्न का 
दमन होता है ॥ ८ ॥। 
। बुधवासर में शतभिषा नाडी फा फल 
शतभिषजि कम कृते अयत्नेन मानलाभ: स्यात्‌ ॥ ९ ॥ 
बुधवार के दिन शतमिषा नाडी में काय करने से विना प्रयत्न के सम्मान 
होता है ॥ & ॥। 
बुधवासर में पुर्वाभाद्रपरनाडी का फल 
पुर्वाभाद्रपदायां युद्धे शत्रुभद्भ: स्यथात्‌ ॥ १० ॥ 
बुधवार के दिन पूर्वामाद्रपद नाडी में यूद्ध करने पर शत्रु का विनाश होता है ॥१०॥॥ 
बुधवासर में उत्तर!भाद्र पद नाडी का फल 
उत्तराभाद्रपदायां धनार्थ कर्म कृते धनलाभ: स्यात्‌ ॥| ११।। 
बुधवार के दिन उत्तरामाद्रपद नाडी में धन के लिये काय॑ करने पर धनागम 
होता है ॥| ११ ॥। 


वृहददवज्ञरञ्जनम्‌ २३१ 


बुधवासर में रेवती नाडी का फल 
रेवत्यां दानकर्मंणि कृते तदधिकं भवति ॥ १२ ॥ 
बुधवार के दिन रेवती नाडी में दान करने पर घन को वृद्धि होती है ॥ १२ ॥॥ 
बुधवासर में अधश्विनी नाडो का फल 
अधश्विन्यां यदिष्टं करोति तत्फलति ॥ १३ ॥ 
बुधवार के दिन अद्िवनी नाडी में जो अभीष्ट काय॑ किया जाता है, वह फलीभूत 
होता है ॥ १३ ॥। 
बुध वासर में भरणो नाडी का फल 
भरण्यां सेनाकमंणि कार्यसिद्धि: ॥| १४॥ 
बुधवार के दिन मरणी नाडी में सेना कार्य में सिद्धि होती है ॥ १४ ॥ 
बुधवासर में कृत्तिका नाडो का फल 
कृत्तिकायां प्रासादकमंणि कते तत्सौख्यं भवति ॥ १५ ॥ 
बुधवार के दिन क्ृत्तिका नाडी में देवता या राजा के घर सम्बन्धी काम में सुर्क 
होता है ॥ १५ ॥ 
बुधवासर में रोहिणी नाडी का फल 
रोहिण्यां परिणयने कृते कलत्रप्रीति: स्यात्‌ ॥ १६ ॥ 
बुधवार के दिन रोहिणी नाडी में विवाह कायं में स्त्रो प्रेम होता है ॥ १६ ॥ 
बुधवासर में मृुगशिरा नाडी का फल 
मृगशीर्ष कम॑ कृते अयत्नात्प्रासादलाभः॥ १७ ॥ 
बुधवार के दिन भृगशिरा नाडी में काम करने पर विना उद्योग के मन्दिर या 
राजकीय भवन की प्राप्ति होती है ॥| १७ ॥ 
बुधवासर में आद्रा नाडी का फल 
आर्द्रायां दुष्टनिग्रहकर्म कृते तत्सफलं भवति ॥ १८ ॥ 
बुधवार के दिन क्षार्द्रों नाडी में दुष्ट दमन काये सफल होता है ॥ १८ ॥ 
बुधवासर सें पुनवंसु नाडो का फल 


पुनवँसो यत्किश्वित्कम॑ कृते तलल्‍लाभो भवत्ति ॥ १९॥ 
बुधवार के दिन पुनवंसु नाडी में जो कुछ काम किया जाता है, वह सिद्ध होता 


है ॥ १६ ॥। 
बुधवासर में पुष्प नाडो का फल 
पुष्ये यात्रायां दुलभवस्तुप्राप्तिभवति ॥ २० ॥ 
बुधवार के दिन पुष्य नाडी में यात्रा करने पर अप्राप्य वस्तु प्राप्त होती है ॥ २० ॥४ 


३३२ तीसवाँ प्रकरण 


बुधवासर में इलेषा नाडी का फल 
आइलेषायां युद्धकमंणि कृते अरिविजयों भवति ॥ २१॥ 
बुधवार के दिन श्लेषा नाडो में युद्ध काम करने पर शझात्रु का नाश होता है ॥२१॥ 
बुधवासर में सघा नाडो का फल 
- मधायां सद्भथमे पुत्रलाभो भवत्ति || २२॥ 
बुधवार के दिन मघा नाड! में स्त्रीसज़र करने पर पुत्र प्राप्ति होती है ॥ २२ ॥ 
बुधवासर में पुर्वाफाल्गुनी नाडी का फल 
पूर्वाफाल्गुन्यां राजदर्शने अरिविजयों भवति ॥| २३ ॥ 
बुधवार के दिन पूर्वाफाल्गुनी नाडी में राजा का दर्शन करने पर झछात्रु का पराजय 


डहोता है ॥ २३ ॥ 
बुधवासर में उत्तराफाल्गुनी नाडी का फल 


उत्तराफाल्गुन्यां केनापि संभाषणे मेत्री स्थात्‌ ॥ २४ ॥। 
बुधवार के दिन उत्तराफाल्गुनी नाडी में किसी के भी साथ बात करने पर मित्रता 
होती है ॥ २४ ॥॥ 
बुधदासर में हस्त नाडो का फल 
हस्ते व्यवहारे बलवृद्धि: ॥ २५॥ 
बुधवार के दिन हस्त नाडी में व्यवहार करने पर बल बढ़ता है ॥ २५ ॥ 
बुधवासर में चित्रा नाडी का फल 
चित्रायां यत्किश्वित्कर्म कृते सुखं भवति ॥ २६ ॥ 
बुधवार के दिन चित्रा नाडी में जो भी काय किया जाता है उससे सुख 
होता है ॥ २६ ॥। 
बुधवासर सें स्वाती नाडी का फल 
स्वात्यां वाणिज्याल्लाभ: ॥। २७ ॥। 
बुधवार के दिन स्वाती नाडी में ष्यापार से लाभ होता है | २७ ॥ 
बुधवासर में ज्योत्स्गा नाडी का फल 
ज्योत्स्नायां सुहृदागमनादतिप्रीतिः | २८ | 
बुधवार के दिन ज्थोत्स्ना नाडी में मित्र के आने से अधिक स्नेह की वृद्धि 
होती है ॥ २८ ॥ 
बुधवासर में सेत्र नाडी का फल 
मेत्र्यां कर्मोण तत्फ्लूति ॥ २९.।। 
बुधवार के दिन मैत्र नाडी में कायं फलीभूत होता है ॥| २६ ॥। 


वृहदृवज्ञरऊजनमू ३३३ 


बुधवासर सें सन्ध्या नाडी का फल 
सन्ध्यायां वाहनादिकर्मंण तन्नाशमुपयाति ॥| ३० ॥ 
बुधवार के दिन सन्ध्या नाडी में सवारी आदि काम करने पर उसका नाछ 
होता है ॥ ३० ॥ 
एवं रात्रावपि ज्ञेयम्‌ । 
इसी प्रकार रात्रि की ३० घटियों का फल समझना चाहिये || 
अथ गुरुवासरे- 
अब आगे गुरुवार की ६० घटियों के फल को बताते है ॥। 
जीववार में विशाखा नाडो का फल 
विशाखायां धनोद्देशकर्मं कृते तस्य वृद्धि: ॥ १ ॥ 
गुरुवार के दिन विद्याखा नाडी में धन के उद्देश से किया हुआ काय सिद्ध 
होता है ॥ १॥। 
जोववार में अनुराधा नाडो का फल 
अनुराधायां यत्ने कृते नष्टद्रव्यसिद्धि: स्थात्‌ ॥ २ ॥ 
गुरुवार के दिन अनुराधा नाडी में उद्योग करने पर खोये हुए धन की प्राप्ति 
होती है ॥॥ २ ।। 
जोववबार सें ज्येष्ठा नाडी का फल 
ज्येष्ठायामव्यवहा रकमंणि कृते शरीरपीडा भवत्ति ॥ ३॥। 
गुरुवार के दिन ज्येष्ठा नाडी में अव्यवहार कार्य करने पर शरीर कष्ट 
होता है ॥ ३ ॥ 
जीववार में मुठ नाडी का फल 
मूले कमंणि छते केनापि सुगन्धवस्त्वानीतं भवत्ति || ४ ॥ 
गुरुवार के दिन मूल नाडी में काम करने पर किसी सुगगन्धित वस्तु का आना 
होता है ॥ ४ ॥। 
जीववार में पूर्वाधाढ नाडो का फल 
पूर्वाषाढायां विद्याकर्मे कृते वचनप्रवीण: स्थात्‌ ॥ ५ ॥ 
गरुवार के दिन पूर्वाषाढ नाडो विद्या सम्बन्धी काम में बाणी श्रेष्ठ- 
होती है ॥ ५ ॥। 
. जीबबार में उत्तराषाढ नाडी का फल 


उत्तराषाढायां कमेणि कृते मतोदुःखं भवति ॥ ६ ॥ 
गुरुवार के दिन उत्तराषाढ नाडी में काम करने पर मन दुःखी होता है ॥ ६ ॥ 


३२४ तीसवाँ प्रकरण 


जीववार में श्रवण नाडी का फल 
श्रवर्ण उद्योगे कृते विजय: ॥ ७ ॥ 
गुरुवार के दिन श्रवण नाडी में उद्योग करने पर विजय होता है ॥ ७ ॥ 
जोबवार में घनिष्ठा नाडो का फल 


धनिष्ठायां सड्ःग्रामादि कृते अरिभद्भ: ॥ ८ ॥ 
गुरुवार के दिन धनिष्ठा नाडी में युद्धादि करने पर शत्रु का नाथ होता है ॥5५॥ 


जीववार में शतभिषा नाडी का फल 
दतभिषजि वश्यादिकमंणि तत्प्रोति: ॥ ९॥ 
गुरुवार के दिन शतभिषा नाडी में वशीकरणादि कार्य करने पर प्रीति होती है ॥९। 
जीववार में पुर्वाभाद्रपद नाडी का फल 
पूर्वाभाद्रपदायां पशुलाभार्थ व्यवहारार्थे कम कृते तल्‍लाभ: ॥ १०॥ 
गुरुवार के दिन पूर्वामाद्रपद नाडी में पशु प्राप्ति या व्यवहार हेतु काम करने पर 


उसका लाभ होता है ॥१०॥। 
जीववार में उत्तराभाद्रपद नाडी का फल 


उत्तराभाद्रपदायां पण्यव्यवहारे कृते घान्यकाभ: ॥ ११ ॥ 
गुरुवार के दिन उत्तराभाद्रपद नाडी में बाजार के व्यवहारिक काय में धान्य का 
लाम होता है ॥११॥। 
जीववार में रेवती नाडो का फल 
रेवत्यां यात्राकर्म कृते पुनगंते राजा भवति ॥ १२॥ 
गुरुवार के दिन रेवती नाडी में यात्रा करके पुनः यात्रा करने पर राजा 
होता है ॥१२॥। 
जीववार में अध्विनो नाडी का फल 
अश्विन्यामुत्सवादि कम कृते सन्‍्तोष: ॥ १३ ॥ 
गुरुवार के दिन अश्विनी नाडी में उत्सवादि काम करने पर संतोष होता है ॥१३॥ 
जीववार में भरणी नाडो का फल . 
भरण्यां चित्रक्रमंणि कृते व्याध्युपद्रव: ॥॥ १४ ॥॥ 
गुरुवार के दिन भरणी नाडी में चित्र कार्य करने पर रोग होता है ॥१४॥ 
जीववबार में कृत्तिका नाडी का फल 
कृत्तिकायां कमें कृते सुभगत्वम्‌ || १५॥ 
गुरुवार के दिन क्वत्तिका नाडी में कारें करने से अच्छा भाग्य होता है ॥१४५॥ 


वृहदवज्ञरञ्जनम्‌ ३३५ 


जीववार में रोहिणी नाडोी का फल 
रोहिण्यां गमने कार्यनाश: ॥ १६ ॥ 
: गुरुवार के दिन रोहिणी नाडी में यात्रा करने पर कार्य का विनाश होता है ॥१६॥ 
जीववार में मृभशिरा नाडी का फल 
मृगशीर्ष युद्धे कृते यथाकथंचिच्छस्रहतः स्यात्‌ ॥ १७ ॥ 
गुरुवार के दिन मृगशिरा नाडी में युद्ध करने पर जिस किसी प्रकार से शस्त्र से , 
चोट लगती है ॥|१७॥। 
जोववार में आर्द्रा नाडी का फल 
आर्द्रायां यत्किश्वित्कम कृते प्रयोजनसिद्धि: | १८ ॥ 
गुरुवार के दिन आर्द्रा नाडी में जो मो काम किया जाता है वह सिद्ध 
होता है ॥१८५॥। 
जीववार में पुनवंसु नाडो का फल 
पुनवंसौ युद्धे कृते बलक्षय: ॥ १९ ॥ 
गुरुवार के दिन पुनवंसु नाडी में युद्ध करने पर पौरुष की हानि होती है ॥१९॥। 
जोववार में पुष्प नाडी का फल 
पुष्पे यात्राकमंणि सरथेन त्रिनाश: || २० ॥ 
गुरुवार के दिन पुष्य नाडी में यात्रा करने पर रथ ( सवारी ) के साथ नाश 
होता है ॥२०॥॥ 
जीववार में इलेबा नाडी का फल 
आइलेषायां यात्राकर्म कृते श्रियः: सिद्धि: ॥ २१ ॥ 
गुरुवार के दिन इलेषा नाडी में यात्रा करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है ॥२१॥ 
जीववार में मघा नाडी का फल 
मधघायां शौर्यार्थे कम कृते बलं भवत्ति ॥ २२ ॥ 


गुरुवार के दिन मघा नाडी में पराक्रम के उद्देद्य से काम करने पर बल 
बढता है ॥२२॥ 


जोबवबार में पुर्वाफाल्गुनी नाडी का फल 
पूर्वाफाल्गुन्यां कमंणि क्ते कुत्रापि बन्धुजनमृत्ति: ॥ २३ ॥ 


गुरुवार के दिन पूर्वाफाल्गुनो नाडो में कहीं पर मी काम करने पर बान्धव का 
मरण होता है ॥२३॥ 





तीसवाँ प्रकरण 


जीववार में उत्तराफाल्गुनी नाडो का फल 
उत्तराफाब्गुन्यां कार्यरम्मे कृते घैर्याभिधेयः: ॥ २४ ॥ 
गुरुवार के दिन उत्तराफाल्गुनी नाडी में काम करने पर घैयंता मिलती है ॥२४॥ 
जीववार में हस्तनाडी का फल 
हस्ते स्नेहकुते विद्वेष:॥ २५॥ 
गुरुवार के दिन हस्त नाडो में प्र म करने पर शत्रुता होती है ॥२५।॥। 
जीववार में घित्रा नाडी का फल 
चित्रायां कमंणि कृते प्रीतिभवति ॥ २६ ॥। 
गुरुवार के दिन चित्रा नाडी में काम कर करने पर स्नेह होता है ॥२६।। 
जीववार में स्वाती नाडी का फल 
स्वात्यां विवादकर्म कृते जय: ॥| २७ ॥ 
गुरुवार के दिन स्वाती नाडी में विवाद कार्य करने पर विजयं प्राप्त होत। है ॥२७॥ 
जीववार में ज्योत्स्ना नाडी का फल 
ज्योत्स्तायां यात्राइृते मृत्ति: ॥ २८ ॥। 
गुरुवार के दिन ज्योत्स्ना नाडी में यात्रा करने पर मरण होवा है ॥२८॥ 
जीववार में मंत्र नाडी का फल 


मेत्रयां भयागमनकर्म कृते तस्य भज़जो भवति ॥| २९५ ॥ 
गुरुवार के दिन मैत्र नाडी में भयागमन कार्य करने पर भय का नाश 


होता है ॥२६।। 


जीववार में सन्ध्या नाडी का फल 
सन्ध्यायां यात्रार्थे कम कृते तस्य सिद्धिभवत्ति ॥| ३० ॥ 
गुरुवार के दिन सन्ध्या नाडी में यात्रा करने पर कार्य की सिद्धि होती है ॥२०॥ 
एवं रात्रावपि ज्ञेयम्‌ ॥ 
इसी प्रकार रात्रि में मी ३० घटियों का फल समझना चाहिये । 
अब आगे शुक्रवार में नाड़ियों के फल को बताते हैं । 


अथ मदीयवास रे-- 
भूगुवासर में विशाखा नाडो का फल 
विशाखायां कमंणि कृते वनिताजनादतिसौख्यं भवत्ति ॥ १॥ 
शुक्रवार के दिन विशाखा नाडो में काम करने पर स्त्रो समुदाय से अधिक 


सुख मिलता है ॥ १ ॥ 


२२ वृहहेवज्ञ रञ्जनम्‌ ३३७ 


भगुवासर में अनुराधा नाडी का फल 
अनुराधायां द्वेषार्थ कम कृते सिद्धिभंवति ॥ २ ॥ 
शुक्रवार के दिन अनुराधा नाडीः में विद्वेष कार्य करने पर उसकी. सिद्धि 
होती है ॥ २ ॥ 
भगुवासर में ज्येष्ठा नाडो का फल 


ज्येष्ठायां कर्म कृते अयत्नेनाथंप्राप्तिभंवत्ति ॥ ३ ॥ 
शुक्रवार के दिन ज्येष्ठा नाडी में काये. करने पर उद्योग के बिना घनकी प्राप्ति 
होती है ॥ ३ ॥। 
भूगुवासर में मुठ नाडो का फल 
मूले कम कृते अकस्मात्सुहृदाग म: ॥ ४ ॥ 
शुक्रवार के दिन मूल नाडो में काम करने से अचानक मित्र का आगमन 
होता है ॥ ४॥ 


भूगुवासर में पुर्वाषाठ नाडी का फल 


पूर्वाषाढायां वारुणसूक्तकमम कृते उग्रवृष्टिभंवत्ति ॥| ५ ॥ 
शुक्रवार के दिन ,पूर्वाषाढ .नाडी में वरुण सूक्त का अनुष्ठान करने पर वर्षा 


होती है ॥| ५ ॥। 
भृगुवासर में उत्तराषाढ .नाडी का फल 
उत्तराषाढायां सस्यार्थ कम क॒ते त्तस्य वृद्धि: ॥ ६॥। 


शुक्रवार के दिन उत्तराषाढ नाडो में सस्य (फल) हेतु काम करने पर उसकी वृद्धि 
होती है ॥ ६ ॥। 


भगुवापर में श्रवण नाडो का फल 
श्रवर्ण कर्म कते जात्तरोगस्य मति: ॥ ७॥। 
शुक्रवार के दिन श्रवण नाडी में उत्पन्न रोग का काम करने पर मरण 
होता है ॥ ७ |॥। 


भुगुवासर सें धनिष्ठा नाडी का फल 
धनिष्ठायां सेनार्थ कमंकूते सेनापति: स्यांत्‌ ॥ ८ ॥ 
शुक्रवार फे दिन धनिष्ठा नाडी में सेना निमित्त काम करने पर सेना का- स्वामी 
होता है ॥ ८ ॥। 
भुगुवासर में शतभिषा नाडी का फल 
दातभिषजि उद्योगे कृते त्स्य नाशःस्यात्‌ ॥ ९ ॥ 
. शुक्रवार के दिन शतभिषा नाडी में उद्योग करने पर नष्ट होता है ॥ ९ ॥॥। 


३३८ तीसवाँ प्रकरण 


भूगुवासर में पुर्वाभाद्रपद नाडी का फल 
पूर्वाभाद्रपदायां वार्तामुखेन कार्यछाभो भवति ॥ १० ॥ 
शुक्रवार के दिन पूर्वामाद्रपद नाडी में वार्ता के आधार पर काय॑ में लाम 
होता है ॥ १० ॥ 
भूगुवासर में उत्तराभाद्र नाडी का फल 
उत्तराभाद्रपदांयां कलहे कृते तदुपशमों भवति ॥| ११ ॥ 
हक़वार के दिन उत्तराभाद्रपद नाडी में कलह करने पर क्लेश का नाश 
होता है ॥ ११ ॥ 
भूगुवासर में रेब॒ती नाडी का फल 
रेवत्यामरीतिकम कृते तत्सिद्धि:ः ॥ १२॥ 
शुक्रवार के दिन रेवती नाडी में अव्यवहारिक काम करने पर उसकी सिद्धि 
होती है ॥ १२ ॥ 
भूगुवासर में अध्विनी नाडी का फल 
अश्विन्यां विद्यारम्भे तल्‍लाभ: ॥ १३ ॥। 
शक़वार के दिन अदिवनी नाडी में विद्यारम्म करने पर विद्या की प्राप्ति 
होती है ॥ १३ ॥ 


> 


भूगुवासर में भरणी नाडी का फल 
भरण्यां चिकित्साकमंणि तत्साफल्यम्‌ ॥| १४ || 
शुक्रवार के दिन भरणी नाडी में चिकित्सा करने पर सफलता. प्राप्त 
होती है ॥ १४॥। 
भूगुवासर में कृत्तिका नाडो का फल 
कृत्तिकायां कमंण्यजातरोगस्य मृत्ति:॥ १५॥ 
शुक्रवार के दिन कृत्षिका नाडी में कायें करने पर विना रोग के मरण 
होता है॥ १५॥। 
भूगुवासर सें रोहिणी नाडी का फल 


रोहिण्यां जयार्थ कम ऋते शत्रुभ्यो रत्नानि लाभ: ॥ १६ ॥ 
शुक्रवार के दिन रोहिणी नाडी में जय निमित्त काम करने पर दान्नुओं से: रत्नों 


का लाभ होता है ॥ १६ ॥ 
भूगुवासर सें मुगशिरा नाडी का फल 
मुगशीर्ष कम कृते फलनाश: ॥ १७ ॥ 
शुक्रवार के दिन मृगशिरा नाडी में काम करने पर फल का नाश होता है ॥१७॥ 


वृहदवज्ञर>जनमु ३३९ 


भूगुवासर में आर्द्रा नाडी का फल 
आर्द्रायां धनुविद्याकम क॒ते सिद्धि: ॥ १८ ॥ 
दुक़्वार- के दिन आर्द्रों नाडो में धनुष विद्या सनन्‍्बन्धी काम करने पर उसकी सिद्धि 
होती है ॥ १८ ॥ 
भूगुवासर में पुनवंचु नाडी का फल 
पुनवँसो भोजनादि कम कृते सौख्यहानि: ॥ १९ ॥। 
शुक्रवार के दिन पुनवंसु नाडो में मोजनादि काम करने पर सुख को हानि 
होती है ॥ १६ ॥ 
भुगुवासर में पुष्प नाडी का फल 
पुष्ये कर्म कृते बन्ध्वाहतिभंवति ॥ २० ॥ 
शुक्रवार के दिन पुष्य नाडी में कार्य करने पर बान्धवों को चोठ लगतो है ॥२०॥ 
भूगुवासर में इलेषा नाडी का फल 
आइलेषायां वाहनाथ्थ कम क॒ते तस्य लाभ: ॥ २१ ॥ 
शुक्रवार के दिन इलेषा नाडो में सवारी निमित्त कार्य में सवारी मिलती है ॥२१॥। 
भूगुवासर सें सघा नाडी का फल 
मघायां सम्भाषणे प्रमोदो भवत्ति ॥| २२ ॥ 
शुक्रवार के दिन मघा नाडो में बातचोत करने पर प्रप्तन्नंता होती है ॥॥ २२ ॥ 
भुगुवासर में पूर्वाफाल्गुनी नाडी का फल 
पूर्वाफाल्गुन्यां यत्किश्वित्कमं कृते उद्योगपरम्परा स्यात्‌ ॥ २३ ॥ 
शुक्रवार के दिन पूर्वाफाल्गुनी नाडो में जो मो कार्य किया जाता उस उद्योग की 
परम्परा होती है ॥ २३ ॥ 
भुगुवासर में उत्तराफाल्गुनी नाडो का फल 
उत्तराफाब्गुन्यां यात्रासद्भमने कृते तस्यावमोद: ॥ २४ ॥। 
शुक्रवार के दिन उत्तराफाल्गुनी नाडी में साथ में यात्रा करने पर चित्त प्रसन्न 
होता है ॥२४॥। ः 
े भुगुवासर सें हस्त नाडी का फल 
हस्ते कमंणि कृत्तेष्थंनाश: ॥ २५ ॥ 
शुक्रवार के दिन हस्त नाडो में कायं करने पर घन का नाश होता है ॥२शा' 
भुग॒वासर में चित्रा नाडो का फल 
चित्रायां कमंणि कृत्ते दुःखं भवत्ति ॥| २६॥। 
शुक्रवार के दिन चित्रा नाडी में काम करने पर दुःख होता है ॥२६॥ 


३४० तीसवाँ प्रकरण 


भूगुवासर में स्वाती नाडी फा फल 
स्वात्यां वेषम्योपशीलता ॥ २७ | 
शुक्रवार के दिन स्वाती नाडी में विपरीत शालीनता होती है ॥२७॥ 
भुग॒वासर में ज्योत्स्ना नाडी का फल 
ज्योत्स्नायां सुखार्थ कृते सुखं स्थात्‌ ॥ २८ ॥ 
शुक्रवार के दिन ज्योत्स्ता नाडी में सुख के लिये काम करने पर सुख 


मिलता है ॥२८॥ 
भुगुवासर में मेत्र नाडी का फल 


मेत्र्यां शुभार्थे कर्म कुर्यात्‌ ॥ २९ ॥ 
शुक्रवार के दिन मैत्र नाडी में शुम निमित्तक कायं करना चाहिये ॥२६॥। 
भुग॒वासर में सन्ध्या नाडी का फल 
| सन्ध्यायां कमंणि कृते प्रारब्धहानिः ।। ३० ॥ 
शुक्रवार के दिन सन्ध्या नाडी में काम करने पर भाग्य की हानि दह्ोती है ॥३०॥ 
एवं रात्रावपि ज्ञेयम््‌ ॥। 
इसी प्रकार रात्रि में मी ३० घटियों का फल जानना चाहिये । 
अथ शनिवासरे-- 
अब आगे दानिवारस्थ घटियों के फल को बताते हैं । 
दनिवारस्थ विशाखा नाडी का फल 
विशाखायां कलहादि कम कुर्यात्‌ ॥ १॥। 
दानिवार के दिन विशाखा नाडी में कलह आदि काय॑ करना चाहिये ॥१॥ 
दनिवारस्थ अनुराधा नाडी का फल 
अनुराधायां राजदश॑नार्थे कम कृते सौख्यप्राप्ति: ।। २ ॥ 
शनिवार के दिन अनुराधा नाडी में राजदर्शन निमित्त कायें करने पर सुख 


मिलता है .॥२॥। 
शनिवारस्थ ज्येष्ठा नाडी का फल 


ज्येष्ठायां कम कृते रिपुवृद्धि: ॥| ३ ॥ 
शनिवार के दिन ज्येष्ठा नाडी में काम करने पर दात्रु की वृद्धि होती है ॥३॥ 
दनिवारस्थ मूल नाडी का फल 


मूले मित्रसम्भाषणार्थ कमे कुर्यात्‌ ॥ ४ ॥ 
शनिवार के दिन मूल नाडी में मित्र से बोलने का काम करना चाहिये ॥४॥ 


वृहदवज्ञरञअजनम्‌ ३४१ 


दनिवारस्थ पुर्वाषाढ नाडो का फल 
पूर्वाषाढायां विग्रहकर्मेण विजय: स्थात्‌ ॥ ५॥। 
दनिवार के दिन पूर्वापाढ नाडो में लड़ाई के काम में विजय होता है ॥५॥॥ 
शनिवारस्थ उत्तराषाढ नाडी का फल 
उत्तराषाढायां तुरज्भमादिलाभार्थ कम कुर्यात्‌ ॥ ६ ॥ 
दनिवार के दिन उत्तराषाढ़ नाडो में घोड़ा आदि प्राप्ति के लिग्रे काय॑ करना 
चाहिये ॥६॥। 
दनिवारस्थ श्रवण नाडो का फल 
श्रवण गमनकरमंणि प्रमोदनाशः ॥ ७ ॥ 
शनिवार के दिन श्रवण नाडी में यात्रा करने पर अप्रसन्तता होती है ॥७॥। 
दनिवारस्थ धनिष्ठा नाडो का फल । 
धनिष्ठायां प्रशंसाकमंणि तत्सिद्धि: ॥ ८ ॥ 
शनिवार के दिन धनिष्ठा नाडी में प्रशंसा काम में उसकी सिद्धि होती है ॥८॥ 
दनिवारस्थ शतभिषा नाडो का फरूू 
शतभिषजि यत्तकिश्वित्‌ कम कृते अप्रियोपक्रम: ॥ & ॥। 
शनिवार के दिन शतभिषा नाडी में जो मी काम किया जाता है उससे अधप्रसन्‍तता 
का उपक्रम होता है ॥&॥। 
दशनिवारस्थ पूर्वाभाद्र पर नाडी का फल 
पूर्वाभाद्रपदायां अनर्थोपशमनं कम कुर्यात्‌ ॥| १० ॥ 
शनिवार के दिन पूर्वामाद्रपद नाडों में अनथ शान्ति के लिये काम करना 
चाहिये ॥२०।॥। 
शनिवारस्य उत्तराभाद्रपद नाडी का फल 
उत्तराभाद्रपदायां स्त्रोसम्भोगकर्म कुर्यात्‌ ॥| ११ ॥ 
शनिवार के दिन उत्तरामाद्रपद नाडी में स्त्रोस॑ मोग काम करना चाहिये ॥११॥। 
शनिवारस्थ रेवतो नाडो का फल 


रेवत्यां यत्किशित्कमं कते पुत्रहानि: ॥॥ १२॥। 
शनिवार के दिन रेवती नाडो में जो मी काम किया जाता है, उससे पुत्र को हानि 
होती है ॥१२॥। 


शनिवारस्थ अध्विनो नाड़ी का फल - 
अध्विन्यां बन्धुविद्वेषणे तह्रिफलस्‌ ॥ १३ ॥ 


३४२ तीसवाँ प्रकरण 


शनिवार के दिन अद्िवनी नाडी में बन्धु विरोधी काम में सफलता नहीं 
मिलती है ॥१३॥ 
शनिवारस्थ भरणी नाडी का फल 
भरण्यां क्रियासंस्तम्भनं कम कुर्यात्‌ ।। १४ ॥ 
दानिवार के दिन भरणी नाडी में क्रिया संस्तंमन काम करना चाहिये ॥१४॥। 
दनिवारस्थ फृत्तिका नाडी का फल 
कृत्तिकायां प्रवृत्तिकमं॑ कुर्यात्‌ ॥ १५॥ 
धनिवार के दिन कृत्तिका नाडी में प्रवृत्ति कायं करना चाहिये ॥१५॥ 
शनिवारस्थ रोहिणी नाडी का फल 
रोहिण्यां धातुद्र॒व्यागमनार्थे कर्म कुर्यात्‌ ॥ १६ ॥ 
धनिवार के दिन रोहिणो नाडी में घातु व धनागमन कार्य करना चाहिये ॥१६॥ 
इनिवारस्थ मुगशिरा नाडी का फल 
मृगशीर्ष यात्राकमंणि कृते शुभम्‌ ॥ १७॥ 
दानिवार के दिन मृगशिरा नाडी में यात्रा काय॑ में शुमता होती है ॥१७॥ 
शनिवारस्थ आर्द्रा नाडी का फल 
आर्द्रायां संस्थित्तिकमंणि हानि: ॥ १८ ॥ 
शनिवार के दिन आर्द्रो नाडी में स्थिति काये में हानि होती है ॥ १८०॥ 
दानिवारस्थ पुनवंसु नाडी का फल 


पुनवंसो कम कृते श्रमबाहुल्‍यम्‌ ॥ १९ ॥ 
शनिवार के दिन पुनवंसु नाडी में काये करने पर मेहनत अधिक हीती है ॥१९॥ 
इनिवारस्थ पुष्य नाडी का फल 
पुष्ये नानाविधधान्यलाभाथ्थ॑ कम कुर्यात्‌ ॥ २० ॥ 
हानिवार के दिन पुष्य नाडी में अनेक धान्य छाम के लिये काय करना 
चाहिए ॥ २० ॥ 
दनिवारस्थ इलेषा नाडी का फल 
आइलेषायां धनवृद्धिकम कृते तत्सिद्धि: ॥ २१॥ 
दनिवार के दिन इलेषा नाडी में धन वृद्धि काम करने पर धन की वृद्धि 
होती है ॥| २१ ॥ 
शनिवारस्थ समघा नाडी का फल 
मघायां वनितागमनार्थ कम कुर्यात्‌ ॥ २२ ॥ 
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शनिवार के दिन मघा नाडी में स्त्री गमन हेतु काम करना चाहिए ॥ २२ ॥ 
दानिवारस्थ पूर्वाफाल्गुनो नाडी का फल 
पूर्वाफाल्गुन्यां निःस्वत्ता || २३ ॥ 
दानिवार के दिन पूर्वाफाल्गुनी नाडी में दरिद्रता होती है ॥ २३ ।। 
दानिवारस्थ उत्तराफाल्ग॒द्दी नाडी का फल 
उत्तराफाल्गुन्यां वोरकमंसिद्धि: ॥ २४ | े 
शनिवार के दिन उत्तराफाल्गुनी नाडी में पराक्रम कायं की सिद्धि होती है ॥२४॥ 
दनिवारस्थ हस्त नाडी का फल 
हस्ते वपु:ःसोख्यम्‌ ॥ २५ ॥ 
शनिवार के दिन हस्त नाडो में शरीर सुख होता है ॥ २५ ॥ 
शनिवारस्थ चित्रा नाडो का फल 
चित्रायां कम कृते चिन्ताश्रयता ॥। २६ ॥। 
दनिवार के दिन चित्रा नाडी में कार्य करने पर चिन्ता का आश्रय 
होता है ॥ २६ ॥। 
दानिवारस्थ स्वातो नाडी का फल 
स्वात्यां रिपुसन्धानसिद्धिः ॥| २७॥ 
शनिवार के दिन स्वाती नाडी में शत्रु सन्धान की सिद्धि होती है ॥ २७ ॥ 
दनिवारस्य ज्योत्स्ना नाडो का फल 
ज्योत्स्नायां कर्म कते मृत्यु: ॥ २८ ॥॥ 
शनिवार के दिन ज्योत्स्ना नाडी में काये करने पर मृत्यु होती है ॥ २८ ॥ 
दनिवारस्थ मेन्नी नाडी का फल 
मेत्रयां कर्म कृते क्रोधोपशमः ॥ २५ ॥। 
शनिवार के दिन मंत्रो नाडी में काम करने पर क्रोध की शान्ति होती है ॥ २६ ॥ 
दइनिवारस्थ सन्ध्या नाडी का फल 
सन्ध्यायां तडागादिकायें सिद्धि: ॥ ३० ॥। 
शनिवार के दिन सन्ध्या नाडी में तालाब आदि कायं में सिद्धि होती है ॥ ३० ॥ 
एवं रात्रावपि ज्ञेयमु-- : 
इसी प्रकार रात्रि में मी ३० घटियों के फल को जानना चाहिये । 
इति भागवमुहूर्ता: । 
इस प्रकार भागंव मुहत व उनके फल पूर्ण हुए । 
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अथ बृहस्पतिमुह॒र्ता:-- 
अब आगे बृहस्पति जी के मृहर्तों को व फल को बताते हैं । 


बृहस्पति:-- 
अथात: सम्प्रवक्ष्यामि लघुहोरा यथाविधि | 
अहोरात्रेषु नाडीषु प्रत्येके नामसंज्ञिके ॥ १॥ 
/ मैं बृहस्पति नामक दिन रात्र की प्रत्येक घटियों के नाम संज्ञारूपी फल को यथा- 
क्रम लघु होरा को बताता हूँ ॥ १ ॥। 
तत्र कमंविधि: प्रोक्तस्तत्काललक्षणं यथा | 
निशि भागक्रिया संज्ञा षष्टिनाडी यथाक्रम्‌ ॥ २॥ 
उन लघु होराओं में जो जो कार्य करना चाहिये उनके लक्षण को तथा रात के व 
दिन के तिमाग से ६० घटियों के फलादि को बता रहा हूँ | २ ॥। 
गुरूक्त १ घटी की संज्ञा व कार्य 
उदयात्प्रथमा नाडी सुष्टिनाडीत्ति संज्ञिता | 
सृष्टिकाय॑ तदा कुर्यात्‌ प्राच्यां कषंणगदर्शनम्‌ ॥| ३ ॥ 
कलह॒दचौ रनाशो वा पापहृष्टि: शुभे: शुभम्‌ ॥| ४ || 
उदय से प्रथम नाडी सृष्टि नाडी नाम को होती- है । इसमें सृष्टि कार्यों और पूर्व 
दिद्या में कषंण हो तो दर्शन करना चाहिये और पापों से दृष्ट होने पर, कलह व चोर 
का नाश वा शुभ दृष्ट होने पर शुम होता है ॥ ३-४ ॥ 
गुरूक्त २ घटो की संज्ञा व कार्य 
द्वितीया सिद्धिनाम्नी स्यात्सिद्धिकार्याण कारयेत्‌ । 
दक्षिणां दिशमाश्रित्य छाूद्रः स्त्रो पुरुषस्तथा।॥। ५॥ 
लग्नद्रेष्काणरहपो वा विग्रहो वा विनाशनः । 
कुम्भद्वीपादियानो वा पापग्रहनिरीक्षणे ।। ६ ॥। 
उदय से दूसरी नाडी सिद्धि नाम की होती है । इसमें दक्षिण दिद्या में स्थित 
होकर थूद्र, स्त्री, पुरुष हो तो सिद्धि निमित्तक काम करना चाहिए वा इस काल में 
लग्न में जैसा द्रेकाण पाप से दृष्ट होता है वैसा ही विग्रह या नाश या कुम्म द्वीपादि 
गमन शुभ होता है ॥५-६॥ 
गुरूक्त २रे घटी का फल 
तृतोया नाम नाशाखूया नाहछकार्याणि कारयेत्‌ । 
महर्षिव्श्यत्तंवकाशे काशकार्याण कारयेत्‌ ॥ ७॥ 


वृहद्देवज्ञरञजनम्‌ । .. ३४५ 


वल्लभेवा तदा पीडा चिन्ता तापो$षथ वा भवेत्‌। 
पापग्रहदशायुक्ते शुभदृष्टेडथ शोभनम्‌ ॥| ८॥ 
उदय से ३ री घटी नाश संज्ञक होती है, इसमें नाथ व तृण सम्बन्धी काये करना 
चाहिये । यदि यह घटी पापग्रहों से युक्त होती है तो प्रेमी जनों से कष्ट चिन्ता या 
संताप होता है और शुमदृष्ट होने से अच्छा फल होता है ॥ ७-८ ॥ 
गुरूक्त ४ घटो का फल 
चतुर्थी मित्रनाम्ती स्यान्मित्रकरार्याण कारयेत्‌ । 
वारुणे मृगभावश्च यानशब्दोष्धच वा पशो:॥ ९॥। 
मित्रसम्पच्छुभेहंटे पापाहष्टे तु तन्‍मृतिः। 
उदय से ४ थी घटी मित्र नाम वाली होती है, इसमें मित्रता सम्बन्धी काम करना 
चाहिये, पश्चिम में हिरन या पशु के गमन का शब्द हो तो और शाम ग्रह से दृष्ट 
रहने पर मित्र सम्पत्ति तथा पाप दृष्ट होने पर मरण होता है ॥ ६-६२ ॥ 


गुरूक्त ५ घटी का फल 
पञ्चमी जीवनाम्नी स्यथात्स्थापनादीनि कारयेत्‌ ॥| १० ॥ _ 
ग्नेय्यां दृश्यते काप्ठ॑ विश्रमन्त्य: सकोपनाः । 
फलमूलागत्तिवाधि कलहो »सरोगिणाम्‌ ॥ ११॥ 
व्यवहारगतो वापि छग्नं द्रेष्काणदशंनात्‌ । 
उदय से पाँचवीं घटी जीव नाम की होती है । इसमें स्थापना आदि काय॑े करना 
चाहिये। यदि कार्य के समय अग्नि कोण में काठ का दशंन हो तो क्रोघ के साथ 


विभ्रम वा फल मूलों का आगमन या रोगियों का कलह होता है। या छरूग्न द्रेष्काण से 
व्यवहार समझना चाहिये ॥ ६२ --११३ ॥। 


गुरूक्त ६, ७ घटो का फल 
पषष्ठठव निग्रहो नाम व्यवहारादिकमंसु ॥| १२॥ 
वायव्यां दिशमाश्रित्य घटिकापि - न दृव्यतें । 
सप्तमों घटिकानाम्री कीटा स्यात्कारयेत्कृषिस ॥। १३ ॥|, 
कृषिमूलादि हृत्येत कर्षंकादीनि वा पुनः | 
उत्तरां दिशमाश्रित्य धान्यभुक्तिस्तु हृद्यते ॥ १४॥ 
उदय से छटी निग्रह नाम को होती है, इसमें वायव्य कोण का आश्वय लेकर 
व्यवहारिक काम नहीं करना चाहिये । 
उदय से ७ वीं घटी कीट नाम की होती है । इसमें खेती करना चाहिये । इसमें 
कृषि मुल आदि, कषंक़ ओर उत्तर दिशा में धान्‍्यों की भ्रुक्ति होती है ॥१२३-१४॥ 


३४५६ तीसवाँ प्रकरण 


गुरूक्त ८ घटी का फल 
अष्टम्यां घटिकायां च यक्षा नाम्नीति कीतिता। 
उच्चाटनक्रियां. कुर्याच्छत्रुनाशाय भूमिप:॥ १५॥ 
कलहो बन्धुभिः साध॑ चौरवेरिजतो भयम््‌। 
नेऋत्यां दिशमाश्रित्य हृश्यते स्त्री सपुत्रिका॥ १६॥ 
उदय से ८ वीं घटो यक्ष नामवाली होती है। इसमें राजा को शत्रुनाश के लिये 
उच्चाटन काय॑ करना चाहिये। यदि नैऋत्य दिशा में पुत्री के साथ स्त्री दीखे तो बान्धवों 
से कलह और चीख थत्रु से मय होता है ॥ १५-१६ ॥ 
गुरूक्त ९ घटो का फल 
नवम | रिक्तिका नाम्नी नव कार्याणि कारयेत्‌ । 
घातोत्पातानि शाठद्यानि विषशस्त्रादिकानि च ॥ १७॥ 
भेदाभेदविमोहानि सिद्धचन्त्याशुभदृष्टित: । 
उदय से नवीं घटी रिक्तिका नाम की होती है । इसमें नव कार्य करना चाहिये ॥ 
तथा घात, उत्पात, शठता, जहर, शंस्त्रादि, भेद, अभेद, विमोहन कार्य शुभ दृष्टि होने 
पर सिद्ध होते हैं ॥ १७-१७ ३॥ 
* गुरूक्त १० घटो का फल 
दशमी व्याधिनाशा स्याच्छत्रुनाशाय कीतिता ॥ १८ ॥ 
ऐशान्यां मौलिशब्दो वा निमित्तान्तमेव च। 
उदय से १० वीं घटी व्याधिनाश वाली होती है । इसमें शत्रु का विनाश होता 
है। तथा ईशान दिद्या में मुकुट या प्रयोजनान्तर का शब्द सुनाई देता 
है ॥ १७३-१८४३ ॥। 
द गुरूक्त ११ घटो का फल 
एकादशी वसुनामा पदश्वादिग्रहणं शुभस्‌ ॥ १९ ॥ 
वायव्यां दिशमाश्रित्यव भारभृदह॒इयते नरः। 
उदय से ११वीं घटी वसु नाम वाली होती है । इसमें पश्चु आदि का ग्रहण शुभ 
होता है तथा वायुकोण में वजन को वहन करने वाला मनुष्य दीखता 
है ॥ १८२-१६३ || 
गुरूक्त १२ घटठो का फल 
द्वादशी विप्रनाम्नी स्याद्विद्यारम्भादि कारयेत || २० ॥ 
वारुण्यां. दिशमाश्रित्य मौलिवा पिदज्छलारवः | 


वृहहंवज्ञ रठजनम्‌ ३४७ 


5 
- उदय से १३ वीं घटी विप्र नाम वालो होती है। इसमें विद्यारम्मादि काये 
करवाना चाहिये । तथा पद्चिम दिशा में मुकुट या दक्षिण दिशा की हथिनी का शब्द 
सुनाई देता है ॥ १६३-२०३ ॥ 
गुरूक्त १३२ घटो का फल 
त्रयोदशी शाद्रनाम्ती शूद्रकार्याण कारयेत्‌ ॥ २१॥ 
दक्षिणां. विशमाश्रित्यव॒फलभुद्हृद्यते नरः | 
उदय से १३ वीं घटी शूद्र नामवाली है । इसमें शूद्र सम्बन्धी काम करना चाहिये । 
तथा दक्षिण दिश्या में फल लिये मनुष्य दृष्टिगोचर होता है ॥ २०३-२१ है ॥ 
गुरूक्त १४ घटी का फल 
उपसंवेशनादीनां रागानाम्नी. चतुदंशी ॥ २२॥। 
सोम्यां च दिशमाश्रित्य हली वा हृश्यते नरः। 
उदय से १४ वीं घटी राग नाम वाली होती है। इसमें उपसंवेशनादि काम 
करना चाहिये तथा उत्तर दिशा में हल चलाता हुआ मनुष्य दीखता है ॥२१४-२२३। 
गुरूक्त १५ घटो का फल 
पदञ्मदश्यभिजिन्नाम्नी सर्वाण्यस्यां तु कारयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
आग्नेय्यां . दिशमाश्रित्य हृद्यते पुरुषो रवः। 
उदय से १५ वीं घटी अभिजित नाम की होती है। इसमें समस्त काम करना 
चाहिये । तथा अग्नि कोण में मनुष्य का शब्द सुनाई पड़ता है ॥ २२१-२३३ ॥ 
गुरूक्त १६ घटो का फल 
षोड्शों घटिक़ानाम्नी क्रीडाकार्याण कारयेत्‌ ॥ २४॥ 
सोम्यां दिशं समाश्रित्यभेरीशब्द: प्रदुश्यने | 
उदय से १६वीं घटी घटिका नामवाली होती है । इसमें खेल के कायो करना 
चाहिये तथा उत्तर दिद्या में भेरी का शब्द सुनाई देता है ॥ २३३-२४३ ॥। 
गुरूक्त १७ घटो का फल 
सप्तदश्यज्भनाना म्री कारयेदज्भनाकृतम्‌ ॥२५॥ 
वारुणीं दिशमाश्रित्य मेथुनं त्तत्र दृश्यते। 


उदय से १७ वीं घटी अचज्भना नाम वाली होती है। इसमें स्त्री सम्बन्धी कार्यो 
करवाना चाहिये तथा पदिचम दिशा में मैथुन दिखाई देता है ॥२४६-२५३।। 


३४८ तीसवाँ प्रकरण 


गुरूक्त १८ घटी का फल 
- अष्टादशी तु हीना स्यथात्‌ हीनकार्याणि कारयेत्‌ ॥२६॥ 
वायव्यां दिशमाश्रित्य ताम्बूली दृश्यते नरः। 
उदय से १८ घटी हीना नाम को होती है । इसमें हीन कार्य करना चाहिये तथा 
वायु कोण में पान से युक्त मनुष्य होता है ॥२५३६ २६३॥ 
गुरूक्त १९ घटो का फल 
एकोनावशा दर्शा स्याद्वाहनादीनि कारयेत्‌ ॥२७॥। 
क्षिप्रकार्याणि कुर्वीत सौम्यायां भारधुकक्‍्पुमान्‌ ! 
उदय. से १९ वीं घटी दर्श नाम को होती है । इसमें वाहनादि कार्य करवाना 
चाहिये तथा उत्तर दिशा में वजन को धारण किये पुरुष को क्षिप्र काम करना 
चाहिये २६३-२७३॥। 
गुरूक्त २० घटो का फल 


विशतिर्धान्यनाम्रा._ स्माद्धान्यसडः्ग्रहमाचरेत्‌ ॥२८॥। 
पूर्वां दिशं॑ समाश्रित्य कुक्कुटइचाथ गब्दयेत्‌ । 
उदय से २० वीं घटी घान्य नाम की होती है इसमें धान्यों का संग्रह करना 
चाहिये । तथा पूव॑ दिश्ञा में कुत्ते का छब्द शुम होता है ॥२७३-२८३॥ 
गुरूक्त २१ घटी का फल 
जीवनी चेकविज्ञा . स्यात्तत्क्षेत्रे साधयेन्नर: ॥॥२६॥ 
तत्र  भूमिप्रतिष्ठा स्यात्तद्रक्षा पृर्णंगोचरे। 
। ऐशान्यां दिशमाश्रित्य काक: स्यात्स्वरदस्तथा ॥|३०।॥ 

' उदय से २१ वीं घटी जीवनी संज्ञावाली होती है। इसमें जीवन क्षेत्र की साधना 
करना चाहिये तथा भूमि, प्रतिष्ठा व उनकी रक्षा होती है और ईशान दिशा में कौवे का 
शब्द सुनाई देता है ॥२८छ३-र०॥। 

गुरूक्त २२ घटी का फल 
द्वाविशद्रौद्रना मनी स्याद्विशेषोच्चाटनक्रिया । 
आग्तेयां दिश्यमाश्रित्य अन्नधुक्‌ दुश्यते नरः ॥३१॥ 
उदय से २२ वीं घटी रौद्र नाम का होती है । इसमें विशेष करके उच्चाटन क्रिया 
करना चाहिये तथा अग्निकोण में अन्नधारण किये मनुष्य दिखाई देता है ॥४१।॥। 
गुरूक्त २२ घटी का फल 
योगानाम्री त्रयोविशद्योगकार्याण कारयेत्‌। 
नेऋत्यां दिशमाश्रित्य पितृकार्ये तु कारयेतु ॥३२॥ 


वृहद्द वज्ञ रञझ्ज नम्‌ । ३४६ 


उदय से २३ वीं घटी योगा नाम की होती है । इसमें योग सम्बन्धी काम और 
नैऋत्य कोण में स्थित होकर पितृ कार्य कराना चाहिये ॥३२॥। 
गुरूक्त २४ घटी का फल 
चतुविशतिनाडयां तु गजाब्वादिप्रकमंणि | 
आरोहणानि कुर्तीतत वायव्यां गमनं शुभम्‌ ॥३३॥। 
उदय से २४ वीं घटी में हाथो घोड़ा आदि के और आरोहण (चढने) के कामः 
करना चाहिये तथा वायब्य कोण में यात्रा करने पर छुम होता है ॥३३॥। 
गुरूक्त २५ घटो का फल 
पञ्चविशदृुषा नाम्नी प्रातर्यानाशुभं भवेत्‌ | 
नेऋत्यां दिशमाश्रित्यव चक्रधारणको नर: ॥ 
उदय से २५ वीं घटी उषा नामवाली होती है । इसप्रें प्राःःकालोन गमन अशुम 
होता है तथा नैऋत्य दिशा में चक्र को धारण किये मनुष्य दीखता है ।३४।। 
गुरूक्त २६ घटो का फल 
पड्विशत्पुष्पताम्ती स्यात्पुष्पगन्धानुसेवनम | 
सौम्यां दिशं समाश्रित्य गन्थार्थ श्रूयते भुशम्‌ ॥३४॥ 
उदय से २६ वीं घटी परष्य नाम वाली होतो है । इसमें पुष्प गन्ध का सेवन करना: 
चाहिये तथा उत्तर दिशा में गन्ध निमित्त अधिक शब्द सुनाई देता है |॥३४।। 
गुरूक्त २७ घटो का फल 
सप्तविद्त्क्षपानाम्नी * ऐशान्यां भाण्डधारणम्‌ | 
तत्काले नाशकार्याण कारययेत्तद्विचक्षण: ॥३५॥ 
उदय से २७ वीं घटी क्षपा नाम की होती है । इसमें ईशान में माण्ड घारण तथा: 
विनाश कार्य करना चाहिये ॥३५॥ 
गुरूक्त २८ घटो का फल 
अष्टा विशन्मन्त्रनाम्नी मन्त्रादे: साधनक्रियास । 
नेऋति दिशमाश्रित्य श्रुयते वृषभस्वरः ॥३६४॥ 
उदय से २८ वीं घटी मन्त्र नाम वालो होती है । इसमें मन्त्रादि साधन क्रिया 
करना चाहिये तथा नैकऋत्य कोण में बेल का शब्द सुनाई देता है ॥३६॥। 
गुरूक्त २९ घटो का फल 
एकोनत्रिशय्या नाडी सा स्याह वर्षिणोभिधा | 
देवकार्याण सिद्धथन्ति ऐशान्यां गमने शुभा: ॥३७॥ 


३५० तीसवाँ प्रकरण: 


उदय से २६ वीं घटी देवधिणी नाम वाली होती है । इसमें देव काम सिद्ध होते 
हैं तथा ईशान कोण्‌ में यात्रा करने पर शुम होता है ॥३७॥ 
गरूक्त ३२० घटी का फल 
त्रिशया चारुनाम्ती स्याउचारुकमंणि साधनम्‌ | 
वारुणीं दिशमाश्रित्य जलकम॑ प्रसिद्धयति ॥३८॥ 
उदय से ३० वीं घटी चारु नाम की होती है । इसमें सुन्दर काम की सिद्धि व 
यह्चिम दिशा में जल सम्बन्धी काम करना चाहिये ॥।३८॥ 
गुरूक्त ३१ घटो का फल 
एकत्रिशड्रगानाम्नी तोयकार्याण कारयेत्‌। 
ऐन्द्रे तु पक्षिशब्दस्तु दृश्यते श्रुयतेषपि वा ॥३९॥ 
उदय से ३१.वीं घटी भगा नाम की होती है । इसमें जल सम्बन्धी काम करना 
शवाहिये तथा पूर्व दिशा में पक्षि का शब्द दिखाई व सुनाई देता है ॥३६॥ 
' गुरूक्त ३२ घटी का फल 
दात्रिशद्श्नात॒कानाम्नी पुण्यग्रहणकमक्ृतु । 
सौम्यायां विद्यते वार्ता निग्रहो मरणस्थ वा ॥| ४० ॥। 
उदय से ३२ दीं घटी भ्रातृुका नाम वाली होती है। इसमें पुण्य और ग्रहण कारये 
करना चाहिये तथा उत्तर दिशा में निग्रह वा मरने की बात होती है । '४०॥ 
गुरूक्त २३ घटी का फल 
त्रयस्त्रिशच्चरमा स्यात्क्रविक्रयका रणम्‌ | 
नैक्ञति दिशमाश्रित्य चाक्रोशं श्रूयत्ते भृशम्‌ || ४१ ॥ 
उदय से ३३ वीं घटी चरमा नाम की होती है । इसमें खरीदने बेचने का काम 
करना चाहिये तथा नैऋत्य कोण में क्रोध का शब्द अधिक सुनाई देता है ॥ ४१ ॥। 
गुरूक्त ३४ घटी का फल 
चतुस्त्रिशत्पू्णनाम्नी . सवंकार्य तु कारमयेत्‌ । 
याम्यां तु दिशमाश्रित्य पक्षिक्रोशं च श्रूयते ॥ ४२॥ 
उदय से ३४ वीं घटी पूर्ण नाम की होती है । इसमें समस्त कायं करवाना चाहिये 
और दक्षिण दिशा में पक्षियों का कोलाहल सुनाई देता है ॥ ४२ ॥। 
गुरूक्त ३२४५ घटी का फल 


पग्चत्रिशज्जिता नाम्नी विद्याकम॑ च कारयेत्‌ । 
ऐन्द्रयां तु विद्यते वार्ता गोर्ज्याक्रोशस्य धारणम्‌ ॥ ४३ ॥ 


/ *« “लक मत 
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उदय से ३५ वीं घटी जिता नाम वाली होती है । इसमें विद्या सम्बन्धी काम 


करना चाहिये तथा पू्व॑ दिश्या में गाय या जीवा के आक्रोश घारण की बात 
होती है ॥ ४३ ॥। 


गुरूक्त २६ घटो का फल 


षर्टात्रशत्‌ केतुनामाख्या मद्भुलानि च कारयेत्‌। 
नैऋत्यां दिशमाश्रित्य दारुधार: प्रद॒श्यते ॥ ४४ ॥ 
उदय से ३६ वीं घटी केतु नाम की होती है । इसमें माज्भजूलिक काये करना 
चाहिये तथा नैऋत्य कोण में काष्ठ धारण करता दिखाई देता है ॥ ४४ ॥ 
गुरूक्त २९७ घटो का फल 


सप्तत्रिशद्धिधानाम्नों.. विभागास्तत्र 


| कारयेत्‌ । 
दिव्येशान्यां तथाक्रोशं 


तत्काल भेदकारणस्‌ ॥ ४५ ॥ 
उदय से ३७ वीं घटी विधा नाम वाली होती है। इसमें विभागीय काम करना 
चाहिये तथा ईशान कोण में क्रोध उस समय भेद का कारण होता है ॥ ४५ ॥। 
गुरूक्त ३८ घटो का फल 
अष्टत्रिशत्परानाम्ती मैथुनानि च कारयेत्‌ | 
प्रतीच्यां दिशमाश्रित्य पुरुषो गजित: स्वयम््‌ ॥ ४६ | 


उदय से ३८ वीं घटो परा नामवाली होती है। इसमें मैथुन करना चाहिये तथा 
पश्टिम दिलख्या में स्वयं ही पुरुष गजंना करता है ॥ ४६ ॥। 


गुरूक्त २९ घटो का फल 
ऊनचत्वारिशाब्जनाम्नी पूुजनानि च कारयेत्‌ । 
याम्यां दिशं समाश्रित्य ववद्यवार्ता निहृश्यते॥ ४७॥ -: 
उदय से २६ वीं घटी अब्ज नाम की होती है । इसमें पूजनादि काम करना 
चाहिये तथा दक्षिण दिगश्या में वश्य वार्ता दिखाई देती है ॥| ४७ ॥॥ 
गुरूक्त ४० घटो का फल * 
चत्वारिशद्यो नाम्नी भरणान्ि च कारयेत्‌ । 
वारुण्यां विद्यते वार्ता कण्ठशब्दस्य धारणम्‌ । 


उदय से ४० वीं घटी बय नामकी होती है । - इसमें मरण कार्य करना “चाहिये 
तथा पश्चिम दिद्या में कंठ शब्द के धारण की बात होती है ॥ ४८ ॥ 
गुरूक्त ४१ घटो का फल 
एकचर्त्वारिशच्छब्दनाम्नी पूजनानि च कारयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
पूर्वां दिशं॑ समाश्रित्य चाक्रोशं विद्यते भृशस्‌ । 
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उदय से ४१ वीं घटी शब्द नाम की होती है । इसमें पूजन काये करना चाहिये 
तथा पूर्व दिद्या में अत्यन्त क्रोध होता है ॥ ४८९१-४० ॥ 
गुरूक्त ४२ घटी का फल 
द्विचत्वारिशज्जया नाम्नी कषंकाणां हिता तु सा ॥ ४९ ॥ 
सौम्यां दिशं समाश्रित्य पुरुषों प्रज्ञघारणम्‌ । 
उदय से ४२ वीं घटी जया नाम की होती है । इसमें खेती करने वालों का कल्याण 
होता है तथा उत्तर दिशा में बैठ कर मनुष्य ज्ञान या बुद्धि को घारण 
करता ॥| ४६३१-५० ३ ॥।। 
गुरूक्त ४३ घटो का फल 
त्रिचत्वारिशख्भतानाम्नी पुत्रोत्पादं तु कारयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
ऐशान्यां दिशमाश्रित्य कान्तशब्दस्य कारणम । 
उदय से ४३ घटी भ्रुता नाम वाली होती है । इसमें पुत्र पैदा करना चाहिये तथा 
ईद्यान कोण का आश्रित करने पर कानन्‍्त शब्द का पुरुष कारण होता है ॥५०३-५१६॥। 
गुरूक्त ४४ घटी का फल 
चतुश्चत्वा रिशच्छक्रनाम्नी ज्ञान॒कायँ तु कारयेत्‌ ॥ ५१॥ 
ऐशान्यां जम्बुकारावं इवानं वा गर्जितं नरम्‌। 
उदय से ४४वीं घटी शक्र नामवाली होती है। इसमें ज्ञान कायं करना चाहिये तथा 
ईशान कोण में इ्यार का शब्द या कुत्ता वा मनुष्य की गजना होती है ॥५१5-५२६॥। 
गुरूक्त ४५ घटो क्वा फल 


पद्चचत्वारिशतिर्या शिवाख्या शिवकमंणि ॥ ५२ ॥ 
प्रकुवन्ति प्रसिद्धघन्ति न सिद्धयन्ति .ृषिक्रिया: । 
उदय से ४५ वीं घटी शिव नाम की होती है। इसमें शिव सम्बन्धी काम करने 
पर सिद्ध होते हैं तथा खेती काम सिद्ध नहीं होता है ॥ ५२२- ५३३ ॥ 
गुरूक्त ४६ घटो का फल 
दारुनाम्नी पटचत्वा रिशति: काष्ठकायंकराणि च ॥ ५३ ॥ 
गहरम्भादिक॑ कार्य सन्धिकर्म च कारयेत्‌। 
उदय से ४६ त्रीं घटो दारु नाम को होती है। इसमें काठ के काम करना चाहिये 
तथा घर का प्रारम्म और सन्धि कार्य करना चाहिये ॥ ५३६ ४५४२ ॥ 
| गुरूक्त ४७ घटो का फल 
सप्तचत्वारिशत्तस्त्रियो नाम्नी ध्यानादि कारयेन्नर: ॥ ५४ ॥ 
ऐशान्यां. दिशमाश्चित्य सख््भावाक्रोशधा रणम््‌ । 
(उदय से ४७ वीं घटो स्त्री नाम की होती है ॥ इसमें ध्यानादि काम करना चाहिये 
तथा ईशान कोण का आश्रय करने पर सदमावना होती है ॥ ५४३-५५३ ॥॥ 
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गुरूक्त ४५ घटी का फल हि 
थष्टचत्वा रिशच्चक्राख्या निद्रापातानि कारयेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
वारुण्यां दिशमाश्रित्य वायुशब्दस्य. विद्यते । 


उदय से ४८ वीं घटी चक्र नाम वाली होती है। इसमें शयनादि काम करना 
चाहिये तथा १९्चिम दिद्या में वायु का शव्द जब हो तब करना चाहिये ॥ ५५२-५६३॥ 
गुरूक्त ४६ घटो का फल 
एकोनपश्चाशच्छक्राख्या छत्रकर्माण कारयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
पूर्वां दिशं समाश्रित्य गोशब्दं विद्यते यदा। 
उदय से ४९ वीं घटी छत्र नाम की होतो है। इसमें पूर्व दिशा में जब गाय का 
शब्द सुनाई दे तब छत्र कार्य करना चाहिये ॥ ५६२-५७३ ॥। 
गुरूक्त ५० घटो का फल 
पञ्चाशत्पत्रनामाख्या सड-ग्रहाणि च कारयेत्‌ ॥ ५७॥ 
प्राचीं तु दिशमाश्रित्व सूरकध्वनिरिव च। 
उदय से ५० वीं घटी पन्न नाम वाली होती है । इसमें पूर्व में जब सृहर का शब्द 
सुनाई दे तो सड्ग्रह का कार्य करना चाहिये ॥ ५७३-५८३॥ ॥। 
गरूक्त ५१ घटी का फल 
एकपद्चाशत्क्रतुर्नाम्ती कन्यावस्त्रादि कारयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
.पूर्वां दिशं तथाक्रोशं पुरुषस्य प्रदृश्यते । 
उदय से ५१ वीं घटी क्रतु नाम वालो होती है । इसमें जब पूर्व दिशा में पुरुष के 
क्रोध युक्त वाक्य सुनाई दें तो कन्या के वस्त्रादि काम करना चाहिये ॥५८६-५९३ ॥॥ - 
गुरूक्त २२ घटो का फल 
द्विपद्चाइद्‌ घटी ज्ञाना अक्षराणि च कारयेत्‌ ॥ ५९० ॥ 
वारुण्यां दिश्माश्रित्य वक्लिशब्दस्य धारणम्‌ । 
उदय से ५२ वीं घटी ज्ञान नाम वाली होती है। इसमें पश्चिम दिश्या में जब 
वह्नि शब्द सुनाई दे तो नहीं नष्ट होने वाले काम करना चाहिये ॥ ५९३-६०३४३ ॥ 
गुरूक्त २३ घटी का फल 
त्रिपश्चाशत्कृषीनाम्नी हलादिग्रहणं शुभस्‌ ॥ ६० ॥ 
दक्षिणां दिशमाश्रित्य गन्वर्वं: श्रुयते भृशस्‌ । 
उदय से ५३ वीं घटी कृषि नाम वाली होती है इसमें जब दक्षिण दिशा में गन्धवें 
का श्रवण हो तो हलादि का ग्रहण शुम होता है ॥ ६०२-६१६ ॥ 
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गुरूक्त ५४ घटो का फल 
चतुःपञ्चाशद्धननामाख्या अथेसड्ग्रहणे हिता ॥ ६१॥ 
पूर्वा दिशं॑ समाश्रित्यब्वाघोष॑ कारयेत्ततः । 
उदय से ५४ वीं घटी धन नाम वाली होती है। इसमें धन का सदड्ग्रह करना 
धुम होता है | तथा पृव॑ दिद्या में कुत्ता का शब्द कराना चाहिये ॥ ६१३-६२४ ।। 
गुरूक्त ५५ घटी का फल 
पश्चपञ्चाशद्भुताख्या प्रयत्नादीनि कारयेत्‌ ॥ ६२.॥ 
आमिषं॑ हृश्यते याम्यमद्वशब्दस्य. धारणम्‌ । 
उदय से ५५ वीं घटी भ्रुत संज्ञा वाली होती है । इसमें दक्षिण दिशा में मांस 
तथा घोड़े का शब्द जब सुनाई दे तो उद्योगादि करना चाहिये ॥ ६२३-६३४३ ।। 
गुरूकत ५६ घटो का फल 
षटपग्चाशद्द्विजानाम्नी शह्ान्तिकर्माण कारयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
विवाहस्येश्वरं विन्याज्नेऋत्यां ब्राह्मणस्प च। 
उदय से ५६ वीं घटी द्विज नाम वाली होती है। इसमें शान्ति काये करना 
चाहिये क्योंकि नैऋत्य कोण में विवाह या ब्राह्मण का ईइवर होता है ॥| ६३३४-६४ ६ ॥ 
गुरूकत ५७ घंटो का फल 
सप्तपञ्चाशत्सावित्री सस्‍्तानकार्य॑त कारयेत्‌ ॥ ६४॥ 


वारुण्यां हृश्यते विद्वान ब्राह्मण: शिवसंयुत्त: । 
उदय से ५७ वीं घटी सावित्री नाम की होती है । इसमें दक्षिण दिशा में शिव से 
युक्त ब्राह्मण जब दिखाई दे तो स्नान कार्य करना चाहिये ॥ ६४३-६५३ |। 
गुरूकत ५८ घटी का फल 
अष्टपञ्चाशत्स्थिराख्या च सर्वाचारक्रिया भवेत्‌ ॥ ६५॥ 
सोम्यां च दिशमाश्रित्य जनशब्दं च श्रूयते। 
उदय से ५८ वीं घटी स्थिर नामकी होती है । इसमें उत्तर दिशा में मनुष्य का 
जब छाब्द सुनाई दे तो समस्त आचार सम्बन्धी काम करना चाहिये ॥ ६५३-६६४३ ॥ 
गु रूक्‍कत ५६ घटो का फल 
एकोनषष्टिः सर्वनामानककर्माण  कारयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
याम्यायां विद्यतें वार्ता गजानां भूषणस्य च। 
उदय से ५६ वीं घटी सर्वंनाम वाली होती है । इसमें दक्षिण दिशा में भूषण या 
हाथियों की वार्ता जब विद्यमान हो तो अनेक काये करना चाहिये ॥ ६६३-६७३ ॥ 
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गुरूकत ६० घटी का फल 
पर्टिवष्णोई्च नामाख्या वृष्टयादि सहसंयुता ॥ ६७॥ 
पूर्वां तु दिशमाश्रित्य अरिशब्दस्यथ धारणम्‌ । 
एवं संज्ञानि कर्माण तत्कर्माप्याचरेदबुध: ॥ ६८ || 
उदय से ६० वीं घटो विष्णु नाम की होती है। इसमें पूव॑ दिद्या में शत्रु का शब्द 
सुनाई दे तो वर्षा की संभावना होती है । 
इस प्रकार पूर्वोक्त संज्ञा वाले कार्य विद्वानु को आचारण करना चाहिये ॥६७२-६८५॥। 


विशेष बात 
अष्टावाशादिन भेदे राशिभागकलादय: | 
सर्वेष्चत्र॒ मुहूर्तेषु लक्षणान्यत्र में श्ुणु॥ ६९५॥ 
मुह॒र्तों नित्ययोगस्य सडख्यां कृत्वा यथाविधाम्र्‌ । 
संयोज्याधोध्वंत: स्थानचतुष्केषु क्रमादिमान्‌ ॥ ७० ॥ 
अर्कादिशाक्वली पड्िक्तितववकइ्च॒ पृथक्‌ पृथक्‌ । 
सप्तभक्ते क्रमात्सर्वा अधोध्व॑ नावशिष्यते ॥ ७१॥ 
मुष्टियुद्धं कुजश्चेव दशनाभिनुपादभयस्‌ । 
सवासिष्ठेन चेते स्युः यत्रेवं तत्रजं भवेत्‌ । 
मुहतंपालमेतते स्युवृत्रहन्स वंशो भनम्‌ ॥ ७२ ॥ 
इत्ति बृहस्पतिमुहर्ताः । 
यहाँ पर सब महूर्तों में आठ दिशाओं के भेद से राशि कलादि के वश लक्षणों को 
मुझ से सुनो | नित्ययोग के मुहं की संख्या को तंथोक्त क्रम से जान कर ४ स्थानों में 
रखकर १२, १०, १८, १६ इनको तथा ऊष्वे व अधः स्थित संख्या को जोड़कर सात से 
भाग देने पर शेष ऊष्वं अध नहीं होता है । तथा ऐसी स्थिति में मुष्टि युद्ध कुत्सित व 
राजा के दाँतों से मय होता है । जहाँ पर स्थित होकर ऐसा होता है, वहीं पर उक्त 
मुहृतं फलीभूत होते हैं । अर्थात्‌ उक्त मुहूर्तों में जहाँ कथित शकुन होते हैं, वहीं पर 
फल होता है । हे इन्द्र ये मुहुतं सब प्रकार शुभदायी होते हैं ।|६९-७२॥। 
इस प्रकार गुरूक्त मुहृतं समाप्त हुआ ॥ 
अथ शिवामुहूर्ता:-- 
अब आगे शिवा मुह॒तों को बताते हैं। एक समय में श्री पावंती जी ने मोलानाथ 
छी से प्रइन किया कि हे प्राणनाथ, दया के सागर आपने त्रिपुर के मारने के लिये जिन 
मुह॒र्तों को बताया था । उन्हें मुझे बताने की कृपा करें क्‍योंकि ये मुह्॒तं शुम फल दायक 
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हैं । अत: पावंती जी को इनकी प्राप्ति हुई। वे ही मृहत॑ शिवामुहत॑ के नाम से संसार 
के कल्याण हेतु पाव॑तीजी ने वर्णन किये थे उन्हें ग्रन्यकार बतला रहे हैं । 


द्विघटि का मुह॒तं की प्रशंसा 
"त्रिपुरहरमुहुत॑ केन हृष्टं श्रुतं वा 
सकलमपि ह॒ हृष्टं शम्भुना भूतहेतोः। 
यदि शुभमशुभं वा याहरशं ताहशं वा 
तदिह अधि नरेन्द्र: सवंदा चिन्तनीयम्‌ ॥ १ ॥ 
श्री महादेव जी के द्विघटिका मुहृतं का अवलोकन व वर्णन किसने देखा है तथा 
घुना है अपि तु किसी ने भी नहीं सुना है । इस मुह को प्राणियों के ऊपर दया भरी 
दृष्टि होने के नाते उनके मज्भुल की कामना से स्वयं ही पाव॑ंती जी को बताया है। 
इसमें शुम व अशुभ कार्य जंसा तेसा हो उसका सवंदा चिन्तन करना चाहिये । अर्थात्‌ 
करना चाहिये ॥ १ ॥ 
विशेष-- वृहज्ज्यो तिषसार में 'तदिदमपि नरेन्द्र: यह पाठान्तर है ॥ १ ॥ 
शिवालिखितमित्येतत्सव ज्ञात्वा शुभाशुभम्‌ । 
तस्य सनन्‍्दर्शनादेव ज्ञायते च शुभाशुभम्‌ ॥ २॥ 
शिवा लिखित समस्त शुमाशुम को जानकर काये करना चाहिये । मुह॒तं के देखने 
पर ही उप्तके शुभाशुम का ज्ञान किया जाता है ॥ २ ॥। 
विशेष--बृ० ज्यो० सा० में यह इलोक 'शिवालिखितमित्येतत्सवेविष्नोपशान्तये । 
कृदाचिच्चलते मे: सागराश्च महीघरा:” ( २२३ पृ० )॥ २॥। 
द्विटिका की विशेषता 
"जन तिथिन च नक्षत्र न योग: करणं तथा। 
न शूल योगिनी राशिनं च होरा तमोगुणाः॥ ३॥ 
उव्यतोपाते च सडक्रान्ती भद्रायामशुभे दिने। 
शिवालिखितमालोक्य स्वंविध्तोपशान्तये ॥। ४ ॥ 
इसमें तिथि, नक्षत्र, योग, करण, दिलद्याशल, योगिनी, राशि अर्थात्‌ लग्न, काल 
होरा, व्यतीपात, संक्रान्ति, मद्रा और अशुम दिनादि का विचार नहीं किया जाता है । 
इनकी शुमता का ज्ञान करके समस्त विध्त प्रशमन के कार्य करना चाहिये ॥३-४॥ 
विशेष -बू ० ज्यो० सा० में “न तिथि: के द्वितीयाद्ध में 'कुछिकं यमयोगच्च न 
काल न च चन्द्रमा'; यह अधिक पाठ प्राप्त है ( २२२ पृ० ) ॥३-४॥ 
१. बृ० ज्यो० सा० २२२ पृ० १ इलो० । 
२. बृ० ज्यो० सा० २२२ पृ० ५ इलो० । 
३. बृ० ज्यो० सा० २२२ पृ० इ इलो० । 
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)तत्रादों कथयिष्यामि मुहूर्तानि च षोडश। 
गणत्रयप्रयोगेन चालनीयान्यहानिशम्‌ ॥| ५॥ 
प्रथम मैं दिन रात में तीन गरुणों के चालन से सोलह मुहूर्तों के नामों को 
बताता हूँ ॥५॥ 
सोलह मुहूर्तोीं के नाम 
२रोद्रं बवेतं तथा मेत्र्य॑ चा्वंटं च चतुर्थकम्‌ । 
पञ्चममं॑ जयदेव॑च षष्ठं वेरोचनं तथा ॥ ६॥ 
उतुर्यादिक॑ सप्तमं॑ च तथाष्टमभिजित्‌ स्मृतम् । 
रावणं नवमं प्रोक्त दशमं बालवं तथा ॥ ७॥ 
अविभीषणं रुद्रसंज॑ द्वादशं च सुनन्दनम्‌ | 
याम्यं त्रयोदशं ज्ञेयं सीम्यं ज्ञेयं चतुदंशम्‌ ॥ ८ ॥ 
"“तिथिसंमितिक ज्ञेयं भागंव॑ सविता तथा। 
१ रौद्र, २ रवेत, ३ मैत्र, ४ चावंट, ५ जयदेव, ६ वेरोचन, ७ तुर्यादिक (तुरदेव), 
८ अभिजितु, ९ रावण, १० बालव, ११ विभीषण, १२ सुनन्दन, १३ यास्‍्य, 
१४ सौम्य, १५ भागंव और सोलहवें मुह्तं का नाम १६ सविता होता है ॥६-८३॥। 
विशेष --तुरगं सप्तमञचैव” “मागंवं तिथिसंज्ञव सावित्र्यं षोडशं तथा ॥६-८३॥ 
षोडश मुह॒तं-चक्र 


मु० रौद्र | श्वेत मैत्र । चावंट । जयदेव | वेरोचन तुरग अभिजित्‌ 














० | रोद्र [हाथी | स्नान सवकाये- दास्त्र- | ग्राम 
> रि तम राजगद्दी 
कीये | #य॑ | बन्धन| दानादि जप सिद्धि । है | साधन | प्रवेश 
मु० | रावण बालव | विभीषण । सुनन्दन याम्य सौम्य | भागंव । सावित्र 
वर | युद्ध कास | रत ओहिमारण समा 
€ «रो |] ढ रम्म 
का० । “सा काय शुभ काम | न । कार्ये री । स्‍त्री सेवा |बिदय म 


किस मुहूर्त में कौन सा काम 
१रोद्रे रौद्करं कार्यः बवेते कुञ्जरबन्धनम्‌ ॥ ९ ॥ 


१. बृ० ज्यो० सा० २२३ पृ० & इलो० । 

२, बृ० ज्यो० सा० २२३ पृ० १० इलो० ॥ 
३. बृ० ज्यो० सा० २२३ पृ० ११ इलो० | 
४. बवृ० ज्यो० सा० २२४ पृ० १२ इलो० ॥ 
५. बृ० ज्यो० सा० २२४ पृ० १३ इलो० । 
६. बृ० ज्यो० सा० २२४ पृ० १४ इलो० । 
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स्‍्नानदानादिक॑ मेत्रे चावंटे स्तम्भनं भवेत्‌ । 
जयदेवाख्ये मुहुर्तेष॒ सर्वार्थ कारयेदबुध: ॥ १० ॥ 
अभिजिद्द मुहूर्तेषु शस्त्राद्यं साधयेदबुध: । 
अभिजिदय मुह॒र्तेषु ग्रामवेशो5पि कारयेत्‌ ॥ ११॥ 
वेरोचने सदा राज्याभिषेको शुभदः स्मृतः। 
"*रावणे साधयेद्वेरं युद्धकार्य॑च बालवे ॥ १२॥ 


विभीषणेी, शुभं कार्य नन्दने यन्त्रचालनस्‌ । 
याम्यो-ड्वे मानसकर यच्च सौम्ये सभायामुपवेशनं च । 
सत्रीसज्भमं भागंवके मुहर्ते सावित्रिनाम्नीं प्रपठेत्‌ सुविद्याम्‌ ॥ १३॥ 
रौद्र नामक में घोर काम, दवेत में हाथी बाँघने का, मैत्र में नहाने व पुण्यादि का, 
चावंट में स्तम्भन, जयदेव में समस्त, अभिजित्‌ में शस्त्रादि साधन, गाँव में प्रवेश भी, 
वेरोचन में गद्दी, रावण में शत्रुता सम्बन्धी, बालव में लड़ाई, विभीषण में शुभ, सुननन्‍्दन 
में मशीनरियों का संचालन, याम्य में मानसिक, सौम्य में समिति में वेठना, भागंव में 
सत्रीगमन और सावित्र नाम के मुह॒तं में सुन्दर विद्या को पढ़ना चाहिये ॥८३-१३॥। 
बृ० ज्यो० सार में कहा है “कार्य यज्जयदेवसंज्ञकवरे सर्वार्थंकं साधयेत्‌, तद्‌ 
वैरोचनसंज्ञके प्रमवति पट्टाभिषेक क्रमात्‌ । ज्ञात्वेव॑ तुरदेवनाम्नि विदितं शस्त्रास्त्रक 
साधयेत्‌ । स्यात्कायंमभिजिन्मुह॒तंकवरे ग्रामप्रवेशं सदा || विभीषणे शुभ कार्य यन्त्रकाय॑ 
सुनन्दने । याम्ये भवेन्मारणकायंमुग्र' सौम्ये समायामुपवेशनं स्यात्‌ । स्त्रीसेवरनं भागंवके 
मुह॒र्ते सावित्यनाम्नीं प्रपठेत्‌ सुविद्याम! (२२४ पृ० १५-१७ शझ्लो०) ॥८ह३-१३॥। 
किस वार में किस मुह॒तं का प्रथमोदय ज्ञान 
उदयो रीद्रमादित्ये मेत्र॑ सोमे मुहृतंकम्‌ । 
जयदेव॑ भौमवारेण तुरंदेव॑ बुधे तथा ॥ १४॥ 
रावणं गुरुवारेण विभीषणं चेव भागंवे। 
शनो याम्यां मुह॒त च घटिकाद्वयसम्मितम्‌ ॥। १५॥ 
सूर्यवार के दिन प्रथम रौद्र का, सोम में (चन्द्र) मैत्र का, भौमवार में जयदेव का, 
बुध में तुरदेव का, गुरुवार में रावण का, शुक्र में विभीोषण का और छहानिवार के 
दिन याम्य मृहतं का प्रथम उदय होता है। और एक मुह॒त २ घटी का होता 
है ॥ १४-१५॥। 
विशेष--यहाँ पर जिज्ञासा होती है कि मुह॒तं २ घटिका होता है । तथा १६ 
मुहुतं दिन में और १६ मुह॒त॑ रात्रि में तो १६०८२५८३२, १६०८२८-३२। 
३२--३२८- ६४ घटियाँ हुई। किन्तु एक दिन में ५० ही घटी होती हैं । यह कंसे 


१. बृ० ज्यो० सा० २२४ पृ० १६ इलो० । 
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समाधान--१ मुहतं २ घटिका ही होता है यह सबंसम्मत है किन्तु यहाँ पर यह नियम 
लागू नहीं होता यहाँ तो दिन मान व रात्रि के षोडशांश को ही मुहत माना जाता 
है अतः ६० घटियां हीं होती हैं॥ १४-१५ ॥ 

बृ० ज्यो० सा० में बताया “उदये रौद्रमादित्ये मैत्र सोमे प्रकीतितम्‌ । जयदेव॑ 
कुजे वारे तुरदेवं बु्धे स्मृतम्‌ ॥ रावणञ्च गुरौ ज्ञेयं मा्गवे च विभीषणम्‌ । छानो 
याम्यमृह॒तंच्च दिवा रात्रि प्रयोगतः । दिनादो यत्‌ प्रवर्तेत रात्यादो तदनन्तरम्‌ । दिनान्ते 
यः समायाति तस्मादेकान्तरेण च ( २२५ पृ० १८-२० ) ॥ १४-१५ 0 


वार क्रम से मुहूर्तों के उदय की सारणी 








रवि चन्द्र | मौम बुध | गुरु शुक्र | दनि । वार 
रोद् मैत्र | जय | तुर |रावण|[विमी-| याम्य मुह 
देव | देव षण का 

। उदझ 














अब आगे किस वार में किस गुण ( सत्त्व, रज, तम ) का प्रथम उदय होता 

है, इसे बताते है। 
वारों में गणोदय ज्ञान 
"गुरुसोमदिने सत्त्व॑ रजद्चाजद्भाके भृगौ। 
रवौ मन्दे बुधे चेव तमोनाडीचतुष्टयस्‌ ॥| १६ ॥ 

बृहस्पति तथा सोमवार में प्रथम दो मुह॒तं तक सत्त्व का, मौम व शुक्रवार में 
रजो गुण का और सूर्य, शनि एवं बुधवार के दिन पहिले दो मुहूतों में तमोगुण का 
उदय होता है ॥ १६ ॥। 


वार क्रम से फल के साथ गुणोदय सारणी 
वार | सूर्य | चन्द्र | मौम | बुध | गुरु शुक्र | शनि 


ऊयजउि न अओओि---++-+- | >>. --+++- | शान्ति लनजाच-+मणनणन कज्ज-++-- . »७-०«.«-न्‍ेन्‍ननथल अमन, 


गुणो- | तम | सत््व | रज | तम सक्त्व रज | तम 





दय 
फल |अशुम | सिद्धि। धन |अशुम | सिद्धि। धन अशुभ 
कम सम्पत्ति| कम सम्पत्ति| काम 


























अब आगे किस मूहूतं में कितनी रेखा या यों समझिये उक्त सोलह मुह॒र्तों की 
पहिचान क्‍या होती है इसे बताते हैं । 


१. वृ० ज्यो० सा० २२५ पु०। 
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शन्‍्यं नभः खादिभिरेव वर्णो विघ्नं धनुयंग्मगणाधिपाद्ये: । 
श्रीविष्णुनामामृतसत्त्वसिद्धिमुंत्यूं तथा पादयमादिवण्णं: || १७॥ 


रेखा ज्ञान सारिणी 





अमृत । काहू विध्त । द्यन्य रेखा 
सिद्धिकर | मृत्युकर विध्तकर कार्य हानि फल 
श्री विष्णु | मृत्यु पाद | विध्नधनु। शन्‍्य | संज्ञा 
अमृत | यम युग्म | नमख 
सिद्धि काल |गणाधिप | अश्र 














शून्य, नम, ख और अश्न ये नाम उान्य रेखा के होते हैं । धनु युग्म, गणधिप 
ये विध्न रेखा के, मृत्युपाद, यम ये काल रेखा के और श्रीविष्णु व अमृत सिद्धि नाम 
अमृत रेखा के होते हैं || १७ ॥ 
बृ० ज्यो० सा० में कहा है 'शन्यं नमः खादिभिरेव वर्णोंविष्न॑ धनुयुंग्मगणाधि- 
पाये: । मृत्युस्तवा पादयमादिवणें: श्रीविष्णुनामामृतसंज्ञ सिद्धि” ( २२६ पृ० 
२४ इलो० ) ॥ १७ ॥ 
अमृतादि रेखाओं का स्वृहूप 
अमृता ऊध्वरेखेका कालरेखात्रयं भवेत्‌ । 
विघ्तमावतंकस्तन्र॒शून्यं चेव यथाक्रमस्‌ ॥ १८ ॥ 
एक ऊध्वं रेखा को अभ्मृत, तीन ऊध्वे रेखा के स्वरूप को काल ( मृत्यु ) दो युत 
ग्रोल रेखा स्वरूप को विध्न और शुन्य रेखा स्वरूप को शुन्य रेखा कहते हैं ॥॥ १८ ॥ 
बृ० ज्यो० सा० में कहा है “अमृतश्चोध्व॑रेखैका काल रेखात्रयं भवेत्‌ | विध्तमा- 
बतंक ज्ञेयं शुन्‍्ये शुन्यमिति क्रम:ः ( २२७ पृ० २५.श्लो० ) ॥ १८॥ 
रेखाओं का फल 
दान्‍ये नेव भवेत्काय विघ्नमावतंक्रे भवेत्‌। 
कालवेला श्रुवं॑ मृत्यु: सवंसिद्धिस्तथामृते ॥ १९॥ 
दान्य रेखा वाले मुह॒तं में कार्य सिद्धि नहीं होता है । गोल रेखा वाले मुहं में 
विघ्त, काल वेला मुहत में मृत्यु और अमृत रेखा के मुह॒तं में समस्त कार्यों की सिद्धि 
होती है ॥ १६ ।। 
बृ. ज्यो, सा. में विशेष सस्यान्मृत्यु: कालरेखायां” यह पाठान्तर है ॥ १६ ॥ 
अब आगे क्रिस राशि का कौन-सा गुण घातक होता है इसे बताते हैं ॥॥१९॥ 
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राशियों के घातक गुण 
धनु:कर्वांटमीनानां घातः सत्त्वों विनिरदिशेत्‌। 
तुलालिवृपमेषाणां घातो रजसि निश्चितम्‌ ॥| २० ॥ 
कन्यामिथुर्नासहानां कुम्भस्य मकरस्य च। 
घातं तामसवेलास्तु विपरीत शुभावहम्‌ ॥ २१॥ 
धनु, कक, मीन राशि का सत्त्वगुण, तुला, वृष्िचक, मेष, वृषका रजोगुण और 
कन्या, मिथुन, सिह, मकर कुम्म राशि का तमो गुणघातक होता है। इसके विपरीत 
अर्थात्‌ अन्य गुण शुभ होते हैं ॥ २०-२१ ॥॥ 
बृ० ज्यो० सार में कहा है 'धनुर्मोनककंटानां सत्त्वे घातो विनिदिशेत्‌ । तुलालिवुष 
मेषाणां घातो रजसि निश्चितम्‌ ॥ कन्यामिथुर्नासहानां कुम्मस्य मकरस्य च ॥ घातस्त- 
मसि वेलायां विपरीतं शुमावहम्‌! (२२७ पृ० २७-२८ श्लो०)॥॥|२०-२१॥। 
राशि स्वरूप वश मृत्यु ज्ञान 
. गौरे तु म्रियते सत्त्वं इ्यामवर्ण रज: स्मृतम्‌ | 
तामसं कृष्णवर्णस्य इति ज्ञेयं सदा बुधेः॥ २२ ॥ 
गौर वर्ण राशि संज्ञा वालों का सत्वगुण से, श्यामवर्णो का रजोगुण और काले 
रंग संज्ञक राशि वालों का तमो गुण से मरण होता है ॥२२॥ 
बृ० ज्यो० सा० में कहा है गौरइ्च म्रियते सत्त्वे ब्यामवर्णों रजो गुणे । कृष्णस्ता- 
मसवेलायां प्रियते नात्र संशय:” (२२८ पृ०) । 
विशेष -- इस प्रकरण में राशियों के कोन से वर्ण होते हैं। यह बिना बताये ही 
वर्णों के आधार पर घातक गुणों को बताया गया है । 
मैं फलित विद्यानुरागियों की सुविधा के लिये किपत राशि का कौन वर्ण होता है । 
इसे यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ । 
बृ० ज्यो० सार में कहा है 'घनु: ककंटमोताल्या गौरवर्णा: प्रकोतिता: | वृष- 
मेबतुलाइचैव वृश्चिक्र:ः इ्यामवर्णक: ॥ भिथुनों मकरः कुम्म: कन्या सिहश्च कृष्णक३ 
धनु, कक, मीन का गौर (सफेद), मेष, तुला, वृश्चिक, का द्याम और मिथुन, मकर, 
कुम्म, कन्या, सिंह राशि का काला रंग होता है ॥२२॥ 
प्रघन काल में गुणों का ज्ञान 
)तिथिप्रहरसंयुक्त तारकावा रमिश्रितम्‌ । 
वह्वलिभिव्च हरेज्धागं शेषं सत्त्वं रजस्तमः ॥ रे३ ॥ 
प्रश्न के समय जो तिथि, वार, नक्षत्र, प्रहर संज्ञा हो उसे जोड़कर तीन का भाग 
देने से १ शेष में सत्व, २ में रज ओर ० में तमो गुण होता है ॥२३॥। 


१. बृ० ज्यो० सा० ३४० पु० | 
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विशेष--इन गुणों का फल इस प्रकार होता है। जैसे सत्त्व में तत्काल सिद्धि 
कार्ये की, रज में विलम्ब से सिद्धि और तमो गुण में कार्य की असिद्धि होती है । 
कहा है 'सिद्धिस्तात्कालिके सत्वे रजसा च विलम्बत: । तमसा निष्फलं कार्य 
ज्ञातव्यं प्रशनकोविदे:ः ( पृ० ३४० ) ॥२३॥ 
अब आगे किन २ मासों में वारों के आधार पर इन सोलह मुह॒र्तों का ज्ञान किया 
जाता है। इसे बताते हैं । 
स्पष्टारथ फल के साथ सोलह मुह॒र्तों का चक्र 


सं. | ! 








2] 





4६32|2/2] | | 





मार्सो में मुह॒र्तों का ज्ञान 
माघफाल्गुनचेत्रेष वेशाखे श्रावण) तथा। 
नभस्ये मासि वाराणां मुहूर्तान्युच्यत्ते मया ॥| २४ ॥ 
माघ, फाल्गुन, चैत्र, वेशाख, सावन और भादों के महुर्तों को बताते हैं। या यों 
जानिये कि इन मासों में सात वारों के क्रम से दिन रात्रि में ये मुह॒त॑ होते हैं ॥२४।॥ 
रविदिवा 
उक्त मार्सो में रविवार के दिन में १६ मुह॒र्तों का ज्ञान 
रवो नभः केशवविध्तराजो गोविन्दनामा नभ आखुगामी । 
उक्त माघादि मासों में रविवार के दिन में पहले मुह॒तं में शून्य रेखा, फिर तीन 
मुहृतं तक अमृत रेखा, पुनः चार तक विध्न रेखा ततः तीन मुह॒तं तक अमृत रेखा, 
पुन: एक में दन्‍्य और अवशिष्टों में बिघ्न रेखा होती है। 
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रविरात्रौ 
उक्त सासों में रवि को रात के १६ मुहं 
रात्रौ नुसिहो युगल नभः पललक्ष्मीशलूम्बोदररामसंज्ञी ॥ २५ ॥ 

उक्त मासों में रात के समय में प्रथम तीन मुह॒तं तक अमृत रेखा, फिर दो मुहत 
तक विध्न रेखा, पुनः एक में शून्य, फिर एक में काल, इसके बाद तीन तक अपृत्त, 
पुन: चार तक विघ्न, फिर दो तक अमृत रेखा होती है ॥२५॥६ 

विशेष--बू० दे० रं० में 'रात्रौ नृत्तिहों युगल नभौ श्रीलक्ष्मीशलम्बादररामसंत्ञो” 
पाठ है (२२८ पृ०) ॥२५॥। 


राबा | नाल। करी सन म+ से म्ट क्र 


र (२ (० हक रत जय 
* [4 |£ [4० | [2 [2 ॥ का लि 2 टिज आ 


चन्द्रदिवा 
उक्त मार्सो में सोमवार के दिन में १६ मुह॒तं ज्ञान 
सोमे हरिविध्नपत्ति: सुरेश:शून्यं च गौरीसुतविष्णुसंज्ञौं । 
उक्त माघादि मासों में सोमवार के दिन में प्रथम दो मुहूर्त तक अमृत रेखा, फिर 
चार तक विघ्न रेखा, पुनः तीन मृह॒तं तक अमृत रेखा, इसके बाद एक मुह॒तं तक 
दान्‍्य रेखा, इसके पदचात्‌ चार मुह॒तं तक विष्न रेखा, पुनः दो मुहतं तक अमृत 
रेखा होती है । 


पति | तुरय: मी शाक न किक सुना कर | कट #7| सा रस 


है हर | रत [| 54 | व 


चन्द्ररात्रो 
उक्त मासों में सोमवार को रात में १६ मुहं 
पदं निशायां खखविष्णुशून्यं युग्मञ्न नारायणविष्ननाथो ॥ २६॥ 
उक्त मासों में सोमवार की रात्रि में प्रथम मुह॒तं में काल रेखा, पुनः दो मृहृतं तकः 
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शून्य रेखा, फिर दो मुह॒तं तक अमृत रेखा, इसके बाद एक मुहूर्त में शून्य रेखा, पुनः 
दो मह॒तं तक विध्त, फिर चार तक अमृत, पुनः चार तक विघ्त रेखा होती है ॥२६॥ 


जाके] अक.|ती| ठुर जि रुक लय विज यु: | | के 


वगिायग गा विवि य व वि 227: 
चित हज 0क्‍॥7/ 397 


भौमदिवा 
उक्त मासों में भोमवार के दिन में १६ मुहूर्ता का ज्ञान 
भौमे यमौ मारमणोध्थ यग्मं यग्म॑ हरिश्चेव गजाननश्च | 
: उक्त माघादि मासों में मद्भूलवार के दिन में पहिले दो मुह॒र्तोीं तक काल्‍ रेखा 


फिर चार तक अमृत रेखा फिर चार तक विघ्त रेखा पुनः दो तक अमृत रेखा और 
अवध्धिष्ट मुह॒र्तो' में विष्न रेखा होती है । 
















राव: अल किए सुत। रा. | मे. | २८० 7 | रे! । के [#-७7 
जज एा: पर 
० | 9 ०० 8 | ०॥|० 40 (| 
भोमरात्रो 
उक्त मारसों में भौम को रात में १६ मुह॒तं 
नक्तं च युग्म॑ द्विपदो मुकन्दः पादत्रयं श्रीपतिः खन्नभः श्री: ॥ २७॥ 
उक्त मासों में रात में प्रथम दो मुह॒तं तक विध्त, पुन; दो तक काल, फिर तीन 


तक अमृत, इसके बाद तीन तक काल, फिर तीन तक अमृत, पुनः दो तक शूत्य 
तत्पदचात्‌ एक तक अमृत रेखा होती है ॥ २७ ॥ 









तथा वृ. ज्यो ट में कहा है 'मौमे यमौ मर 7रमणो$थयुग्म॑ युग्मं हरिदचेव गजाननश्च ॥ 
नक्त व विघ्नो द्विपदं मुकुन्दः पदत्रयं श्रीपतिखन्नभश्री: (पृ० २२६ )॥ २७॥ 


72 नग्छ | ट >4 
$ | 
* 
4» [४ [४८ [१ |4 [० [४ 
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बुधदिवा 
उक्त मार्सों में बुधवार के दिन में १६ मुह॒तों का ज्ञान 
बुधे धनुःकृष्णयमो च शौरिःसिद्धिधनुशरियमौ च सिद्धि: । 
उक्त माघादि मासों में बुधवार के दिन में पहिले दो मृहृतं तक विघ्त, फिर दो तक 
अमृत, पुनः दो तक काल, तत्पश्चात्‌ तीन तक अमृत, पुनः दो तक विघ्न, फिर दो तक 
अमृत, इसके बाद दो तक काल और अवशिष्ट में अमृत रेखा होतो है । 


ह्र्रः मा ग्ड श्बः का कि घ्ञ्ज - [का मे). | +॥. | साः >, छ&छो. | े. चा. अं. | 
से|र | [त|तचस[स तरस 
4 2 4 [४ 5 [८ | |४(%। 


बुधरात्रो 
उक्त सारसों में बुधवार को रात में १६ भहूतं 
रात्रौ सुपर्णध्वज एवं युग्म॑ं नभोष्यथ दामोदरकुझ्जराख्यों | २८ 

उक्त मासों में बुधवार को रात में प्रथम पाँच मुह॒तं तक »मृत, फिर दो तक 
विघष्न, पुनः एक में शुन्य, तत्पश्चात्‌ चार तक अमृत और अवशिष्टों में विष्न रेखा 
होती है ॥ २८ ॥। 

तथा बू, ज्यो. सा. में कहा है “बुधे धनु: क्रष्णयमौ व सौरि: सिद्धिध॑नु-सौरियमौ 
च सिद्धिः। रात्रो सुपर्णध्वज एवं युग्मं नमोषथ दामोदरकुञजरास्यौ” (२२६१) ॥२८॥ 


लत हजाज नहा छह जा जगा 
४ 
8 5 [5 6 8 [4 4 | ७ 


गुरुदिवा 
उक्त मार्सों में गुरुवार के दिन में १६ मुह॒र्तो' का ज्ञान 
गुरौ गोपिनाथस्तथा विध्ननाथो नभःकेशवः कुझ्लराख्यस्तथेव | 
उक्त माघादि मासों में गुरुवार के दिन पहिले चार मुह्तं तक अमृत रेखा, फिर 
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चार तक विघ्त, उक्त मासों में पुनः एक में शून्य, इसके बाद तीन तक अमृत और 
शेष मुह॒र्तों में विध्त रेखा होती है । 


रहा किकाराकाऋा राहहा आज ज जज 
लि रिलितलिलि ह तिल लि 
॥ 8 666 6 हि गिगगिि 


गुरुरात्रो 
उक्त मासों में गुरुवार की रात में १६ मुह॒तं 
निशायां पदं नन्‍्दजः्सूयंसूनुनंभो माधवश्चापमेक॑ हरिशइच ॥| २९५॥ 


गुरुवार की रात में प्रथम एक में काल, फिर तीन में अमृत, पुनः चार में काल, 
तत्पश्चातु एक में शुन्‍्य, इसके बाद तीन में अमृत, फिर दो में विध्च और हशोष में अमृत 
रेखा होती है ॥ २९ ॥ 

विशेष--बृ. ज्यो. सा. में इलोक के चौथे चरण में “माधवश्चायमेक॑ हरिश्च' यह 
पाठान्तर है ॥ २६ ॥ ँ 


हः् 
जज [रह | सति 
४ गिशिशििशिगिगग गिर: 


शुक्रदिवा 
उक्त सासों में शुक्रवार के दिन में १६ मुहूर्तों का ज्ञान 
शुक्र कृष्णः स्याद्यम: खम्मुरारिगापुत्रः श्रीपति:शून्यमेकस्‌ । 
उक्त माधादि मासों में शुक्रवार के दिन प्रथम दो मुह॒र्तों में अमृत, पुन: दो में काल, 
फिर एक में शून्य, इसके बाद तीन में अमृत, पुनः चार में विष्न, तत्पदचात्‌ तीन में 
अमृत और अवशेष में शुन्य रेखा होती है । 


(कि. |ड या | के || सा 2#| या: [कर 
रत ससुर रिति[तससिरिरिति त 
3 892 [४ [2 [४ 6० ४० 5० [4०४ |4 [4 [० 
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शुक्ररात्रो 
उक्त मासों में शुक्रवार की रात में १६ मुहूर्त 
नक्तंकालः कंसहा खश्न युग्मं पादद्वन्द्दो वामनः खब्ब पादौ ॥ ३० ॥ 
शुक्रवार की रात में पहिले दो में काल, पुनः तीन में अमृत, तत्पश्चात्‌ एक में 


दन्य, फिर दो में विघ्न, फिर दो में काल, पुनः तीन में अमृत, फिर एक में शुन्य और 
दोष मुह॒र्तों में काल रेखा होती है ॥ ३० ॥। 








थ्‌?. 
3 हि 
है [७ [4 [4 [4 |० 6५ ०० ४ [४८ [4 [2 [० [8 


दनिदिवा 
उक्त मासों में दनिवार के दिन में मह॒र्तों की रेखा का ज्ञान 
दनोौ पदं श्रीखनभोनभः खं नारायणं खं हरि खं हरिश्च । 
उक्त माघादि मासों में शनिवार के पहिले एक में काल, पुनः एक में अमृत, फिर 


चार में शन्य, तत्पदचात्‌ चार में अमृत, पुनः एक में दुन्‍्य. फिर दो में अमृत, इसके 
बाद पुनः एक में शन्य और शेष में अमृत रेखा का निवास होता है ॥। 





दनिरात्रौ 
उक्त मासों में शनिवार क्री रात में १६ मुहूर्त 
रात्रौ च शुन्यं यम युग्ग माधवों खविघ्नराजो नृहरिश्च पादौ ॥ ३१ ॥ 
दनिवार को रात में पहिले एक में शन्य, फिर दो में काल, पुनः तीन में अमृत, 


इसके बाद एक में शन्‍्य, फिर चार में विघ्न, पुन: तीन में अमृत और अवश्येष मुहूर्तों में 
काल रेखा होती है ॥ ३१ ॥ 









२ गत लिन जज जात 
रे 
लाया नाश बाइला 7 हा] 
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अन्य मार्सो में वारादि क्रम से मुहर्तोीं का कथन 
आदिवने कातिके मासे मार्गे पौषे यथाक्रमम्‌ । 
सूर्याद्याइचेव वारेषु मुहूर्तान्युच्यते बुधे:॥ ३२ ॥ 
आहिविन, कात्तिक, मार्गशोषं ( अगहन ) और पूस मास में सुर्यादिवार क्रम से 
विद्वानों द्वारा प्रतिपादित मुहर्तों को बता रहा हूं ॥ ३२ ॥ 
बृ. ज्यो, सा. में कहा है 'अथाशिवने कारतिकमार्गंपीषे सूर्यादिवारेषु मुहतंरंखा: । 
नामाक्षराणां वचनप्रवृत्या विचारपुर्व विवुर्धेतिचिन्त्यम्‌” ( २३१ पृ० ) ॥ ३२ ॥ 
रविदिवा 
उक्त मासों में रविवार में दिन में १६ मुहुर्तों' को रेखा का ज्ञान 
सूर्यो नुसिहो द्विपदश्च चापो हरिनंभ: खे पदमच्युताश्डात्रिः | 
कथित आश्विनादि मासों में रविवार के दिन पःहले तीन मुह॒तं तक अमृत, फिर 
दो तक काल, पुन: दो तक विध्न, तत्पइंचात्‌ दो तक अमृत, इसके बाद दो तक शून्य 
पुनः एक तक काल, फिर तीन तक अमृत और अवशिष्ट में काल रेखा होती है । 


(हल पक | [0६ [कह [० |. | ज' [सिः कि सर 
तय सर रिति तरस सिर रत ति 
८ [८ [८ [दि [७ ०० [4 [४ [० [० रे | हर्ट 


रविरात्रौ 
उक्त मार्सो में सुयंवार की रात में १६ मभुहुतं 
रात्रौ पद॑ चापखमच्युतदञ्व युग्म॑ यमौ विष्णुखसिद्धिसंज्ञो ॥ ३३ ॥ 
कथित माप्षों में रविवार की रात में प्रथम में एक स्थान में काछ, पुनः दो तक 
विघ्त, फिर एक में शून्य, तत्परचातु तीन में अमृत, इसके बाद दो में विध्त, फिर दो 
में काल, पुन: दो में अमृत, फिर एक में शुन्‍्य और शेष में अमृत रेखा होती है ॥३३॥॥ 









तने 





चन्द्रदिवा 
. _थ्क्त मार्सों में सोमवार के दिन में १६ महूर्तों को रेखा का ज्ञान 
सोमे5डःप्रिचापं खनभो मुकुन्दो नभरच युग्मं हरिखं हरिइच | 
कथित आदिवनादि मासों में सोमवार के दिन में प्रथम स्थान में काल, तत्परचात्‌ 
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दो में विध्न, फिर दो में शून्य, पनः तीन में अमृत, तत्पश्चात्‌ एक में शन्‍्य, फिर दो में 
विघ्न, इसके बाद दो में अमृत, फिर एक में शून्य और झोष में अमृत रेखा होती है । 


| सा ज>| जा व झ यार | च्युः रः के २८ रु. रे ह्नि 
कलर [रत तिसि सर रत तिससिा 
(४ ४) [० [4० |» |4 [4 [० 82 


द चन्द्ररात्रो 
उक्त मासों में सोमवार फी रात सें १६ मुहत्ते 
पदं निशायां खयुगं मुरारिविनायको विष्णुनभइच विष्णु: ॥ ३४ ॥ 
कथित मासों में सोमवार की रात्रि में पहिले १ मुहुतं में काल, पुनः एक १ शून्य, 
फिर दो २ में विघ्न, तत्यव्चात्‌ तोन ३ में अमृत, इसके बाद चार ४ में विघ्त, उपरान्त 
दो २ में अमृत, ततः एक में शुन्य और शोष दो २ में अमृत रेखा होती है ॥॥३४॥ 


क | ज- |+ 3 आस. वा: पे &+ | >- | ऋ; [स 307: |» 9). हे 


जी 
मे 0 0 [4 | [2 ०४७ 4० ०४ 4 [० (2 


भौमदिवा 
उक्त सासों में भौमवार में दिन के १६ मुहूर्तों को रेखा का ज्ञान 
भौमे तथेभास्यनभो5थ विष्णुनंभो युगं गोपत्तिखंगणेश: । 
कथित आहइिविनादि मासों में मंगलवार के दिन में प्रथम चार मुहूर्त तक विध्न, 
फिर एक स्थान में शुन्य, पुनः दो में अमृत, फिर एक में छुन्य, पुनः दो में विघ्न, 
इसके बाद तीन में अमृत, फिर एक में शुन्य और शेष में विघ्न रेखा होती है । 


ज- मैं: 3. |आः शा- |*> | हि डु शा: से | ३6: हि तो मे: 
ड सर रत 
4» |८७ |» |» |० |* [9 |० |4०|००|४ |4 [० (७ 
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भोमरात्रो 


उक्त मासों में भौमवार की रात में १६ मुहत 
नक्तं गज्जेन्द्रास्यचमच्युतं च युग्मं च शून्यं नृहरिश्च॒ शून्यम्‌ || ३५ ॥ 


कथित मासों में मौमवार की रात्रि में प्रथम चार स्थान में या मुहूर्तों में विष्त, फिर 


एक में शन्य, पुनः तीन में अमृत, इसके बाद दो में विध्त, फिर एक में शून्य तठ्पदंचात्‌ 
तीन में अमृत और शेष में विध्न रेखा होती है ॥ ३५ ॥। 


; तत्जि इश्क हा कप 5 7 के | अंडा आओ 
> अर ना. कि | स- ध् के 36 रूम | दर | ५. न्नह (| 


र॒ [सतत सिसि|र[ रत] सर ट 


४ |» |» ४ |० [4 [० |4 |) ० ० |2 | |४ (० 


बधदिवा 


उक्त मासों में बुधबार के दिन में १६ मुहूर्तों को रेखा का ज्ञान 
बंधे धनुः श्रीपतिपादयुग्म॑ नारायणस्याद्गणनाथसिद्धि: । 


कथित आश्विनादि मासों में बुधवार के पहिले दो २ मुहूर्तों में विष्त, फिर तीन 


३ में अमृत, इसके बाद दो २ में काल, तत्पद्चात्‌ ४ चार में अमृत, पुनः ४ में विध्न 
ओर दोष १ में अमृत रेखा होती है ॥ 


आरा | | लि. डिपो सारे: विन | मे हा जा. 
हल हित रत लत सि रस ति सिर! 
89 |८ [४ [4 ४ [४८ [४ [4 | ० | |“ [0 |“ 


बुधरात्रो 
उक्त मासों में बुधवार की रात में १६ मुहूतं 
रात्रौ तु काछौ हरिशून्यकालो गोविन्दगौरीसुतशून्यसिद्धि: ॥ ३६॥ 
कथित मासों में बुधवार की रात में पहिले दो २ मुहूर्तों में काठ, फिर दो २ में 
| अमृत, पन: एक १ में शन्य, तत्पद्चात्‌ दो २ में काल, फिर तीन ३ में अमृत, पुनश चार 
४ में विघ्न, तत्पदचात्‌ एक १ में शन्‍्य और शेष १ में अमृत रेखा होती है ॥ ३६ ॥ 


मम मी 
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गुरुदिवा 
उषत मासों में गरुवार के दिन में १६ मुहूर्तों को रेखा का ज्ञान 
गुरो हरिः:शन्ययुग्मं सुरेहा:श्रीविष्नराजं गगन तथा श्री:। 


कथित आहिवनादि मासों में ग्रुर्वार के दिन में प्रथम दो २ मुहतों में अमृत, 
पुनः एक १ में शुन्य, फिर दो २ में विघ्न, तत्पश्चात्‌ ४ चार में अमृत, इसके बाद 
४ चार में विघ्न, पुनः दो में शुन्य और शेष १ में अमृत होती है । 


लि 2 0: व 
सम लि 2 0 
* |4 |० ० 89 4 [८ ८ ५ [० 6०4० [० [० [० 


गुरुरात्रौ 










उक्त मासों में गुरुतार की रात में १६ मुह॒तं 
निश्याड्स्रदेत्यारिखकामुंकञ्च पादौ पुराणां खयुगं पुनः श्री:॥ ३७ ॥ _ 
कथित मासों में गुरुवार की रात में पहिले १ एक में काल, पुनः तीन ३ में 
अमृत फिर एक १ में शून्य, तत्पदचात्‌ दो २ में विष्न, इसके बाद दो २ में काल, 
फिर तीन ३ में अमृत, पुनः एक १ में शून्य ततः दो २ में विष्न शोष १ में अम॒त रेखा 
होती है ॥ २३७ ॥ 


| वि" |आ- | था सिम का हे: (कल. |॥ छल: (4: 
तहत सै सिरिरित[त लि सिरर तत हित 
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शुक्रदिवा 
उक्त मार्सों में शुक्रवार के दिन में १६ मुहूर्तो को रेखा का ज्ञान 
शुक्रोध्मृतब्लापमरिन्दमइच लम्बोदरः केशवशुन्यपाद:ः | 
कथित आश्विनादि मासों में शुक्रवार के दिन में पहिले एक १ में अमृत, पुनः 


ज््ंजी 
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दो २ में विघ्न, फिर चार ४ में अमृत, तत्पदचात्‌ चार ४ में विष्न, इसके बाद तीन) 


३ में अमत, तत: एक १ में शून्य और शेष १ में काल रेखा होती है । 





शुक्ररात्रो 


उक्त मासों में शुक्रवार की रात में १६ मुहूत 
नक्त युगं श्रीपतिखश्व युग्म॑ नुसिहयुग्मं गगनश्च युग्मस्‌ ॥ ३८ ॥ 
उक्त मासों में शुक्रवार की रात में प्रथम दो २ में विष्न, फिर तीन ई में अमृत, 
पुनः एक १ में शून्य, तत: दो २ में विध्न, तत्पश्चात्‌ तीन ३ में अमृत, इसके बाद दो 
२ में विघ्त, फिर एक १ में शुन्य और शेष २ में रेखा विघ्त होती है ॥ ३८ ॥ 





मर. न्या- ज. न्त्रै (5६ ब्तर प्िः 


डारशजणहाह 
आल तर त [तक [सर 
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शनिदिवा 
उक्त सासों में दनिवार के दिन में १६ मुह॒र्तो' को रेखा का ज्ञान 
दनो पद श्रीन नभो न कृष्ण:खंश्रीपदं विष्णुनभो हरिःपत्‌ । 
कथित आदश्िविनादि मासों में शनिवार के दिन में पहिले एक १ मुहूतं में काल, 






पुनः: एक १ में अमृत, फिर एक १ में शून्य, तत: एक १ में अमृत, तत्पच्चात्‌ १ में 
शनन्‍्य इस के बाद दो २ में अमृत, फिर एक १ में धन्य, पुनः एक १ में अमृत, फिर 
एक १ में काल, तत्पदचात्‌ दो २ में अमृत, फिर एक १ में शुन्य, पुनः दो २ में अमृत 
ओर हशेष १ में काल रेखा होती है | 


हा सा 3: हक 2. -चाः जः | में: घुः आः |: का हि ्रः 
जन लिन लि नि 
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दनिरात्रौ 
उक्त मार्सों में शनिवार फी रात में १६ मुहूत 
रात्रौं पदं॑ ख॑ पदनन्दसूनुगंजाननो गोपतिशून्यपादा: || ३९ ॥ 
कथित मासों में शनिवार की रात्रि में प्रथम १ मुह॒तं में काठ, फिर एक श१ में 
दुन्‍्य, पुनः एक १ में काल, तत्पदचातु चार ४ में अमृत, इसके बाद चार ४ में विघ्त, 
फिर तीन ३ में अमृत, पुन: एक १ में शून्य और शेष में काल रेखा होतो&है ॥ ३९ ॥ 


हे. | ४ | सारे कि | के [छ [ज |+ | व कट कि मऊ 
₹ |? [7 ६02 6 | 3 8000 
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ज्येष्ठाधाठमलमासस्थमुह॒र्ताइचेव लिख्यन्ते । 


अब आगे ज्येष्ठ, आषाढ और मलमास के मुह्॒तों को क्रम से बताते हैं । 
वृहज्योतिस्सार में कहा है “ज्येष्ठे मासे तथाषाढे तथा वे मलमासकेसूर्यादि- 
वारे संशोष्या: क्रमशो नाममादिमे! ( २३५ पृ० ) ॥ ३६ ॥ 
रविदिवा 
ज्येष्ठादि सासों में सुर्ये बार में दिन के १६ महूर्तों की रेखा का ज्ञान 
अके शून्ये च क्ृष्णो युगपदखं हरिविष्णुचापञच शुन्यम्‌ । 
उक्त ज्येष्ठादि मासों में रविवार के दिन में पहिले दो २ मुहूर्तों में शून्य, 
तत्पदचात्‌ दो २ में अमृत, इसके बाद दो २ में विषध्तन, फिर एक २ में काल, ततः 
एक १ में शून्य, इसके बाद चार ४ में अमृत पुनः दो २ में विध्न, और शेष १ में 


विध्त रेखा होती है। 
रे, | हने| 9. | -य- “मन हु गा ०7. खि अ- | आ। से भा सा. 
हू हि हू 
० |० [८ 2 |» [4 |४ | ० | 


-रविरात्रो 
उक्त मासों में रविवार को रात में १६ मुहं 
सत्रो लक्ष्मीशयुग्मं युगलहरियुगं युग्मकृष्णं च शून्यम्‌ ॥| ४० ॥॥ 
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कथित मासों में सुयंवार की रात में प्रथम तीन ३ मुहूर्तों में अमृत, फिर चार ४ 
में विघ्न, पुनः दो २ में अमृत, इसके बाद चार ४ में विघ्त, तत्पदचात्‌ दो २ में 
अमृत ओर दोष १ में शुन्य रेखा होती है ॥ ४० ॥ 





चन्द्रदिवा 
ज्येष्टादि मारसों में सोमवार के दिन में १६ मुहूर्तों की रेखा फा ज्ञान 
सोमे चापद्वयं नो नृहरिखयुगलं पीतवासाश्च शून्यम्र्‌ । 
उक्त ज्येष्ठादि मासों में चन्द्र वार के दिन में पहिले चार ४ में विष्त, पुनः एक 
१ में शन्‍्य, फिर तीन ३ में अमृत, पुनः एक १ में शून्य, उपरान्त दो २ में विष्त, 


फिर चार ४ में अमृत और हेष २ में शून्य रेखा होती है । 


रो उठ वर या+ श्र: ४ 
हे जवां: 
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चन्द्ररात्रौ 
उक्त मासों में सोमवार की रात में १६ मुहं 
चापं दन्द्धं निशायामजपदखमजं चापपद्मेशपादम्‌ ॥ ४१ ॥ 
ज्येष्टादि मासों में सोमवार की रात में प्रथम चार ४ में विध्त, फिर दो २ में 
अमृत, इसके बाद एक १ में काल, तत्पदचात्‌ एक १ में घुन्य, उपरान्त दो २ में 
अमृत, पुनः दो २ में विघ्त, फिर तीन ३ में अमृत और शेष १ में काल रेखा 
होती है ॥ ४१ ॥। 
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भौमदिवा 
ज्येष्टादि मासों में भौमवार के दिन में १६ मुहूर्तों को रेखा फा ज्ञान 
भौमे शन्‍्ये च ऋृष्णो युगगनहरिस्त्रोणि चापानि सिद्धि: । 


उक्त ज्येष्ठादि मासों में मंगलवार के दिन प्रथम दो ३ मुह॒तं में शून्य, ततः 
दो २ में अमृत, पुनः दो २ में विघ्त, फिर एक १ में शून्य, तत्पद्चात्‌ दो २ में अमृत, 
उपरान्त छे ६ में विष्म और दोष १ में अमृत रेखा होती है । 





- भौमरात्रो 


उदतत मासों में भोमवार फी रात में १६ मुहूर्त 
नक्त युग्मं द्वि शुन्‍्यं युग युगलपदं श्रीखचापञच चक्री ॥ ४२ ॥ 
ज्येष्ठादि मासों में मंगलवार की रात में पहिले चार ४ में विध्न, फिर एक १ में 
शुन्य, पुनः चार ४ में विघष्त, तत्पश्चात्‌ एक १ में काल, उपरान्त एक १ में 
अमृत, पुनः एक १ में शन्‍्य, तत्पदचात्‌ दो २ में विष्त और शेष २ मुहूर्त में अमृत 
रेखा होती है ॥| ४२ ॥ ह 











| +- 2 ऊ- [गन कि: सः । श्र. | औ- | आः सा रे | दने- । ज़े- 5५ ८ 
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ब॒धदिवा 
ज्येष्टादि मार्सों में बुधवार के दिन में १६ मुहर्तों की रेखा का ज्ञान 
सौम्ये श्रीविष्तनाथोष्थ हरिगणपत्तिपंद्मनाभइच पादः । 
उक्त ज्येष्ठादि मासों में बुधवार के -दिन में प्रथम एक १ मुहूत में अमृत पुनः 


| 
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चार ४ में विष्न, फिर दो २ में अमृत, तत्पव्चात्‌ चार ४ में विष्न, उपरान्त चार ४ 
में अमृत और शेष १ में काल रेखा होती है | 









0 0 | त त 
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बुधरात्रो ; 
उक्त मासों में बुधवार फी रात में १६ मुहूतं 
दोषायां सिद्धि युग्मं हरिखगजमुखाः कृष्ण शून्ये च कृष्ण: । 
बुधवार की रात में पहिले एक १ में अमृत, फिर दो २ में विध्न, पुन: दो २ 
में अमृत, तत्पश््चात्‌ एक १ में शून्य, फिर चार ४ में विष्न, ततः दो २ में अमृत, 
उपरान्त दो २ में शून्य और शेष २ में अमृत रेखा होती है ॥| ४३ ॥। 
विशेष व्‌. दे. र॑. मे. 
रात्रौ नखोमुकुन्दोनहिसमुरारिपु:ःखन्धमौशून्यविष्णु: ।॥| ४३ ॥ 


5] 
र_रि [7 [त सिर कस |र [रत व 
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गुरुदिवा 
ज्येष्टादि सार्सो में गुरुवार के दिन में १६ मुहर्तों की रेखा का ज्ञान 
जीवे विष्णुब्च चापो गगनमजितखञज्-्चाडःप्रिपादो नसिह: । 
उक्त ज्येष्ठादि मासों में गुरुवार के दिन में पहिले दो २ मुहतं में अमत, पन 
दो २ में विध्न, फिर एक १ में शून्य, तत: तीन ३ में अमत, तत्पश्चात्‌ एक १ में 
शून्य, तत: चार ४ में काल और शेष २ मे अमृत रेखा होती है । 


6200 || 0 || | से 














ते त््ाँ । न 
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गरुरात्रौ 
रात्रो नोखं मुकुन्दों गगनयुगगजो विष्णचापाड्ियग्मम्‌ ॥ ४४ ॥ 
ज्येष्ठाद मासों में गुर्वार की रात में प्रथम दो २ में शून्य फिर तीन ३ में 
अमृत, पुनः एक १ में शून्य, तत्पदचात्‌ चार ४ में विध्न, उपरान्त दो २ में अमृत 
फिर दो २ में विष्न और शेष २ में काल रेखा होती है ॥| ४४ ।। 





शुक्रदिवा 
उक्त ज्येष्टादि मासों में शुक्रवार के दिन में १६ मुह॒र्तों को रेखा का ज्ञान 
शुक्रे युग्मंमुमुरारिगंगनयुगगजो रामचापो5थ पादो। 
कथित ज्येष्ठादि मासो में शुक्रवार के दिन में पहिले दो २ मुहूतं में विध्त, फिर 


तीन ३ में अमृत, पनः एक १ में शन्‍्य, इसके बाद चार ४ में विध्न, तत:ः दो २ में 
अमृत, उपरान्त दो २ में विष्त शेष २ में काल रेखा होती है । 


| क- | मे | भा जज व | अं. नया जि: र्न्ने (व [रा 
रा २ [6 त सिकतिर रतिति 
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शुक्ररात्रो 
उक्त मासों में गुरुवार की रात में १६ मुहत 
तद्रात्रौ युग्मगोपीपतियुगगगनं श्रीपति:खं पदे श्री: ॥| ४५ ॥ 
ज्येष्ठादि मासों में शुक्रवार को रात में प्रथम दो २ में विष्त, फिर चार ४ में 
अभृत, पुनः दो २ में विघ्न; . तत: एक १ में शुन्य ततः तीन ३ में अमृत, उपरान्त 
एक १ में शून्य फिर दो २ में काछ औौर शेष १ मुह॒त में अमृत रेखा होती है ॥४५॥॥ 











क्राजडाजहझलणलाऊ 
हा रिरिलिति ललित लि नि लिलिरि सि 
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| दानिदिवा 
उक्त ज्येष्टादि मासों में शनिवार के दिन में १६ मुहृर्तों को रेखा का ज्ञान 
हे मन्दे श्रीयुग्मसिद्धिःखहरिहरि नभः सौरि ख॑ं सिद्धि खं वा। 
कथित ज्येष्ठादि मासों में शनिवार के दिन पहिल्ले एक १ मुह॒तं में अमृत, फिर 
दो २ में विघ्त पुनः दो २ में अमृत, ततः एक १ में शून्य, उपरान्त चार ४ में अमृत 
इसके बाद एक १ में शून्य, फिर दो २ में अमृत, पुनः एक १ में शून्य, फिर एक १ 
में अमृत और शेष १ में शून्य रेखा होती है ' 











७ | 4 0/6/6 आ हि. 
पति 7 
शनिरात्रो 
जेठ आदि मासों“में शनि की रात में १६ मुहतं सारिणी 
नक्त श्रीयुग्मसिद्धि' खखयुगलहरिव्योमगोविन्द शून्यम्‌ ॥| ४६ ॥। 
दनिवार की रात में प्रथम एक १ महू॒तं में अमृत, फिर दो २ में विघ्त, पुनः 
- दो २ में अमृत, तत्पदचात्‌ दो २ में शन्‍्य, उपरान्त दो २ में विष्न, ततः दो २ में 
अभूत, उपरान्त एक १ शनन्‍्य फिर तीन ३ में अमृत और शेष १ में शून्य रेखा 
होती है ॥ ४६ ॥ 


तर 
८ 













>धगः व्ट् नि ते | कई [२० [बढ | के. कुछ 
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विशेष--यहाँ पर नाम से .व वचन प्रमाण से रेखा जानना उचित प्रतीत होता 
है। थर्थात्‌ रेखा के दूसरे नाम में जितने अक्षर होते हैं उतने ही मुह॒र्तों में उक्त रेखा 
रहती है। और वचन से तात्पये है कि जो पहिले रेखाओं के नाम वर्णित किये हैं 
उनका नाम यदि इलोक में आवे तो एक स्थान में उस रेखा को समझना चाहिए ॥ 
एवं विघ्त रेखा धनुषाकृति वाली होती है अत: इसका निवास दो मुह॒र्तों में होता है । 
क्योंकि धनुष की प्रत्यच्चा दोनों ओर बंधी रहती है ॥ ४६ ॥। 

अथ जनुषि मुह॒तंफलस्‌-- 

अब आगे इन सोलह मुहूर्तों में जन्म लेने वाले का जो स्वमाव होता है, उसे 

बताते हैं । 





वृहहवज्ञरञ्जनम्‌ ३७९ 
मुह॒तं जन्मवश फल 


रोद्रे भवेत्क्ररतरस्वभाव: बवेते तु गाम्भीयंयुतो घनाढ्य: । 
मेत्राह्यये सवंजनानुमित्र चार्वाटके स्थाच्छलछिद्रवृत्ति:॥ १॥ 
कार्यक्षय: स्याज्जयदेवसंज्ञे वेरोचने भूतपतिः प्रभुर्वा। 
सुपंडितस्तुय॑मुहतंजात: स्वगेहसोरूय॑ लूभते5मिजिज्ज: ॥ २॥ 
हन्यात्कुल॑ रावणजातजन्मा स्याद्वालवेइनेककलिप्रियइच । 
विभीषणो भक्तिधनान्वितः स्यात्स्यान्नन्दनोत्थो बहुनन्दनो ना ॥३॥ 
जातिच्युतः स्यादथवाघकर्ता यमे5थ सोम्ये धनधान्यवान्‌ स्यात्‌ । 
पराज्भनासेवनकृ-ड्ूगे स्यात्सावित्रिनाम्नीं प्रपठेत्‌ सुविद्यास्‌ ॥| ४ | 
जिसका जन्म रौद्र मृह॒तं में होता है वह कठिन स्वमाव वाला, दवेत में जातक 
गम्भीर स्वमावी व धनी, मैत्र में सवंजनों का मित्र, चावट्ट में कपटो और बुराईयों 
का अन्वेषक, जयदेव में कायें का नाशक, वेरोचन में मूतों का स्वामी या समथंवान्र्‌ 
तुरदेव में अच्छा विद्वानू, अभिजित में अपने घर में सुखी, रावण में अपने वंश का 
नाशक, बालव में अनेक रति क्रीडा का प्रेमी, विभीषण में भक्तिमान व धनी, ननन्‍्दन 
में अधिक पुत्रों से युक्त, याम्य में जाति से बहिष्कृत और पापी, सीम्य में घनी व 
धान्यवानु, भागंव में दूसरों की स्त्रियों का सेवी और सावित्र नाम के मुहूतं में जन्म 
लेने वाला जातक सुन्दर विद्या का अध्ययन कर्ता होता है ॥ १-४ ॥। 
सत्वादि में जातक का फल 
यः सत्त्वजन्मा सतु धर्मंकर्मा स्याद्राजसो लोकिकगीतिधरमम: । 
लोभादिना प्रोज्ितधमंकर्मा स्यात्तामसो5थ क्रमतो मुहूतंः ॥| ५ ॥ 
जिसका सत्त्व ग्रुण भ जन्म होता है वह धाभिक काम करने वाला, रदाजस में 
लौकिक घमं कर्मा और तामस गुण में जन्म लेने वाछा लछोम से समस्त धामिक 
कार्यो' को छोड़ने वाला होता है ॥ ५ ॥। 


दिवा रात्रावष्टमांशों वेला । 





सूदिण सूरा० चंदि० चं रा० मंदि० मंरा० बु दि० 
उद्देंग चर अमृत. काल रोग उद्देग लाभ 
चर लाभ कारू शुभ उद्दिंग चर अमृत 
लाभ- अमृत. शुभ रोग चर लाभ. काल 
अमृत. कार रोग उद्वेंग लाभ अमृत. शुभ 
काल शुभ उद्देग चर अमृत काल राग 
शुभ रोग चर लाभ काल. शुभ उद्वंग 
रोग उद्देग लाभ अमृत शुभ राग चर 
उद्देंग चर अमृत. काल रोग. उद्देग लाभ 
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£बु० रा० वृ०दि० वृ० रा० शु०दि०ःः छु० रा० हा० दि० हा० रा० 
अमृत शुभ राग चर लाभ कारू शुभ 
काल. रोग उद्देग लाभ अमृत शुभ रोग 
शुभ उद्वेग चर अमृत काल. रोग. उद्देंग 
रोग चर लाभ काल शुभ उद्देग चर 
उद्देंग लाभ अमृत शुभ रोग प्र लाभ 
चर अमृत काल. रोग उद्देग लाभ अमृत 
लाभ काल शुभ उद्वेग चर अमृत. कार 
अमृत. शुभ रोग « चर लाभ. काल शुभ 





इति श्रीज्योतिविदगयादत्तात्मजरामदीनकृते सडःग्रहे बृहद्देवज्ञ रक्लजने 
मुहृतंकथनं॑ नाम त्रिशत्तमं प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ ३० ॥ 
इस प्रकार श्रीमान्‌ ज्योतिषवेत्ता पं० गयादत्तजी के पुत्र ज्योतिषी पं० रामदीन 


जी द्वारा रचित वृहदंवज्ञरञ्जन नामक संग्रह ग्रन्थ का मुहतं कथन नामक तीसवाँ 
प्रकरण समाप्त हुआ ! 


इति श्रीमथुरावास्तव्यश्रीम:्भागवतामिनवशुक पं० केशवदेवचतुर्वेदात्मजमुरली- 
धरचतुर्वेदक्ृता त्रिशतृप्रकरणस्य श्रीधरी हिन्दी टीका पूरतिमगात्‌ ॥| ३० ॥ 





अथ एकत्रिशत्तमं सब्क्रान्तिग्रकरणं प्रारम्यते । 


अब आगे इकतीसतवें प्रकरण में संक्रान्ति किसे कहते हैं तथा उग्रादि नक्षत्रों में 
इसकी क्या संज्ञा व फल, पुण्य काल, विष्णु पदी आदि संज्ञा इत्यादि को विविध 
ग्रन्थों के वाक्‍यों से बताते हैं । 
सडनक्रान्तिलक्षणं ” ज्योति:सारे-- 
संक्रान्ति का लक्षण 
पूव॑रादि परित्यज्य उत्तरां यात्ि भास्कर: । 
स॒ राशि: सडक्रमाख्या स्यान्मासर्त्वायनहायने ॥। १॥ 
ज्योति:ःसार नामक्क ग्रन्थ में बताया है कि पूर्व राशि का त्याग करके सूर्य जब 
दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो इसे संक्रान्ति कहते हैं । यह एक मास, ऋतु, अयन, 
वर्ष में होती है । 
डेचण्श्व र:--- ै 
उग्रादि नक्षत्रों में संक्रान्ति को घोरादि संज्ञा का ज्ञान 
उम्रर्क्षे च भवेद घोरा क्षिप्रे ध्वाडक्षो प्रकीतिता । 
महोदरी चरे ज्ञेया मृदा मन्दाकिनी स्मृता ॥ २॥ 
श्र॒ुवे मन्दाथ मिश्राख्ये मिश्रा तीक्ष्णे तु राक्षसी । 
घोराद्या भानुवारादा विज्ञेया स्मृतिवेदिभिः ॥ ३ ॥ 
आचाये चण्डेश्वर ने कहा है कि उग्र नक्षत्र में ( पूर्वा ३, मरणी, मधघा ) संक्रान्ति 
घोरा, क्षिप्र नक्षत्रों में ( हस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजित्‌ ) में घ्वाक्षी, चर में ( स्वाती, 
पुनवँंसु, श्रवण, घनिष्ठा, शतमभिषा ) महोदरी, मृदु में ( मृगशीष, रेवती, चित्रा 
अनुराधा ) मन्दाकिनी, श्रुव ( तीनों उत्तरा, रोहिणी ) में मन्दा, मिश्र ( विशाखा, 
क्ृत्तिका ) में मिश्रा और तीक्ष्ण संज्ञक नक्षत्रों ( मूल, ज्येष्ठा, आर्द्री, आइलेषा ) में 
संक्रान्ति राक्षसी नाम वाली होती है । 
तथा घोरादि संक्रान्ति सूर्यादि वार से युक्त होने पर होती है । जैसे सूर्य में घोरा 
सोम में ध्वाक्षी, मौम में महोदरी, बुध में मन्दाक्िनी, गुरु में मन्दा, शुक्र में मिश्रा और 
शनिवार के दिन उक्त नक्षत्रों में राक्षसी संज्ञा वाली संक्रान्ति होती है ॥ २-३ ॥। 


१. पृ०५ इलो० १। 
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श्री पत्ति:--- 
श्रीपति के आघार पर वार क्रम से उक्त संक्रान्ति संज्ञा 
घोरा रवौ ध्वांक्ष्यमृतद्युती च सड्क्रान्तिवारे च महोदरी स्यात्‌ । 
मन्दाकिनी ज्ञे च भुरी च मन्दा मिश्रा भूगौ राक्षसी चाकंपुत्रे ॥४॥ 
आचाय॑ श्रीपति ने बताया है कि रविवार में घोरा, सोम में घ्वांक्षी, भौमवार में 
महोदरी, बुध मे मन्दाकिनी, ग्रुरु में मन्दा, शुक्र में मिश्रा और छानिवार में संक्रान्ति 
राक्षसी संज्ञा वाली होती है ॥ ४ ॥। * 
नक्षत्रवश संज्ञा 
)उम्रक्षिप्रचरेमेंत्रे ्र॑वमिश्रा ख्यद। रुण: । 
ऋगण्षे: सडक्रान्तिरकस्य घोराद्या: क्रमशो मता: || ५ ॥। 
उम्र, क्षिप्र, चर, मैत्र, ध्रुव, मिश्र, दारुण ( तीक्ष्ण ) नक्षत्रों में सूर्यादि वार क्रम 
से सूर्य को संक्रान्ति घोरा ध्वांक्षी भ्रादि संज्ञक होती है ॥ ५ ॥ 
कश्यप ने कहा है 'घोरा ध्वांक्षी महोदर्यो मन्दा मन्दाकिनों तथा । मिश्रा राक्षसिका 
सूयसंकान्तिइचाकवासरातृ” ( प्र० मु० ३ प्र० १ झ्लो० पी० टी० )॥ ५॥ 
तथा वसिष्ठसंहिता में “धोरोग्रक्ष॑ ध्वांक्षी लघुभे महोदरी मृदुभे । मन्दाकिनी 
चरक्षें मन्दा मिश्रे च राक्षसी तीक्ष्ग/ ( १६ अ० ३२ झ्लो० ) ॥ ५॥। 
और भी देवोपुराण में मन्दा श्ल॒वेषु विज्ञेया मृदो मन्दाकिनी तथा | क्षित्रे ध्वांक्षी 


- विजानीयादुग्रे घोरा प्रकीतिता। चरैमंहोदरी ज्ञेया क्र्रंरुप्रस्तु राक्षसी। मिश्रिता 


. 


सेव विज्ञेया मिश्रेऋत्षैस्तु संक्रे! ( मु० चि० म० ३ प्र० १ छ्लो० पी टी० ) ॥५॥ 


ज्योतिनिबन्ध में भी 'सुर्य घोरा विधौ ध्वांक्षी मोमवारे महोदरी । बुधे मन्दाकिनी , 


ज्ञेया मन्दाख्या देवमन्त्रिणी । मिश्राभिषा कवेर्वारे राक्षसी स्यादिनात्मजे। केचिदा- 
हुरिने ध्वाडक्षी घोरा५रेब्ब्जे महोदरी' ( ९३ पृ० १-२ श्लो० ) ॥ ५॥ 

अन्य भी ज्योति:सार में 'घोरा रवौ ध्वांक्ष्यमृतद्युतो च संक्रान्तिरारे च महोदरी 
स्पात्‌ । मन्दाकिनी ज्ञे च गुरौ च मन्दा मिश्रा भूगौ राक्षसी चाकंपुत्रे' (४० पृ०) ॥५॥ 


फलनि्ंये-- 
फल का निर्णय 
शघोरा सुखाय शूद्राणां विशां ध्वाडक्षी सुखप्रदा। 
_ महोदरी च चोराणां राज्ञां मन्दाकिनी हिता ॥ ६॥। 
१. मु० चि०३ प्र० २ इलो ० पी० टी० ॥ 
२. ज्यो० नि० ९३ पृ० ४-५ इलो० । 


वृहद्देवज्ञ रऊजनम्‌ ३८३ 


विप्राणां शुभदा मन्दा पशूनां मिश्रिका मुदे। 
चाण्डालशौण्डिकादीनां सुखदा स्यात्तु राक्षसी ॥ ७॥ 


सफल स्पष्टाथ वार नक्षेत्र से संक्रान्ति नाम सारणी 





वार नक्षत्र सं० नाम फल 
प. फा. पृ. षा., रा दद्र सुखकारी 
रवि पू.मा., म., म., 5] कि 2 पलकारो 
अध्िव, पुष्प “ “2 
चन्द्र | 6 ! 
जा लत ह ध्वांक्षी वेश्य सुखदात्री 
स्‍्वा., पुन, श्रव.. पु चोरों को सु ख देने 
महो दर्र 
भौम घ., श., होदरी वाली 
बुध या | मन्दाकिनी । नृप सुखकारी 
उ.फा., उ. षा., : 
गुद शा ना आर] |. मन्दा त्राह्मण सुखकारी 
> का. 
शुक्र जियाला, ७ सका पिन पशु सुखकारी 
दनि सर आइलेबा,' । राक्षसी अन्त्यज सुखकारी 
२2, ण्छ 





घोरा नाम की शछाद्रों को सुख देने वाली, ध्वांक्षी वेश्यों को, महोदरी चोरों को, 
मन्दाकिनी राजाओं को, मन्दा ब्राह्मणों को, मिश्रिका पशुओं को और चघचाण्डाल 
( शूद्र ) ओर छाराब वेचने वालों को राक्षसी नाम वाली संक्रान्ति सुख देने वाली 
होती है ॥ ६-७ ॥ 

विशेष--ज्योतिनिबन्ध में दूसरे श्लोक के चतुर्थो चरण में 'कादिनां स्यादानन्दाय- 
राक्षसी' यह पाठान्तर है ॥ ६-७ ॥ 

वसिष्ठंहिता में कहा है 'शूद्रविद्‌॒ चौरभूपद्विजगणपशुमुख्यसवंजन्तुनाम्‌ । 
शुमफला: क्रमशस्ता नून॑ संक्रान्तयस्तेषाम्‌! ( १६ अ० ४ झो० ) ॥ ६-७ ॥। 

तथा नारद कश्यप ने भी 'शुद्रतस्करवेश्यक्ष्मादेवभूपगवां क्रमात्‌॥ अनुक्तानां च 
सर्वेषां घोराद्या: सुखदा: स्मृता:ः ( मु० चि० ३ प्र० १ झो० पी० टी० ) ॥ ६-७ ॥ 

मु० चि० में कहा है “घोराकंसंक्रमणमुग्ररवी हि श॒द्वान्‌ ध्वाडक्षी विशो लघुविधों च 
चरक्षमोमे । चोरानु महोदरयुता नृपतीन्‌ ज्ञमैत्रे मन्दाकिनी स्थिरगुरो सुखयेच्च मन्दा | 


विप्रांदच मिश्रमभूगो तु पशुंइच मिश्रा तीक्ष्णाकंजेपन्त्यजसुखा खलु राक्षसी च” ( ३ प्र० 
१ ल्लो० )॥ ६-७ ॥ 


३२८४ इकतीसवाँ प्रकरण 


ज्योति:सार में भी 'ध्वांक्षी वैश्यान सखयति महोदय॑लं चोरसार्थाव्‌ घोरा शूद्रानथ 
नरपतीनेव मन्दाकिनी च। मन्दारूया च ट्विजवरगणानु मित्रकारुया पश्ंदच चाण्डा- 
लान्तां प्रकृतिमखिलां राक्षसी संज्ञिता च!ः ( ४० पृ० ३ झ्लो० )॥ ६-७ ॥! 
मुहतंगणपति में भी 'सडक्रान्तिर्मानुवारे स्थात्‌ घोराड्या मरणी मृगे। पूर्वात्रये च 
नक्षत्रे शद्राणां सुखदा स्मृता । सोमवारेडमिजित्‌ पुष्याश्विनी हस्ते तथेव च । सडसक्रान्ति: 
कथिता घ्वाइक्षी विशां सौल्यप्रदायिनी ॥ श्रवणादवित्रिभे स्वात्यां पुनव॑स्वो क्रुजेहनि । 
या भवेत्सा तु चौराणां सौख्यदात्री महोदरी । बुधाहे या च रेवत्यां मृगे चित्रानुराधयो: । 
सा तु मन्दाकिनी नाम्ना नृपाणां सौख्यदायिनो। बृहस्पतों यदा जाता रोहिप्यां 
चोत्तरात्रये । तदा मन्दामिषा ज्ञेया विप्राणां हिंतकारिणी। भृगोर्वारे विशाखायां 
कृत्तिकायां च या मवेत्‌ । सा तु मिश्नेति विख्याता पशूनां प्रीतिदायिनी । शनो मुले 
तथा चादर्घामाइलेषा ज्येष्टयोरपि। या भवेद्राक्षती सा स्याद्‌ देत्यजानां सुखावहा! 
(१२ प्र० १-७ इलो ० )॥ ६-७ ॥| द 
काल समय के आधार पर संक्रान्ति का फल 
"पूर्वाह्न पीडयेद्धपान्‌ मध्याह्ने तु द्विजोत्तमान्‌ । 
विशोष्परह्े5स्तमये शूद्रानुषसि गोपकान्‌ ॥ ८ ॥ 
व्रतिनो हन्ति सन्ध्यायां पिशाचान्‌ रजनीसुखे । 
अद्धरात्रौ रात्रिचरान परतो नटनतंक्रान्‌ ॥ ९॥। 
जब कि सूय संक्रान्ति पूर्वाह्न में होती है तो राजाओं को, मध्याह्ष में होने पर 
उत्तम ब्राह्मणों को, अपराह्न में वेश्यों को, अस्त समय में शुद्रों को, उषः काल में 
ग़ोपों को, सन्ध्या में बत्रत करने वालों को, रात के प्रारम्म में पिशाचों को, अधेरात्रि 
में निशाचरों को और आधी रात के अनन्तर संक्रान्ति होने से नट व नाचने वालों को 
पीडा देने वालो होती हैं ॥॥| ८-६ ॥। 
वसिष्ठसंहिता में कहा है (पूर्वाह्ने नृपतिमयं मध्याह्ने हन्ति “भुसुरानखिलान्‌ । 
अपराह्न वैश्यगणं श॒द्रानखिलानु हिं चास्तमये। रात्रिचरान्निशिसमये सन्ध्यासमये 
पिशाचगणान्‌ । नटनतंकानपरनिशि पशुपान्निखिलान्निहन्त्युषसि! ( १६ अ० ८- 
९ श्ो० )॥| ८-६ |। 
तथा नारदकश्यप ने भी कहा है प(ूर्वान्न नृपतीनू हन्ति विप्रानु मब्यदिने विश: ॥ 
अपराह्न इस्तगे श॒द्वानु प्रदोषे च पिशाचकानु । निशि रात्रिचरान्नाट्यकारानपररात्रके । 
ग़ोचारिणश्च॒सन्ध्यायां लिड्विनं॑ रविसंक्रमे!' (मु० चि० हे प्र० ३ शख्लो० 
पी० टी० ) ॥ ८-९ ॥। 


१. ज्नो० नि० ९३ पृ० ६-७ इलो० । 


२ बृहद्वज्ञ रञ्जनम्‌ झ्षप्र्‌ 


तथा मुह॒तंगणपति में मी आद्येध्नि त्र्यंश्के राज्ञो द्वितीये हन्ति वे द्विजानु । तृतीये 
वैश्यकान्‌ प्रान्त्ये सडक्रान्तिशद्रवर्णकान्‌ । प्रतियामक्रमाद्रात्री पिशाचान्‌ राक्षसाननटान। 
पशुपालगण्णं हन्ति प्रमाते स्वंलिज्भधिन: ( १२ पृ० ८-& इलो० ॥ ८-६& ॥। 

ओर भी मृुहतंचिन्तामणि में “त्र्यंशे दिनस्य नृपतीनु प्रथमे निहन्ति भध्ये 
द्विजानपि विशो5परके च शाद्रानु । अस्ते निशा प्रहरकेषु पिशाचकादीन्‌ नक्त चरानपि 
नटान्‌ पशुपालकांश्च । सूर्योदये सकललिज्लिजनं च! (३ प्र० ३ श्लो०) ॥८-९॥। 

तथा ज्योति:सार में भी प,पूर्वाक्तुकाले नृपतिद्विजेन्द्रानु मध्ये दिने चाथ विद्यो5प- 
राक्ते। शुद्रानु रवावस्तमिते प्रदोषे पिशाचकान्‌ रात्रिचरान्निशीथे । नठादिकांइचापर- 
रात्रकाले प्रत्यूषकाले पशुपालकांश्च । संक्रान्तिरकंस्प समस्तलिज्धान्‌ प्रमातसन्ध्या- 
समये निहन्ति” (४० पृ० ४-५ झ्लो०) ॥८-६॥। 


स्पष्टार्थ सारणी 












- भा. | राजा पीडा 
दिन | द्वितीयमा. | ब्राह्मण पीडा 
तृतीय माग | वेश्य पीडा 


रात | प्रथम याम | पिशाचपीडा 
द्वितीय याम राक्षस पीडा 
तृतीय याम| नटठ पीडा 
20000 लि 0 
चतुर्थ याम परशुपालक 
अस्तकाल [शृद्र पीडा 
उदयकाल | पाखण्डादियो 


दिन रात विभाग से मेष संक्रान्ति का फल 
*दिवा चेन्मेषसड्-क्रान्तिरनघंकलह॒प्रदा । 
रात्री सुभिक्षमतुलं सन्ध्ययोवृष्टिरुत्तमा ॥ १० ॥ 
जब कि मेष संक्रान्ति दिन में होती है तो मह्घंता व कलह रात में होने पर 
अधिक सुमिक्ष ओर सन्ध्याओं में मेष की संक्रान्ति होने से अच्छी वर्षा होती है ॥१०॥ 
दिन रात के आधार पर १२ संक्रान्तियों का फल 
*मुगकक्यजगोमीनसड्स्‍क्रान्तिनशि सौख्यदा । 
देषेषु सप्तसु दिवा व्यत्ययादशुभं भवेत्‌ ॥ ११ ॥ 
१. ज्यो० नि० ६३ पु० ८ इलो० | 
२. ज्यो० नि० ६३ पु० ६ इलो० | 


रै८६३ इकतीसतवाँ प्रकरण 


जब कि रात में मकर, कक, मेष, वृष और मीन राशि की संक्रान्ति होती है 
तो सुख देने वाली होती है और अवशिष्ट ७ राशियों की दिन में होने पर सुक्षदायक 
होती है । इसके विपरीत होने पर अद्यम फल देने वाली होती है ॥११॥। 
तुला मेष का विशेष फल 
मेषं॑ यदि (याति) दिवा सूर्यो रात्रो तु सडमक्रमेत्तुलाम्‌ । 
तदा नन्दन्ति राजानो जनाइच विविधोत्सवे: ॥ १२॥ 
जब कि मेष की संक्रान्ति दिन में और रात में तुला की संक्रान्ति होती है तो 
अनेक उत्सवों से राजा व जन-समुदाय आनन्दित होता है ॥१२॥ 


प्रकारान्तर 
ध्यां तिथि समनुप्राप्य तुलां गच्छति भास्कर: । 
तस्यामेवाकंसद्ून्तिर्यावन्‍्मेष शुभंकर: ॥ १३। 


जब कि जिस तिथि में उदय होकर सूय तुला में जाता है और उसी तिथि में 
संक्रान्ति होती है तो मेष की संक्रान्ति तक शुभ होता है !। १३ ॥। 
उन्यूनातिचारे दुशिक्षं राष्ट्रभड्ज जनक्षयम्‌ । 
समसप्तगमकन्दो सडक्रमेो च महघंता ॥ १४॥ 
न्यून व अधिक गति में संक्रान्ति होने पर अकाल, राष्ट्र भंग और जनक्षति 
होती है और सूर्य संक्रान्ति से सप्तम सम राशि में चन्द्रमा के होने पर महंगी . 
होती है ॥ १४ ॥ 
श्री पत्ति:-- 
विष्णुपदी आदि संक्रान्तियों की संज्ञा 
हरिपदं स्थिरभे रविसड्क्रमाद्वितनुभे षडशीत्तिमुखं भवेत्‌ । 
उदगपायनगे मृगककिणौ क्रियतुलाधरयोविषुवत्स्मृतम्‌ ॥ १५॥ 
आचाये श्रीपति ने बताया है कि स्थिर राशियों वृष, सिह, वृश्चिक व क्ुम्म 
राशि की संक्रान्ति की विष्णुपदी, ट्विस्वमाव मिथुन, कन्या, धनु, मीन की षडशीति, 
मकर कक की उत्तरायन, दक्षिणायन और मेष तुला की संक्रान्ति विषुवत्‌ संज्ञा वाली 
होती है ॥ १५ ॥ 
वसिष्ठसंहिता में कहा है 'स्थिरराशिषु विष्णुपदं षडशीतिमुखं यद्यभयभे चेव | 
मृगककटसंक्रान्ती ह्यदगयनं दक्षिणायनं चेव । अजघट संक्रान्तिद्वयं विषुवत्‌ प्रकीतित॑ 
नित्यम्‌? ( १६ प्र ० १४-१५ दइलो० ) ॥ १५ ॥ 
१. ज्यो० नि० ९४ पू० १४ इलो० ॥ 
२. ज्यो० नि० &४ पृ० १७ इलो० । 
३. ज्यो० नि० ९४ पृ० १८ इलो० । 


वृहद्॑वज्ञ रझजनम्‌ ३८७ 


तथा नारद ने भी “स्थिरभेष्वकसंक्रान्तिज्ञेया विष्णुपदाह्वयया। षडशीतिमुख ज्ञेयं 
द्विस्वमावेषु राशिषु | तुलाघराजयोज्ञेयं विषुवं सूय्यंसडक्रमं! ( मु० चि० ३ प्र० 
४ इलो ० पी० टी० )॥ २५ ॥ 

अन्य भी ज्योतिनिबन्ध में (स्थिरे विष्णुपदं कर्किदक्षिणायनमादितः। मंगे सौम्यायन 
इचज्े षडशीतिमुखं पुर: । धटेष्जे विषुवं! ( ६६ पृ० ६-७ इलो० )॥ १५ ॥ 

एवं मुह॒तंचिन्तामणि में मी 'षडशीत्याननं चापनृयुक्कन्याझषे भवेत्‌ । तुझाजों 
विषुवं विष्णुपदं सिहालिगोघटे! ( ३ प्र० ४ इलो० ) ॥ १५ ॥ 

तथा मृह॒तंगणपति में “वृश्चिक्रे वृषभे सिंहे कुम्मे विष्णुपदी स्मृता । षडण्योतिमुखा 
मोने कन्यामिथुनधन्विषु । प्रोक्तं याम्पायनं कर्क मकरे चोत्त रायणम्‌ | विषुवालूया तुलछे 
मेषे सडक्रान्ति: समुदाहुता' ( १२ प्र० १०-११ इलो० )॥ १५ ॥ 

विग्णुपदी आदि संक्रान्तियों में पुण्य काल का ज्ञान 
याम्यायने विष्णुपदे तदादो दानाग्यनन्तं विषुवे च मध्ये | 
वदन्त्यतीते षडशीतिवमन््त्रे महषंयः खल्वयने च सौम्ये ॥ १६ ॥ 

आचाये श्रीपति ने बताया है कि दक्षिणायन व विष्णुपदी संक्रान्ति में आदि की 
घटियों, विषुव में मध्य में और षड़शीति व उत्तरायन में संक्रान्ति के बाद की घटी 
पुण्यजनक होती हैं ॥ १६ ॥॥। 

वसिष्ठसंहिता में कहा है “हरिपदयाम्यत्वयने पूव॑ंदिनं स्‍्नानदानयो: पुण्यम्‌ ॥ 
पडश्ीतिमुखे त्वयने सौम्ये पुण्यं च परदिनं निशि चेत्‌”ः ( १९ अ० १६ झ्लो० ) ॥१६॥ 

तथा मुह॒र्तोचिन्तामणि में मो “याम्यायने विष्णुपदे चाद्या मध्यातुलाजयोः । 
थडशीत्यायने सौम्ये परा नाडयो5तिपुण्यदा? ( ह प्र० ८ श्लो० )॥ १६ ॥ 

गगें:-- 
संक्रान्तियों में घटयात्मक पुण्यकाल का ज्ञान 
त्रिशत्ककंट्सडनक्रान्तो पुर्वेतत: पुण्यनाडिका: | 
मकरे तृत्तरा: पुण्याइचत्वारिशतिनाडिकाः॥ १७ ॥ 

गर्गाचायं ने बताया है कि कक की संक्रान्ति में संक्रमण से पहिले की ३० घटी 

और मकर में संक्रान्ति के अनन्तर चालीस घटी तक पुण्य समय होता है ॥ १७ ॥ 
 शहेमाद्रौ-- 
हेमाद्रि के आघार पर पुण्पकाल 
त्रिशत्ककटके नाड्यः मकरे तु दशाधिकाः। 
भविष्यत्यागमे पुण्यं अतीते चोत्तरायणें ॥ १८॥ 

« मु० चि० रे प्र० ८ इलो० पो० टी० ॥ : 

२. ज्यो० नि० ६६ पु०. ३ इलो० । ह 


“) 
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हेमाद्रि में कहा है कि कक संक्रान्ति में पहिली ३० घटी और मकर में व्यतीत 
होने पर दश अधिक अर्थात्‌ ४० घटी पुण्य का समय होता है ॥ १८ ॥ 
सकर में विशेष 
कामुंक॑ च परित्यज्य मृगे याति दिवाकरः | 
प्रदोषे चाहंरात्रो वा स्नानदाने परे5'हनि ॥ १९॥ 
जब धनु राशि को छोड़कर सूर्य मकर में प्रदोष या अधेराच्रि में प्रवेश करता है 
तो स्नान दानादि दूसरे दिन होता है ॥ १९ ॥ 
प्रकारान्तर 
*सूर्यास्तमनवेलायां यदि सौम्यायनं भवेत्‌ । 
तदृध्व॑ पुण्यकाल: स्यात्‌ परतदचेत्परेषहनि ॥| २० ॥ 
जब कि सुर्यास्त के समय मकर की संक्रान्ति होती है तो उसके पश्चात्‌ को घटी 
में और सुर्यास्त के अनन्तर संक्रमण हो तो दूसरे दिन पुण्य काल होता है ॥। २० ॥ 
पुन: प्रकारान्तर 
षट्त्रिशद्‌ घटिका: पुण्या मुगेक्तीता: प्रकीतिता: । 
आयद्यत्रिशत्कुली रा:स्यु: पुराणे: स्मृतिका विदुः॥ २१॥ 
मकर संक्रान्ति में बाद की ३६ घटी में और कक में पूर्व की ३० घटी में पुण्य 
काल होता है । ऐसा प्राचीन स्मृति वेत्ताओं ने बताया है ॥ २१ ॥ 
उन्नाड्थः सन्निहितास्तत्र तास्ता: पुण्यतमा: स्मृताः । 
आसन्न॑ सडन्‍क्रमे पुण्यं दिनार्थ॑ स्नानदानयो: ॥ २२ ॥। 
संक्रान्ति में दिनाधं के लूगमग पुण्य काल होता है। संक्रान्ति क्रम से प्रत्येक की 
नाडी पृथक्‌-पृथक दानादि में उचित होती है ॥॥| २२ ॥ 
श्री पति:--- 
भ्रीपति के आधार पर 
*कामुंक॑ च परित्यज्य मृगे याति दिवाकरः। 
प्रदोषे चाधेरात्रे वा त्तदया भोगः परेषहनि॥ २३ 
आचाये श्रीपति ने बताया है कि धनु राशि का त्याग करके जब सूय प्रदोष 
काल में वा अधेरात्रि में मकर राशि में प्रवेश करता है तो पुण्य काल दूसरे दिन 
होता है ॥ २३ ॥। 
कक का विशेष 
मिथुनात्ककंसड्क्रान्तियेंदि  स्यादंशुमालिन: | 
प्रदोषे चाधेरात्रे वा त्तदा कुर्यादगतेशहनि ॥ २४ ॥ 
१. ज्यो० नि० ९७ पू० ८ इलो० । २. ज्यो० नि० ६६ पृ० ९ इलो० ॥ 
३. ज्यो० नि० ६६ पूृ० ४ इलो ० | ४. ज्यो० सा० ४० प्‌० । 
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जब कि मिथुन से कक में सु प्रदोष काल में या अधंरात्रि में प्रवेश करता है 
तो गत दिन में अर्थात्‌ उसी दिन पुण्य काल होता है ॥ २४ ॥। 
निर्णयसिन्धौ-- 
निर्णयसिन्धु के आधार पर 
*भूयः प्रदोषे यदि वाधंरात्रे परेष्ि पुण्यं त्वव ककंटइचेत्‌ | 
प्रभातकाले यदि वा निशीथे पूर्वेउक्नि पुण्यं त्विति माधवाय: ॥ २५॥ 
निर्णयसिन्धु में कहा है कि मकर संक्रान्ति यदि प्रदोष में या अधघं रात्रि में हो 
तो इसका पुण्य काल दूसरे दिन होता है। 
जब कि कक का संक्रमण प्रमात या निशीथ काल में होता है तो इसका पुण्य 
काल पु दिन में होता है। यह कथन माधव जी का है ॥ २५ ॥ 
वृद्धगाग्यं ने कहा है “यदास्तमयवेलायां मकरे याति भास्कर: । प्रदोषे चाघंरात्रे 
वा स्नान दानं परेष्हनि । अधंरात्रे तदृर्ष्वे वा संक्रान्तो दक्षिणायने | पूृव॑मेव दिन॑ 
ग्राह्मय॑ यावन्‍नोदयते रवि: ( मु० चि० ३ प्र० ६ इलो० पी० टी० )॥ २५॥ 
तथा भविष्योत्त रपुराण में भी “कार्मुकन्तु परित्यज्य मृगगं संक्रमते रवि: | प्रदोषे 
चाधेरात्रे वा कुर्यादहनि पूवंतःः ( मु० चि० ३ प्र० ६ छो० पी० टी० )॥ २५ ॥ 
राम:--- । 
रामाचाय॑ के आधार पर संक्रान्ति के पूर्वापर को पुण्य घटी का ज्ञान 
ध्याम्यायने विष्णुपदे चाद्या मध्या तुलाजयोः। 
पडशोत्यानने सौम्यपे परा नाडचो5तिपुण्यदा: ॥ २६ ॥ 
श्रीरामाचार्य ने महुतंचिन्तामणि में कहा है कि “कक, वृष, सिह, वृश्चिक और 
६ कुम्म की संक्रान्तियों में संक्रण काल से पहिले की १६ घटियाँ ( ६ घं० २४ मि० ) 
सस्‍्तान दान में अधिक पुण्य देने वाली होती हैं । तथा तुला मेष संक्रान्तियों में मध्य की 
अर्थात्‌ ८ पहिले की आठ बाद की और मिथुन कन्या, धनु, मीन तथा मकर को 
£ संक्रान्तियों में पीछे की १६ घटी पुण्यप्रद होती है ॥ २६ ।। 
श्रीपति:३-... 
श्रीपति के आघार पर समस्त संक्रम्णों में गौण पुण्प काल का ज्ञान 
पुवंमेव दिन ग्राह्यं यावन्‍तोदयते रविः:॥ २७॥। 
जब तक सूर्य उदित नहीं होता तो पूर्व दिन ही ग्रहण करना चाहिये | २७ ॥ 
पू्व॑तोपि परतोअपि सडक्रमात्पुण्यकाल्घटिकास्तु षोडश । 
अद्ध॑राजिसमयादनन्तरं सडम्क्रमे परदिनं हि पुण्यदम्‌ ॥ २८ ॥ 
१. ज्यो० नि० ९३ प्‌० : 
२. मु० चि० ३ प्र० ६ एलो० पी० टी०। 
३. मु ० चि० ३ प्र० ८ इलो० ॥ 
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आचाये श्रीपति ने बताया है कि संक्रान्ति से पहिले और पीछे १६ घटी पुण्य 
काल होता है अर्थात्‌ १६ घटी पहिले व १६ बाद में ३२ घटी पुण्य काल होता है । 
तथा आधी रात के बाद संक्रान्ति होने पर दूसरे दिन पुण्य काल होता है ॥ र८ ॥ 
ऋषि वसिष्ठ ने बताया है 'दिनपतिसंक्रमणात्प्राक पोडशनाड्यइच पुण्यकाल: सः | : 
परत: षोडद्य नाडथः सवंत्र स्तानदानकार्येषु! ( मु० चि० ३ प्र० ५ झ्लो० पी० टी० ) 
॥ ३८ ॥। 
मु० चि० में कहा है 'संक्रान्तिकाल्ादुमयत्र नाडिका: पुण्या मता& षोडशषोड- 
शोष्णगो:” ( ३ प्र० ५ झ्लो० ) ॥ २८ || 
विशेष--पी० टी० में ब्रह्मसिद्धान्त के मत से ३३ घटी पुण्य काल होता है। 
ऐसा मिलता है । यथा संक्रान्ते: प्राक्‌ परस्ताच्च सार्डा: षोडश नाडिका: । त्रय॒स्त्रिशत्‌ 
संक्रमस्था: पुण्या: स्वस्थ नाडिका:” ( मु० चि० ३ प्र० ५ श्लो० पी० टी० )॥ २८ ॥ 
आधी रात में संक्रान्ति होने पर पुण्पकाल का ज्ञान 
यद्यघेरात्र एवं स्यात्सम्पूर्णो रविसडक्रमः। 
तदा दिनद्वयं पुण्य॑ स्नानदानादिकमंसु ॥॥ २९ || 
जब कि समस्त संक्रान्तियाँ आघी रात में होती हैं तो स्नान दान में पहिले व पीछे 
वाला दिन अर्थात्‌ दोनों दिन पुण्य काल होता है ॥ २६ ॥। 
वृद्ध वसिष्ठ ने बताया है 'पृणण चेदधरात्रे तु यदा संक्रमते रवि:॥ प्राहुदिनद्वय॑ 
पुण्यं मुक्त्वा मकरककंटों? ( मु० चि० ६३ प्र० ६ खझ्लो० पी० टी० )॥ २६ ॥ 
तथा ब्रह्मसिद्धान्त में भी 'यद्यधघंरात्र एवं स्यात्‌ सम्पूर्ण संक्रमो रवे: । तदा दिन- 
द्वय॑ं पुण्य स्नानदानादिकर्सस” ( मु० चि० ३ प्र० ६ इलो० पी० टी० ) ॥ २९॥ 
तथा मुह॒तंचिन्तमणि में भी “पूर्ण निशीथे यदि संक्रम: स्याहिनद्वयं पुण्यम्‌' 
(३ प्र० ६ इलो० ) ॥ २९ |॥। 
लल्ल:--- 
लल्लाचायं के आधार पर पुण्य का ज्ञान 
अह:सडमक्रमणे पुण्यमहः सर्व॑ प्रकीतितस । 
रात्रों सइक्रमणे पुण्यं दिनार्ध सस्‍्नानदानयो: ॥| ३० ॥ 
अधंरात्रादधस्तत्र_ दिनाधेस्योपरि क्रिया । 
ऊध्वंसड-क्रमणे चोध्वंमुदयात्प्रहरद्ययस्‌ ।। ३१ ॥॥ 
सम्पर्ण चाधंरात्रे तु भानुः सडसक्रमते यदा। 
पुण्यकालं प्रयत्नेन प्रभाते मनुरत्रवीत्‌ ॥ ३२ ॥। 


१. ज्यो० नि० ६६ प्‌० ११ इलो० । 


वृहदवज्ञरञ्जनम्‌ ३९१ 


अआधचाय॑ लल्ल ने बताया है कि दिन में संक्रान्ति होने पर समस्त दिन पुण्यकाल 
होता है । और रात में होने पर आधे दिन तक स्नान दान करना चाहिए ॥ ३० ॥ 
आधी रात से पहिले संक्रान्ति हो तो दिनाधे के बाद ओर आधी रात के पदचात्‌ 
होने पर आने वाले दिवस के उदय से दो प्रहर तक पुण्य काल होता है ॥ ३१ ॥ 
सम्पूर्ण आधी रात में होने पर पुण्य काल प्रमात समय में होता है। ऐसा मनु 
ऋषि ने बताया है ॥| ३२ ॥ 
विशेष---३ ०-३२ इलोक ३ प्रकरण ७ इलोक की टीका में उपलब्ध होते हैं किन्तु 
कुछ पाठान्तर के साथ । जैसे--अह्नि संक्रमणे पुण्यमह: छत्स्नं प्रकीतितम्‌ ॥ “अधे« 
रात्रादधस्तास्मिन्मध्या क्लस्योपरि क्रिया। पूर्ण चेदधेरात्रे तु यदा संक्रमते रविः।॥ 
प्राहुदिनद्व य॑ं पुण्यंम्‌र ॥ ३०-३२ ॥॥ 
मनु स्मृ ति:-- ॒ 
मनुस्मृति के आधार पर रात में स्नान करना उचित 
ग्रहणे$कंस्य सडमक्रान्ती विवाहे पुत्रजन्मनि । 
काम्यत्रते च मरणे रात्रो स्नानाथंमुत्तमम्‌ ॥ ३३-॥ 
मनुस्मृति में बताया है कि ग्रहण, सूर्य संक्रमण, विवाह, पुत्र जन्म, काम्य ब्रत 
और मरण काम में रात में स्नान उत्तम होता है ॥ ३३ ॥ 
भागंव:-- 
भागंवजी के आधार पर पुनःकयन 
राहुपवणि विवाहकरमंणि स्थापने दिविषदां सुतोत्सवे । 
सड़मक्रमे ब्रतविधों न निन्दिता स्नानदानविषये विभावरी ॥ ३४॥ 
ऋषि भागंव ने कहा द्वै कि ग्रहण, विवाह काय, देव स्थापन, पुत्रोत्सव, संक्रान्ति 
और ब्रत काय ं में स्नान दान में रात निन्दित नहीं होती है ॥ ३४ ॥। 
दान महत्त्व |; 
असंक्रान्तमां यानि दत्तानि हृव्यकव्यानि मानवेः। 
तानि तस्य ददात्यके: सप्तजन्मनि निदर्चितम्‌ ॥ ३५ ॥। 
संक्रमण के समय में जो भी कुछ हव्य, कव्य दान किया जाता है उसे सूरये 
भगवात्र्‌ निग्चय से सप्त जन्मों में देते हैं ॥ ३५ ॥॥ 
ज्योतिनिबन्ध में कहा है 'दत्तानि यानि दानानि हव्यकव्यानि संक्रमे । अपामिव 
समुद्रस्य तेघामन्तो न विद्यते! ॥ ३५ ॥ 


१. ज्यो० नि० ९६ पू० १९ इलो० । 
२. ज्यो० नि० ६६ पुृ० १८ इलो० । 





३९२ . इकतीसवोाँ प्रकरण 


अथ मेषादिसड्क्रमणे दानवस्तृन्याह-- 
अब आगे निर्णय सिन्धु में विश्वामित्र जी के द्वारा कथित मेषादि १२ राशियों 
की संक्रान्ति में क्या २ दान करना चाहिये इसे बताते हैं । 
विश्वामित्रो निर्णयसिन्धौ -- 
निर्णय सिन्धु के आधार पर मेषादि संक्रान्तियों में दान वस्तु 

मेषसडक्रमणे भानोमेंषदानं महाफलूम । 
वुषसड-क्रमणे दानं गवां प्रोक्तं तथेव च ॥ ३६ ॥ 
वस्त्रान्नयानदानानि मिथुने विहितानि तु। 
घृतधेनुप्रदान॑ च ककेटेषपि विशिष्यते ॥ ३७॥ 
ससुवर्णच्छत्रदानं सिहेशप विहितं॑ तथा । 
कन्याप्रवेशे वस्त्राणां वेश्मनां दानमेव च ॥| ३८ ॥ 
तुलाप्रवेशे धान्‍्यानां गोरसानामपीष्टदम । 

व॒ृश्चिके चलिते भानो दीपदानं महाफलम्‌ ॥ ३५० | 
धनुःप्रवेशे वस्त्राणां यानानों च महाफलम्‌ । 
मकरप्रवेशे दारूणां दानमग्नेस्तथेव च॥ ४० ॥ 
कुम्भप्रवेशे दानं तु गवामम्वुतृणस्थ च। 
मीनप्रवेशे5म्लानानां मालानामपि चोत्तमम्‌ ॥ ४१ ॥। 


निर्णय सिन्धु में ऋषि विश्वामित्र ने बताया है कि सूर्य के मेष संक्रमण में मेष 
( भेड़ा ) का, वृष में ग़ाय का, मिथुन में वस्त्र, अन्न, सवारी का, कर्क में घी व 
ग़ाय का, सिंह में सोने के साथ हाथी का, कन्या में वस्त्र, तथा घर का, तुला में 
धान्‍्य, गाय और रसों का, वृश्चिक में दीपक का, धनु में वस्त्र ब सवारी का, मकर में 
वृक्ष व अग्नि या काष्ठादि का, कुम्म में गाय व जल तृण का और मीन की संक्रान्ति में 
अम्लान मालाओं का दान करने पर अधिक शुम फल होता है ॥ ३६-४१ ॥ 
कालविवेके-- 
संक्रान्ति में न नहानें का फल 
१रविसड्नक्रमणे पुण्ये यो न स्‍्नातीह मानव: । 
सप्तजन्मान्तरे रोगी दुःखभाड़््‌ निर्धनो भवेत्‌ | ४२ || 
काल विवेक में बताया है कि जो संक्रान्ति समय में सतान नहीं करता है वह सात 
.जन्म तक रोगी, दुःखी और घन हीन होता है ॥ ४२ ॥। 


१. मु० चि० ३ प्र० १३ श्लो० पी० टी० 


वृह॒द्द वज्ञर|्जनम्‌ ३९३ 
श्री पति:-- 
करणों के आधार पर सुप्ता आदि संक्रान्ति का ज्ञान 
*चतुष्पदे तैतिलनागयोश्च सुप्तो रविः सड्क्रमणं करोति। 
विष्टयां बवाख्ये च गराह्वये च सबालवाख्ये वणिजे निविष्ट: ॥४३॥ 
किस्तुष्ननाम्तनि शकुनावषि कौलवाख्ये 
चोध्वंस्थितस्य खल सड्स्‍्क्रमणं रवे: स्यात्‌ । 
धान्याघंवुशिषि भवेत्क्रमवस्त्वनिष्ट- 
मध्येष्टीति मुनयः कथयन्ति पूर्वा:॥ ४४ ॥ 
आचाय॑ श्रीपति का कहना है कि चतुष्पद, तेतिल और नाग करण में सुप्त होकर 
रवि संक्रमण करता है। तथा भद्रा, बव, गर, बालव व वबणिज में बेठकर एवं 
किस्तुध्न, शकुनि व कौछव में उष्वं ( ऊँचा ) स्थित होकर संक्रमण करता है । 
सुप्त अवस्था में संक्रान्ति होने पर घान्य महँगे और अधिक वृष्टि या अनावृष्टि 
से हानि होती है। तथा आसीनस्थ में समता एवं ऊध्व॑स्थिति में संक्रान्ति होने पर 


दो, 


अभीष्टता भर्यात्‌ इच्छानुसार अन्न पैदा - होता हैं। ऐसा पूर्वाचार्ों का कहना 
है ॥ ४३-४४ ॥। ह 


वसिष्ठसंहिता में कहा है 'नागचतुष्पदतेतिलकरणे सुप्तः करोति संक्रमणम्‌ । कौल- 
वशकुनिकिस्तुष्ते करणे चोध्वंस्थितों दिनकृत्‌ । गरबवविष्टयां वणिजे सबालवे सततं 
च निविष्ट: । सततं जगतां वृष्टिर्धान्याघेत्वं विशेषत: क्षेमम्‌ । क्रमशस्त्वनिष्ट मिष्टं मध्यम- 
रूपं सवेदतुलम्‌” ( १९ प्र० ५-७ श्लो० ) ॥ ४३-४४ ॥१ 

नारद जी ने भी कहा है 'निविष्टो वणिजे विश्यां बालवें च बवे गरे । कौलवे 
शकुनो भानुः किस्तुष्ते चोष्वंसंस्थित: | चतुष्पादतेतिले नागे सुप्त। क्रान्ति करोति 
सः। धान्याघंवृश्षि सम श्रेष्ठ हीनं॑ भवेत्क्मात्‌र ( मु० चि० ३ प्र० १३ इलो० 
पी० पी० )॥ ४३-४४ ॥ ७ 

तथा ज्योतिनिबन्ध में भी 'स्यादुत्यितरच किस्‍्तुघ्ने छकुनों कौलवे रविः॥ 
संक्रान्तिस्तेतिले नागे प्रसुघस्य चतुष्पदे । निविष्टरच गरे विश्यां बवे वणिजवालवे । 
वृष्टयर्घादेः क्रमादिष्ट मनिर्ट मध्यमं फलम्‌' ( ६४ पृ० ११-१२ इरलो ० ) ॥ ४३-४४ | 

और भी मुहतंचिन्तामणि में 'स्यात्तेतिले नागचतुष्पदे रवि: सुप्तो निविष्टस्तु 
गरादिपच्के । किस्तुष्त ऊष्वं: शकुनौ सकौलवे नेट: समः श्रेष्ठ इहाघंवर्षणे ( ३ प्र० 
१३ इलो० ) ॥ ४३-४४ ॥। 


१. मु० चि० ३ प्र० ११ इलो० पी० टी० ॥ 


३९४ इकतीसर्वाँ प्रकरण 


फलप्रदीपे-- 
फलप्रदीपोक्त ऊध्वंस्थित रवि को संक्रान्ति का फल 
राज्ञां प्रजानां सौख्यं स्यात्समर्घ सस्यगोरसम्‌ । 
नन्‍्दते च जगत्सव॑ ऊध्वंसडक्रमणे रबेः ॥ ४५॥ 
फलप्रदीप में बताया है कि ऊध्वंस्थित सूर्य की संक्रान्ति में मास पय॑नन्‍्त राजा, 
जनता सब अन्न व गोरस की वृद्धि से सुखी होकर प्रसन्न होते हैं । ४५ ॥। 
आसीनस्थ सूर्य संक्रान्ति का फल 
धनधान्यं तथारोग्यं लोकानां सुखवर्धनम । 
समता सवंकार्येषु प्रविष्टे रविसड्कमे || ४६ ॥ 
जब कि आसीनस्थ रवि की संक्रान्ति होती है तो धन धान्य, नीरोगता से संसार 
प्रसन्‍न तथा समस्त कार्यों में समानता होती है ॥ ४६ ॥। 
सुप्त सु संक्रान्ति का फल 
शोकव्याधिभयं हानिचौराग्निनूपजं भयस्‌। 
जायते भुवि दुभिक्ष यदि सुप्ताकंसडतक्रम: || ४७ ॥ 
फलप्रदीप में कहा है कि रवि की सुप्त संक्रान्ति में १ माध्ष तक शोक, रोग, 
मय, हानि, चोरी, अग्नि व राजा से संसार भयभीत होता है और दुर्भिक्ष 
होता है ॥ ४७ ॥ 
प्रयोजनाभावात्सड्क्रान्तेव॑स्त्राभरणादिक न लेख्यम्‌ ( लिखितम्‌ )। 
प्रयोजन के अमाव से संक्रान्ति के वस्त्र व आभूपणों को नहीं लिखा गया है। 
नक्षत्रों के आधार पर संक्रान्ति मुह॒तं संज्ञा का ज्ञान 
उत्तरात्रितयं ब्राह्य॑ विशाखा च॒ पुनवंसु । 
चत्वारिशत्पश्चयुक्तः सड़क्रान्ति: स्यान्मुहतंके: ॥ ४८ ॥ 
आर्द्राइलेषा तथा ज्येष्ठा भरणी स्वातिवारुणम्‌ | 
एभि: पद्चदशी वाच्या शेपास्त्रिशन्मुहृतंका: ॥ ४९ | 
उत्तमाधममध्याख्या सडनक्रान्ति: कथिता रवे: | 
धान्यादीनां समघंत्वं समता च महघंता ॥ ५० ॥ 


उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तरामाद्रपद, रोहिणी, पुनवंसु में संक्रान्ति 
होनेपर ४५ मुह॒तं संज्ञा वाली, भार्द्रा, आइलेषा, ज्येष्टठा, मरणी, स्वाती, शतभिषा 
में १५ मुहृतं और अवशिष्टों में ३० मुह॒त॑ संज्ञा वाली होती है 

४५ मुह॒तं वाली उत्तम, १५ की अधम और ३० मृह॒तं वाली सम होती हैं। 
इनमें धान्यादि भी अधिक, सम और महंगे उपलब्ध होते हैं ॥ ४८-५० ॥। 


वृ हद वज्ञ रज्जनम्‌ . ३६५ 


ज्योति:सार में कहा है 'संक्रान्ती मृतिभिदा हरपवनयमे वारुणे सापंमैन्द्रे एपां 
पड्चेन्दुसंज्ञा गुरुकरपितृभे चाग्निदस्त्रे च सौम्ये। त्वाष्ट्रे मैत्रे च मूले श्रुतिवसुवपुर्षा 
त्रीणि पूर्वा खराम॑त्राह्मेउदित्ये द्विदवे मवति शरकतादुत्तरा त्रीण ऋक्षम्‌ । बाणवेदै: 
समघ॑ स्यान्‌ मध्यस्थं व्योमरामयो: । मुर्तों पलच्चदशे याते दु्मिक्षं च॒ प्रजायते” ( ४३ पृ० 
१-२ इलो ० ) ॥ ४८-५० ॥ 
अब आगे संक्रान्ति फलोपयोग के लिये नक्षत्रों की जघन्य, वहन्ति और सम 
संज्ञा को चण्डेश्वर के वाक्य से बताते हैं । 
चण्डश्वरः--- 
नक्षत्रों को जघन्य, बहती, सम संज्ञा का ज्ञान 
रौद्राहियाम्यानिलवारुणन्द्रान्याहुजंघन्‍्यानि तथा बृहन्ति । 
थ्र॒वद्धिदिवादितिभानि नूनं समानि शेषाणि पुनमुनीन्द्रे: ॥ ५१ ॥ 
आचाये चण्डेश्वर ने बताया है कि आर्द्रा, आइलेषा, मरणी, स्वाती शतभिषा, 
तथा ज्येष्ठा की जघन्य, तीनों उत्तरा, रोहिणी, विशाखा, पुनवंसु की वृहन्ति और शेष 
नक्षत्रों की सम संज्ञा होती है ॥। ५१ ॥ 
नारदजी ने कहा है तारा जघन्या सापन्द्रा वातार्द्रॉन्‍्तकतोयपा:। ध्रवादितिद्विदवत्य॑ 
वृहत्तारा: परा: समा:” ( मु० चि० ३ प्र० १० इलो० पी० टी० ) ॥ ५१ ॥ 
तथा वसिष्ठजी ने भी बताया है 'जघन्यधिष्ण्याणि जलेशसपंरोद्रेन्द्रयाम्यानिलदव- 
तानि। अध्यद्धंधिष्ण्यान्यदितिद्विदेवस्थिराणि होषक्ष॑ंसमाहयानि' ( मु० चि० ३ प्र० 
१० एलो० पी० टो० ॥ ५१ ॥ 
अन्य भी भुहृतंचिन्तामणि में सम मृदुक्षिप्रवसुश्रवो5ग्निमघात्रिपूर्वास्रपमं बृहतु 
स्यात्‌। भरुवद्विदवादितिम॑ जघन्यं सार्पाम्बुपादानिलशाक्रयाम्यम्‌! (३ प्र० 
१० इलो० )॥ ५१ ॥ 
जधन्यादि संत्ञाओं का फल 
१बृहत्सु धान्यं कुरुते समर्घ जघन्यधिष्ण्ये: कुरुते महघंम्‌ | 
समेषु धिष्ण्येषु समं हिमांशुवंदन्त्यसन्दिग्धमिदं महीतः ॥ ५२ ॥ 
वृहन्ति संज्ञक नक्षत्रों में चन्द्रमा के रहने पर जब संक्रमण होता है तो पदार्थ सस्ते, 
जघन्य नक्षत्रों में महंगी और सम संज्ञक नक्षत्रों में चन्द्रमा की स्थिति से संक्रान्ति होती 
है तो समानता, न सस्ती न महँगी होती है ॥ ५२ ॥ 
जघन्यादि नक्षत्रों में मुहृतं संज्ञा व फल 
*जघन्यभे सडक्रमणे मुहूर्ता: शरेन्दवो बाणकृता बृहत्सु । 
खरामसडःख्या समभे मह॒र्घ॑ समघेसाम्यं विधुदर्शंनेषपि || ५३ ॥ 
१. ज्यो० नि० ९६ प्‌ृ०। 
२, मु० च्रि० ३ प्र० ११ झ्लो० । 
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रामाचाये ने मृह॒ते चिन्तामणि में बताया है कि जघन्य नक्षत्रों में संक्रान्ति होने पर 
१५ मुह्॒ते संज्ञावाली, बृहति संज्ञकों में ४५ मुहृतं की और सम संज्ञक नक्षत्रों में ३० 
मुहुतं वाली होती है। इन अंकों से ही विदित होता है कि १४ में महंगी, ४५ में 
: सस्ती और ३० में समानता वस्तुओं की होती है ॥ ५३ ॥ 
संवित्‌ प्रकाश में कहा है “मृह॒र्ता: पत्चभूतुल्या जघन्यानां पराभिधा:। बृहतां 
पतञ्चवेदास्ते समाना ते खबन्‍्हयः | पचन्दु मुह॒र्तेषु दुर्भिक्ष रविसंक्रमे । पद्चाब्धिषु सम 
स्ात्‌ त्रिशतु समता मता” ( मु० चिं० ३ प्र० ११ इलो० पी० टी० ) ॥ ५३ ॥। 
गगं:! 
कक संक्रान्ति में ७ वारों के अनुसार वर्षा विशोपक का ज्ञान 
अकादिवारे सड्क्रान्ती कककस्याव्दविशोपक:ः । 
दिशो(१०) नखा(२०) गजा(८) सुर्या(१२) धृत्योष्टादश(१८) सायका:(५) ॥५४॥ 
ग़र्गाचायं जी ने बताया है कि सुयंवार में कक संक्रान्ति होने पर वर्ष विशोपक 
संख्या १० सोमवार में २०, मंगल में ८५, बुध में १२, वृहस्पति में १८, शुक्र में १८ 
ओर दशनिवार में कक की संक्रान्ति होने पर वर्ष विशोपक ५ होता है ॥ ५४ ॥ 
विशेष--विशोपक से तात्पयं है किस बीस या यों समझिये कि पूर्ण बली इन 
अंकों के आधार पर ही फल होता है ॥ ५७४ ॥ 
संक्रान्ति से प्रति व्यक्ति का जन्मवश शुभाशुभ फल 
सडमनक्रमात्पु्वनक्षत्रमधराख्य॑ वर्देदबुध: | 
"बत्रिक षट्क॑ त्रिकं षट्क॑ त्रिकं घटक॑ च विन्यसेत्‌ ॥ ५५॥ 
पन्‍था भोगो व्यथा वस्त्र हानिइ्च विपु् घनम्‌। 
3यस्यथ जन्मक्षमासादितिथौ सडसक्रमणं भवेत्‌ 0५६ ॥ 
तनन्‍्मासाभ्यन्तर. त्तस्य वेर॑ क्लेशं धनक्षयः | 
तगरस रो रुहपत्रे रजनीसिद्धा्थलोध्रसंयुक्ते: ॥ ५७ ॥ 
स्नान जन्मक्षंगते रविसडक्रमणे नृणां शुभदस्‌ | 
क्षीर॑ वस्त्र गुडं॑ नवनीतं॑ ॑च॒ शकंरा ॥ ५८ ॥ 
पूगीफल॑ तिल चाज्यं रसं च लवणं मधु। 
संक्रान्ति नक्षत्र से पुर्व नक्षत्र की अधार संज्ञा होती है उससे तीन, छे, तीन, छे, 
तीन, छ संज्ञक नक्षत्रों में अपना जन्म नक्षत्र हो तो क्रम से अर्थात्‌ यदि पहिले तीन 
नक्षत्रों में हो तो यात्रा, पुनः ६ नक्षत्रों में सुख, तत्परचात्‌ तोन में हो तो थोड़ा दुःख 
१. मु० चि० ३ प्र० १२ इलो० । 
२. ज्यो० नि० ९८ पृ० ३ इलो० तथा मु० चिं० ३ प्र० १८ इलो० पी० टी० में 
दक्षिणात्य के नाम से । 
३. ज्यो० सा० ४४ पृ० १ इलो० । 


नी 
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फिर ६ में हो तो वस्त्र ( कपड़ा ) का लाभ, इसके बाद के ३ तीन में हो तो हानि और 
* आगे के ६ नक्षत्रों में हो तो अधिक घन का लाम उस व्यक्ति कों होता है ॥५५-५५३॥। 
नारद जी ने कहा है 'संक्रान्तौ ग्रहणक्षंवा जन्मन्युमयपाइवंयो: | नेष्टं त्रय॑ं पट्‌ 
शुभदं पर्यायाज्च पुनः पुन: । हानिवृद्धि: स्थानहानिस्तथा प्राप्तिरिति क्रमात्‌ ( मु० चि० 
रृ८ इलो० पी० टी० ) ॥ ५५-५४५६ ॥॥ 
तथा मुहतंचिन्तामणि में मी '“संक्रन्तिधिष्ण्याघरथधिष्ण्यतस्त्रिभे स्वभे निरुक्त गभने 
ततो5ज्भभे । सुखं त्रिभे पीडनमद्भमेंअ्शुक॑ त्रिभेष्यहानी रसभे घनागम:” (३प्र 
१८ इलो ० ॥ ५५-५५३ ॥। 
और भी वसिष्ठसंहिता में “हानिर्चेदकसंक्रान्तिजन्मपूवक्षतस्त्रिपु ॥ अरथेलामं तथा 
पटसु शेषेष्ष्वेवमुपप्लव:” ( १६ अ० २७ इलो० )॥ ५५-५५३ ॥। 
जिस व्यक्ति के जन्म नक्षत्र, मास, तिथि में संक्रमण होता है तो वह मास भर 
विरोध, क्लेश और धन हानि से युक्त होता है। इसलिए रजनी सिद्धार्थ (सफेद सरसों) 
ओर लोघ वृक्ष के पत्तों के साथ ठगर के पत्तों से स्‍्तान करने पर शुमता होती है । 
अशुभता में दूध, कपड़ा, गुड, तिल, तेल, मक्खन, चीनी, सुपाड़ी, घी, रस, 
नमक और सहत का दान करने से अशुमता नष्ट होती है ॥ ५५३-५८३६ ॥॥ 
अथ सडमन्‍क्रान्तितुलादानम्‌ । 
अब आगे संक्रान्ति में तुला दान व फल 
मेषादिमीनपयंन्‍तं तुलां दद्याद्विधानत: ॥ ५५ ॥ 
मेष से मीन तक संक्रान्तियों में विधान से तुला दान करना चाहिये ॥॥ ५६ ॥। 
आयुवृद्धिधत्तारोग्यनिष्पाप: . पुण्यवान्‌ भवेत्‌ । 
सडक्रान्ती ग्रहणे काले पुण्याहे च विशेषतः॥ ६० ॥ 
वैसे तुला दान के मुह॒तं हैं किन्तु विशेष कर संक्रान्ति, ग्रहण समय और पुण्य 
दिन में तुला के दान का महत्व होता है। संक्रमण में करने से आयु घन की वृद्धि, 
आरोग्यता और पापों का नाथ होकर व्यक्ति पुण्यवानु होता है ॥। ६० ॥ 
तुला सें स्थापित करने की वस्तु 
हेमरोप्यादिमुक्तानां अन्नवस्त्रादिगो रस: | 
तिलतेलादिकानां च तुलादानसुखी भवेत्‌ ॥ ६१॥ 
तुला में सोना, चाँदी, मोती आदि, अन्न, वस्त्र, गोरस, तिल तैलादि रखकर 
दान करने से सुख होता है ॥ ६१ ॥। 
अथ सड्न्‍क्रान्तिकाल: । स्मृतिनिर्णये-- 
अब आगे संक्रान्ति के समय को स्मृति निर्णय के वाक्‍यों से बता रहे हैं । 
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संक्रमण काल व फल 
यस्मिन्काले5केसंक्रान्तिदिवा वा यदि वा निशि। 
तत्काले सस्‍तानदानानि क्ृतकर्मा क्षयं भवेत्‌ ॥ ६२॥ 
स्मृति निर्णय में कहा है कि दिन या रात जिस समय में संक्रान्ति हो उसी समय 
दानादि काय॑ से अक्षयता प्राप्त होती है ॥ ६२ ॥। 
प्रकारान्तर 
'नत्तिरंं! सविता यत्र तदहिने स्वनानमाचरेत्‌ । 
दानं चाप्यक्षयं प्रोक्त रहस्यं मुनिभि: स्मृतम्‌ ॥ ६३ ४ 
जिस दिन सविता सूर्य अंश से शून्य होता है तो उसी दिन स्नान दान करने पर भी 
अक्षीणता होतो है । ऐसा मह॒षियों का कथन है ॥ ६३ ॥। 
अन्य प्रकार 
उ्पुण्य॑ बहुतरं सूर्य .निरंशे मुन्यो विदुः॥ 
अंशक॑ प्राप्प दानादि नैब पुण्यानि भास्करे ॥ ६४॥ 
निरंश सूय में स्नान करने से अधिक फल की प्राप्ति होती है, ओर अंश में प्राप्त 
होने पर दानादि से पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है ॥ ६४ |। 
पुन: प्रकारान्तर 
गुरूरेशो तु सूय्यस्यथ प्रवेशसमयो नृणाम्र्‌। 
निमेषस्यायुतांश: स्यात्सो ह्यस्माभिनं गण्यते ॥ ६५ ॥ 
अधिक उदयांश राशि में संक्रान्ति का प्रवेश समय निमेष का १० सहस्नवाँ भाग 
होता है वह हम जानने में असमर्थ होते हैं ॥ ६५ ॥। 
गगे:? 
गर्गक्त संक्रमण काल 
सुस्‍्थे नरे सुखासीने यावत्स्पन्दति लोचनम्‌ | 
तस्य त्रिशत्तमो भागस्तत्पर:. परिकीतितः ॥ ६६ ॥ 
शर्गाचायं जी ने बताया है कि स्वस्थ सुख से बेठे हुए मनुष्य का जितने समय में 
पलक नीचे आता है, उसके तीसवें माग को तत्पर नाम से कहते हैं ॥| ६६ ॥॥ 
तत्पराच्छतमो भागस्त्रुटिरित्यभिधीयते | 
त्रुट: सहस्तमागो यः सः कालो रविसड्क्रम: ॥ ६७॥ 
और तत्पर का १०० वाँ भाग त्रुटि संज्ञक तथा त्रुटि के १००० वें भाग को 


संक्रान्ति का काल समझना चाहिये ॥ ६७ ॥ 
१. ज्यो० नि० ६७ पृ० १ इलो० ॥ 


२. ज्यो० नि० ९७ पृ० २ एइलो० । 
३. मु० चि० ३ प्र० ४ इलो० पी० टी० । 
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तस्मिन्काले द्रवीभूत॑ त्रेलोक्यं सचराचरम्‌ | 
ब्रह्मापितं न जानाति कि पुनः प्राकृतों जनः॥ ६८॥ 
उक्त संक्रमण काल में समस्त चराचर द्रवीभूत होता है इसे ब्रह्मा भी जानने में 
असमथं हैं तो साधारण जन कैसे जान सकता है ॥ ६८ ॥ 
तस्मान्मुनीन्द्रे: संक्रान्तेर्वाक्‌ षोडश नाडिका:॥ 
पर्चात्पोडश सम्प्रोक्ता: स्थुछा: पुण्यत्तमास्तथा ॥ ६९ ॥ 
इसलिए श्रेष्ठ ऋषियों ने संक्रान्ति से पहिले सोलह और अनन्तर सोलह घटी 
स्थल पुण्य का काल बताया है ॥ ६६ | 
श्रीपति:-- 
पति के आधार पर 
यावद्भिरंश रयनच्युति: स्यात्तसड्जोग्यकालेन दिवाकरस्य । 
च्यूतिर्भवेद्विष्णपदादिकानां रहस्यमेतन्मुनिभिः प्रदिष्टम्‌ || ७० ॥ 
आचाये श्रीपति ने कहा है किध्सयं को जितने अंशों से अयन च्युति होती है 
उतने ही अंजों के भोग्य काल से विष्णुपदादि संज्ञक सक्रान्तियों की - च्युति होती है । 
अर्थात्‌ सायन संक्रान्ति उतने अंशों से पूर्व ही होती है ॥॥ ७० ॥ 
चन्द्रवश सेंक्रान्ति फल 
"याहशेन हिमरश्मिमालिना सडस्‍क्रमो भवति तिग्मरोचिष: १ 
साध्वसाध्वपि वशेन शीतगोस्ताहरश फलमवाप्नुयान्नर: ॥ ७१ ॥ 
जिस प्रकार के चन्द्रमा के रहने पर अर्थात्‌ संक्रान्ति के समय में जिस पुरुष का 
जैसा शुम वा अशुम होता है तो उसी प्रकार से शुम वा अशुम मास होता है ॥ ७१ ॥ 
वसिष्ठसंहिता में कहा है “विधोबंलाबलेनतत्‌ संक्रमेण दिवाकरः: । ददाति तत्फल 
नणां तस्मिनु मासे तु गौणतः” ( १९ प्र० २६ इछो० ) ॥ ७१॥। 
तथा कश्यप जी ने बताया है याहशेनेन्दुना भानोः संक्रान्तिस्ताह्श फलूम्‌ ॥ नर: 
प्राप्नोति तद्राशे: शीतांशो: साध्वसाधुत:ः ( मु० चि० ३ प्र० १९ इलो० पी० टी० ) 
और भी ज्योतिर्निबन्ध में यह श्लोक पृ० ६६ में पर काल विवेक के नाम से 
उद्धृत है ॥ ७१ ॥ 
और भी दीपिका में “याहशेन शब्याद्धुन ग्रहहः सचचरते नुणाम्‌॥। ताहशं फल- 
माप्नोति घुमं वा यदि बाउशुमम्‌” ( मु० चि० ३ प्र० १६ इलो० पी० टी० )॥ ७१ ॥ 
ताराबलादिन्दुरथेन्दुवीर्याहिवाकर: सडःक्रममाण उक्त: । 
ग्रहारच सर्वेपि बलेन भानोभं॑वन्ति शस्ता अपि सुप्रशस्ता: ॥| ७२ ॥ 
तारा फे बली होने पर चन्द्रमा और चन्द्रमा के बल से सूय का संक्रमण काल 
और सूये के बली होने पर समस्त ग्रह सुप्रशस्त होते हैं ॥ ७२ ॥ 


१. ज्यो० सा० ४५ पु० । 


४०० इकतीसवाँ प्रकरण 
ऋषि कश्यप ने बताया है “ताराबलेन शीतांशुबलवांस्तद्श्ाद्रवि: । बली संक्रम- 
माणस्य वशात्‌ खेठा बलाधिका:” ( सु० चि० ३ प्र० १६ श्लो० पी टी० ) ॥ ७२॥ 
चण्डेद्व र:--- 
संक्रमण को विशेष संज्ञा 
घुक्लपक्षे तु सप्तम्यां यदा सड्क्रमते रवि: । 
महाजया तु सा प्रोक्ता सप्तमी भास्करप्रिया ॥ ७३ ॥ 
त्स्थां स्‍्तानं हुतं दत्तं सर्वे भवत्ति चाक्षयस्र । 2 
रविवारे विशेषेण कतंव्यं पुण्यमादरात्‌ ॥ ७४ ॥ 
आचाये चण्डेश्वर ने कहा है कि शुक्र पक्ष की सप्तमी में संक्रान्ति होने पर 
महाजया नाम की होती है । क्योंकि सप्तमो सूर्य को प्रिय है ॥ 2३ ॥ 
महाजया में स्‍्तान, यज्ञ और दानादि विशेष कर सूय वार के होने पर करने से 
अक्षय होता है ॥। ७४ ॥। 
गगे:-- 
गगे के आधार पर 
या या: सन्निहिता नाड्यस्तास्ता: पुण्यतमाः स्मृताः। 
पुण्यकालप्रसज्भेन नियमद्च , निगद्यते ॥ ७५॥ 
आचाये गगे ने कहा है कि जो-घटी संक्रान्तियों की बताई गई हैं वे घटियाँ पुण्य 
का समय होता है । यहाँ पुण्य समय के प्रसज्भ से नियम बताया गया है ॥ ७५ ॥ 
अब भागे संक्रान्ति में क्या-क्या नहीं करना चाहिये, इसे बताते हैं । 
अथ संक्रान्तिदिने वज्य॑ंस्‌-- 
संक्रमण में त्यागने के काम 
सड्क्रान्त्यां तैलसंयोग: स्त्रीसम्भोग: . पलाशनसु । 
दन्तधावनकाष्ठ. च यः कुर्यात्पतितों भवेत्‌ ॥ ७६॥ 
संक्रान्ति में तेल, स्त्री सम्मोग, मांस भक्षण, दांतुन ( मुह धोना ) और काठ का 
छेदन संग्रहादि काम छोड़ देना चाहिये। जो यह काम करता है वह ॒ पतित 
* होता है ॥ ७६ ॥। 
अन्यत्रापि -- 
अन्य जगह पर भी 
दन्तधावनकाष्ठेन न शोध्या: सडक्रमे रदा: | 
न वाच्यं परुषं छेद्य॑ न किचिब्नच तृणादिकम््‌ ॥ ७७॥ 
संक्रान्ति के दिन लकड़ी से दाँतों को साफ नहीं करना चाहिये । ठथा कठोर 
वचन नहीं बोलना व तिनके आदि को नहीं तोड़ना काठना चाहिये ॥| ७७ ॥ 


१. मु० चि० ३ प्र० ७ इलो० पी० टी० । 


२६ वृहदवज्ञरञ्जन मु ४०१ 


न दोह्या गोमहिष्यश्च तस्मात्पूर्वे न भोजनस्‌ | 
सत्रीसज्रमों न कतंव्यो न विप्रेभ्यो विश्वाणनम्‌ | ७८ ॥ 
संक्रमण काल में गाय, मेंस नहीं दुहना चाहिये, संक्रान्ति से पहिले मोजन नहीं 
करना चाहिये, स्त्री सम्मोग और ब्राह्मणों को दान नहीं देना चाहिये ॥ ७८ ॥ 
अथ करणे प्रत्यवाय:-- 
पूत्रोक्त करने से बिपरोतता 
सूर्यंसडःक्रान्तदिवसे यः कुर्यादन्‍्तधावनम् । 
लोहकण्टकपुज्जेन सविता तेन घर्षित:॥ ७९॥ 
सूर्य की संक्रान्ति के दिन जो पुरुष लकड़ी से दातों को साफ करता है तो सूर्य 
लोहे के काटों से उसे कुरेदता है ॥ ७६ ॥। 
त्याज्य काम 
सूयंसडसक्रान्तिदिवसे परुष॑ योअ5भिभाषते । 
तेन षण्मासपयेन्तं सविता कलहः कृत: ॥ ८० ॥ 
जो कि संक्रमण के समय दूषित कद्ठु वचन बोलता है तो उसे सूर्य भगवान्‌ ६ मास 
तक कलह में निमग्न बना देते हैं ॥| ८० ॥। 
प्रकारान्तर 
सूर्यंसडसक्रान्तिदिवसे छिन्द्याद्यस्तु तृणादिकस्‌ । 
तेन खडगादिशिः शस्त्रे: सविता स्यात्प्रहाारित: ॥ ८१ ॥ 
जो कि सक्रान्ति के दिन तृणादि को तोड़ता या काटता है तो सूर्य भगवान्र 
तलवार आदि शस्त्र से उसके ऊपर प्रहार करते हैं ॥ ८१ ॥ 
पुनः प्रफारान्तर 
सूर्यसडःक्रान्तिदिवसे गवादिदुहतीह यः। 
तेन रश्मि गले बध्वा सविता क्षितो भवेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
जो कि सूर्य की संक्रान्ति के समय ग्राय आदि का दुहन करता है तो सूर्य उसके 
गले में अपनी किरणों को बाँध कर कषंण करते हैं ॥। ८२ ॥ 
पुनः वजित काम 
सूर्यंसड्क्रान्तिसमयादर्वाक्‌ यः: कुरुतेश्शनम्‌ । 
आपप्मासं ततस्तेन सविता स्यादुपोषित: ॥ ८३ ॥ 
जो कि संक्रान्ति से पूर्व भोजन करता है तो सूर्य भगवात्र से ६ मास तक 
अनशन कराते हैं ।। ८३ ॥ 
अन्य वर्जित काम 
सूर्यंसडक्रान्तिसमयाद्यः. पुमान्काममोहितः | 
कुरुते कामिनीसज्ु॑ षण्ढतामुपयाति सः॥ ८४ ॥ 
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जो कि संक्रमण के समय काम के वशीभूत होकर स्त्री सम्मोग करता है तो 
नपुंसक होता है ॥ ८४ ॥ 
संक्रान्ति में कत्तंव्य 
सूर्यंसडः क्रान्तिसमयाद्ब्राह्मणं यो न भोजयेत्‌ । 
स॒ सप्तजन्मपय॑न्तं क्षयरोगी भविष्यत्ति ॥ ८५॥ 
जो कि संक्रान्ति में ब्राह्मण को भोजन नहीं कराता वह सात जन्म तक क्षय रोग 
से पीड़ित होता है । ८५ ॥ 
पुनः विधान 
सूयंसडः क्रान्तिसमयान्न स्नान कुरुते तिले:। 
दद्ग॒पामाशंसां दोषे: पीडित: स्थादित्ति स्थितम्‌ ॥ ८६॥। 
जो कि संक्रान्ति समय में तिलों से स्नान नहीं करता वह दाद, खाज और 
बवासीर रोगों से पीड़ित होता है ।। ८६ ॥ 
/ अन्य त्याज्य कार्य 
सूयंसडः क्रान्तिसमयातञ्न साष्टाजड्रं नमेद्रविस्‌ । 
स ॒स्या-ड्गवान्तरे नून॑ पीडितो राजयक्ष्मणा ॥| ८७ ॥। 
सूर्य सक्रान्ति के समय सांग सूययं को नमस्क्रार नहीं करना चाहिये । जो करता 
है वह जन्म लेने पर राज यक्ष्मा रोग से दुःखी होता है ॥। ८७ ॥। 


अक्रण में दुःख 
सूयंसड्क्राल्तिसमयादह्वानं शक्त्या करोति न। 
स॒ दरिद्रो महापापी प्रतिजन्मनि जायते॥ ८८ ॥। 
जो कि संक्रान्ति में दान नहीं करता वह प्रति जन्म में बड़ा पापी ब दरिद्री 
होता है ॥ ८८ ॥। 
दान का महत्त्व 
सुवर्ण रजत वापि ताम्र॑ वापि ददाति यः। 
इह दिव्यशरीर: स्यात्ततः स्वर्ग महीयते ॥ ८९ ॥ 
जो कि सोना, चाँदी, ताँबा आदि का दान करता है वह संसार में दिव्य शरीर 
वाला छोर मरने पर स्वगे में जाता है ।॥ ८५६ ।। 


भूल से सतान न करने पर उपाय 
सूर्यंसडक्रान्तिसमयात्स्नानं नाज्ञानतः कृत्तम्‌ । 
आदित्यहृदयं पाठ्य सहस्त्रं तेन शुद्धबत्ति ॥ ९० ॥ 
यदि भूल से संक्रात्ति में स्तरान न हुआ हो तो आदित्य हृदय का एक हजार पाठ 
करवा ने पर या करने पर शुद्धि होती है '। ६० ॥ 


वृहद वज्ञर०जनम्‌ ४०३ 
पुन: उपाय 
अज्ञानान्मेथुनायं यः: सडम्क्रान्ती कुरुते यदि | 
त्रिराव्युपोषितो भूत्वा पद्मनगव्येन शुद्धयति ॥ ९१ ॥ 
यदि अज्ञान वद्य॒ संक्रान्ति में मैथुन हो जाय तो तीन रात तक उपवास करके 
पच्चगव्य लेने से शुद्धि होती है ।। ६१ ।॥। 
उत्तरायन में विशेष दान 
उत्तरे त्वयने विप्रे वस्त्रदानं महाफलम्‌ | पर 
तिलपुर्णमनड्वाहूं दत्त्वा रोगे: प्रमुच्यते ॥ ६२ ॥ 
उत्तरायन संक्रान्ति में ब्राह्मण को वस्त्र देने का अधिक फल होता है। तथा 
तिल से पूर्ण बेल का अर्थात्‌ तिलू का बेल दान करने से रोग को मुक्ति होती है ॥९२॥ 


अथ भास्वदजप्रवेशलरूग्नं जगल्लग्नं त्तस्माच्छुभाशुभज्ञानम्‌-- 


अब आगे सूर्य के मेष राशि में प्रवेश होने के समय जो लग्न होती है उसे जगत्‌ 
लग्न कहते हैं । उस जगल्लग्न से संसार के शुमाशुम फल को बताते हैं । 

प्रदनवेष्णवे -- 

प्रश्न वेष्णव वश 

राकाकुहशशिपभास्वदजप्रवेश: लग्नेदवर: शुभखगैयुंतवी क्षितरचेत्‌ । 

तद्वत्सरे जगति सौख्यमलं प्रकुयंः पापादितो गदनरेन्द्रभयं नराणाम्‌ ॥९३॥।। 

प्रघई्॒ वेष्णव में कहा है कि पूणिमा, अमा, चन्द्र स्वामी, सू्यं का जब मेष में 
प्रवेश होता है उस समय जो लग्न हो उसका स्वामी अर्थात्‌ रूग्नेश व रूग्न शुभ ग्रह 
से दृष्ट युत रहने पर उस वर्ष संसार में अधिक सुख मभोक्ता मनुष्य होते हैं और जगत्‌ 
लग्न व लग्नेश यदि पाप ग्रहों से युत दृष्ट होने पर मनुष्य रोग से पीड़ित तथा राजा 
से मय पाने वाले होते हैं ॥| ९३ ॥ ह 


न 
प्रकारान्तर से संसार का चुभाशुभ 


भानोमेंषप्रवेशोदयभवनपति: सग्रहः स्वोच्चसंस्थे 
स्वक्षेस्थे वापि केन्द्रे शुभगगनचरेटंष्टयुक्तो बलाढ्यः | 
तस्मिन्वर्ष प्रकुर्याज्जगति शुभसुखं भूरिशस्यं सुवुर्धि 
क्ररः ऋ्रादितो वा दिशत्ति नृपभयं कष्टमन्न॑ महघंम्‌ ॥ ९४ ॥ 
सूय के मेष में प्रवेश होने के समय जो लग्न होता है उसका स्वामी ग्रह के साथ 
उच्च या अपनी राशि अथवा केन्द्र में शुम ग्रह से दृष्ट युत बलवान हो तो संसार में 
सुन्दर सुख, अधिक अन्न और अच्छो वर्षा होती है । 
अथवा लग्नेश पाप ग्रह से पीड़ित हो तो राजा को भय, कष्ट से अन्न और महंगी 
होती है ॥ ६४ ॥। 
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पुनः प्रकारात्तर से 
मेषप्रवेशोदयत: खरांशो: केन्द्रेष्‌ पापोडुपतीत्थशाले। 
पापग्रहैहं प्टियुते च तस्मिन्वर्ष गदाति: प्रियमन्नमुर्व्याम्‌ || ९५ ॥ 
जब कि सूय॑ मेष राशि में प्रवेश करता है तो उस समय जो लग्न होती है उससे 
केन्द्र में चन्द्रमा पाप्रह के साथ इत्यशाल योग करता हो और पाप ग्रहसे दृष्ट 
युत होने पर उस वर्ष संसार में रोग से पीडा और अन्न प्रिय प्राणी होते हैं ॥ ९५ ॥ 
जगत लरूग्न से सस्तो महँगी का ज्ञान 
लग्ने बलाढ्ये निजनाथसोम्येयुक्तेक्षित: केन्द्रगते: शुभेवच । 
सर्व समर्घ विबलेविल्ने केन्द्रेषु पापेः सकल महर्घंस्‌ ॥ ९६ |। 
जगत लग्न के बली होने पर तथा अपने स्वामी या शुभग्रह से दृष्ट युत होकर 
केन्द्र में या शुभग्रह हो तो सस्ती और निर्बल लग्न और केन्द्र में पाप ग्रहों के रहने पर 
महँगी होती है ॥ ६६ ॥। 
अथ मनुष्याणां जन्मलग्नात्प्रतिवर्ष शुभाशुभज्ञानम्‌-- 
अब आगे मनुष्यों के लग्न से जगत लग्न के आधार प्रति वर्ष होने वाले शुमाशुभ 
को बताते हैं । 
मुकुन्द:-- 
स्वजन्म लग्न से शुभाशुभ प्रतिवर्ष का 
जन्मोदया-ड्भास्वदजप्रवेशलग्नं हि यदभावगतं शुभान्वितम्‌ । 
तद्भाववुद्धि प्रकरोति तस्मिन्वर्ष नुर्णां पापयुतं तदन्‍्यथा ॥ ९७ ॥ 
आचार्य मुकुन्द ने बताया है कि अपनी जन्म लग्न से मेष प्रवेश रूग्न जिस भाव में 
दाम ग्रह से युक्त हो तो उस भाव की वृद्धि पुरुषों की होती है। और पाप ग्रह से 
युक्त होने पर उस माव फल का ह्वास होता है ॥ ६७ ॥ 
स्वजन्म लग्न से प्रति भाव में जगत लग्न रहने का फल 
जन्मोदये देहसुखं धनेश्थंछाभस्तृतीये च कुटुम्बवृद्धिः । 
तुर्ये सुहृत्सोख्यमथात्मजा प्ि पुत्रेष्थ पष्ठेशरिपराजय: स्यात्‌ ॥ ६८ ॥। 
सत्रीसोख्याप्तिभंवत्ति मदने मृत्युरुश्भिद्च रल्ध्रे 
धर्मार्थाप्तिस्तपसि दह्ममे वित्तसौख्यं पदाप्ति:॥ 
लाभे लाभः सुखधनचयो दुःखदारिद्रयमन्त्ये 
पुंसोमेंषे प्रविशति रवौ जन्मछ्नाह्विलग्ने ॥ ९९ || 
यदि जन्म की रूग्न में जगत रूग्न हो तो देह सुख, दूसरे में घन की प्राप्ति 
तीसरे में परिवार की वृद्धि, चोथे में मित्र सुख, पाँचवें में पुत्र प्राप्ति, छटे में दत्रु का 
पराजय, सातवें में स्त्री मोग सुख, आठवें में रोग से मृत्यु, नवें में घ्मं का लाभ, 
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दशवें में धन सुख और पद की प्राप्ति, ग्यारहवें में छाम, सुख घन को वृद्धि और 
जन्म रूग्न से बारहवें में जगत लग्न के रहने पर दुःख व दरिद्रता होती है ॥६८-९६॥ 
प्रकारानतर से जगत लग्न का फल 
जन्मलग्ना दर्षंलग्नाज्जगल्लग्नं यदा भवेत्‌ । 
अष्टमे द्वादशे वापि स वर्षो न शुभावहः ॥ १०० ॥ 
जन्म लग्न व वर्ष लग्न से जगत लग्न आठवें या बारह॒वें माव में जिस पुरुष के 
होती है वह वर्ष उसके लिये शुमकारी नहों होता है ॥| १५० ॥ 
नगर का शुभाशुभ 
अप्टमे द्ादशे वापषि भवेद्यत्पुरराशितः । 
जगल्लग्नं तदा हानिस्तत्पुरस्य न संशय: ॥ १०१ ॥ 
जिस नगर की राशि से आठवें वा बारहवें भाव में जगत लग्न होती है तो उस 
नगर की हानि होती है । इसमें संशय नहों करना चाहिये ॥ १०६ ॥॥। 
अथ वृषाकंप्रवेशलूग्नाच्छा रदान्नविचा र:-- 
अब आगे वृष राधि में सूय के प्रवेश कालीन लग्न से शरद-ऋतु में होने वाले 
अन्नों के शुमाशुम के विचार को बताते हैं । 
तत्रेव-- 
वहीं पर हो कहा हे 
वृषप्रवेशे सवितुमुंगेन्द्र (५) वृषा (२) लि (८) कुम्भो (११) पगते: शुभ ग्रहैः । 
पापैस्तुला (७) ककंमृगाज्भनास्थे: स्याच्छारदान्नस्य समुद्धिरुत्तमा ॥१०२॥ 
सुर्य के वृष राशि में प्रवेश कालीन रूग्न से ५।२५।११ में शुभ ग्रह और 
७।४।१०।६ में पाप ग्रह हों तो शरदकालीन अन्न की अच्छी वृद्धि होतो है ॥ १०२ ॥ 
प्रकारान्तर से फल 
वृषप्रवेशे सबितु: शशीज्ययो: कुम्भालिसिहोपगयो: सुवीयंयो: । 
शुक्रज्ञयो मेंषनु युग्मसंस्थयो:  स्याच्छारदान्तस्य समृद्धिरीप्सिता ॥१०३॥ 
सूर्य के वृष प्रवेश लग्न से कुम्म, वृश्चिक्त या सिह में बलो चन्द्रमा गुरु हों 
और शुक्र बुध, मेष या मिथुन में हों तो शरदऋालीन अन्न की इच्छित वृद्धि होती 
है ॥ १०३ ॥ 
अन्न हानि योग 
वृषप्रवेशे सवितुइच॒ सिंहवृषालिकुम्भोपगतैशच पापेः | 
वीर्यान्वितै: सौम्यखगैरवीयर्जातं विनश्येत्‌ खलु शारदान्नग्‌ ॥ १०४ ॥ 
सूर्य के वृष प्रवेश समय में लग्न से सिंह, वृष, वृश्चिक, कुम्म राशि में बलवान 
पाप ग्रह और निब॑ल शुभ ग्रह हों तो दरदकालीन अन्‍्नों का विनाश होता है ॥ १०४॥ 
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वृषप्रवेशे सवितुहँयाज्वुषालिसंस्थेरणुभग्रहेन्द्रे: । 
संशुष्यतेंइल्पं खलु जातमात्रमुत्पद्यतेःल्पं भुवि शारदान्नम्‌ ॥ १०५ ॥ 
सूर्य के वृष प्रवेश लग्न से तुला, कन्या, वृष, वृश्चिक में पाप ग्रहों के रहने पर 
पैदा हुए अन्न कुछ सूखते हैं और अल्प उत्पन्न होते हैं ॥| १०५ ॥ 
पुनः प्रकारान्तर से हानि योग 
वुषप्रवेशे सवितुनुयुग्ममेषा लिसंस्थे रशुभग्रहेन्द्रे: । 
सोम्यग्रहेन्द्रेन॑ युतेक्षितश्च जातं विशुष्येत्खलु शारदान्नम्‌ ॥ १०६ ॥ 
सूर्य के वृष राशि प्रवेश में लग्न से मिथुन, मेष, वृश्चिक में पाप ग्रह हों तथा शुभ 
ग्रहों से दृष्ट या युक्त न हों तो शरदकालीन अन्न सूखते हैं | १०६ ॥ 
पुनः समृद्धि योग 
वृषप्रवेशे त्तरणेइ्च मीने ज्ञशुक्रयो: केन्द्रगयोः शशीज्ययो:। 
बलाढ्ययोः सद्ग्रहदृष्टयोश्च स्याच्छारदान्नस्य समृद्धिरुत्तमा ॥१०७॥ 
सुय्य के वृष प्रवेश लग्न से मोन में बुध-शुक्र हों और केन्द्र में बली चन्द्रमा, गुरु 
शुभ ग्रह से दृष्ट हों तो शरदकालीन अन्न की वृद्धि होती है ॥ १०७ ॥॥ 
अथ मिशथुन्नाकंप्रवेशलग्नवशाद्व॒ प्टिविचा र:-- 
अब आगे सूर्य के मिथुन में जाने के समय जो रूग्न होती है उससे वर्षा का विचार 
बताते हैं। 
तत्रव-- 
सुयय के सिथुन प्रवेशकालीन लग्न से वर्षा का ज्ञान 
सहसग्दमेमिथुन प्रवेश शशाद्धूवाचस्पतिशुक्रसी म्ये: । 
मीनाइच कन्यामिथुनस्थितै: स्यात्तदा सुवृष्टि: सकल न्नकत्रीं | १०८ ॥ 
सुर्य के मिथुन राशि में प्रवेश करने पर 'जो लग्न हो उससे चन्द्रमा, गुरु, शुक्र, 
बुध, मीन, कन्या, मिथुन राशियों में हों तो अच्छी वर्षा से समस्त अनन्‍्नों की वृद्धि 
होती है ॥ १०८ ॥॥ 
प्रकारान्तर 
सहस्तरव्मेमिथुनप्रवेशे शुक्रज्यो:ः . कककवृषस्थयोश्च । 
चन्द्रें झपे देवगुरी कुमार्या विपय॑याद्वापि त्दा सुवष्टि: ॥ १०९ ॥ 
सुर्य के मिथुन राशि प्रवेशकालीन लग्न से शुक्र, बुध, कक, वृष में-हों, त्न्द्रमा 
मीन में और गुरु कन्या में हो तो अच्छी वृष्टि अथवा इसके विपरीत से भी अच्छी वर्षा 
होती है ॥॥ १०९ ॥ 
लग्न से अभाव का ज्ञान 
सहस्तर३मे मिथुनप्रवेशे माहेयसूर्यात्मजसेंहिकेये: । 
मीनाइच कन्यामिथुनस्थितेशच तदाल्पवृष्टि: प्रियमन्नमुर्व्याम् ॥| ११०॥। 
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सूर्य के मिथुन राशि प्रवेश लग्न से मौम, शनि, राहु ग्रह मीन, कन्या, मिथुन में 
स्थित हों तो अल्प वर्षा होती है तथा अन्न प्रिय होता है ॥ ११० ॥। 
पुन: सुन्दर वर्षा का ज्ञान 
सहस्नरदमेमिथुनप्रवेशे ज्ञशुक्रयो मेंषनुयुग्मसंस्थयो: । 
चन्द्रेज्ययोइचापगयोइच पापैस्तुलालिसिहोपगतै: सुवृष्टि:।। १११ ॥ 
सूर्य के मिथुन प्रवेशकालीन लग्न से बुध, शुक्र, मेष, मिथुन में हों तथा चन्द्रमा गुरु, 
धनु राशि में व पापग्रह तुला, वृश्चिक, सिंह में हों तो अच्छी वर्षा होतो है ॥६१११ ॥ 
पुन: अल्पवुष्टि योग ज्ञान 
सहस्नरश्मेमिथुनप्रवेशे मनन्‍्दारयोः ककंवृषस्थयोदचेत्‌ । 
द्विदेहभस्थे दनुजो विशेषात्तदाल्पवृष्टि: प्रियमन्नमुर्ग्यास्‌ ॥ ११२ ॥ 
सूर्य के मिथुन राशि प्रवेशकालीन लग्न से शनि मौम कक वृष में, शुक्र स्विस्वमाव 
राशि में हो तो अन्न प्रिय जनता और थोड़ी वर्षा होती है ॥ ११२ ॥ 
शुभाशुभग्रहैमिश्रे: फल सिश्रं प्रजायते। 
सूर्य क्ररानू गुरु: पद्येतु त्दा वुष्टिधव मध्यमा॥ ११३ ॥ 
शुम अशुम ग्रहों के योग से सूर्य मिश्रित और क्रर ग्रह, गुरु से हृष्ट होने पर मध्यम 
वर्षा होती है ॥| ११३ ॥॥ 
अथ वृश्चिकाकंप्रवेशलग्नवशाद्‌ ग्रेष्मिकान्नविचा २३--- 
अब भागे वृश्चिक राशि में सूययं के प्रवेश कालोन लग्न से गर्मी के भन्नों के 
शुमाशुमत्व का विवेचन करते हैं । 
तत्रेव -- | 
वृश्चिक राशि प्रवेश लग्न से गर्मी के अन्नों का शुभाशुभ 
अलिप्रवेशे सवितुइ॒च कुम्मे वृषालिसिहोपगतैशच सौम्येः । 
पापग्रहैः ककंमृगाजसंस्थे: स्याद्‌ ग्रेष्मिकान्नस्य परा समृद्धि: ॥ ११४॥ 
सूर्य के वृश्चिक राशि में प्रवेश करने के समय जो लग्न हो उससे कुम्म, वृष, 
वृश्चिक, सिंह राशि में शुमग्रह और पापग्रह कक, मकर, मेष में हों ठो गर्मी के अन्नों की 
परमाधिक वृद्धि होती है ॥ ११४ ॥। 
पुन: वृद्धि योग का ज्ञान 
अलिप्रवेशे सवितु: शशीज्ययो: कुम्भस्थयो: सिहवृषस्थयो: पृथक । 
शुक्रेणयोरचापतुलालिसंस्थे: स्याद्‌ ग्रेष्मिकान्तस्य समृद्धिरुत्तमा || ११५ | 
सुय्य के वृश्चिक राशि प्रवेश कालीन लग्न से कुम्म में चन्द्रमा गुद या सिंह वृष में 
अरूग अरूग ओर शुक्र शनि, धनु, तुला, वुश्चिक में स्थित हों तो गर्मी के अज्नों की 
अधिक वृद्धि होती है ॥॥ ११५ ॥ 
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पुन: प्रकारान्तर 
अलिप्रवेशे सवितु: कुमार्यो ज्ञशुक्रयो: केन्द्रगयो: शशीज्ययो: । 
बलाढ्ययो: सद्ग्रहदृष्टयोइ्च स्याद्‌ ग्रेष्मिकान्नस्य समृद्धिरुत्तमा ॥| ११६॥ 
सूर्य के वृश्चिक राशि प्रवेश कालीन लग्न से कन्या में बुध शुक्र और केन्द्र में बली 
शुभग्रह से दृष्ट चन्द्रमा गुरु हों तो गर्मी के अन्नों की वृद्धि होती है ॥ ११६ ॥ 
ग्रोष्मकालीन अन्न विनाश योग 
अलिप्रवेशे तरणेनुंयुग्मवु षस्थयोः सौरिमहीजयोदचेत । 
तुलाघटाइचालिगयोह्॑योर्वास्याद्‌ ग्रेष्मिकान्नस्थ नवस्य नाश: ॥ ११७ ॥ 
सूर्य के वृश्चिक राशि प्रवेशकालीन लग्न से मिथुन वृष में शनि मौम और तुला 
कुम्म वृश्चिक में या दो में शनि मौम हों तो ग्रीष्मकालीन नवीन अज्नों का नाश होता 
है ॥ ११७ |। 
प्रकारान्तर 
अलिप्रवेशे तपनस्या सिंहकुम्भस्थयोः सौरिमहीजयोद्च । 
राहौ वृषस्थे धटवुश्चिऋरस्थे वे ग्रेष्मिकान्न॑ भुवि शेषमेति ॥ ११८॥ 
सूर्य के वुश्चिक राशि प्रवेश कालोन लग्न से सिंह. कुम्म में शनि, मौम और वृष, 
तुला या वृश्चिक में राहु हो तो अन्न का अमाव होता है ॥ ११८ ॥। 
पुन: प्रकारान्तर 
शुभस्य हृष्टथा नहि सर्वेसस्यनाशो भवेत्पापखगे स्मरस्थे। 
ग्रीष्मोदभवस्यथाथ शरदभवस्य सस्यस्य जन्म प्रवदेत्सुयोगात्‌ ॥ ११९०॥ 
यदि सप्तमस्थ पापग्रह शुअग्रह से दृष्ट हो तो समस्त ग्रीष्मकालीन अन्नों का विनाश 
नहीं होता है । तथा शरदकालीन अजन्नों की सुयोग से उत्पत्ति होती है ॥॥ ११९ ॥ 
अथवा 
मेषे वृषे च मिथुने शुभदष्टयुक्तेघ्न्नं ग्रेष्मिकं सुसुलभं त्वभयं पृथिव्याम्र्‌ । 
सूर्यो धनुमूंगघटेषु च शारदान्नं कुर्यात्समघंमशुभेः सहितो महघ॑स्‌ ॥१२०॥ 
मेष, वृष, मिथुन संक्रमणकालछीन लग्न यदि शुमग्रह से दृष्टयुत हो तो ग्रीष्मकाछीन 
अन्न सुलभ व मूमि में निर्भयता होती है । 
धनु, मकर, क्ुम्म संक्रमणकालीन लग्न शुभग्रह से दृष्टयुत हो ठो अन्न सस्ते और 
पापग्रह से दृष्युत हो तो महंगी होती है ॥॥ १२० ॥ 
पुन: प्रफारान्तर से 
*परव॑सड्क्रान्तिनक्षत्रात्परसड्क्रान्तिऋक्षकम्‌ | 
द्वित्रिसडख्या समर्घ॑स्याच्चतु: पशञ्च महघेता ॥ १२१ ॥ 


१. ज्यो० सा० ४४ प्र० ३२ इलो० । 
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गत मास की संक्रान्ति में जो नक्षत्र हो उससे दूसरी संक्रान्ति के नक्षत्र को गिनने 
पर यदि दूसरा या तीसरा नक्षत्र हो तो सस्ती ओर चोथ। या पाँचवां नक्षत्र हो तो 
महंगी होती है ॥ १२१ ॥॥ ० 
ज्यो० नि० में कहा है--(पृव॑संक्रान्तिनक्षत्रात्परसंक्रान्तिमं यदि ॥ द्वित्रिसंख्या 
समघेस्यात्तुयंपञचमहघेता ( ६८ पृ ०, ७ इछो० ) ॥ १२१ ॥ 
पुनः प्रकारान्तर 
सडनक्रान्तिनाड्या तिथिवारऋक्षवधान्याक्षरं वह्नविहरेत्तु भागम्‌ । 
एके समर्घ॑ द्वितीये च साम्यं शन्‍्ये मह्घ॑मुन2यो वदन्ति ॥ १२२ ॥ 
संक्रान्ति घटी में तिथि, वार, नक्षत्र और धान्य के अक्षरों के अड्ों को जोड़कर 
तीन का भाग देने से एक होष में सस्ती, दो में समानता और शुन्‍्य शेष में उस अन्न की 
महंगी होती है ॥ १२२ ॥। 
विशेष--ज्योतिषसार में भी प्रकारान्तर के साथ वर्णित है 'संक्रान्तिनाडीतिथिवार 
ऋक्षधान्याक्षराण्यग्निविभाजितानि ।' अथवा ंक्रान्तचिनाडयो नवमिश्विताश्व सप्ताहताः 
पावकमाजिताश्व । एके समर्घ द्वितये च साम्य॑ शून्ये महर्घ मुनयो वदन्ति” ( ४४ १०, 
४ इलो ० ) अर्थात्‌ संक्रान्ति नाडी में & जोड़कर सात ७ से गुना करके तीन का भाग 
देने पर १ शेष में सस्ती, २ में समान और शुन्‍्य ०» में महंगी होती है ॥॥ १३२ ॥ 
अथ वारपरत्वेन सडम्क्रान्तिफलम्‌-- 
अब आगे वारों के वद्व संक्रान्ति के फल को बताते हैं ॥ 
सूर्य, शनि, भौमवार में संक्रान्ति का फल 
१*रविरविजभौमवारे सड-्क्रान्ती दिनकरस्य सत्ति मासे | 
पित्तकफानिलजामयनरपतिकलहस्त्ववुष्टिद्च ॥ १२३ ॥ 
जब कि सूय॑ की संक्रान्ति सूये या शनि या मंगलवार के दिन होती है तो पित्त, 
कफ, वायु जनित रोग, राजाओं में कलह और वर्षा का अभाव होता है ॥ १२३ ॥ 
विशेष--प्र काशित वसिष्ठ संहिता में 'दिनकस्थ यन्मासे” यह पाठान्तर है ॥१२३॥ 
बुध, गुरु, चन्द्र, शुक्रवार में संक्रान्ति का फल 
"बुधगुरुचन्द्रसताहे सडमक्रान्तावनामयं नृणाम्‌ | 
क्षितिपतिनिकरक्षेम॑ सस्यविवुरद्धि विधमिणां पीडा ॥ १२४॥। 
जब कि सूय की संक्रान्ति बुध, गुरु या चन्द्र या शुक्रवार के दिन होती है तो 
मनुष्यों में रोगों का अमाव, ड्राजा समुदाय में कल्याण, अन्न की वृद्धि और पाषियों का 
विनाश होता है ॥ १२४ ॥। ँ 
१. व० सं० & अ० १२ इलो० । 
२. व० सं० १६ ज० २२ इलो० । 
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पौष की संक्रान्ति का फल 
पौषमासस्य संक्रांती रविवारे यदा भवेत्‌ । 


: घान्य॑ च त्रिगुणं मौल्यं भौमवारे चतुर्गुणम्‌ ॥ १२५॥ 


त्रिगुणं शनिवारेण बुधे शुक्रे सम॑ भवेत्‌ । 
सुराचायें च सोमे च मौल्यमर्धे सुनिद्चितम्‌ ॥ १२६ ॥ 


जब कि पूस मास की संक्रान्ति सूयंवार को होती है तो अन्नों के माव तिगुने और 


भौमवार में चोगुने, शनिवार में तिगुने, बुध-शुक्र में सम और ग्रुद या सोमवार में 
संक्रमण होने पर आधी कीमत पर अन्नों की उपलब्धि होती है ॥ १२५-१२६ ॥ 


वारानुसार मीन संक्रान्ति का फल 
मीनसंक्रमणे सुयंवारे वाति समीरणः। 
भोमे पीडा पशुनां च दुर्भिक्षं च दनेश्चरे॥ १२७॥ 
व॒क्षपाता: प्रजापीडा मिथ्या सबच्वरते मही। 
हिसाक्रामातुरा छोका यदि वुष्टिसमन्वित्तम्‌ ॥ १२८ ॥ 
सक्रान्तियंदि मीनस्य बुधवारे प्रजायते । 
छत्रभज्ो महामारी रोदनं॑ भयचिन्तया ॥ १२९ ॥ 
संक्रान्ति: सोमवारे च॒ प्रजानां परमं सुखम्‌ । 
भानुभौमाकिवारेष॒ पापयुद्धं महघंता ॥ १३० ॥ 


जब कि मीन की संक्रान्ति सोमवार के दिन होती है तो वायु चलती है, भौम में 


पशुओं को पीडा, झनि में दुभिक्ष, वृक्षपात, जनता को दुःख, असत्य का बोलबाला, 
हिसा, विषय मोग की प्रवलता वर्षा होने पर होती है ॥। 


जब कि मीन की संक्रान्ति बुधवार में होती है तो छत्रमड्र, महामारी, रोदन भय, 


चिन्ता से, सोमवार में प्रजा को सुख और सुय या मंगल या द्वनि में हो तो पाप से 
लड़ाई ओर महंगी होती है ॥॥| १२७-१३० ॥ 


अथ सायनमेषा कं प्रवेशविचार४-- 


अब आगे वार क्रम से यवनाचार्योक्त मेष संक्रान्ति के फल को बताते हैं । 


यवनमतेन-- 
सुयवार में मेष संक्रमण का फल 

रविवारे यदा स्याच्च मेषस्याप्ययनं भवेत्‌ । 

राजा प्रसन्नतामेत्ति . राज्यपुष्टिस्तथेव च।। १३१ ॥ 
स्वकुले चास्ति स्वं राज्य॑ं राज्यतो लाभमेव च । 

समर्घ परस्परं राज्ञामन्नाप्तिबहुला भवेत्‌ ॥ १३२॥ 
महर्घ चेव कार्पासमाम्राधिक्यं फलं भवेत्‌ । 
दुग्धादि बहुल ज्ञेयं व्यापारीणां क्वचिस्भूयम्‌ || १३३ ॥। 
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गोधमं बहल ज्ञेयं खर्बजानि बहूनि च। 
तिलाननमधिकं॑ जातं॑ बालरूक॑ तु रुगदितम्‌ ॥ १३४॥ 
अग्नेभंयं त॒णाधिक्यं सूर्यग्रहणसंभवस्‌ । 
कटे: पीडां. विजानीयादर्षपि यवनेरितस्‌ ॥ १३५॥। 
यवनाचाय॑ ने बताया है कि जब मेष की संक्रान्ति रविवार को होती है तो 
राजा प्रसन्न, राज्य की पुष्टि, अपने कुल में अपना राज्य, अन्य राज्य से छाम 
राज्यों में सस्ती और अधिक अन्न की प्राप्ति होती है। तथा कपास या रूई में महंगी, 
अधिक आम की फसल, दूध आदि की अधिकता, व्यापारियों को अल्प भय, गेहूँ व 
खर्ब॑जादि का बाहुल्य, तिलों की अधिकता, रोग ग्रस्त बालक, अग्नि मय, तृण की 
अधिकता, सूर्य के ग्रहण का सम्मव और कमर से पीड़ित संसार वर्ष में भी 
होता है ॥ १३१-१३५ ॥ 
सोमवार में मेष संक्रान्ति का फल 
सोमे दिने मेष यदायनं भवेद्राजानको दुःखमुपेति शीघ्रम्‌ । 
वृष्टेरभूदन्‍नसमघंता प्तियुद्धं भवेत्पद्चिमदिग्विनाशम्‌ ॥ १३६॥ 
महाशयानां तु विनाशनं स्यादव्यापारिणां लाभमुपेति बह्मम्‌ 
फलन्ति वृक्षा: पशुवृद्धिमेति वृक्षा विनाशो४ग्निभयादिक च ॥| १३७ | 
व्ययाधिक॑ लाभमभूतस्वल्पमजाधिकाप्ति: सकले5पि वर्ष । 
जब कि सोमवार के दिन मेष की संक्रान्ति होती है तो शीघ्र ही राजा लोग 
दुःखी, वर्षा होने से,सस्ते अन्नों को प्राप्ति, पश्चिमी भाग में लड़ाई होने से विनाश, बड़े 
अभिप्राय वालों का नाश, व्यवसायियों को अधिक लाम, वृक्षों में मी फलाधिक्य, 
पशुओं में बढ़ाव, अग्नि से वक्षों का नाश या मय, खर्चों की वद्धि, कम आमदनी और 
पुत्रों की प्राप्ति मी समस्त वषं में होती है ॥ १३६-१३७३ ॥ 
भौमवार में मेष से संक्रान्ति का फल 
कुजे दिने चायनमेषराशेरभूत राजा खलु भूमिसूनु: ॥१३८॥ 
समघंतामेति अकालवृष्टे: कृषे: क्वचिन्नष्टप्रजा पृथिव्याम्र । 
व्यापारिणां लाभमभूत राजन्‌ परस्परं युद्धमभीप्सितं च ॥१३६॥ 
चतुष्पदानां रुगतो प्रपीड्यात्क्वचित्ववचिद्‌ वृक्षफलानि उर्व्याम्र्‌ । 
कार्पासगोधूमतिला महर्घा: प्रयान्ति स्वल्पं खलु शीतवृष्टिः ॥१४०॥। 
कृषिविनष्टा कुसुमेव वर्षणं विरुद्धदासात्मजस्वामितातयो: । 
नरा रुगार्ता: खल चाग्निभीत्ति: स्वल्पं वित्ताशं हि भवेत्तु वृक्षान्‌ ॥१४१॥ 
सूर्योपराग: सुलभाच्च भीति: भूकम्पनं स्यादुगदितं हि वर्ष । 
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जब कि मंगलवार के दिन मेष की संक्रान्ति होती है तो मंगल राजा, अकाल 
वर्षा से खेती में समर्धता, कहीं-कहीं जनता का क्षय, व्यापारियों को लाभ, राजाओं 
में परस्पर में लड़ाई की इच्छा, कहीं-कहीं पशुओं को रोग से पीड़ा, कहीं-कहीं वृक्षों 
में फल, रूई, गेहूँ तिल के भावों में महेंगी। अल्प वर्षा, खेती का विनाश, फूलों की 
ही वर्षा, स्वामी सेवक, पिता पुत्र में विरोध, जनता रोगी, अग्नि से मय, अल्प 
दक्षों का नाश, सूर्य का ग्रहण, सुलमता से भय और भूमि हिलने का वर्ष में मय 
रहता है ॥| १३७३-१४१३ ।। 
बुधवार सें मेंष संक्रान्ति का फल 
बुधे दिनेष्वक॑ंजराशिरायनं करोति वर्ष बहुल ह्यपद्रवम्‌ ॥ १४२॥ - 
आर्यावर्त सौमनस्यं पृथिव्यां प्रावुद्काले 'वृष्टिकिश्विदभूतु । 
महघंत्तामेति त्तिको४पि शक रा कार्पासवस्त्राणि चतुष्पदादिकम्‌ ।। १४३ ॥| 
कणाधिकोत्पातनरस्यनैकधा उपद्रवो साधुजनस्य दुष्टतः | 
व्यापारहानिग्रंहणं दिवामणेराम्रादि किश्चित्सुजनस्य रोग: ॥ १४४ ॥। 


आयाधिको&ड्गूरचखर्बुजानि सुस्वादयुक्तानि धनाधिकानि। 
रोगोप्यसाध्याग्निभयं बहुनि प्रजासुखेश्वयंयुतानि चाब्दे ॥ १४५ ॥ 
जब कि बुधवार के दिन मेष संक्रान्ति होती है तो उस साल में अधिक उपद्रव 
आर्यावतं में सौमनस्यता, वर्षा के समय अल्प वर्षा, तिछ्, चीनी, कपास ( रूई ) 
वस्त्र व पशु के भावों में महँगी, आँधी रूपी उत्पात, दुष्टों से सज्जनों को पीड़ा, 
व्यवसाय में हानि, सुय्य ग्रहण, आम फल अल्प, सज्जनों को रोग, आमद से ज्यादा 
अंगूर व खरबूजा सुन्दर स्वाद से युक्त, अधिक धन, असाध्य रोग, अग्नि से भय, जनता 

ज्यादा, सुख व ऐश्वयं से युक्त होती है ॥ १४१३-१४५ ॥ 
गुरुवार में भेष संक्रान्ति का फल 

ग्रोदिनेष्वायनमेव मेषराशेरभूद्राजपत्तिबृंहस्पत्ति: । 
महघंतामेति समस्तमन्‍्नं सद्वृष्टिम्वी धरणीपत्तियुतः ॥ १४६ |॥। 

राज्यस्य कार्योद्यत्तमन्त्रिणोइस्ति साधूजनोदारपशो: प्रपीडनस्‌ । 
वर्षेष्वस्मिन्मज्जुलं चाधिकं च व्याध्याधिक्यं जातमेवास्ति सस्यम्‌ ॥| १४७ ॥। 

भूयः साधुक्लेशयुक्तो४ग्निभीतिः पदचाच्छीतोत्पातक्लेशो जनस्य | 
मार्ग चित्र सुन्दरं लाभमत्र जातं चेवमुद्यमाद्दे मुनीन्द्रा:॥ १४८ ॥। 
जब कि बृहस्पति वार में मेष की संक्रान्ति होती है और राजा ग्रुरु होता है तो 
समस्त अन्न महँगे, अच्छी वर्षा, राजा से युक्त भूमि, राजकीय कार्यों में दत्तचित्त 
सचिव, सज्जन उदार चित्त, पशुओं को पीड़ा, अधिक मांगलिक काम, पैदा हुए अन्न 
में रोग का प्राचुयं, बार-बार साधुजनों को कष्ट, अग्नि से डर, पीछे ठण्ड से क्लेश, 


। 
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विचित्र कायं, ओर उद्यम करने पर लाम उस वषं में होता है। ऐसा श्रेष्ठ मुनियों 
का कहना है ॥| १४६-१४८ ॥। 
शुक्रवार में मेष संक्रान्ति का फल 

भुगोर्वारे यदा चाब्दे मेषस्थाप्ययनं भवेत्‌ । 

राजा शुक्रों लछाभमत्र गोधूमबहुल भवेत्‌ ॥ १४५० ॥। 

युद्धाधिक्‍्यं शीतमत्र दत्रोर्नाश: पशो: सुखम | 

अग्निभी तिः प्रतिष्ठा स्यात्किश्विद्रोगो नरस्य तु ॥| १५० ॥ 

व्यापारिणां प्रतिष्ठा स्याद्राज्यकार्यें हि सुस्थिरम्‌ | 

जब कि छझाुक्रवार में मेष की संक्रान्ति होती है व राजा शुक्र होता है तो उस 

साल में लाभ, गेहूँ की प्रचुरता, अधिक लड़ाई, ठण्ड, शत्रु का नाश, पशुओं का सुख 
अग्नि से डर, प्रतिष्ठा, अल्प रोगी जनता, व्यापारियों का सम्मान और सुन्दर स्थिर 
राजकीय कार्य होते हैं ॥ १४६-१५० २ ॥॥। 


दनिवार में मेव संक्रान्ति का फल 
अयनं स्याद्रविजे वारे मेषस्य तु यदा भवेत्‌ ॥ १५१॥ 
राजा दानदचरस्तत्र पशुपीडा रुगाधिका । 
पीडा त्वनेकधा चास्ति वर्षेष्वप्पखिलेषु चेति ॥ १५२॥ 
जब कि शनिवार के दिन मेष की संक्रान्ति व शनि राजा होता है तो पश्ुु पीडा, 
रोग का बाहुल्य और उस व में अनेक कष्ट होते हैं ॥| १५०२-१५२॥ 
राम:-- 
रामदेवज्ञ के वश अवशिष्ट १० संक्रान्तियों की संज्ञा 
'घडशीत्याननं चापनूयुक्‌ कन्याझषे भवेत्‌ । 
तुलाजा विषुवं विष्णुपदं सिहालिगोघटे ॥ १५३ ॥ 
मुहतंचिन्तामणि में कहा है कि धनु, सिथुन, कन्या व मीन संक्रान्तियों की 
षडशीति मुख, तुला, मेष की विषु व और सिंह, वृश्चिक, वृष, कुम्म की विष्णुपद 
संज्ञा होती है ॥| १५३ ॥। 
अथ महाविषुवत्ति मेषसंक्रान्तिचक्रस्‌-- 
अब आगे विषुव में मेय संक्रान्ति चक्र को बताते हैं । 
मूध्ति सप्त मुखे त्रीणि हृदये पश्च विन्यसेत्‌ | 
त्रितवं _ हस्तपादेषु महाविषुभत: क्रमात्‌ ॥ १५४ ॥ 
मस्तके भूपतेः सौख्यं वदने पटुत्ा भवेत्‌ । 
हृदये च धघनाध्यक्षोअ्थंप्राप्तिदंक्षिणि करे॥ १५५ ॥ 





१. मु० चि० ३ प्र० ४ इलो० । 
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वामे करे महादुःखं सुखं पादे च दक्षिणे। 
अमणं वामपादे च कथितं विषुवत्फलम्‌ ॥ १५६ ॥ 
जिस नक्षत्र में मेष की संक्रान्ति हो उससे सात नक्षत्र तक मस्तक पर, पुनः 
तीन मुख में, फिर ५ पाँच हृदय में और तोन-तीन नक्षत्र हाथों में व पैरों में न्यास 
करना चाहिये । तथा अपना नक्षत्र देखना चाहिये कि किस अवयव में है । 
उसका फल. इस प्रकार से होता है । जैसे मस्तक में हो तो राजा से सुख, मुख 
में चतुरता, हृदय में धनाध्यक्षता, दक्षिण हाथ में धन का छाम, बायें हाथ में 
अधिक दुःख, दायें पैर में सुख और बायें पैर में होने पर पर्यटन उस वर्ष 


होता है ॥ १५४-१५६ ॥। 
स्पष्टार्थ सफल चक्र 


स्थान मस्तक मुख हृदय द० हाथ उ० हाथ द० पेर वा० पैर 
न० सं० ७ । ५ रे | ३ र्‌ 
फल राजा से सुख, चतुरता, धनाध्यक्षता धनागम दुःखाधिक्य सुख पयंटन 
अथ विष्णुपदीचक्रसम्‌ -- 
सफल दविष्णुपदी चक्र ज्ञान 
ऋक्षे संक्रमण यत्र विष्णुपयां मुखे तु त्तत्‌! 
चत्वारि दक्षिणे बाहों त्रीणि त्रीणि पदद्वये ॥ १५७ ॥ 
चत्वारि वामबाहों तु हृदये पश्च निदिशेत्‌ । 
अक्ष्णोह्ंय॑ द्वयं योज्यं मूध्नि दरों चेकतो गुदे ॥ १५८ ॥ 
रोगो भोगस्तथा मानं बन्धनं लाभमेव च। 
ऐद्वर्य राजपुजा च अपमृत्युरिति क्रमात्‌ ॥ १५९ ॥ 
जिस नक्षत्र में विष्णुपदी संज्ञक संक्रान्ति होती है उससे ४ चार. नक्षत्र तक मुख 
में, बाद ३ तीन दक्षिण हाथ में, पुनः ३ तोन-तीन दोनों पैरों में फिर ४ चार बायें 
हाथ में, उसके बाद ५ हृदय में, फिर २ दो आखों में, २ माथे पर ओर १ गुद्य 
में नक्षत्र का न्यास करना चाहिये ॥। 
इनका फल इस प्रकार होता है। जब कि जन्म नक्षत्र मुख में हो तो रोग, दायें 
हाथ में भोग, पेरों में सम्मान, वायें हाथ में बन्धन, हृदय में छाम, नेत्रों में 
ऐश्वयं, मस्तक में राजा” से सम्मान और गुह्मय स्थान में होने पर अपमृत्यु 
होती है ॥ १५७-१५९ ॥॥ 








स्पष्टाथं सफल दिष्णुपदी चक्र 





« मुख दा० हाथ दा० पैर वा० पैर वा० हाथ हृदय नेत्र मस्तक _गुद्य 
४ इ ३ 4 ५क इक रोक रा पह्ा 
रोग भोग सन्‍मान सनन्‍्मान बन्धन छाभम ऐश्वर्य राजसन्मान अपमृत्यु 
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अथ पडशीतिचक्रम्‌ -- 
सफल षडशीति चक्र ज्ञान 
मखे चेक॑ करे वेदाः पादयुग्मे दयं द्वयम्‌ । 
क्रोडे बाणस्तथा वेदा: करे सब्येतरे४षपि च॥ १६० ॥ 
द्यं द्वयं तथा नेत्रे मस्तके त्रितयं तथा। 
हुयं चेव तथा गुह्यो षडशीत्यां रवो स्थिते॥| १६१ ॥। 
मुखे दुःखं करे लाभं पादयोशञ्र मणं हृदि। 
कान्ता स्यादबन्धनं वामे हस्ते स्यात्स्वीयभे नुणाम् !। १६२ ॥। 
सन्‍्मानं नेत्रयोइचेव अपमानइच मस्तके। 
गुद्ये चेव भवेन्मृत्यु: पडशीतिफलं श्रुति:॥ १६३ ॥ 
जिस नक्षत्र में विष्णपदी संक्रान्ति होती है उससे १ नक्षत्र मुख में, फिर ४ 
हाथों में, इसके पश्चात्‌ २--२८-४ परों में, पुनः ५ हृदय में, फिर ४ बायें हाथ 
में दो-दो २+२८४ नेत्रों में, ३ तीन मस्तक पर और २ नक्षत्र गुह्य स्थल में स्थापित 
करके देखने-से यदि अपना नक्षत्र मुख में हो तो दुःख, हाथ में लाभ, परों में घुमना, 
हृदय में स्त्री सुख, वाम हस्त में बन्धन, नेत्रों में सम्मान, मस्तक में अपमान और 
अपना नक्षत्र ग्ुह्य स्थान में हो तो मृत्यु होती है ॥ १६०-१६३ ॥ 
स्पष्टार्थ सफल षडशीति चक्र 





स्थान मुख दा० हाथ पैर हृदय वा० हाथ नेत्र. मस्तक गुद्य 
न०सं० १ है ४४ भ्‌ ४ है रे २ 
फल. दुःख. लाम  पयंेटन स्त्रीसमुख बन्धन सन्‍्मान अपमान मृत्यु 





अथ दक्षिणायनसंक्रान्तिचक्रम्‌--- 
सफल दक्षिणायन संक्रान्ति चढ् 

दी्ष त्रीणि मुखे त्रीणि हृदये पद्च हस्तयो:। 

अष्टो पादद्येष्प्यष्टो दक्षिणायनभः क्रमात्‌ ॥ १६४॥। 

शीर्ष मानं मुखे विद्या हृदये वित्तसंक्षय:। 

प्रवासः स्यात्करे वामे भिक्षालाभइच दक्षिणे | 

निष्फल वामपादे च किश्विल्लाभश्च दक्षिणे ॥ १६५ ॥ 

जिस नक्षत्र में दक्षिणायन संक्रान्ति होती है तो उससे ३ तीन नक्षत्र माथे में 

३ तीन मुख में, ५ पाँच हृदय में ८ हाथों में, ८ दोनों पैरों में स्थापित करके देखने 
से यदि अपना नक्षत्र मस्तक में, हो तो सम्मान, मुख में विद्या, हृदय में धन क्षति, 
बायें हाथ में प्रवास, दक्षिण हाथ में भिक्षा से लाभ, वामपाद में निष्फल और दक्षिण 
पैर में अपना नक्षत्र हो तो थोड़ा लाभ होता है ॥ १६४-१६५.॥। 
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स्पष्टा्थ सफल दक्षिणायन सं० चक्र 
सनमममा+--++_-०--->-०----२०२7२२०००>3 5-2 पक डक धश मम क+0 
स्थान मस्तक मुख हृदय वा० हाथ दा० हाथ वा० पैर  दा० पैर 


न० सं० ३ ने प्‌ हा है ड है 
फल सनन्‍्मान विद्या घनक्षय प्रवास भिक्षालाम निष्फलक. अल्पलाभ 





अथ तुलाफलविषुवत्ति संक्रान्तिचक्रम्‌ -- 
सफल तुला संक्रान्ति चक्र 
षण्‌ मूध्नि बदने पश्च चत्वारि हृदये यथा। 
त्रितयं करपादेषु फलं विषुभत्त: क्रमांत्‌ ॥ १६६ ॥। 
मानं मूध्ति मुखे वेरं हृदये दुःखसत्त्वतः | 
दो: पदोद॑क्षयोरभोंग: त्रासइच वामयो: स्वभे || १६७ ॥। 
जिस नक्षत्र में तुला संक्रान्ति होती है उससे ६ नक्षत्र मस्तक में, ५ मुख में, 
४ हृदय में, तीन २ हाथ पैरों में स्थापित करके देखने से यदि मस्तक में अपना 
नक्षत्र हो तो सम्मान, मुख में शत्रुता, हृदय में जीव से दुःख, दक्षिण हाथ पैर में 
भोग और बायें हाथ परों में हो तो कष्ट होता है ॥ १६६-१६७ ॥। 
स्पष्टा्थ सफल तुला सं० चक्र 





स्थान मस्तक “ मुख ह्रदय दा०्हा०पै० वाण्हा०्पै० 
न० सं० घ६्‌ पर ४ य दर 
फल सन्मान शत्रु दुःख भोग कष्ट 





अथोत्तरायणमकरसंक्रान्तिचक्रम्‌ -- 
सफल मकर संक्रान्ति चक्र 
शीर्ष पञ्च मुखे त्रीण हस्तयोइच त्रयं त्रयम्‌। 
हृदि पग्च शशी नाभो गयुदे व पादयो: समाः | 
उत्तरायणभाज्ज्ञेयं. स्वनक्षत्रस्थिति: फलम्‌ ॥ १६८ ॥। 


शीर्षेडथंछाभं॑ वदने सुखानि दक्षे करे5थों हृदये च सौख्यम्‌ | 
नाभौ सुखं वामकरे<5थनाशो गुह्ये भयं वामपदे प्रवासः ॥। १६९ || 
जिस नक्षत्र में मकर की संक्रान्ति होती है .उससे ४ नक्षत्र मस्तक में रे तीन 

मुख में, ३ तीन-तीन हाथों में, ५ हृदय में, १ नाभि में, १ गुदा में .और & दोनों 
पैरों में स्थापित करके देखने से यदि अपना नक्षत्र मस्तक में हो तो धनागम, मुख में 
सुख, दक्षिण हाथ में धन, हृदय में सुख, नाभि में सुख, बायें हाथ में धन 
का नाश, गुह्य स्थल में मय ओर बारें पैर में क्षपना नक्षत्र हो तो प्रवास * 
होता है ॥ १६८-१६६ ॥। 


२७ वृहद्वेवज्ञरअजनम्‌ ४१७ 
स्पष्टार्थ सफल मकर सं० चक्र 


स्थान मस्तक मुख दा०हा० वा० हा० हृदय नाभि गुदा पैर 
न० सं० ५ ३ ३े डे प्‌ १ १ द्‌ 
फल. धनागम सुख घन घननाश सुख सुख भय प्रवास 


गतवर्ष से आगे क्के वर्ष में संक्रान्ति ज्ञानाथं क्षेपक 
वारे रूपं तिथौ रुद्रनाडयां पद्चदशैव तु। 
जीण॑पत्रप्रमाणेत ज्ञायते. सूय॑ंसडन्‍क्रमे | 
एकत्रिशत्पले दद्यादब्दे अब्दे सदेव हि॥ १७० | 
प्राचीन पत्राओं के प्रमाण से जाना जाता है कि गत संक्रान्ति वार में १, तिथी 
में १९, घटी में १५ और पलों में ३१ जोड़ने से आगे २ वर्ष की संक्रान्ति के वार 
तिथि घटी होते हैं ॥ १७० ॥ 
इस प्रकार श्रीमान्‌ ज्योतिष वेत्ता पं० गयादत्तजी के पुत्र ज्योतिषी पं० रामदीन 
जी द्वारा रचित वृहदँ वज्ञ रझज्जन नामक संग्रह ग्रन्थ का संक्रान्ति प्रकरण वाला 
इकतीसवाँ प्रकरण समाप्त हुआ । 
इति श्रीमदगयादत्तज्योतिविदात्मजरामदीनज्यो तिवित्कृते सडग्रहे 
वृहद्ववज्ञरणजने एकरत्रिशत्तमं॑ सब्क्रान्तिप्रकरणं 
समाप्तम्‌ ॥ ३१॥ 
इति भीमथुरावास्तव्यश्रीम:द्भागवताभिनवशुक॒ पं० केशवदेवचतुर्वेदात्मज- 
मुरछीधरचतुवंदविहिता एकत्रिंशत॒प्रकरणस्य श्रीधरी हिन्दी टीका परिपूर्णा ॥ ३१ ॥ 


अथ द्वात्िशत्तमं गोचरपकरणं प्रारभ्यते । 


अब आगे बत्तीसवें प्रकरण में गोचरीय ग्रहों के विचार को बताते हैं । 
क्षपत्ती जन्मराशि से तत्कालीन ग्रह कौन-सा दुभ व अशुम होता है । इस प्रकार 
का शुभाशुम विवेचन जिसमें होता है, उसे गोचरीय विचार कहते हैं । 
तत्रादौ ईह्वरग्रहयोरभेद उक्त: । लोमशसंहितायाम्‌-- 
प्रथम प्रकरण में ईश्वर और ग्रह में अभेद या यों समश्ििये कि ग्रह ही परमेश्वर 
होता है। इसे लोमश संहिता के वाकयों से बताते हैं । 
मुनिरवाच-- 
लोमश संहिता के आधार ग्रह व ईइ्वर में अभेद का ज्ञान 
रामः कृष्णएच भो विप्र नृसिहो सूकरस्तथा । 
एते पूर्णावताराइ्च ह्यन्ये जीवांशका मत्ता ॥ १॥ 
आचाय॑ लोमश ने अपने संहिता ग्रन्थ में बताया है कि हे विश्र राम, कृष्ण, नृथिह 
और वराह ये ४ अवतार पूर्ण हैं। या यों समझिये कि इन चारों में पूर्ण परमात्मा का 
अंदध है। और इनसे भिन्‍न जो अवतार बताये हैं, उनमें जीवांध भी मिला 
हुआ है ॥ १ ॥ 
अवताराण्यनेकानि अजस्य परमात्मनः | 
जीवानां कमंफलदो ग्रहरूपो जनादंन: || २॥ 
अजन्मा परमेश्वर के अनेक - अवतार हैं। उन अवतारों में प्राणियों का स्वक्ृत 
कम फल दाता सुर्यादि ग्रहस्वरूप जनादंन नामक अततार है ॥ २॥ 
देत्यानां बलनाशाय देवानां बलवुद्धये । 
धर्मंसंस्थापनार्थाय ग्रहा जाता इसमे क्रमात्‌ ॥ ३ ॥ 
देत्यों के या यों समझिये कि दूसरे का बुरा चाहने वालों के बल नाश करने तथा 
देवों या परोपकारी सज्जनों के बल बढ़ाने और धर्म स्थापना के लिये उन्हीं सूर्यादि 
ग्रहों से शुमप्रद अवतार हुए हैं ॥| ३ ॥ 
गीता में भी कहा है 'परित्राणाय साधूनाँ विनाशाय च॒ दुष्कृतामु । धमसंस्था- 
पनार्थाय ॥। ३ ॥। 
ग्रहानुसार अवतार का ज्ञान 
रामावतारः सूर्यस्थ चन्द्रस्य यदुनायकः। 
नूसिहो भूमिपुत्रस्य बौद्ध: सोमसुतस्य च ॥ ४॥ 


वृहदवज्ञ रञजनम्‌ ४१६ 


वामनो विवुधेज्यस्य भागँवों भागंवस्थ च | 
कर्मों भास्करपुत्रस्य सेंहिकेयस्थ सूकरः ॥ ५॥ 
केतोर्मीनावतारइ्च ये चानन्‍्ये तेषपि खेटजा: | 
परमात्मांशमधिक येषु ते खेचराभिधा: ॥ ६ ॥ 
सूर्य से राम का, चन्द्रमा से कृष्ण का, मौम से नृिह का, बुध से बुद्ध का, गुरु से 
वामन का, शुक्र से परशुराम का, छनि से कूम ( कच्छप ) का, राहु से वराह और 
केतु से मीन का अवतार हुआ है । इनसे अतिरिक्त भी अवतार ग्रहों से हुए हैं । जिनमें 
अधिक परमात्मा के अंथ हैं वे खेचर अर्थात्‌ देव कहलाते हैं ॥ ४-६ ॥ 
जीवांशमधिक येषु जीवास्ते वे प्रकोतिता:। 
सूर्यादिभ्यो ग्रहेभ्यशंच॒ परमात्मांशनि:सृतः ॥ ७ ॥ 
जिनमें अधिक जीवांश हैं वे जीव कहलाते हैं। सूर्यादि ग्रहों से ही अधिक 
परमात्मांश निकल कर पूर्णावतार होते हैं ॥ ७ |॥ 
विशेष--पग्रन्थ में १-७ इलोक लोमश संहिता के नाम से उद्धुत हैं। तथापि ये 
अल्प पाठान्तर पर बृहत्पाराशर ग्रन्थ की दूसरी अष्याय में ३-७ तक उपलब्ध 
होते हैं । 
'जीवांशकान्वि 'ग्रह्मज्जाता शुभाः क्रमात्‌” परात्मांशोडषघि! || १-७ ॥। 
सूर्यारुणसंवा दे-- 
ग्रहों का फलद होना न होने का ज्ञान 
ग्रहाणां फलकतुंत्वमस्ति नो वेत्ति संशय: । 
केचिद्ददन्ति तेषां तु कमंसूचकतामित्ति ॥ ८॥ 
सूर्यारुण संवाद में बताया है कि ग्रहों में फल देने की शक्ति है या नहीं इसमें 
सन्देह है । क्योंकि किन्‍्हीं आचार्यों ने कहा है कि ग्रह पूर्वाजित की सूचना मात्र 
देते हैं ॥। ८ ॥। 


तथा च--- 
अन्य भी 


प्राकक्रमंस्चकखगाः कथमेषु भुक्ति: प्रावकर्मंमीगशमनाय हि भोगमूचु: । 

केचित्तथा दुरित्तहज्जगदीशर्भाक्ति: किन्नो ग्रहाभिगत एवं स एवं विष्णु: ॥९॥ 

ओर भी पूर्व में उपाजित घुमाशुम की सूचना देने वाले ग्रह होते हैं तो इनमें 
भोग करने की दछाक्ति नहीं है । पहिले में उपाजित भोग के विनाश के लिये ही इनसे 
भुक्ति मात्र ही कहा दै ॥। 

किसो का कथन है कि ये ग्रह दुरित ( पाप ) का हरण करके जगदीश की भक्ति 
देते हैं तो मक्विस्वरूप ग्रह होने पर निश्चय करने से ज्ञात होता है कि ग्रह हो विष्ण 
भगवान्‌ हैं । क्योंकि मक्ति स्वरूप ही विष्णु हैं ।। ६ ॥। 


४२० बत्तीसवाँ प्रकरण 


तथा च शा धर:-- 
शाज्रंघर. के आधार पर 
देवताग्रहरूपेण मनुष्याणां शुभाशुभम्‌ । 
फल प्रागजितं यच्च तदृदाति स्वकीयकम्‌ ॥ १० ॥ 
धाज़ंघर ने बताया है कि देवता ग्रहों का स्वरूप बनाकर भनुष्यों के पूर्वाजित 
स्वकीय शुभाद्युम फल को देते हैं ।। १० ।। 
लल्लो5पिं-- 
लल्लाचायं फे आधार पर 
सकलमपि धिष्ण्यमण्डलमवनिनित्रद्धं विनिमितं धात्रा। 
तत्र ग्रहा ग्रहेष्वपि शुभादशुभं॑ सब्वेजन्तुनास ॥ ११॥ 
आचाये लल्ल ने कहा है कि समस्त नक्षत्र मण्डल भूमि से बाँध कर ब्रह्मा जी 
ने बनाया है । उसमें ग्रह-ग्रह की दशा में जीवों को शुभाशुभ फल को देते हैं ।। ११ ॥ 
वसिष्ठ:-- 
वसिष्ठ के आधार पर 
ग्रहा राज्य प्रयच्छन्ति ग्रहा राज्यं हरन्ति च। 
ग्रहैस्तु व्यापितं सर्व॑ त्रेलोक्यं सचराचरस्‌ ॥ १२॥ 
ऋषि वसिष्ठ ने बताया है कि ग्रह राज्य दायक व विनाद्वक होते हैं। और समस्त 
चराचर ग्रहों से ही व्याप्त हैं ॥ १२ | 
बृहस्पत्तिरपि-- 
बृहस्पति जी के आधार पर 
ग्रहाधीनं जगत्सव ग्रहाधीना नरा वराः। 
कालज्ञानं ग्रहाधीनं॑ ग्रहा कर्मफलप्रदा: ॥ १३॥। 
बृहस्पति जी का कहना है कि यह समस्त संसार ग्रहों के आधीन हे तथा मनुष्य 
मी ग्रहों के आधीन हे और समय का ज्ञान भी ग्रहाधीन होता है । इसलिये कर्म 
फल को देने वाले ग्रह होते हैं | १३ ॥ 
। सुष्टिरक्षणसंहारा: सर्वे चापि ग्रहानुगाः । 
कर्मण: फलदातार: सूचकाइच ग्रहा: सदा ॥ १४ ॥ 
उत्पत्ति, पालन, विनाश मी ग्रहों के पीछे चलते हैं। अत: फलदाता और सूचना 
देने वाले ग्रह होते हैं ।। १४ ॥। 
दुष्कर॑ भवसंयोगकाले दुःस्थानमाययु: । 
तत्फलानन्वयायेव॑ तदा पृज्यतमा ग्रहा: ॥ १५॥। 
संसार में संयोग समय में दूषित स्थानों पर आने पर दुष्कर होते हैं और फलों 
को वंश में मी देने वाले होते हैं । इसलिये ग्रहों की पूजा होती है ॥ १६ ॥। 


बृहद्देवज्ञ रजनमू ४२१ 


वसिष्ठ:-- 
वसिष्ठ जो के आधार पर 
*उच्छुयपतनानि नृणां खचराधीनानि विशेषतो यस्मात्‌ । 
अखिलानामपि छोकानां वृद्धिस्तस्मादग्रहारच पूज्यतमाः ॥ १६ ॥ 
ऋषि वसिष्ठ ने बताया है कि उन्नति, अवनति विशेष कर मनुष्यों की ग्रहों के 
आधोन होती हे तथा समस्त संसार की वृद्धि होती है। इसलिए इनकी पूजा की 
जाती है । 
*गोचरबलचिन्तायां ये न विदन्ति यथाक्रमं चेति। 
गोचरबलानभिज्ञास्त्वत्ति लोके यान्ति हास्यतां सुजनैः ॥ १७ ॥ 
गोचर बल विचार में जो लोग अच्छो रीति से इसे नहों जानते वे सज्जन गोचर 
बल के अज्ञान से संसार में हंतो के पात्र होते हैं ॥ १७ ॥ 
शुभकर्मण सर्वत्र ग्रहाणां गोचर फलम्र्‌। 
पूर्व रुकतं यतो5स्माभिरुच्यते..ग्रहगोचरस्‌ ॥ १८ ॥ 
समस्त शुभ कार्यों में गोचर का विचार करना पूर्वाचार्यों ने बताया हे । भरत: 
में भी अब ग्रह गोचर को बताता हूँ | १८ ।। 
अथ ग्रहाणां नामकथनम्र | यादव:--- 
अब आगे यादव आचार्य के वचन से ग्रहों के नाम बताते हैं । 
ग्रहों के नाम 
रविविधुक्षित्तिजा बुधवाक्‍पती भुगुशनी च तमः शिखिनो ग्रहाः । 
न च सदा अ्रमणाउ्ूगणो नृणां ददति धातुसमं फलमुक्तवत्‌ ॥ १९॥ 
आचाये यादव ने बताया है कि सूय, चन्द्र, मोम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु 
ओर केतु ये ग्रहों के नाम होते हैं। राशिचक्र के घूमने से सदा धातु के तुल्य फल ग्रह 
मनुष्यों को नहीं देते हैं ॥॥ १६ ॥ 
करश्यप:७- 
ऋषि कश्यप के बचन से राहु की ग्रहों में गणना 
छिन्नोषपि विष्णुचक्रेण सुधामयशिरा(र?)स्तम: । 
केशवस्यथ वरेणासाौ तथापि ग्रहतां गतः ॥ २० ॥ 
ऋषि कश्यप ने कहा है कि विष्णु भगवान के चक्र से मस्तक कटने पर भी जब 
राहु नहीं मरा तो भगवान्र्‌ के वरदान से यह ग्रहों में गिना जाने लगा है ॥ २० ॥ 





२१. व० स० १८ अ० २० लो० ॥ 
२. व० सं० १८ अ० ६ इलो० ॥ 
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नारदो$षपि-. 
नारद फे आधार पर 


अमृतास्वादनाद्राहु:. शिरह्छिन्नोषपि * सोष्मृतः । 
विष्णना तेन चक्रेण तथापि ग्रहतां गतः ॥ २१ ॥ 
ऋषि नारद जी ने भी बताया है कि अमृत को पीने पर ही विष्णु भगवान्‌ के 
चक़ से माथा अलग होने पर उन्हीं के आशीर्वाद से अमृत राहु ग्रहत्व को प्राप्त हुआ 
है॥ २१ ॥ 
वसिष्ठस॑हिता में कहा है “प्रच्छन्नामररूपं धृत्वा राहु: सुधाप्रधाने3भूत्‌ । हरिरपि 
निखिल ज्ञात्वाच्छिनत्ति चक्रेण तच्छीषंम्‌ | अमृतमयत्वान्नत्वा हरिं शिर उवाच विस्मिति 
सदसि । दातव्या ग्रहसमता गतो5स्मि मां रक्ष तव शरणम्‌ | दत्त्वाष्टमग्रहत्वम्‌ ( झ० 
१-२ एइलो० ) ॥ २१ ॥। 
तथा वाराह संहिता में भी “अमृतास्वादविशेषाच्छिन्नमपि शिर: किलासुरस्येदम्‌ । 
प्राणरपरित्यवतं ग्रहतां यातं वदन्त्येके' ( ५ अ० १ इलो० )॥ २१ ॥ 
अथ ग्रहाणां संज्ञा:। *बृहज्जात्तके-- 
अब भागे बृहजातक में बताई हुई ग्रहों की संज्ञा को बताते हैं । 
बहज्जाकोक्त ग्रहों के संज्ञान्तर के साथ नाम 
हेलि: सुयंइचन्दमा शीतरश्मिहेंम्नाविज्ज्ञो बोधनइचन्द्रपुत्र: | 
आरो वक्र: ऋरहक्चावनेय: कोणो मन्द: सूयंपुत्रोडसितरच ॥| २२॥ 
२जीवो5डिगरा: सुरगुरुवंचसां पतीज्यौ शुक्रो भगुभृंगुसुत:ः सित्त आस्फुजिच्च | 
राहुस्तमो सुरगुरुए्च शिखी च केतु: पर्यायमन्यमुपलभ्य वदेच्च लोकातु ॥२३॥ 
क्ाचाये वराहमिहिर ने अपने ग्रन्थ में बताया है कि सुययं का नाम हेलि, चन्द्र 
का शीतरद्म, बुध का इन्दु पुत्र, हेम्ना, वित्‌ बोधन, मंगल का आर, करहक, 
आवनेय, दनि का कोण, मन्द, सुयंपुत्र, असित, ग्रुरुका जीव, अंगिरा, सुरगुरु, 
वाचस्पति, ईज्य, शुक्र का भृग्रु सुत, सित व आस्फुजितु, राहु का तम, ग्रुरु, असुर 
और केतु का नाम शिखी होता है । इस प्रकार ओर संज्ञा शास्त्रान्तर से समझ कर 
कहना चाहिये ॥ २२-२३ ॥। 
धुक्रजातक में कहा. है 'सुर्योमानुस्तथादित्यो रवि: प्रमाकरस्तथा । दिनेशस्तमोहन्ता 
सच दिनकर्ता दिवामणि: ॥ शीतग्रुब्चन्द्रमा सोमो रजनीपठिरेव च । शीतरश्मिनिश्यानाथ: 
दी च कुमुदिनीपति: ॥। शारो वक्रो महीसूनु रुधिरो रक्त एव च। अज्भारक इति 
ख्यातः क्ररहक्‌ क्ररक्ृत्तथा ॥ सोम्यो ज्ञो5त्र बुधश्चेति सोमजो बोधनस्तथा । एते सोम्यस्य 
पर्याया: कुमार९च प्रमासुतः ।। गुरुर्जीवोदेवमन्त्री देवतानां पुरोहित: ।॥ दैवेज्यअज़्िरा- 


१. व० सं० २ अ० २ इलो० । 
२० बृ० जा० २ अ० ३ लो० | 
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सुनुः बृहस्पति इति स्पृत्तः॥ शुक्रोभृगुभंगुसुत॒ आस्फुजिच्च सितस्तथा। उद्यना 
दैत्यपृज्यश्च काम: कविरिति स्मृतः ॥ कोणों मन्दः शनिः कृष्ण: सूयपुन्तरो यमस्तथा | 
पज्ध: घनैश्चर: सौरि: कालछायासुतो$सित: । राहुसतमो5सुरोध्युद्व॒स्वर्मानुश्च 
विधुन्तुदः ॥ घाता सैंहिकेयरच श्रुजज्धो भ्रुजगस्तथा ॥। शिखीकेतुध्व॑जो धूम्नी मृत्युपुन्नोड 
निलस्तथा' ( हो० र० १ अ० ५८ पृ० )॥ २२-२३ ॥। 
तथा सर्वार्थचिन्तामणि में भी 'सूययहिलिम्मानुमान्‌ दीघ्तरश्मिद्वण्डांशुः स्याद- 
भास्करो5हस्करदच । अब्जः सोमइचन्द्रमा: शोतरश्मिः शोतांशु: स्थात्‌ सलोगृगाडुः: 
कुलेश: । आरोवक्रश्चावनेय: कुजः स्याद्‌ भौम: क्र्रोलोहिताउज्धोईय पापी। विज्ज: 
सौम्यो बोधनश्चन्द्रपुश्रदचान्द्रि: झान्तः द्यामगात्रोइतिदीघं: । जीवो$ज्िरा देवगुरुः 
प्रशान्तो वार्चांपतीज्यत्रिदिवेशबन्धा: । भूगूथने भागंवसून वो$चछकाण: कृविदेत्यगुरु 
सितरच । छायात्मजः पदज्भयमाकपुत्रा: कोणो$सितः सौरिशनी च नील: । क्रूरः इद्ाजू 
कपिलाक्षिदी्धों तमोउसुरब्चेत्यगुसैंहिकेयों । स्वर्मानु राहू च॒ विधुन्तुदो स्थात्‌ केतु: 
शिखीस्पाद्‌ घ्वजनामघेय+ ( १ अ० २४-२८३ इलो० )॥ २२-२३ ॥ 
अथ सौम्यपापविवेकः | 
अब आगे कौन-सा ग्रह पाप व शुभ होता है । इसे बताते हैं । 
शुभ पापग्नहों का ज्ञान 
अद्धेनिन्दरकंसौरारा:. पापज्ञस्तद्युतो . परे। 
शुभाः पापा तम:केतू विष्णुधर्मोत्तरोदितो ॥ २४ ॥॥ 
ग्रह कोंसिल में आधे से अल्प चन्द्र (क्षीण ), सूर्य, शनि, मंगल और इनके 
साथ बुध रहने पर पापग्रह और अवशिष्ट घुम ग्रह होते हैं। तथा विष्णु धर्मोत्तिर में 
राहु व केतु को पाप ग्रह कहा गया है ॥ २४ ॥ है 
बू० जा० में कहा है 'क्षीणेन्द्रकंमहीसुताकंतनयाः पापाबुधस्तैयुंत:: (२ अ० 
५ झ्लो० ) ॥ २४॥। 
तथा वृह॒त्पाराद्यर में भी “तत्राकंश्यनिभूपुन्रा: क्षीणन्द्राहुकेतव: | क़्राः शेषग्रहाः 
सौम्या: क्र: क़्रयुतो बुध: ( ३ अ० ११ एइलछो० )॥ २४ ॥ 
एवं सारावली में “गुरुवुधोशुक्रा: सौम्या: सौरिकुजार्कास्तु निगदिताः पापा:॥ 
शबिजोज्शुभसंयुक्तः क्षीणएच निशाकरः पाप: ( ४ अ० ९ इलो० ) ॥ २४ ॥ 
और भी होरारत्न में 'क्ररग्रहा: कुजदिवाकर सूर्यंसूनुक्षीणेन्ददः ध्ाश्िसुतः सहितस्तु 
तैःस्यात्‌ । पुर्णेन्दुजीवभगुजा: शुमसंज्ञिता: स्युस्तेः संयुतस्तुहििनरश्मिसुतो5पि सौम्य: 
(१ ० १६ एइलो5 )॥ २४ ॥ 
क्ररा वक्रा महाक्रूरा: सौम्या वक्ा महाशुभाः | 
सहजाः स्युः स्वभावस्था: सौम्याः क्रूरादच शीघ्रगा: ॥ २५ ॥ 
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ऋर ग्रह वक़ी होने पर अधिक पापी और शुम ग्रह वक्री होने पर शुभी होते 
हैं। इस प्रकार न होने पर शुम पाप ग्रह अपना शुभ पाप फल प्रदान करते हैं ।।२५॥। 
अथ पुरुषाधिपकथनम । 
स्‍त्री पुरुषादि संज्ञक ग्रह ज्ञान 
पुंसां सूर्यारवागीशौ: (शा ?) योषितां चन्द्रभागंवौ । 
कक्‍्लीबानां बुधमन्दो च पतय:- परिकोतिता: ॥ २६ ॥ 
सूय, मौम, गुरु पुरुषों के, स्त्रियों के चन्द्र शुक्र और बुध शनि नपु सकों के स्वामी 
होते हैं । या यों समझिये कि इनकी ये संज्ञा होती हैं ॥। २५ ॥ 
बवृ० पा० में कहा है 'क्लीबो द्वो सोम्ससौरी च युवतीन्‍्दुभूगू द्विज। नराः: 
दोषाइच विज्ञेया मानुभोमो गुरुत्तथा? ( ३ अ० १६ श्लो० ) ॥ २६ ॥ 
तथा बृहज्जातक में भी “बुध सूय्यंसुती नपुंसकारख्यों शशिशुक्रो युवती नराइच 
शेषा:: ( २ अ० ६ इलो० )॥ २३ ॥। 
एवं सारावली में '“स्त्रीणां चन्द्रसुता नरपूँकपती सोमात्मजार्कात्मजौ, पुंसां 
जीवदिवाकरक्षितिसुता विप्रस्य शुक्रोडड्धिरा' ( ४ अ० १४ इलो० ) ॥ २६ ॥ 
अथ ग्रहाणां स्वामिन: । श्रीपति: -- 
अब आगे ग्रहों के स्वामी वा देवता या प्रत्यधिदेवता कौन-कौन होते हैं । इसे 
श्रीपति के वाक्य से बताते हैं । 
सूर्यादित: शिवशिवागुहविष्णुक्रेन्द्रकाला: क्रमेण पतय: कथिता ग्रहाणास्‌ । 
वज्ञयम्बुभूमिहरिशक्रह्ची विरिच्यस्तेषां पुनमुंनिवरेः प्रतिदेवताइच |।२७॥ 
आचाये श्रीपति ने बताया है कि शिव ( महादेव ) शिवा ( पावंती ) गुह 
( कार्तिकेय ) विष्णु, क ( ब्रह्मा ) इन्द्र और काल सूर्यादि क्रम से देवता होते हैं । 
या यों समझिये कि सुये का महादेव, चन्द्र का पावंती, भौम का कार्तिक्रेय, बुध का 
: विष्णु, गुरु का ब्रह्मा, शुक्र का इन्द्र और शनि का देवता ( स्वामी ) काल होता है ॥ 
ओर सुर्यादि क्रम से ही या यों समझिये कि सुययं का अग्नि, चन्द्रमा का जल, भौम 
का भूमि, बुध का विष्णु, गुरु का इन्द्र, शुक्र का इन्द्राणा और शनि का ब्रह्मा 
अधिदेवता होता है ॥ २७ ॥ 
व्ृू०. पा० में कहा है “वन्द्यम्ुशिलिजाविष्णु विडोजः झाचिका: क्रमात' ' 
( ३ अ० १८ इलो० ) ॥ २७ ॥ द 
तथा थृ० जा० में “वन्ह्म्ब्वग्निजकेशवेन्द्रशचिका: सुर्यादिनाथा: क्रमातु!र ( २ अ० 
५ इलो० )॥ २७ ॥ 
और भी सारावली में “पावकजलगुहकेशवश्क्रशचीवेधस:ः पतयः (४ अ० 
१२ इलो० ) ॥ २७ | ः 
एवं यवनाचाय जी ने भी देवाग्रहाणांजलवह्िविष्णुप्रजापतिस्क्न्दमहेन्द्रदेव्य: । 
व्ृ०जा २ अ० ५ इलो० भट्टो० टो० तथा होरारत्न ६४ पृ० ) ॥। २७ || 
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राहु-केतु के स्वामी 
राहोरधिपति: काल: प्रत्यधीशों भुजद्भम:। 
तथा केतोदबिचित्रगप्त: स्वयम्भ ऋषिभि: स्मतः ॥| २८ ॥ 
राहु का काल देवता व अधिदेवता सर ओर केतु का चित्रगुप्त देवता और स्वयंभू 
ब्रह्मा भ्रधिदेवता होता है ।। २८ ॥। 
अथ ग्रहाणां वाहनानि । ब्रह्मगुप्त:-- 
अब आगे ग्रहों के वाहन कौन-कोन होते हैं इसे ब्रह्मगुप्त के वाक्य से बताते हैं । 
ग्रहवाहन का ज्ञान 
सिहाइवकौ ककंमृगौ च मेषो नरो मयूरो वृषभस्तु सेरभः। 
छागो महाजइ्च वदन्ति तज्ज्ञा: सूर्यादिकानामिति वाहनानि ॥२९॥ 
आचाय॑ ब्रह्मगुप्त ने बताया है कि सूये का सिह व घोड़ा, चन्द्र का केकड़ा व 
हिरन, मंगल का भेड़ा, वुध का मनुष्य, गुरु का मोर, शुक्र का बेल, शनि का मैंसा, 
राहु का बकरा और केतु का वाहन ( सवारी ) बड़ा बकरा होता है ॥। २६ ॥। 
अथ ग्रहाणां गृहस्‌ । वृद्धयवनजातके-- 
अब भागे ग्रहों के घर को वद्धयवन जातक के वाक्य से बताते हैं । 
इदं जगत्स्थावरजज्भमाख्यं सव॑ रवीन्द्वात्मकमाहुराद्या: । 
त्तस्यो-ड्भूवो5त्रापचयश्च हृष्टो भूमण्डलेप्येव तदात्मकं तत्‌ ॥ ३० ॥ 
वृद्ध यवन जातक में बताया है कि यह समस्त स्थावर जंगमात्मक संसार सुर्य- 
द्रात्मक ही है । ऐसा पूर्वाचार्यों का कहना है। सूर्य चन्द्रमा के दशन से ही उद्भव 
और ह्वास इस भूमि का होता है ॥| ३० ॥॥। 
राशि सण्डल का विभाग व राक्षि स्वामी 28, 


तस्याधेमायं विहितं मघादि सार्पान्तिचान्द्रं विहितं पराधंम्‌ । 

क्रमेण सूय्य: प्रददौ ग्रहाणां व्यस्तेन त्ताराधिपत्तिस्तथेव ॥ ३१॥ 

बुधस्य शुक्रस्य धरासुतस्य बृहस्पत्तेर्भास्करनन्दनस्य । 

हें दे गहे तेषु यथानुरूपं फल विधेयं निपु्ं विदग्घे:॥ ३२॥ 

उस भचक्र का आधा पहिला भाग मधघादिया सिंहादि से आधा अर्थात्‌ सिंह से 

मकर तक और आशलेषा या कक से उलटा ६ राशि तक गिनने पर दूसरा माग होता 
है। प्रथम का सुयं और द्वितीय का चन्द्रमा स्वामी कहा गया है । इन्हीं दोनों ने क्रम 
व उत्क्रम से तारा ग्रहों को एक २ राशि देकर सिद्ध कर दिया है कि बुध, शुक्र, गुरु 
व शनि दो २ राशि के घ्वामो होते हैं ॥ ३१-३२ ॥ 


४२६ बत्तीसवाँ प्रकरण 


कालीदासो5पि-- 
फालीदास के आधार पर 


पश्चाननाख्यो हि यथेभचक्रे पदग्नाननाख्यों हि तथा भचक्तक्रे। 
एनं हरि: पालयितुं क्षमोषस्य कृतं॑ तदित्येतदगारमाद्येः ॥ ३३ ॥ 
ज्योतिविदामरण में कहा है कि ज॑से हाथियों में सिंह वेसे ही राशि चक्र में भी 
नाम से ही सिंह राशि बली होती है । इसको सुय ही पालने में समर्थ हो सकता है 
अतः सुर्य ने अपना कब्जा यों किया कि ग्रह परिषद्‌ में सूयं को राजा माना है ॥३३॥ 
राशि चक्रार्धं फ्े स्वामियों का ज्ञान 
सिहादिचक्राधेपतती रवि: स्थाद्विकोमकीटादिभखण्डपो5ब्ज: | 
पतज्भधाम्ना सविधं त्तमीश: स्थातुं कुलीरं त्वकरोह(द?)गारम्‌ ॥३४॥ 
सिह से ६ राशियों का सूयं और कक से विपरीत ६ राशियों का स्वामी चन्द्र 
होता है । क्योंकि सूर्य के पास रहने की इच्छा से कक को अपना घर बनाया है ॥३४।॥ 
उच्चोच्चमार्गे चरतां ग्रहाणां बुधाननानां भवनोरिनेन्दो | 
प्रतिष्ठितान्‍न्पालयत: पुराणद्विजेरथोकांसि यथा क्रमेण ॥ ३५॥ 
सूर्य चन्द्र से उच्च-उच्च कक्षा में रहने के कारण बुधादि को दो राशियाँ क्रम से 
प्रदान की हैं । क्योंकि सुयँ से ऊपरी कक्षा में मोम है तथा चन्द्र से बुध शुक्र हैं और 
इनसे सूर्य ऊपर की कक्षा में है । 'कहा है” मन्दामरेज्यभूपुत्रसू यंशुक्रेन्दुजेन्दवः ॥॥ ३५ ॥॥ 
अथेवं गत्तिकारणं संचारेग्रंहाणां भौमादीनां फलितेक्यगति रष्ट्रभेदा- 
त्मिकेत्याह । सूयंसिद्धान्ते-- 
अब आगे भोमादि ग्रहों के सञ्चरण से ग्रहों की ८ आठ प्रकार की गति होती है 
इसे सुय सिद्धान्त के वाक्य से बताते हैं । 
८ आठ प्रकार फी गतियों का ज्ञान 
"वक्रानुवक्रा कुटिला मन्दा मन्दतरा समा। 
तथा शीघ्रतरा शीतघ्रा ग्रहाणामष्टथा गत्तिः॥ ३६॥ 
सुयंसिद्धान्त में बताया है कि १ वक्रा, २ अनुवक़ा ३ कुटिला, ४ मंदा, ५ मंदतरा, 
६ समा, ७ छीघ्रतरा ओर ८ शीक्रा ये तारा ग्रहों की गति होती हैं ॥ ३६ ॥ 
विशेष - प्रकाशित सुयंसिद्धान्त में “वक्राइतिवक्रा विकला' यह पाठान्तर उचित 
प्रतीत होता है क्योंकि वक़ व कुटिल एकाथंक है ॥ ३६ ॥ 
बस्तुत: ५ पाँच प्रकार को गति 
रतथाशीघ्रा शीघ्राख्या मनन्‍्दा मन्दतरा समा | 
ऋषज्वीति पद्चधा ज्ञेया या वक्रा सानुवक्रगा ॥ ३७ ॥। 


१, २७० १४ इलो० । 
२. २ अ० १३ इलो० । 


ला 
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सूयंसिद्धान्त में बताया है कि शीघत्रा, मन्दा, समा, ऋज्वी, ओर वक्रा नाम की 
पाँच ही गति होती हैं । क्योंकि शीघ्रा शीघततरा की व मन्दतरा मन्दा की और अति- 
वक्रा वक्रा गति की समान ही गति होती है ॥ ३७ ॥। 
अथाष्टधा गत्तिकारणम्‌ | होरानुभवदपंणे-- 
अब आगे आठ प्रकार की गतियों को होरानुमवदपंण के वाक्य से बताते हैं । 
आठ प्रकार की गति कारण 
अकंयुक्‍तइचोदय: स्याद्वितीये शीघ्रगो भवेत्‌ । 
रवेस्तृतीये समता गतिमन्दा चतुर्थके ॥ ३८ ॥। 
पञ्ममेष्प्पयथवा पष्ठे किश्विद्क्का च वक्रता। 
सप्तमाष्टमयो र॒कादतिवक्रा गतिभंवेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
नवमे दशमे भानो: खेटानां कुटिला गतिः। 
एकादछ्े द्वादशे च शोघ्रा शीघ्रतरा क्रमात्‌ । 
रविसंयुतलेटस्य. गतिरस्ताह्कया  भवेत्‌ ॥ ४० ॥ 
होरानुमवदपंण में कहा है कि सूये से युक्त ग्रह रहने पर उदय गति, दूसरी 
राशि में सुयय॑ से ग्रह होने पर शीक्रा, तीसरी में समा, चौथी में मन्‍्दा, पाचवोीं छठी में 
कुछ वक्र या वक्रा, सातवीं आठवीं में अतिवक्रा, नवीं दशवीं में कुटिला और सूर्य से 
ग्यारहवीं बारहवीं राशि में ग्रह के रहने पर शीघ्रा अतिशीक्रा गति होती है। तथा 
सूर्य के साथ रहने पर अस्ता गति होतो है ॥ ३८-४० ४ 
अथ ग्रहणामन्तश्चर्यालक्षणम्‌ । महानिबन्धे -- 
अब आगे ग्रहों की अन्तदचर्या के लक्षण को या यों समझिये कि काल पुरुष के 
आत्मादि ग्रह कौन २ होते हैं। इसे महानिवन्ध के वाक्य से बताते हैं । 


आत्मादि ग्रह ज्ञान 


आत्मा रवि: शीतकरइच चेतः सत्त्वं धराजः शशिजदृच वाणी । 
. ज्ञान सुख चन्द्रगुरुमंदरच शुक्र: शनि: कालनरस्य दुःखम्‌ ॥४१॥ 

महानिबन्ध में कहा गया है कि कालपुरुष की आत्मा सूय, चित्त चन्द्रमा, बल 
मोम, बुध वाणी, ज्ञान सुख गुरु, मद शुक्र और शनि दुःख होता है ॥ ४१ ॥ 

बृ. पा. में कहा है 'सर्वात्मा च दिवानाथो मनः कुमुदबान्धवः । सच्त्वं कुजों बुधः 
प्रोक्तो बुधो वाणी प्रदायक: ( ३ श्र० १२-१३ इलो० ) ॥ ४१ ॥ 

वृहज्जातक में भी बताया है काछात्मा दिनक्ृनन्मनस्तुहिनगुः सच्त्वं कुजो ज्ञों वचो, 
जीवो ज्ञानसुखे सितबच मदनों दुखं दिनेशात्मज:” ( २ अ० १ इलो० ) ॥ ४१ ॥ 

ओर भी सारावली में आत्मा रवि शीतकरस्तु चेतः सत्त्वं धराज: शशिजो5्य 
वाणी । ज्ञानं सुख शुक्रगुरू मददरच राहु: शनि: कालनरस्य दुःखमः (४ अ० 
१ इलो० ) ॥ ४१ ॥ 


डर्‌८ बत्तीसवाँ प्रकरण 


अथाज्भुविभागः । महानिबन्धे-- 
अब आगे काल पुरुष के किस शरीर अवयव में कोन सा ग्रह होता है इसे महा- 
निबन्ध के वाक्य से बताते हैं । 
फाल पुरुष फे शरीरावयदों में ग्रह न्यास 
शिर:प्रदेशे वदने दिनेशो वक्ष:स्थले चापि गले कलावान्‌ । 
पृष्ठोदरे भूतनयइच पीडां करोति सौम्यश्चरणे च पाणों ॥ ४२॥ 
कटिप्रदेशे जघने च जीव: कविदच गुह्यस्थलमुष्कयुग्मे । 
जानूरुदेशे नलिनोशसनुइचारेण वा जन्मनि चिन्तनीयम्‌ || ४३ ॥ 
महानिबन्ध में कहा है कि काल पुरुष के मस्तक व मुख में सूयं, वक्षस्थल व गले 
में चन्द्रमा, पीठ व पेट में मौम, हाथ व पाँव में बुध, कमर ओर जंघा में गुरु, गुद्य- 
स्थान व अण्डकोश में शुक्र और पीडरी व घुटना में शनि को स्थापित करके संचार 
वश वा जन्म में शुमाशुम उन अंगों का जानना चाहिये ॥ ४२-४३ ॥। 
कस्मिन्‌ कार्य केषां ग्रहाणां बल ग्राह्म सू-- 
अब आगे किस काय॑ में किस ग्रह का बल विचार करना चाहिये इसे बताते हैं । 
फायवश ग्रहबल का ज्ञान 
उद्बाहे चोत्सवे जीव: सूर्यो भूषालदर्शने । 
संग्रामे धरणीपुत्रो विद्याभ्यासे बुधो बली ॥| ४४ ॥ 
यात्रायां भागंव: प्रोक्तो दीक्षायां च दनेइचर: | 
चन्द्रमा सर्वंकायंषु प्रशस्तो गृह्यते बुधे:॥ ४५॥ 
विवाह व उत्सव में गुरुका, राजदर्ंन में सूर्य का, युद्ध में मौम का, विद्या के 
अभ्यास में बुध का, यात्रा में शुक्र का, दीक्षा ( मन्त्र ग्रहण ) में शनि ओर समस्त 
कार्यों में चन्द्रमा का बल देखना चाहिये ॥ ४४-४५ ॥ 
वसिष्ठ ने कहा है 'राजालोकनसमये रविरार्यः करतलग्रहे सुबली । रणसमये 
धरणिसुतः प्रयाणसमये सितो5तिबली”॥ दीक्षणसमये5कंसुतः शशितनयो ज्ञानशिल्प- 
विधौ निखिलेष्वपि कार्येपू च॒ चन्द्रबल॑ मुख्यमखिल नृणाम्‌! (मु. चि. ३ प्र० 
१६ इलो०पी०टी० ) ॥ ४४-४५ ॥। 
गर्गोषपि -- 
गगगं के आधार पर भो 
१रविनूपविलोकने सुरगुरु विवाहोत्सवे 
रणें धरणिनन्दनो भुगुसुत: प्रयाणे बली। 
दशनिदच खलु दीक्षणं निखिलशास्त्रबोधे बुध: 
दाशी सकलकमंसु श्रुवमुदाहतं सूरिभिः॥ ४६ ॥ 


१. मु० चि० ३ प्र० १६ श्लो० पी० टी० 
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गर्गाचायं का कहना है कि राजदशंन में सूर्य का, विवाह, उत्सव में गुरु का, 
लड़ाई में मंगल का, यात्रा में शुक्र का, दीक्षा में शनि का और चन्द्रमा का समस्त 
कार्यों में बल विचार करना चाहिये ।॥। ४६ ॥। 
ग्रहों की पृष्ठोदय, मस्तकोदय संज्ञा 
अर्को5ज्भा रकमन्दास्तु सम्यवपृष्ठोदया: स्मृत्ताः | 
हुजीवभ॒गुज्ञास्तु पग्रहा: स्युमेस्तकोदया: ॥ ४७ ॥। 
सूर्य, मंगल, धानि की पृष्ठोदय और राहु, गुरु, शुक्र, बुध की मस्तकोदय संज्ञा 
होती है ॥ ४७ ॥ 
अथ ग्रहाणामवस्था-- 
अब आगे ग्रहों की स्तनपान बाल्यादि अवस्था को बताते है ॥ 
ग्रहों फी अवस्था 
वयांसि तेषां स्तनपानवाल्यकिशोरका यौवनमध्यव॒द्धा: । 
अतीव वद्धा इति चन्द्रभौमज्ञशक्रजोवाकशनंइ्चराणाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
चन्द्रमा की स्तनपान, मौम की बाल्य, बुध को किशोर, छुक्र की यौवन, गुरु की 
मध्य, सूर्य की वुद्ध और शनि की अतिवृद्ध अवस्था होती है ॥| ४८ ।॥। 
त्रेलोक्यप्रकाशे - 
तलोक्य प्रकाश के आधार पर अवस्था 
धः शिशुयंवा भौम: शुक्रेन्द् मध्यमों परे। 
वुद्धो बुधो विधुर्बालो बालिका स्त्री प्रकीतिता ॥ ४९ | 
त्रेलोक्य प्रकाश में बताया है कि बुध की शिशु, मौम की युवा, शुक्र चन्द्र की मध्य 
अवशिशें की वृद्ध अवस्था होती है । बुध की बाल और चन्द्रमा को बालिका, रूत्री 
संज्ञा होती है ॥॥। ४९ |॥ 
अथ कालबलिन:-- 
अब आगे कौन सा ग्रह किस समय में बलवान होता है । इसे बताते हैं । 
ग्रहों का समय बल 
प्रातःकाले जीवबुधों मध्याह्ने कुजभास्करो | 
अपराह्न चन्द्रसितौ सन्ध्याकाले तम:शनी ॥ ५० ॥ 
प्रात: काल में गुर, बुध, मध्याह्न में, मंगल, सुर्य, अपराद्त में, चन्द्रमा, शुक्र 
सन्ध्या समय में राहु शनि बली द्वोते हैं ॥॥ ५० ॥। 
अथ ग्रहधातुमाह-- 
ग्रहों को घातु संत्ञा 
भौमार्कों पित्तमाख्यातौ इलेष्मकौ चन्द्रभागंवों । 
समधातू गुरुबुधो ग्रहा: शेषास्तु वातिकाः॥ ५१॥ 
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मंगल, सूर्य की पित्त, चन्द्र, शुक्र की कफ, गुरु बुध की सम और अवशिष्ट ग्रहों 
की वायु धातु होती है ॥ ५१ ॥ . 
प्रहों को कटवादि संज्ञा का ज्ञान 
कटुको कुजमादित्यौ क्षाराम्लौ चन्द्रभागंवौ । 
बुध: कषायिको जीवो मधुस्तिक्तौ तमःशनी ॥ ५२ ॥। 
मंगल, सूर्य की कद्ठु ( कड़वी ) चन्द्र, शुक्र की नमकीन खट्टा, बुध की कसैला, 
गुरु की मधुर ( मीठी ) ओर राहु त शनि की तीत (तीखा) संज्ञा होती है ॥ ५२ 0 
ग्रहों की द्विपदादिसंज्ञा 
द्विपदौ भागंवगृुरू भूपुत्राकाँ चतुष्पदौं । 
पक्षिणौ बुधसोरी च चन्द्रराह सरीसृपौ।॥ ५३ ॥ 
शुक्र, गुरु की द्विपद, मंगल, सूर्य की चतुष्पद, बुध शनि की पक्षी और चन्द्र राहु 
की सरीस्टप ( सप॑ ) संज्ञा होती है ॥॥ ५३ ॥ 
ग्रहों को ब्राह्मणादि संज्ञा 
विप्रो शुक्रगुरू क्षत्रं कुजार्को छुद्व इन्दुजः । 
इन्दुवृंश्य: स्मृतो म्लेच्छो सेंहिकेयशने३चरौ ।। ५४ ॥। 
शुक्र, गुरु की ब्राह्मण, मंगल सूर्य की क्षत्रिय, बुध की शूद्र, चन्द्रमा की वनिया 
और राहु शनि की म्लेच्छ संज्ञा होती है ॥ ५४ ॥ 5 
अथ ग्रहाणां वर्णानाह-- 
ग्रहों के वर्णों का ज्ञान 
भौमो रक्तो गुरु: पीतो बुधो नील: शशी सितः। 
कवि: शुआत्रो रवि्गॉरिः क्ृष्णो राहु: शनिः पुनः ॥ ५५ ॥ 
मोम का छाल, गुरु का पीछा, बुध का नीला, चन्द्र का सफेद, शुक़ का शुश्र, 
रवि का गोर ओर राहु शनि का काला रज़ द्वोता है ॥ ५५॥ 
बृ. जा. में कहा हैं रक्त: ब्यामो भास्करो गौर इन्दुन त्युच्चाज्ो रक्त गौरश्च 
वक्रः दूवर्यामों ज्ञों गुरुगौंरगात्र: द्यामः शुक्रो भास्करिः कृष्णदेह:ः ( २ अ० 
४ एलो० )॥| ५५ ॥ 
ग्रहों की नुपादि संज्ञा 
रवी राजा शशी राज्ञी मदज्भजुलो मण्डलाधिप:। 
ज्ञ: कुमारो गुरुम॑नत्री सितो नेता परो भृती ॥ ५६॥ 
सुर्यं की राजा, चन्द्रमा की राजपत्नी, मंगल को मण्डलेश्वर, बुध की कुमार, 
गुरु की सचिव, शुक्र की नेता ओर छनि सेवक ( नौकर ) संज्ञा होती है ।। ५६ ।। 
सुर्य जातक में कहा है “अहं राजा शद्यी राज्ञी नेता भूमिसुत: खग:। सौम्य३ 
कुमारों मन्‍्त्री च ग्रुरुस्तद्वलहलभा भूगु:। प्रेष्यस्तथव सम्प्रोक्तः सवंदा तनुजों मम । 
( हो० र० ६१ पृ० १२ इलो० )॥ ५६ ॥ 
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विशेष--अन्य जातक ग्रन्थों में प्राय: सूय॑ चन्द्र को राजा और गुरु शुक्र को 
मन्त्री बताया गया है । 

यथा बृ० पा० में “रविचन्द्रो तु राजानौ! ( २अ० दे ए्लो० )। हो० २० में 
'राजा रविः शशिधरश्च, 'सचिवा सितेज्यो' ( हो० र० ६० पृ० ११ दइलो० )। 
धम्भु होरा प्रकाश में 'नृपौ रवीन्दु, सन्मन्त्रिणो देवगु्शनाख्यों' ( २ अ० दे श्छो० )। 
तथा सर्वाथैचिन्तामणि में भी “दिनेशचन्द्रो नरपालमुख्यो” शुक्रेज्यपृुज्यो सचिवो/ 
इत्यादि ॥ ५६ ।। 


अथ स्ताय्वादिस्वामित्वमाह-- 

ग्रहों के स्नाय्वादि प्रभुत्व का ज्ञान 
स्‍्नायुसत्त्वगुल्ममज्जासुखानां स्वामिनौ शशिभास्करो | 
शोणिताधिपतिभॉम: शुक्रस्याधिपतिभुंगु: ॥ ५७ ॥ 


बुधदचेतन्यवुद्धीनाँ जीवो जीवाधिपो भवेत्‌ | 
मनसदचन्द्रमा: स्वामी भवेदेषां वपु:स्थिति: ॥ ५८॥ 
नस, वल, बायीं कोख में होने वाले मांस पिण्ड, माँस व सुख के स्वामी चन्द्र, 
सुयय, खून का मोम, वीये का शुक्र, चेतन्यता व बुद्धि का बुध, जीव आत्मा का गुरु, 
मन का चन्द्रमा स्वामी होता है । या यों समझिये कि कालपुरुष के देह में इनकी 
स्थिति है ॥ ५७-५८ ।॥। 
ग्रहों को ऊर्ध्वादि दृष्टि का ज्ञान 
ऊध्वंदष्टी. कुजादित्यावधोहृष्टी तमःशनी । 
तियंग दृष्टी भुगुवुधी चन्द्रजीवा समेक्षणो ॥ ५५ 0 
मंगल; सुर्य की ऊष्वं, राहु, शनि की नीचे, शुक्र, बुध की तिरछी और चन्द्रमा व 
गुरु की समदृष्टि होती है ।। ५६ ।। 
अथ ग्रहाणां राशिभोग:-- 
अब आगे ग्रहों के राशि भोग का या यों समशझिये कि प्रत्येक ग्रह एक राशि का 
कितने समय में भोग करता है वा संचरण करता है। इसे कर्ण प्रकाश के वाक्य से 
बताते हैं । 
कर्ण प्रकाशे -- 
ग्रहों का राशि भोग 
सौरी सुन्दरि साद्ध॑मब्दयुगलं वर्ष समासं गुरू 
राहुर्मासदशाष्टक॑ तु कथितं मासं सपक्ष कुज:। 
सूर्य: शुक्रबुधास्त्रयो5षपि कथिता मासैकतुल्या ग्रहा-- 
इचन्द्र: पादयुतं दिनद्वयमिति प्रोक्तेति राशिस्थिति: ॥ ६० ॥ 
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कण प्रकाश में कहा है कि हे सुन्दरी शनि एक राशि का ढाई वर्ष में, गरु एक 
वर्ष में, राहु दस मास में, मंगल डेढ़ मास में, सू्यें, बुध, शक्र एक मास में और 
द्रमा सवा दो दिन में एक राशि का भोग करता है ॥। ६० ॥॥। 
अथ ग्रहाणां वेधस्थानमाह-- 
श्रीपति:-- 


वेध व ग्रहों के शुभ स्थान 
सर्वे लाभगहस्थितास्त्रिखरिपुष्वर्कों मृगार्की त्रिषट्‌ 
प्राप्तोत््याद्यवमन्मथा रिषु शशी खास्तारिवज्य भृगुः। 
धीधर्मास्तधनेषु॒ वाक्‍पत्तिररिस्वाष्टाम्बुखस्थोी बुध 
श्रेष्ठो जन्मगृहादिगोचरविधौ विद्धो न चेत्स्यादग्रहै: ॥ ६१ ॥। 
समस्त ग्रह ग्यारहवें में, सु«यें तीन ३, दस १०, ६ में, मौप शनि ३, ६ में घन्द्रमा 
३।१।१०७।६ में, शुक्र १०।७।६ को छोड़कर शेष में, गुरु ५।६।७१२ में, बुध 
६।२।८।४।१० में, अपनी राशि से शुभ होता है। यदि अन्य ग्रहों से वेधित न हो तो 
शुभ होता है ।। ६१ ।। 
ह सुर्य के शुभ व वेघ स्थान 
लाभविक्रमखशत्रुषु स्थित: शोभतो निगदितो दिवाकर:। 
खेचरे: सुतत्पोजलान्त्यगैव्याकिभियेंदि न विध्यते तदा।॥ ६२॥ 
जन्म राशि से सूर्य ११।३।१०।६ में शम होता है यदि शनि को छोड़ कर 
५॥६।४।१२ में स्थित ग्रहों से विद्ध न होने पर होता है ॥ ६२ ॥। 
वसिष्ठ॑हिता में कहा है “त्रिषडेकादशमे सूर्य: शुभदोग्रहैनंविद्धस्चेत्‌ ॥ नवरिः 
फात्मजलग्न: स्वबलोपेतैविसूयंसुतै:ः ( १८ अ० २ इलो० ) ॥ ६२॥ 
तथा नारद जी ने भी कहा है 'श॒भो5कॉजन्मतस्त््यायदशषट्सु न विध्यते । जन्मतो 
नवपच्चाम्बुब्ययगैर्व्याकिभिग्रहै:ः ( ज्यो० नि० ५१ पृ० ५ इलो० ) | 
चन्द्र के शुभ व वेध स्थान 
दनजन्मरिपुलाभखत्रिगदचन्द्रमा शुभफलप्रदस्तदा । 
स्वात्मजान्त्यमृतिबन्ध॒धमंगेविध्यते न विब॒धरयंदि ग्रहैः: ।। ६३ ॥ 
जन्म राशि से ७॥।१।६।११।१०॥३ में चन्द्रमा, यदि २॥५॥१२॥८।४।६ में स्थित 
बुध के बिना ग्रहों से वेधित न हो तो शुभफलदायी होता है ॥| ६३ ॥। 
वसिष्ठसंहिता में कहा है, “मवदशमाद्यकलत्रत्रिषट्षु निशाकरो5त्रबली । नैधन- 
जलधीष्वर्थनवान्त्यगतैविवुधखेचरेन हतः' ( १८ अ० ३ श्लो० ) ॥ ६३ ॥। 
तथा नारद जी ने भी कहा है “विध्यते जन्मतो नेन्दुदर्यनाद्ायतुंदिकृत्रिषु । 
स्वेष्वष्टन्त्या म्बुध मं स्थैविवुधेजेन्मतः शुभ: ( ज्यो० नि० ५१ पृ० ६ इलो० )॥ ६३ ॥। 
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भोस द्ानि के शुभ व विद्ध स्थान 
विक्रमायरिपुग: शुभः कुजः स्यात्तदान्त्यसुतधमंगे: खगे: । 
चेन्न विद्ध इनसूनुरप्यसो किन्तु धमंघृणिना न विध्यते ॥ ६४ ॥ 
अपनी राशि से ३।११।६ में यदि १२॥५॥९ में स्थित ग्रहों से वेधित मौम न हो 
तो शुम एवं इन्हीं स्थानों में शनि. सूर्य को छोड़कर अन्य ग्रहों से विद्ध न हो तो शुभ 
होता है ।। ६४ ।। 
वसिष्ठसंहिता में कहा है “त्रिषडेकादशसहितों धरासुत: कामघमंसुतसंस्थेः । 
दिनकरतनयो5पि शुभो न विद्धधते खचरंविनोष्णकरे:” ( १६ अ० ४ इलो० ) ॥ ६४ || 
तथा नारद जी ने भी “व्र्यायारिषु कुज: श्रेष्ठो जन्मराशेनं विध्यते । अन्त्येष्वड्ू- 
ग्रहै! सौरिरपि सूर्येण सम्मतः” ( ज्यो० नि० ५१ प्ृ० ७ इलो० ) ॥ ६४ |। 
बुध के शुभ व विद्धस्थान 
स्वाम्बुशत्रुमुतिखायग: शुभो ज्ञस्तदा न खलु विध्यते तदा। 
आत्मजत्रितयआद्यनैधनप्रान्त्यगे विविधु भिन॑ भर्चरे: | ६५ ॥। 
अपनी राशि से २।४॥६।८।१०॥११ में बुघ यदि ५॥३।१॥८।॥६।१२ में स्थित 
चन्द्रमा को छोड़कर अन्य ग्रहों से विद्ध न हो शुम होता है ॥ ६५ ॥॥ 
वसिष्ठसंद्विता में कदा है “दश्यममैकादशनिधनस्वबन्धुषत्रुस्थित: शुभ: शशिजः | 
निधनान्त्यप्र धमात्मजतृती यस्थबिनेन्दुखेच रेनंहत:ः ( १८ छ० ५ इलो० ) ॥ 
तथा नारद जी ने भी 'ज्ञः खाब्ध्ययंष्खायेथु जन्मतरचेन्न विध्यते । धीतञ्यड्डष्टान्त्य- 
खेटहिं जन्मतो वीक्षित: शुम:” ( ज्यो० नि० ५१ पृ० ८ इलो० ) ॥ 
गुरु फे शुभ व विद्ध स्थान 
स्वायधमंतनयद्युनस्थितो नायकपुरोहित: शुभः । 
रि:फरन्श्रखजलत्रिगेयंदा विध्यते गगनचारिभिनं हि ॥ ६६ ॥ 
अपनी राशि से २।११॥६।५।७ में गुरु यदि १२॥८॥१०।४॥३ में स्थित ग्रहों से 
विद्ध न हो तो शुम फल होता है ॥ ६६ ॥॥ 


वसिष्ठसंहिता में कहा है “पच्चमनवमायधनस्मरग: शुमदों गुरुनों विद्धब्चेत्‌ 
गृहकर्माष्टान्त्यत्रिस्थितखेचररेनास्तमिते:” ( १८ ० ६ श्लो० ) ॥ ६६ ॥ 
तथा नारद जी ने भी “जनन्‍्मतः स्वायगोब्च्ध्यस्तेष्वन्त्याध्खवजलत्रिगं: । जन्म 
राशेगुरुश्रेष्ठो ग्रहैयेंदि न विष्यते” ( ज्यो० नि० ५१ पृ० ६ श्लो० )॥ ६६ | 
शुक्र के शुभ द विद्ध स्थान 


आसुताष्टमतपोव्ययायगो विद्ध आस्फुजिदशोभनः स्मृतः । 
नेधनास्ततनुकमंधमंधीला भवेरिसहज स्थखे चरे: ॥ ६७ | 
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अपनी राशि से १॥२।३।४।५॥८॥६।११।१२ में शुक्र यदि ८।७!१॥१०६।५॥११।६॥३ 
में स्थित ग्रहों से विद्ध न हो तो शुम होता है ॥। ६७ ॥ 
वसिष्ठसं हिता में कहा है 'आसुतनिधनाडूटान्य्यमवगृहगतः शुक्र: शुभदो न हतः। 
वसुमदनाद्लधमं सुतारिसहजायग न न॑ विद्धस्ते: ( १८ अ० ७ इलो० ) ॥ ६७ ॥ 
तथा नारद जी ने भी “जन्ममादासुताष्टाछ्धान्त्यायेष्विष्टो न विध्यते । जन्ममान्समृत्यु 
सप्तायखाद्भेष्वायरिपुत्रिंग:” ( ज्यो. नि. ५१ पृ० १० इलो ० ) ॥ ६७ ॥। 
वेघ में विशेष 
एवमत्र खचरव्यधान्विता: स्व॑ फलं नहि दिशन्ति गोचरे | 
वामवेधविधिना त्वशोभना अप्यमी शुभफल दिशत्यलूम्‌ ॥ ६८ ॥ 
इस प्रकार यहाँ अर्थात्‌ गोचर विचार में ग्रहों से वेधित होने पर छुभ फल नहीं 
होता है । तथा वामवेध होने पर अशुभ मी शुभ फलदायक होता है ॥ ६८ ॥ 
वसिष्ठसंहिता में कहा है 'वेघसमन्वितखचरा नृणां न दिशन्ति सत्फलं किज्चित्‌। 
व्यत्यववेधविधघानादुदिशन्त्यशुमा शुमफलं सततम्‌” ( १८ अ० ८ इलो० ) ॥ ६८ ॥। 


*वेद्यनाथ:--- 
वाम्त वेघ ज्ञान 


जन्मभाद्रणयेच्चन्द्रो जन्मभाद्वेधको ( क॑ ) ग्रहः ( हं )। 
वामवेध: स॒विज्ञेयः कथित: शौनकादिभिः ॥| ६९ |। 
अपनी जन्म राशि से चन्द्र राशि तक ठथा जन्म राशि से देधित ग्रह यह वाम 
वेघ संज्ञा वाला होता है, ऐसा शौनकादि मुनियों का कहना है ॥ ६६ ।। 
विशेष--ज्यो. नि, में 'सतु वेध क्रमो युक्तो कथि” यह पाठान्तर है ।। ६६ ॥ 
ज्योतिष्प्रकाश में कहा है 'गणयेज्जन्ममाच्चन्द्र जन्मधिष्ण्याच्च तारकम्‌ । जन्म 
राशेः शश्याद्भाद॒वा गणयेद्‌ वेघक ग्रहम्‌! ( ५१ पृ० २ इलो० )॥| ६९ ॥ 
लल्ल:-- 
लल्लाचारय फे आधार पर वाम वेध 
यस्मिन्‌ राशों गताः खेटठाः खेटराशेगंता ग्रहाः । 
वामवेध! स॒विज्ञेयो ग्रहः शुभफलो मतः ॥| ७० ॥ 
आचाये ललल ने बताया है कि जिस राशि में ग्रह हों और ग्रह राशि से पीछे 
वाली राशि में स्थित ग्रह से वेध हो तो यह वाम वेघ शुभ फलूद होता है | ७० । 
श्रीपतिस्तु-- 
आओोपति के वदाधार पर 
ये वदन्ति खचरबव्यधक्रमं नो ग्रहक्रमविदों हि गोचरे। 
ते मृषा वचनभाषिणो जना यान्ति हास्यमपकोतिलाडिछत्ता: ॥ ७१॥ 


१. ज्यो० नि० ५१ पृ० ४ इलो० । 
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आचाये श्रीपति का कहना है कि जो ग्रह क्रम वेत्ता मी गोचर विमश् में ग्रह वेघ 
को नहीं कहते हैं अर्थात्‌ नहीं जानते हैं वे असत्य बोलने वाले दिल्‍्लगी के पात्र और 
अपयश से दूषित होते हैं | ७१ ॥। 

वसिष्ठसंहिता में कहा है “गोचरबलचिन्तायां ये न विदन्ति यथाक्रमं चेति। 
गोचरबलानभिज्ञा लोके यान्ति हास्यतां सुजना:: ( १८ अ० ९ इलो० )॥ ७१ ॥ 

नारद:-+- 
नारद जी के आयवार प्रशंसा 
"ज्ञ ददात्ति शुभं किश्विद्गोचरे वेधसंस्थितः । 
तस्माद्वेधं विचार्याथ कथ्यते तच्छुभाशुभम्‌ ॥ ७२ ॥ 

ऋषि नारद ने वतलाया है कि वेध से युक्त ग्रह गोचर में थोड़ा मी फल नहीं 

देता है । इसलिये वेध का विचार करके ही शुमाशम फल कहना चाहिये ॥| ७२ ॥ 


वामवेधविधानेन शोभनस्त्वशुभोषपि वा। 
अतस्तान्‌ द्विविधान्‌ वेधान्‌ विचार्याय वदेत्फलम्‌* ॥| ७३ ॥ 
वाम वेघ विधान से अशुम मो श॒म हांठा है । इसलिये दोनों प्रकार के वेधों का 
विचार करके अच्छा बुरा फल कहना चाहिये ॥ ७३ ॥। 
गोचर अज्ञान से फल 
3अज्ञात्वा विविधान्‌ वेधान्‌ यो ग्रहज्ञः फल वदेत । 
स॒मृषावचनाभाषी हास्यं याति नरे: सदा ॥ ७४॥ 
जो ग्रह वेत्ता दो प्रकार के वेघों को न विचार कर फलादेश करता है उसकी 
नाणी झूठी होती है और मनुष्यों में दिल्‍्लगी का पात्र होता है ॥ ७४ ॥ 
' ह विशेष 
*सोम्येक्षितेषबनिष्टपफल: शुभः  स्यात्पापवीक्षित: । 
निष्फलो तो ग्रहो स्वेन शत्रुणा यो निरीक्षितो ॥ ७५ ॥ 
शुभ ग्रह से दृष्ट अनिष्ट फल भी शुम और पाप ग्रह से दृष्ट शुम भी अशुम फल 
दायक होता है । भौर: शुमाशुम यदि अपने धत्रु ग्रह से दृष्ट हों तो निष्फल होते हैं ॥ 
अर्थात्‌ फल की प्राप्ति नहीं होती है ॥॥ ७५ ॥। 


१, ज्यो० नि० ५२ प्रृ० १३ श्छो ० । 
२. ज्यो० नि० ५२ पृ० १४ इलो० । 
३० ज्यो० नि० ५२ पृ० १५ इलो० । 
४. ज्यो० नि० ५२ पृ० १६ इलो ० । 
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पुनः विशेष 
"त्तीचराशौं गतो यहच शत्रो: क्षेत्रगतोषपि वा। 
शुभाशुभफल॑ नव दद्यादस्तद्भतोपि वा।॥ ७६॥ 
नीच राशिस्थ व छात्रु राशि में स्थित और अस्त हुआ ग्रह अपना फल नहीं देने 
वाला होता है ॥| ७६ ॥। 
विशेष--ज्यो ० नि० में 'नीचराशिगत: स्वस्य छात्रो' यह पाठान्तर है ॥ ७६ ॥ 


श्रीपति रपि-- 
थश्रोपति जो फे आधार पर भी 


असदग्रह: सौम्यनिरीक्षितृइच शुभप्रदः स्यादशुमेक्षितो यः। 
तौ निष्फलो द्वावरपि खेचरेन्द्रौ यः दत्रुणा स्वेन निरीक्षितश्च ॥७७॥ 
आंचायं श्रीपत जी ने बताया है कि अशम ग्रह शुभ से दृष्ट होने पर शुभ और 
शम ग्रह पाप से दृष्ट होने पर भशुम तथा उक्त शुमाशुभ छपने दात्रु से दृष्ट होने पर 
फल से हीन होते हैं ॥। ७७ ॥। 
प्रफारान्तर 
स्वनीचगे5स्तगेशप वा रिपोगृंहे स्थिते ग्रहे। 
वुथा फल प्रकीतितं समस्तमेव सुरिभि:॥ ७८ ॥ 
अपनी नीच व छत्रु राशि और अस्त में रहने पर ग्रह कुछ भी फल नहीं देता है । 
यह समस्त महषियों ने बताया है ॥ ७८ ॥ 
वसिष्ठसंहिता में कहा है “बशुभेक्षित: कष्टफल: छभ्ेक्षितः सहफलः खचर।। 
हत्रुवलोकनसहिताः सर्वे ते निष्फला: खचरा:? | नीचगता रिपुविजिता रव्यभिभूताः 
स्वशत्रुगेहस्था: । भ्रुजमा इव मन्त्रहता न भवन्ति कार्यक्षमा रूग्ने | ( १८ अ० १०- 
११२ इलो ० ) ॥ ७८ ॥ 
राशि विभाग से प्रहों का फल 
राशिप्रवेशे. सूर्यारा मध्ये  शुक्रबुहस्पती । 
प्रान्त्यस्थी शनिशीतांशू फरूद: सवंदा . बुध: ॥ ७९॥ 
सुय, मंगल राशि में प्रवेश के समय, शुक्र गुरु राशि के बीच में, द्ानि चन्द्र 
अन्त्य में और बुध सब समय फल देने वाला होता है ॥| ७९ ॥ 


ज्योति:प्रकाशे-- 


ज्योतिः प्रकाश फे आधार पर प्रकारान्तर 
*प्रवेशकाले भौमार्को शुक्रेज्यौ राशिमध्यगौ। 
निगंच्छन्तो शनीनदू च स्वंदा फलदो बुधः॥ ८० ॥ 


१, ज्यो० नि० ५२ पृ० १७ इलो० | 
२. ज्यो० नि० ४५२ पृ० २४ इलो ० | 
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ज्योति: प्रकाथ्व में कहा है कि राशि में प्रवेश होने पर मंगछ, सूर्य, शक्कर गुर 
बीच में, राशि से निकलते समय छानि, चन्द्रमा तथा बुघ सब समय में फरूदायी 
होता है ॥ ८० ॥॥। 
वशिष्ठ संहिता में कहा है “मवनादिगती फरुदो रविमोमों मण्यगों टच गरुदुशुक्रो | 
अन्त्यगती शनिश्चशिनों सदेव फलद: दथ्ाडूूसुत: ॥ ( १८ ब० १५ एको० ) ॥ ८० ॥ 
प्रहों को पुर्वराशिस्थ फल की दिन संख्या 
रविदिनं पद्च कुजस्तथाष्टो बुघे द्ववं त्रीणि दिनानि शुक्र: । 
मासं गुरुर्मासचतुष्क्रमेनिगंन्तव्यराशो फलदा भवन्ति ॥ ८१ ॥ 
राशि में प्रवेश करने पर सूर्य पहले पाँच दिन पूर्व राशि का, इसो प्रकार मोम 
आठ दिन, बुध दो दिन, शुक्र तीन दिन, गुरु एक मास तक, दानि चार मास तक् पूव 
राशि का फल देठा है।। ८५१ ॥। 
लल्लो$४पि-- 
लल्लाचार्य जो के माघार पर भी 
सूर्या रसोम्यास्फुजितो$क्षनागसप्तद्विघस्रान्विधु रग्निनाडी ॥ 
तमोयमेज्यास्त्रिरसाश्विमास।न्‌ गन्तव्यराशे: फलदा: पुरस्तात्‌ ॥८२॥ 
आाचाये लल्ल ने कहा है कि सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र ५, ८५, ७, २ दिन तक पृ 
राशि का चन्द्रमा ३ घटो, राहु, शनि, गुर ३। ६ । २ मास तक पूर्व राशि जन्य फक 
देते हैं ॥॥ ८५२ ॥॥ 
ज्योति:सागरे-- 
ज्योति: सागर फे आधार पर 
'भानुदंदाति गनन्‍्तव्यराशोी पद्चनदिनं फलम्‌ । 
चन्द्रो नाडीत्रयं भौमो दिनान्यष्टो बुधो दृयम्‌ ॥ ८३ ॥ 
ससाध॑मासं गुरु: शुक्रबचतुदिनमथाकंज: | 
मासषट्क॑ फल राहुः केतुर्मासत्रयं॑ तथा ॥ ८४ ॥ 
ज्योति: सागर में कहा है कि सुयय पांच दिन, चन्द्रमा तीन घटी, मंगल आठ दिन" 
बुध दो दिन, डेढ़ मास गुरु, शुक्र चार दिन और शनि ६ मास, राहु फेतु तोन मास तक 
पहली राशि का फल देते है ॥ ८३-८४ ॥। 
तथा रत्नकोश में भी “पक्ष दशाहं च तथा त्रिपक्षं मासत्रिमा्गं खलु मासपट्कम्‌ । 
मोमादिछेटास्त्वतिचारवक्रा दद्यु: फल पूवंगृहे यदुक्तम्‌ । त्रयोदश्याकि: क्षितिजश्च सप्त 
दचहं बुध: पठ्चदिनानि शुक्र: । वक्री गुरु: पूर्वफलप्रद: स्यादेकादशाहानि गुरुवराहः । 
मासं छानीज्यों कुजमागंवौ तु पक्ष दशाहानि च सोमसूनु: । ददाति वक़ो फलूमायराशेः 
केषाच्िदेवं न मतं वहुनाम्‌” ( ज्यो० नि० ५२ पृ० ३८-३० झछो० ॥ ८३-८४ ॥ 


१, ज्यो० नि० ५२ पृ० २६ इछो० | २. ज्यो० नि० ५२ पृ० २७ एइलो० | 


डंरे८ बत्तीसवाँ प्रकरण 


मुहृतंकल्पद्रुुमे-- 
मुह॒तं फल्पद्रुम के आधार पर 
मेषादिद्वादशं राशि यत्र जीवो हि तिष्ठति। 
पूवराशिफलं प्रोक्त अषट्टाविशतिवासरा: ॥ ८५ ॥ 
मूह॒तं कल्पद्रम नामक ग्रन्थ में बंताया है कि मेषादि बारह राशियों में जिस राशि 
में गुरु स्थित होता है उस प्रवेश से २८ दिन तक पु राशि का फल होता हैं ॥॥ ८५५ ॥ 


रत्नकोशे-- 
रत्नकोश के आधार पर 
१विलोमगत्या यदि वातिगत्या प्रयाति यो राशिमतीत्य शेषम््‌ । 
हित्वा तदीयं गगनेचरोश्सौ दद्यात्‌ु फल पृवंगृहे यदुक्तम्‌ ॥८६॥ 
श्वक्रातिचारेण गहान्तरेअषप स्थितो ग्रह: पुर्वफलों यदि स्थात्‌ । 
देशान्तरं कार्य॑वद्यादगतोर्शप स्वदेशधर्म॑ न जहाति मत्यें: ॥८७॥ 
अयावन्ति या वक्रगतो दिनानि भवेत्स वक्रो यदि वात्तिचारे॥ 
दर्शांशतुल्यानि फलानि तेषां दद्यात्फलं पुबंगृहे यदुक्तम ॥८८|॥ 
रत्नकोश में बताया है कि वक्नी व अतिचारी ग्रह जिस राशि के अवशिष्ट अंश को 
छोड़कर वक्र वा अतिचारी होता है तो पूर्व राशि का ही फल देता है ॥ ८६ ॥। 
वक़ वा अतिचार वश ग्रह दूसरी राशि में जाने पर भी पहिली राशि का फल 
देता है। क्‍योंकि कायंव्य परदेश जाने पर भी मनुष्य अपने देश धर्म का त्याग 
नहीं करता है ॥ ८७ ॥ 
जितने दिन तक ग्रह वक् वा अतिचारी होता है उसके दक्यांश तुल्य दिन तक पूछ 
राधि का फल देता है ॥| ८८ || 
गर्गोहपि-- 
गर्गाचाय के आधार पर भो 
भोमादीनां ग्रहाणां हि. पद्चानामपि नित्यश:ः । 
अतिचारे च वक्रे च पूवेराशिफलं वदेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
आचाय गगे का कहना है कि भौमादि पाँच ग्रहों का भी अतिचारी व वक्की होने 
पर भी नित्य पूर्व राशि का फल होता है ॥ ८९ ॥ 





१. ज्यो० नि० ५२ प्ृ० ३१ इलो० | 
२. ज्यो० नि० ५२ पृ० ३३ श्लो० । 
३. ज्यो० नि० ५२ प्र० ३२ इलो० । 


वृहद्दवज्ञरञ्जनम्‌ ४३९ 


संहितासारे-- 
संहिता सार के आघार पर भी 
यस्मिन्गृहे स्थितो दोपस्ततन्रोद्योतंं करोतति वे। 
एवं ग्रहोशप यत्र स्यात्तत्रेव फलद: स्मृतः ॥ ९० ॥ 
चारातिचारवक्रेण यो यत्रावस्थितो ग्रहः। 
स॒ तद्राशिफलं ददष्यादगोचरे फलसाधने ॥ ९१ ॥ 


वसिष्ठमाण्डव्यपराश रात्रिगर्गाज्िराव्यासकुलस्य वाक्यम्‌ 
वक्रातिचारे सुरराजमन्त्री यत्रागतस्तत्र फलं ददाति ॥९२॥ 
 अतिचारे च वक्रे च ग्रहाणान्तगंतं फलम्‌ | 
वृहस्पतेस्तु ततन्नास्ति पूर्वराशिफलप्रदस्‌ ॥ ९३ ॥ 
संहिता सार में कहा है कि जिस घर में दीपक रहता है तो प्रकाश भी उसी 
घर में होता है इसलिये जिस राशि में ग्रह की स्थिति होती है उसी राशि का फल ग्रह 
देता है ॥| ९० ॥ 
संचरण वश अर्थात्‌ वक्नो वा अतिचारी होने पर ग्रह जिस राशि में रहता है तो 
गोचर फल साधन में उसी राशि का फल होता है-॥ ९१ ॥ 
वसिष्ठ, माण्डव्य, पराशर, अन्रि, गगें, अंगिरा और व्यास मुनियों का कहना है 
कि वक़ी वा अतिचारी होने पर गुरु जिस राशि में रहता है तो उसी का फल 
देता है ॥ ६२ ॥ । 
अतिचारी वा वक्ली होने पर ग्रहों का अन्तगंत फल बृहस्पति को छोड़ कर पुृव 
राशि का ही होता है ॥ ६३ ॥ 
फलसडहः ग्रहे--- 
फल संप्रह के आचार पर 
हिजन्मनि पग्ममसप्तगाश्चतुरष्टमद्दादशधमंथुता: | 
धनधान्यप्राणहिरण्पहरा रविराहुशनेश्चरभूमिसुता: ॥ ९४ |। 
द्वादशदशमचतुर्थ जन्मनि पषष्ठाष्टगे तृत्तीये च। 
व्याधिविदेशगमनं मित्रविरोधं सुरुगुरु: कुरुते ॥ ९५ | 
तृतीयेकादशे षष्ठे हशन्‍यकंकुजराहवः । 
चत्वारस्तस्य राज्यं वा शरीरे सोख्यमादिशेत्‌ ॥ ९६ ॥ 
फल संग्रह में कहा है कि २२।५।७ में स्थित ग्रह यदि ४।८।१२॥९ में स्थित 
गुरु, सूय, राहु, शनि, भौम ग्रहों से युक्त हों तो धन, धानन्‍्य, प्राण व सुवर्णं के हर्ता 
होते हैं ॥| ६४ ॥॥ 


४४० बत्तीसवाँ प्रकरण 


१२॥१०।४।१।६।८।३ में यदि गुरु स्थित होता है तो रोग, विदेश गमन और 
विरोध होता है ॥। ६५ ॥ 
३।११।६ राशि में शनि, घृ्यं, मंगल व.राहु होने पर चारों राज्य दाता वा 
शरोर सुखदाता होते हैं ॥ ९६ |॥ 
साड़े साती शनि का ज्ञान 
ढ्ादशे जन्मगे राशौ छित्तीये च झनेरचरः। 
सार्द्धानि सप्तवर्षाण तदा दुःखेयुतो भवेत्‌ ॥ ९७॥ 
अपनी राशि से १२॥१॥२ में शनि होने पर मनुष्य को साड़े सात वर्ष तक दुश्खों 
से युक्त करने वाला द्वोता है ॥| ९७ ॥ 
अशथ् गोचरे पुथकफलानि-- 
अब आगे अपनी राशि से गोचर में सूर्यादि ग्रह के फल को अलूग-अछूुग 
बताते हैं । 
लल्ल:--- ह 
स्वराशि से सुर्य छा १२ राशियों में फल 
स्थान जन्मनि नाशयेद्िनकर: कुर्यादिद्वतीये भय॑ 
दुश्चिक्ये श्रियमातनोति हिबुके मानक्षयं यच्छति । 
देन्यं पद्ममगः करोति रिपुहा षष्ठेष्थेंहा सप्तमे 
पीडामष्टमग: करोति पुरुषं कान्तिक्षयं. ध्ंगः ॥ ९८ ॥ 
वकर्मंसिद्धिजनकस्तु कर्मंगो। वित्तलाभकृदथायसंस्थित: । 
द्रव्यहानिजनित्ता महापदाँ यच्छत्ति व्ययगतो दिवाकरः ॥ ९९ |। 
लल्लाचाय जी ने बताया है कि अपनी राशि में गोचरीय सूर्य के रहने पर 
स्थान का नाश, स्वराशि से दूसरी राशि में सूर्य के होने पर भय, तीसरी में घन की 
प्राप्ति, चौथी में सम्मान का ह्वास, पाँचबीं में दीनता, छटी में शत्रु का नाथ, सातवीं में 
पत्नी का नाथ, आठवीं में पीड़ा, नवीं में चेश का विनाश, दसवीं में काये की सिद्धि, 
ग्यारहवीं में घनागम और बारहवीं में सूर्य के संचार वद्य धन का नाश ओर 
अधिक विपत्ति होती है ॥॥ ९८-९९ ॥ 
ज्योतिषसार में कहा है सूर्यस्थानविनाशं भयं श्रियं मानहानिमथ देन्यमु | 
विजयं मार्गक्रमणं सुकृतं हन्ति सिद्धिमायमथ हानिम्‌! ( ९८ पृ० ) ॥ &८-६६ ॥। 
तथा मुह॒तंगणपति में भी “गमों हानिधेन रोगो देन्यं सौरूयं गती रुज: । पाप॑ं 
सोरुयं धर्मंपीडे फल मानों: स्वजन्ममात्‌' ( १३ श्र० १ छ्लो० ) ॥ ९८-६६ ॥ 


१. मु० चि० ४ प्र० १-४ इलो० पी० टी० तथा ज्यो० नि० ५३ पृ० १ हलो० | 
२. मु० चि० ४ प्र० १-४ इलो० पी० टी० तथा ज्यो० नि० ५३ पूृ० २ श्लो० । 


बह वज्ञरञ्जनम्‌ जप 
अथ रविफलम्‌-- 
वाराहीये-- 
बृहसंहिता के आधार पर १२ शक्षियों में सूर्य का फल 
)जन्मन्यायासदोक: (के: ?) क्षपयति विभवान्कोष्टरोगाध्वदात्ता 
वित्तश्रंशं द्वितीये दिद्ति नच सुख वच्चनांहग्रुज॑ च। 
स्थानप्राप्ति तृतीये धननिचयमुदा कल्पकृच्चारिहन्ता 
रोगान्‌ धत्ते चतुर्थे जनयत्ति च मुहुः ख़ग्धरा भोगविष्नम्‌ ॥१००॥ 
वराहमिहिर ने बताया है कि यदि सुर्य अपनी राशि में हो तो उपद्रव, घन का 
नाश, पेट में रोग थौर भ्रमण, द्वितीय में धन का नाश, दुःख, ठगी, समस्त कार्यों का 
विनाश ओर नेपश्न रोग, तीसरी में स्थान का लाम, धन समूह से युक्त, धानन्द युत व 
दात्रु का नाश और अपनी राशि से चौथी राशि में गोचरीय सूर्य के होने पर रोग, 
माला को धारण करने वाली स्त्री का उपभोग बोर वार-बार विघ्न उत्पन्न 
होता है ॥| १०० ॥ 
स्व॒राशि से ५१६।७।८ राशिगत सूर्य झा फल 
*पीडा: स्युः पदञ्चममस्थे सक्तिरि बहुओ रोगारिजनिता: 
पष्ठःको हन्ति रोगान्‌ क्षपयत्ति च रिपृशछोकांइच नुदति । 
अध्वानं सप्तमस्थी जठरगदभयं देन्यं च कुरुते 
रुक्‍त्रासौ चाष्टमस्थे भवति सुबदना न स्वापि वनिता ॥ १०१ ॥ 
अपनी राशि से यदि सूर्य पदश्चम राशि में हो तो रोश, शत्रु जन्य अधिक प्रकार 
की पीड़ा, छठी में रोग, शत्रु व शोफ का नाश, सप्तम में मार्ग भ्रमण, पेठ के रोग का 
भय और आठवीं राशि में गोचरीय सूर्य के होने पर रोग, भय तथा घपनी स्त्रो सुन्दर 
रीति से बातचीत नहीं करती है ॥ १०१६ 
स्वराशि से ९।१०।११॥१२ राशिक्षत सुर्य पा फल 
रवावापद्देन्यं रुगिति नवमे विभवमपि विरोधा 
जयप्राप्तोत्युम्नं दशमगृहगे कमंसिद्धि क्रमेण | 
जय स्थानं मानं विभवमपि चेकादशे रोगनाशं 
सुवत्तानां चेष्टा भवति सफला द्वादशे नेतरेषाम्‌३ ॥| १०२ ॥ 
वृहत्मंहिता में बताया है कि अपनो राशि से नवीं राशि में सूर्य के होने पर 
आपत्ति, दीनता व घन के प्रयोग आदि से विघ्न, दशावीं में कठिनाई से विजय व 
कार्य की सिद्धि, ग्यारहवीं में विजय, स्थान छाम, पूजा और रोग का नाथ तथा 
२. बृ० सं० १०३ ० ५ इलो० | 
२, बवृ० सं० १०३ आअ० ६ इलो ० ॥ 
३. बृ० सं० १०३ अ० ७ श्ो० 


डर बत्तोसवाँ प्रकरण 


बारहवीं राशि में सूये के होने पर सुन्दर स्वमाव वालों को क्रिया फलवती होती है 
ओर दुजनों के काय॑ नष्ट होते हैं ॥ १०२॥। 

विशेष--प्रकादित बू ० सं० में “नवमे वित्तचेशविरोघो! यह पाठान्तर है ॥१०२॥ 

यवनेश्वर ने कहा है “हृद्रोगशोकाष्वविवाहदंन्यक्रोधक्षयव्याधिभमयार्ति- 
दोषान्‌ । स्थाने शशाद्रुस्थ रवि: करोति व्यथंश्रमोद्रेगमपि द्वितीये । तृतीयसंस्यो 
धनमानधमंस्थानासनप्रीतिसुखप्रदो इक: । चतुर्थंगस्तु क्षतजप्रवृत्तिज्वंरामयोद्भेद विवाद- 
कारी । नृपावर्मरदात्मजबन्धुशोकव्याधिप्रद: पश्चमसंस्थितोहष्कं:। आरोग्यसौख्यारि 
विनाशह॒षंख्यातिक्रियासिद्धिकररच षष्ठ:। जामित्रसंस्थोी रुधिराप्रवृत्तिज्वरक्लमाजीणं- 
विषाष्वकारी । सूर्योष्श्मे स्त्रीसुतबन्धुदुःखव्याशिप्रदोपद्रबमृत्युकृत्‌ स्थात्‌ । दैन्यस्थिति 
भ्रंशगुरुस्वबन्धुप्रद्ेघषकतू._ स्यान्नवमाश्रितो5$क: ।  मेष्रणस्थो द्विचतुष्पदस्त्रिहिरण्य- 
रौप्याम्बरकामकर्ता । एकादशे स्थानयश: प्रहष॑मिशशनारोग्यसुखप्रदोष्क: । स्थाने 
निरुक्ते शशिनो विधिज्ञ: क्रियाफलाघातक्ृदन्त्यराशौ” ( बृ० सं० १८४ अ० ४ इलो ० 
भट्टो० )॥ १०२ ॥ 


अथ रविचक्रम्‌ू-- 
अब आगे फल के साथ सूर्य चक्र न्यास को श्रोपति के वाक्य से बताते हैं । 
श्रीपतिः-- 
सुर्यंचकऋर न्यास 


मूध्नि त्रीण मुखे त्रीणि स्क्रन्धे बाहुकरद्वये। 
वक्ष: पञ्चेकनाभौ च गुद्येक॑ जानुनोह्॑यम्‌ ॥| १०३ ॥ 
चरणे द्व पट्कऋक्षाणि सूर्यभादुगणयेत्क्रमात्‌ || १०४ ॥ 
मूध्नि श्रीवदने तु मिष्टमशन स्कन्धघे धनं स्वामिता 
बाह्वोर्बाहब॒ल॑तथा करयुगे चौय॑ हृ॒दि सस्‍्व॑ बहु। 
नाभ्यामल्पत्तरेण रुष्यति परं स्त्रीसज्भमो गुद्यके 
जानुस्थे रविभे विदेशगमनं पादे मितं जीवनम्‌ ॥ १०५॥ 
आचायें श्रीपति ने बताया है कि सूय॑ के नक्षत्र से ३ तीन नक्षत्र मस्तक में, 
पुनः ३ मुख में, २ कन्धा में, २ बाहों में, २ कपोलछ में, ५ हृदय में, 
१ नाभि में, १ गुह्य स्थल में, २ घुटनों में और दोनों पाँवों पर ६ नक्षत्रों का न्यास 
करके देखना चाहिये कि यदि मस्तक व सुख में जन्म नक्षत्र हो तो मीठा मोजन, 
कन्धे में हो तो घनागम व प्रभुत्व, बाहों में भ्रुजवकू, कपोल में चौयंता, हृदय में 
अधिक घन, नाभि में थोड़े कार्य से क्रोघ, गुद्य में स्त्री संगम, घुटनों में विदेश गमन 
और पाँवों में जन्म नक्षत्र हो तो अल्प जीवनचर्या होती है ॥ १०३-१०५ ॥ 
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तथा ज्योति:सागर में कहा है “त्रीनुवक्रस्थाननाशं त्रिमि: शिरप्ति भय दक्षिणाहतक्रे 
तरिरोगं पन्च श्रो दक्षहस्ते त्रितममपि सदा वामपादे विनाशम्‌ | हस्ते श्री पच्चवामे 
त्रिकटिधनमयं #[कुक्षियुग्मेड्येलाम॑ जन्माद्येकस्प भानां फरूमितिषु शुमदं चाज़- 
सूय्यस्य चक्रमू ॥॥ १०३-१०५ ॥। 


स्पष्ठार्थ सारणी 
न० सं० रे रे ३ २ २ 
स्थान मस्तक मुख कन्धा हाथ कपोल 
फल मधुर मोजन मीठा मोजन धनागम भुजबलू चौयंता 
न० सं० प्‌ १ २ २ द्‌ 
स्थान हृदय नामि गुद्य घुटना पैर 
फल अधिक धन अल्पकायें से क्रोघ स्त्रीमोग परदेश गमन .अल्प जीवन 





लल्ल:--- 
लल्लाचायं के आधार पर सूर्य चक्र न्यास 
यस्मिन्नक्षे भवेत्सूयंस्तत्रादाँ त्रीण मस्तके । 
त्रीण बकत्रे प्रदात्तव्या एकेकं स्कन्धयोह्वयो: ॥ १०६ ॥ 
एकेक॑ बाहुयुग्मे तु एकेक॑ तु करद्यो: । 
हृदये पञ्च ऋक्षाणि नाभावेक॑ विनिदिशेत्‌ ॥ १०७ ॥| 
गुह्ये चेक प्रदातव्यं एकेक जानुयुग्मके । 
देषाणि षपटऋक्षाणि पादयोविनियोजयेत्‌ ॥ १०८ ॥ 
आचायें लल्छ ने बतायः है कि जिस नक्षत्र में सुयं हो उससे ३ तीन नक्षत्र तक 
मस्तक पर, इसके बाद ३ मुख पर, एक-एक २ दोनों कन्धा पर, एक २ बाहों 
२ में, एक २ दोनों घुटना पर और अवशिष्ट ६ नक्षत्रों का परों में न्यास करना 
चाहिये ॥| १०६-१०८ ॥। 
सूर्य चक्र का फल 
मस्तके राजसन्मानं मुखे मिष्टाज्नमोजनम्‌ । 
स्कन्धे स्कन्धघरो ज्ञेयो स्थानअ्रंशों भुजे भवेत्‌ ॥ १०९ ॥ 
हस्तयोस्तस्करो धूर्तो लक्ष्मीवान्ह्रदये स्मृतः । 
नाभौ सन्‍्तोषवान्धीरो गुद्ये स्यात्पारदारिकः | 
जान्वोविदेशगमनं अल्पायु: पादयोभ॑वेत्‌ ॥ ११०॥ 
यदि अपना नक्षत्र माये पर हो तो राजकीय सनन्‍्मान, मुख में मीठा मोजन, 
स्कन्ध में मार वहन, -भ्रुज में पदच्युति, हाथ में चोरी व घूतंता, हृदय में घनागम, 
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नाम में सन्‍्तोष व धीरता, गुद्य में पर स्त्री गमन, घुटनों में विदेश गमन ओर पैरों में 
होने पर अल्पायु होता है ॥ १०९-११० ॥। 
सफल स्पष्टार्थ सुर्थ चक्र सारिणों 





पुन ०० कर रा तर है. २ 
स्थान मस्तक मुख स्कन्ध थाहु फपोल छाती ग्ाभि गुह्य घुटना पेर 
फल. राजकीय मोठा मार पद- धना- संतोष परस्त्री विदेश अल्यायु 
सनन्‍्मान भोजन वाहन च्युति गम धीरता गमन गमन 
अथ चन्द्रफलम्‌-- 
लल्ल:-- 


स्वराशि से बारह राशियों में पोघरोथ चन्द्र का फल 
"जन्मन्यन्नं दिशतु हिमगुवित्तनाशं द्वितीये 
दद्यादद्रवग्य॑ सहजभवने कुक्षिरोगं चतुर्थ । 
कार्यंत्रशां त्तनयगृहगे वित्तलाभं च पषकष्ठे 
यूने द्रव्यं युवतिसहिते मृत्युसंस्थेब्ल्पमृत्युः ॥ १११ ॥ 
*ज्पभयं कुरुते नवमः शशी दशमधामगत्तस्तु महत्सुखम्‌ । 
विविधमायगत्त: कुरुते धनं व्ययगतशच रुजइच धनक्षयस्‌ ॥ ११२॥ 
आधाय॑ लल्छ ने कहा है कि स्वराशि में चन्द्रमा होने पर अन्नादि दाता, दूसरो 
में धन का नाथ, तीसरी में घनागम, चोथी में पेट रोग, पाँचवीं में कार्य का नाशक, 
छठी में धन दाता, सातवीं में स्त्री व घन, आठवीं में अल्प मृत्यु, नवीं में राजा का 
भय, दशवों में अधिक सुखकारी, ग्यारह॒वीं में अनेक रीति से घन दाता और अपनी 
राशि से बारहवीं राशि में चन्द्रमा के होने पर रोग और घन का क्षय करने वाला 
होता है ! १११-११२ ॥ 
ज्यो० सा० में कहा है “चन्द्रोडन्नं व घनं सौख्यं रोगं कार्यक्षात श्रियम्‌ | श्रिय॑ 
मृत्युं नुपमयं सुखमायव्ययौ क्रमातु! ( ६८ पृ० )॥ १११-११२॥ 
मृुहतंगणपति में भी “पुष्टिवित्तं श्रियो रोग: सुख लामो धन रुजः । मान सौख्य॑ 
श्रियः पीडा चन्द्रस्येतत्‌ फल क्रमात्‌” ( १३ प्र० २२ एलो० ) ॥ १११-११२॥ 
ओर भी ज्योतिः सागर में 'अन्न॑ नाशं सुखं रोगं हानि छाभं घनं भृतिः । भयं सोख्य॑ 
धनं रोगं क्रमाच्छशिफलप्रद: ॥ १११-११२ ॥ 


१. मु० चि० ४ प्र० १-४ इलो० पी० टी० तथा ज्यो० नि० ५३ पृ०॥ 


२. मु० चि० ४ प्र० २१०४ भ्ो० पी० टी ० तथा ज्यो० नि० ५२३ पू० ॥ 
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वाराहसंहिता याम्‌-- 
वाराहसंहिता के आधार ११२॥३४ राशि में चन्द्र का फल 
दशी जन्मन्यथन्नप्रवरदायनाच्छादनकरो 
द्वितीये मानार्थों ग्लपयति सबिष्नश्च भवति। 
तृतीये वस्त्रस्त्रीधननिचयसौख्यानि छरभते 
चतुर्थेविश्वास: शिखरिणभुजजद्भेन सहशः? ॥ ११३ ॥ 
वराह मिहिराचाय॑ ने बताया है कि यदि गोचरीय चन्प्रमा जन्म की राशि में 
हो तो अन्न, उत्तम छाय्या भौर वस्त्र को देने वाला, दूसरी में पूजा व घन का नाश व 
विष्न करता, तीसरी में वस्त्र, घन, विजय ओर सुखकारी, चोथी में पर्वत पर सपप 
की तरह सब पर अविश्वास करने वाला होता है ॥ ११३ ॥ 
स्वराशि से ५१६।७।८ राशि मझें उन्द्र का फल 
*देन्यं व्याधि शुचमपि शशी पद्ममे मार्ग॑विध्तं 
पष्ठे वित्त जनयत्ति सुखं दात्रुरोगक्षयं च। 
यान मान शयनमशनं सप्तमे वित्तलाभं॑ 
मन्दाक्रान्ति फणिनि हिमगौ चाष्टमे भीनंरस्य || ११४ ॥ 
अपनी राशि से यदि घन्द्रमा पांचवीं राशि में हो तो दीनता, रोग, झोक व॑ 
मार्ग में विध्नकर्ता, छठी में घन सुख को पैदा करने वाला व छात्रु रोग का नाशक, 
सातवीं में वाहन. पूजा, छय्या, मोजन' और घन का दायक, आठवीं राशि में 
होने पर विना प्रयत्न ग्रहण क्षिया हुआ सर्प किस को भय नहीं करता है अर्थात्‌ 
सबको भय करता द्ू उसी तरह अधश्मस्थितचन्द्र मी सबको भय करने वाला 
होता है ॥॥ ११४ ॥ 
स्वराशि से ९।१०।११॥१२ राशि में गोचरोय चन्द्र का फल 
3न्नवमगृहगो बन्धोद्ेंग श्रमोदररोग- 
कृहशमभवने चाज्ञाकमंप्रसिद्धकऊर: शशी। 
उपचयसुहत्संयोगा र्थ प्रमोदमुपान्त्यगो 
वषभचरितान्‌ दोषानन्ते करोति हि स व्ययान्‌ ॥ ११५॥ 
अपनी राशि से यदि घन्द्रमा नवीं राशि में हो तो बन्धन, उद्वेग, खेद और 
उदर रोग करने वाला, दशरव्वीं में प्रम्ुता व कार्य सिद्धि कर्ता, ग्यारहवीं में घन वृद्धि 
करने वाला, मित्र के साथ समागम और घन का प्रमोद करने वाला झौर बारहवीं 
राशि में चन्द्रमा होने पर घन क्षघ्ति, बेल के सींग, खुर आदि से पीड़ा करने वाला 
होता है ॥ ११५ ॥। 
१. बवृ० सं० १०३ अ० ८ झ्लो०। 
२. बृ० सं० १०२ अ० ९ श्लो० ॥ 
३. बृ० सं० १०३ अ० १० एइलो० 


है. 


४४६९ बत्तीसवाँ प्रकरण 


यवनेश्वर ने कहा है 'स्वस्थानगो भोजनगन्धमाल्यनारी सुहृदवस्त्रप्रद: खलु स्यात्‌ । 
चन्द्रो द्वितीयक्षंगतस्तु तस्माद्‌ बहुव्ययायासविवावकारी । तृतीयगो वस्त्रहिरण्ययोषित्‌ 
सुहृद्यशों मोजनदो हिमांशु: । स्ववन्धुपीडाधननाशजानि कुर्वोत दुःखानि 'चतुथसंस्थ:। 
धनक्षयाजीणंरुगघ्वदेन्यविक्षोमकृत्‌ पश्चमग: छशादू:: । क्षत्रुक्षयारोग्यसुखाथंसिद्धि 
स्निग्धागमप्रीतिकररच षष्ठ: । जामित्रगः स्त्रीजनबन्धुशय्याहिरण्यमोज्याम्बरद: 
शधाडू: । क्षदव्याधि चिन्ताकलहाथनाशो मृत्युक्षयोपद्रवदो5््टमस्थ: । धनक्षयारिव्ययमान- 
भद्भरोगादिकारी नवम: चष्ाद्भु: । मेषरणस्थो बहुमानहषंचेष्टाफलौदायं विरोधकारी। 
एकादश: स्निग्ध विवाहशय्यास्त्रीमोजनप्राप्तिमुखाथंकारी । निश्वाकरो द्वादशगस्तु देन्य- 
मालस्यमीष्यापचयं च कुर्यात्‌” ( बृ० सं० १८४ अभ० १० झ्लो० -पी० टी० )॥ ११५॥ 
अथ चन्द्रच्क्रमू---- 
अब आगे चन्द्रचक्र न्यास को गर्गाचायं जी के वाक्य से बताते हैँ । 
गर्गे:-- 
घन्द्रचक्र का न्यास 
एक मुखे भषट्‌ शीर्षे त्रीणि दक्षिणहस्तके । 
हृदि घट वामहस्ते त्रि: कुक्षो घट पादयोहंयस्‌ ॥ १६॥ 
ऋषि गगे ने बताया है कि जिस राशि में चन्द्रमा हो अर्थात्‌ जिस नक्षत्र: में 
. गोचरीय चन्द्रमा हो उससे १ नक्षत्र मुख में, पुनः ६ माथे पर, ३ दाहिने हाथ पर, 
फिर ६ छाँती पर, ३ बायें हाथ में, पेट में ६ ओर २ नक्षत्र दोनों पैरों में स्थापित 
करने से चन्द्र चक्र होता है ॥ ११६ ॥। 
चन्द्रचक्र का फल 
वदने हरते द्रव्यं शीर्ष राज्यादिलाभदस्‌ । 
हानिस्तु दक्षिणे हस्ते हृदये स्नोसमागमः ॥ ११७ ॥ 
वामहस्ते रोगभयं कुक्षी सौख्यं जय॑ तथा । 
पादो हानभश्रमश्चव चन्द्रचक्रफल स्मृतम्‌ ॥॥ ११८॥ 
यदि अपना नक्षत्र मुख हो तो घन का नाथ माथे पर हो तो राज्यादि लाभदाहिने 
हाथ में हानि, छाती पर स्त्री सम्भोग. वाम हाथ पर रोग का डर, पेट में हो तो सुख 
व विजय और अपना नक्षत्र पैरों में हो तो हानि व भ्रम होता है ॥ ११७-११८॥ 
स्पष्टाथं सफल धचन्द्रचक्र सारिणी गगें के आधार पर 
चं०नं०सं० १ ६ ३ ६ ३ ३ ६ 
स्थान मुख मस्तक द० हाथ छाती वा०हाथ उदर पैर 
फल. घननाद्य राज्यलाम हानि स्त्रीसंमोग रोग मय सुखविजय हानिश्रम 
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लल्ल:-- 
लल्लाचार्ये जी के भाधार पर चन्द्र चक़ 
षण्मुखे षट पृष्ठे च षड्‌ वाद्दोगुह्मके त्रयः । 
त्रीणि पादौ त्रीणि कण्ठे कतंव्यं गणकोत्तमें: ॥ ११६ ॥ 
राकादिनस्थनक्षत्रादगणकेगंणयेत्सदा | 
यावच्च जन्मनक्षत्र॑ फल ज्ञेय॑ क्रेण च॥ १२० ॥ 
आचाये ललल ने कहा है कि पूर्णिमा के नक्षत्र से ६ नक्षत्र तक मुख में, पुनः 
६ पीठ पर, फिर ६ हाथों में, ३ गुद्यस्थान में, ३ पैरों, ३ गले में स्थापित करके 
अपने जन्म नक्षत्र को देखना चाहिये कि किस अंग में है ॥ ११९-१२० ॥ 
चन्द्र घक्र का फल 
मुखे स्त्रस्थानहानि: स्याद्धनलाभो हि पृष्ठक्रे 
हस्तद्वयेब्थेंला भ: स्यादगुद्ये च स्त्रीसुखं भवेत्‌ ॥ १२१॥ 
पादाभ्यां भ्रमणं देशे कण्ठे सबंसुखी भवेत्‌ ॥ १२२ ॥। 
यदि सुख में हो तो अपने स्थास का नाश, पीठ में हो तो घन छलाम, दोनों ' 
हाथों में घनागरम, गुद्मय स्थल में स्त्री सुख, पेरों भ्रमण और गले में होने पर सब 
प्रकार का छुख होता है ॥ १२१-१२२ ॥॥ 
स्पष्टार्थ सफल चन्द्र चक्र सारिणी लल्लाचार्य के आधार पर 
पू० न० दर दि द्‌ डरे रे रे 


स्थान मुख पीठ हाथ गुह्य स्थान पेर गला 
फल स्थान नाश धनागम धन लाम स्त्री सुख अ्मण सब सुख 











ज्योतिशसागर में कहा है “शीठांशू जन्मधिष्ण्ये शिरसि बहुघनं पन्चक नेत्रयोइच 
लाभ॑ वकत्रे भयं द घनमपि च करौ त्रीणि संस्थे च पीडा ॥ षट्‌ पादयुग्मे धनकटि 
युगल लाभपचोदरस्थे मृत्युर्गद्ये द्वयं च क्रमपरिगणितं यत्र छीतांशुधिष्ण्ये”श ॥ १२२ ॥ 
अथ भौमफलम्‌ -- 
अब आगे स्वराशि से गोचरीय भोम के फल को बताते हैं । 
स्व॒राशि से १३२॥३।४।५५६।७ राशि में गोचरीय भौम का फल 
"प्रथमगृहगः क्षोणीसूनु: करोत्यरिजं भय 
क्षपयति धन्त॑ वित्तस्थाने तुतीयगतोश्थैद: । 
अरिभयकर: पाताले द्र॒व्यं क्षिणोति च पश्चमे 
रिपुगृहगत्त: कुर्याद्विजं (त्तं ?) रुज॑ं मदनस्थित: ॥ १२३ ॥ 
१. मु० चि० ४ प्र ० १-४ इलो० पी० टी०। 
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यदि अपनी राक्षि में गोचरीय मोम हो तो दात्रु से मय, दूसरी में धन का क्षय, 
तीसरी में धनागम, चौथी में शत्रु से मय कर्ता, पाचवीं में घन का ह्वास, छठी में 
धघनागम ओर सातवीं राशि में अपनी राशि से गोचरीय भौम होने पर रोग 
होता है ॥ १२३ ॥ 
स्वराशि से ६४९।१०।११॥१२ राशि में गोचरोय भोम का फल 
"जनयति निधनस्थः शरत्रुबाधा धराजो 
दिदराति नवमसंस्थः . कायपीडामतीव । 
शुभमपि दशमस्थोी लाभगो भूरिलाभं 
व्ययभवनगतोश्सौ व्याधिमर्थस्य नाशम्‌ ॥| १२४ ॥ 
जब कि अपनी राशि से थ्ाठवीं राशि में मंगल होवा है तो छात्रु से बाधा, नवीं 
में अधिक देह कष्ट, दद्ववीं में शुमता, ग्यारह॒वीं में अधिक छाम और बारहवीं राधि 
में गोचरीय मौम होने पर व्याधि ओर घन का विनाश होता है ॥ १२४ ॥ 
ज्यो० सा० में कहा है “मौमोषरिभीति घननाद्यमर्थ भय॑ तथाक्ष क्षतिमथलामम्‌ । 
धनात्यय शत्रुमयं व पीडां शोक धन हानिमनुक्रमेण” ( ९८ पृ० )॥ १२४ ॥ 
मुहतं गणपति में कहा है 'मीतिहानि: श्रियो वेरं रुग्लामौ काश्य॑मेव व । भय॑ 
रोगं सुख शोको लछामो दहानिइच भूसुते” ( १३ प्र० ३२ इलो० )॥ १२४ ॥ 
और भी ज्योति: सागर में “भय हानि धन वैरं सुखं छाम धन क्षयम्‌ । पापं 
सोख्यं घनं हानि मौमोउस्तु जन्मतःफलम्‌” ॥ १२४ ॥। 
अब आगे वाराही संहिता के वाक्य से गोचरीय मौम के फल को बताते हैं । 
वाराहीये-- 
स्वराशि में व राशि से ३ राशि में गोचरीय मंगल का फल 
*कुजेड्भिघात: प्रथमे द्वितीये नरेन्द्रपीडा कलहादिदोषेः । 
भुशं च पित्तानलरोगचोरेः कपेन्द्रवज्ञप्रतिमोर्शप यः स्थात्‌ ॥ १२५ ॥ 
आचाये वाराह ने बताया है कि जब जन्म राशि में भौम होता है तो उपद्रव 
और द्वितीय राशि में हो ठो राज पीड़ा, कलह, छात्रु दोष, धातु दोष, अग्नि चोर, 
रोग इन सबों से इन्द्र के वज्ञ के तुल्य कठोर मनुष्य को भी अतिशय अभिषात 
होता है ॥ १२५ ॥ 
विशेष--प्रकाशित बू० सं० में 'योगेरुपेन्द्रवज्नप्नति'** यह पाठान्तर है ॥१२५॥ 
यवनेश्वर ने कहा है “नृपानलव्यालविषाग्निशस्त्रव्याध्यथ्थंनाशी क्षयभृज्भकारी | 
भोमः शशिस्थानगतो द्वितीये ल्वन्थंसूर्यामिषवचनाकृतु (ब्रृ० सं० १८४ अ० १८ 
भ्ो० भट्टो ० टी० )॥ १२५ ॥ 
१. मु० चि० ४ प्र० १-४ दलो ० पी० दी० ॥ 
२. बृ० सं० १०३ ० ११ एलो० । 
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स्वराक्षि से ३ रो राश्षि में गोचरीय भौम का फल 
)तृतीयगइचो रकुमा रकेभ्थयो भौम: सकाशात्फलमादधाति। 
प्रदीप्तिमाज्ञां घलमोणिकरानि धात्वाकराख्याति किलापराणि ॥ १२६ ॥ 
जब स्वराशि से तीसरी राशि में मोम होता है तो चोर, कुमारों ( आठ वर्ष 
अवस्था वाले ) के द्वारा फल, दीप्ति आदेश, घन, ऊनी वस्त्र, स्नान से उत्पस्न द्रव्य 
ओर अन्य द्रव्यों का भी लाम होता द्ै ॥ १२६ ॥। 
वृद्धयवत ने कहा है. ऐश्वरयंशानद्युतिहषंकारी तृतीयसंस्थो&न्‍नसुवर्णददच” ( बू० 
सं० १८४ अ० १८ श्लो० भट्टो० टी० ) ॥ १२६ ॥। 
स्वराहि से चौयो राशि में भोम का फल 
“भवत्ति धरणिजे चतुर्थंगे ज्वरजरठगदासुगुद्भव:। 
कुपुरुषजनित्ताच्च सद्भमात्प्रसममपि करोति चाशुभम््‌ ॥| १२७ ॥ 
जब स्वराशि से चोथी राशि में मंगल होता है तो ज्वर, उदर रोग, रक्त 
विकार ओर निन्दित मनुष्य के साथ समागम से हढ़तापूर्वंक अशुम होता है ॥ १२७ ॥| 
वृ० य० ने कहा है '“चतुथंगस्तुदररुग्जरासृक॒प्रवृत्तिनिवेंदकरों घराजः ( बृ० सं० 
१८४ अ० १८ श्लो० भटद्दो ० टी० )॥ १२७ ॥ 
स्‍्व॒राशि से पाँचवोी राशि में भोम का फल 
3रिपुगदकोपभयानि पशञ्चममे तनयक्ृताइच शुचों महीसुते। 
द्युतिरपि नास्य चिरं भवेत्स्थिरा शिरसि कपेरिव मालनीकृता ॥ १२८ ।। 
जब स्वराशि से पाँचवीं राशि में सूर्य होता है तो शत्रु, रोग, क्रोध, भय और 
पुत्र के द्वारा गोक होता है। तथा जिस तरह वानर के मस्तक पर मारूती पुष्प 
अधिक देर तक स्थिर नहीं रहता है, उसी तरह मनुष्य की कान्ति बहुत देर तक 
स्थिर नहीं रहती है ॥ १२८ ॥। 
विद्येष---प्रकाशित बृ ० सं० “'मालती यथा” यह पाठान्तर है ॥ १२८ ॥॥ 
वृ० य० ने कहा है 'सुताथंनाशक्षतवेरमोषव्याधिप्रद: पत्चमराशिसंस्थः (बू० 
सं० १८४ अ० १८ शझ्लो० भट्टो० टी० )॥ १२८ ॥ 
स्व॒राशि से छठो राशि में भौम का फल 
४रिपुभयकलहैविर्वाजतः सकनकविद्रुमताम्रकागम: | 
रिपुभवनगते महीसुते किमपरवक्रविकारसीक्षते ॥ १२९ | 


- बृ० सं० १०३ अ० १२ इलो ० । 
« बृ० सं० १०३ अ० १३ इलो० | 
« बृ० सं० १०३ अ० १४ इलो० | 
« बृ० सं० १०३ अ० १५ दलो ० । 
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जब स्वराशि से छठी रादि में मंगल होता है तो छात्र भय व कलह से शान्य, 
सुवर्ण, मंगा व ताँबे का छाभ मनुष्य को होता है। तथा उसको क्या दूसरे मनुष्य का 
मुख विकार देखना पड़ता है अपितु नहीं ॥| १२९ ,॥ 
वृ० य० ने कहा है “षष्ठे कुजे४रिक्षयमानहषंप्रस्यापनारोग्यसमृद्धिकारी” ( वृ ० सं० 
१८४ अ० १८ इलो० भट्टो० टी० )॥ १२९ ॥ 
स्व॒राशि से ७॥८।॥६ राशि में भौम का फल 
)कलत्रकलहा क्षिरुग्जठ ररोगकृत्सप्तमे 
क्षरत्क्षतजरूक्षित: क्षपितवित्तमानोष्ष्टमे । 
कुजे नवमसंस्थिते परिभवार्थनाशादिभि- 
विलम्बितगतिभंवत्यबलदेहधातुक्रमें:.  ॥ १३० ॥ 
जब स्वराशि से सातवीं राशि में मंगल होता है तो स्त्री से लड़ाई, नेत्र रोग, 
उदर रोग, आठवीं में निकलते हुए खून से विवर्ण देह धन व मान का विनाश और 
नवीं राशि में गोचरीय मंगल होने पर परामव, धन नाथ आदि से शरीर में दुबंछता 
. और धातु क्षय से मन्द गति वाला होता है ॥ १३० ॥। 
वु० य० ने कहा है “जामित्रसंस्थो धनमित्रनाशक्लेशोदराक्ष्मामयरोगकृत्‌ स्यात्‌ । 
दस्त्रक्षताक्षेमसुवर्णनाशखेदाघ्वकारी नवमो महीज:। मभौमेष्टमे रुग विष दात्रुशस्त्र 
क्षतक्षयोपद्रवरदेन्यकारी” ( बृ० सं० १८४ अ० १८ इलो० भट्ठटो ० टी० ) ॥ १३० ॥ 
स्व॒राशि से १०१११ राशि सें गोचरीय भौसम का फल 
*दश्मगृहगते सम॑ महीजे विविधधनाप्तिरस्पान्त्गगे जयशच । 
जनपदमुपरि स्थितश्च भुडक्ते वनमिव षट्चरणसुपुष्पिताग्रम ॥ १३१ ॥। 
जब अपनी राशि से दशवीं राशि में मंगल होता है कि तो मध्यम फल और 
ग्यारहवीं राशि में मंगल होने पर अनेक प्रकार से धनागमन व विजय होता है तथा 
पुष्षित अग्रमाग वाले वृक्षों से युत वन में भ्रमर की तरह लोगों में प्रधान होकर भोग 
करता है ॥| १३१ ॥ 
वृद्धयवन ने कहा है 'मेष्रणे व्याध्यरिदस्त्रचौरत्रणातिकृत्‌ सिद्धिकरव्च पदचात्‌' 
मानाल्मजाज्ञाक्षितिता म्रहेमद्य तिप्रदो रुद्रपदेईरिजिच्च” ( बू० सं० १८४ अ० १८ दइलो० 
मट्टो० टी० ) ॥ १३१ ॥ 
स्वराशि से १२ दीं राशि में भोम का फल 
उन्तानाव्ययेर्द्धादशगे महीसुते सन्ताप्यतेडनथँंशतै३च मानवः। 
स्त्रीकोपपित्तेश्व सनेत्रवेदनयोंपीन्द्रवंशाभिजनेन गवितः ॥ १३२ ॥ 


१. वृ० स० १०२ ० २१५ इलो ० ॥ 
२. बृ० सं० १०३ अ० १७ इलो० । 
३. बृ० सं० १०३ अ० १८ इलो० । 


वृहद्ेंवज्ञरञ्जनम्‌ ४५१ 


जब अपनी राशि से बारहवीं राशि में मौम होता है तो मनुष्य इन्द्र के वश में 
उत्पत्ति के गव॑ से युत होने पर मी अनेक प्रकार के खर्च व उपद्रव, स्त्री के ऊपर 
क्रोध, पित्त रोग व नेत्र रोगों से पीड़ित होता है । अर्थात्‌ श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होकर 
भी अनेक व्ययों से दुःखित होता है ॥ १३२ ॥। 

वृद्धयधवन ने कहा है स्त्रीविग्रहोद्दंजनपादरोगस्वजनावमद्भ श्रमद:  कुजोष्न्त्ये 
( बृ० सं० १८४ ज० १८ इलो० भट्टी ० टी० ) ॥ १३२ ॥। 

आचाय॑ श्रीपति ने कहा है 'करोति जन्मन्यरिजं भयं कुजो घने5थनाशं सहजे घन 
श्रुवम्‌ । सुखेईरिमोति तनयेथ्थेसंक्षयं रिपो स्वलव्धि धनविप्लवं स्मरे। मयं सहच्छत्रुकृत॑ 
गृहेष्टमे छरीरपीडा नवमे पदे शुचम्‌ । अनेकशो लाभगृहे घनागमं व्यये घराज: कुझुते 
धनक्षयम्‌' ( ज्यो० नि० ५३ पृ० ६-७ इलो० )॥ १३२ ॥ 


अथ भौमचक्रम्‌-- 
लल्लो४पि-- 
लल्लोक्त भौम चक्र न्यास 

यस्मिन्नृक्षे भवेदभोम: ततस्त्रीणि मुखे न्‍्यसेत्‌ । 

नेत्रे त्रीणि त्रोणि थीर्ष वाद्योद्दों चापि संन्‍्यसेत्‌ ॥ १३३ ॥ 

कण्ठे द्वें हृदये पद्च गुह्मे त्रीणि चतुष्पदे। 

आचाये लल्ल ने बताया है कि जिस नक्षत्र में मीम हो उससे ३ नक्षत्र तक मुख 

में, फिर ३ नेत्र में पुन ३ मस्तक पर, २, २ बाहु में, २ कण्ठ में, ५ छाती पर, ३ 
गुह्य में और चार ४ नक्षत्रों को पैरों में स्थापित करना चाहिये ॥ १३३-१३३६ ॥ 


भौम चक्र न्यास का फल 

मुखे रोगो धन नेत्रे यशों मध्ति धनं हृदि ॥ १३४॥ 

कण्ठे हिक्का स्त्रियों गुद्ये पादे देशान्त रश्रमः । 

वामवाह्नली भवेद्रोगो दक्षिणे शोकमेव च। : 

भोमभादात्मभं यावदगणनीयमनुक्रमात्‌ ॥। १३५ ॥। 

लल्लाचाय॑ जी ने कहा है कि पूर्वोक्त चक्र में अपना नक्षत्र यदि मुख में हो तो रोग 
नेत्र में घन, मस्तक पर यश, छाती पर घन, कण्ठ में हिचकी, गुद्य में स्त्री मोग, पैरों 
में देशान्तर का पर्यटन, वाम बाहु में रोग और दाहिनी भ्रुजा में शोक मोम के नक्षत्र 
से अपना नक्षत्र होने पर होता है ॥ १३३३-१३५ ॥ 
सफल लल्लोक्त भौम चक्र सारणी 





भो० न० ३ रे रे र्‌ र्‌ र्‌ ४ रे डं 

स्थान मुख नेत्र मस्तक द० हा० वाहा० कंठ छाती गुह्य पैर 

फलरकू रोग घन यश शोक रोग हिचकी घन -न्त्रीमोग पयंटन 
देशान्तर 





४५२ बत्तोसवाँ प्रकरण 


ज्योति: सागर में कहा है “जन्मर्क्षादियुगो शिरस्यविनतो दुःख सुख चाब्धय: दक्ष 
पाणि तृतीयछाभचरणौ षट््‌क॑ प्रवासागमे । वामे त्रीणि करे भयं च मरणं रामासने 
संस्थिते लाभेद्दे हृदयं सुखं च त्रितयं नेत्रे कुजाज़े फलम्‌ ॥ १३५ ॥ 


गरग्गेस्तु-- 
सफल गर्गोक्त भौम चक्र 
भोमर्क्षातृत्रितयं मुखे शिरसि वा चत्वारि बाह्वोरचतु: 
कण्ठे द्वों हृदये चपदञ्च गदितं गुह्ये त्रयं नि्दिशेत्‌ । 
षट्पादद्वितयेश्य  मिष्टमशनं चास्ये तु राज्यं शिरे 
हिक्का कण्ठगते धनं हृदि गते स्त्रीसद्भमं गुह्मके॥| १३६॥। 
वामे हस्ते रोगमृत्युदंक्षिणे तु जय॑ शुभम््‌ । 
देशान्तरे गति: पादें भौमचक्रे फलं वर्देत्‌ ॥ १३७॥। 
गर्गाचायं जी कहना है कि मौम के नक्षत्र से तीन नक्षत्र तक मुख में, वाद चार 
मस्तक में, पुन: ४ वाहु में, ३ गले में, ५ छाती पर, ३ गुद्य में और ६ नक्षत्रों को 
दोनों पैरों में स्थापित करके देखने पर यदि अपना नक्षत्र मुख में हो तो मीठा भोजन, 
मस्तक पर राज्य, गले में हिचकी, छाती पर धनागमन, गुद्य में स्त्री संगम, वायें हाथ 
में रोग़, दाहिने हाथ में शुभ विजय और परों में अपना नक्षत्र हो वो देशान्तर का 


भ्रमण होता है ॥ १३६-१३७ ॥॥। 
सफल गर्गोक्त चक्र सारणी 


भौ०न० ३ है २ र२्‌ २ प्र ३ ६ 
स्थान मुख मस्तक हा. वा. दा. हा. गला छाती गुह्य पैर 
फल मीठा भोजन राज्य रोग शुभ विजय हिचकी धनागम स्त्री भ्रमण 

| संभोग देशान्तर 





अथ बुधफलस्‌-- 
अपनी राशि से १॥२।३।४।५।६।७ राशि में गोचरीय बंध का फल 
"बंध: प्रथमधामगो दिशत्ति बन्धमर्थ धने 
धनं रिपुभयान्वितं सहजगदश्चतुथं&्थंदः । 
अनिवृतिकरो भवेत्तनयगो४रिंग: स्थानदः 
करोति मदनस्थितो बहुविधां शरीरापदाम्‌ ॥ १३८ ॥ 
जब स्वराधि में बुध होता है तो बन्धन, अथं, स्वराशि से दूसरी राशि में 
हो तो घन, ठीसरी में शत्रु मय, चौथी में धनागमन, पाँचवी में निवर्तेन से रहित, छठी में 


१. मु० चि० ४ प्र० १-४ इलो० पी० टी० ॥ 


वृहद्वज्ञरझजनम डश्रे 


पद लाभ और सातवीं राशि में होने पर अनेक प्रकार की शरीर पीड़ा देने वाला होता 
है ॥ १३८॥ 
विशेष--पीयष धारा में “शरीर व्यायम्‌” यह पाठान्तर है ॥ १३८ ॥ 
अपनी राशि से ८९॥१०।१ १११२ राशि में बुध का फल 
)अष्टमे शशिसुतो धनवुद्धि धर्ंगस्तु महती धनपीडाम । 
करमंग: सुखमुपान्त्यगतोथ्थ॑ द्वादशे भवति वित्तविनाशम््‌ ॥ १३९ ॥ 
जब स्वराशि से आठवों राशि में बुध होता है तो घन की वृद्धि, नवीं में बड़ी 
' शरीर पीड़ा, दहछवों में सुख, ग्यारहवीं में धनागम और बारहीं राशि में बुध के होने 
पर धन का नाश होता है ॥ १३६ ॥ 
विशेष -- प्रकाशित पीयूषधारा टीका में “कमंग: सुखमर्थंगतो5्य द्वादशे भवतति 
वित्तविनाश:” यह पाठान्तर है ॥ १३९ ॥ 
ज्यो० सा० में कहा है 'वुधस्तु बन्धं घनमन्यभीति घनं रुजं स्थानमथो5्य पीडाम्‌ । 
अर्थ रुज॑ सोख्यमथाथलाभमथर्क्षात जन्मग्रृहात्‌ करोति! ( ६८ पृ० )॥ १३९ ॥ 
मुहतंगणपति में कहा “बन्धोर्लामो भयंवित्तं शोकों लक्ष्मी क्षयो घनम्‌ । रोगों 
मोग: सुख बाधा फल चेतद्वुघस्थ तु/ ( १३ प्र० ४ झ्लो० ) ॥ १३९ |॥। 
अब आगे वराहोक्त बुध के १२ राशियों में गोचरीय फल को बताते हैं । 


वाराहस्तु-- 
जन्म राशिगत बुध का फल 
*दुष्टवाक्यपिशुनाहितभेदेबान्धवे: सकलहरइच हृतस्वः | 
ज॑ल्‍्मगे शशिसुते पथि गच्छन्‌ स्वागतेडइपि कुशल न श्यूणोति ॥ १४० ॥। 
वृहत्संहिता में बताया है कि जब बुध अपनी राशि में होता है तो मनुष्य कठोर 
वाक्य, चुगलखोरी, शत्रुता व बान्धवों के पारस्परिक भेद से नष्ट घन वाला होता है 
और उसके शुमागमन में भी कुशल बात कोई नहीं सुनता है ॥| १४० ॥ 
यवननेश्वर ने कहा है 'स्थाने शथाद्धुस्य शशाडूसूनु: सौमाग्यविद्या मति मानहर्ताः 
( बृ० सं० १८४ अ० २५ इलो० भट्ठटो० टी०.) ॥ १४० ॥ 
अपनी राशि से २॥३ राशि में बुध का फल 
3परिभवो धनगते धनलूब्धि: सहजगे शशिसुते सुहृदाप्तिः। 
नृपतिशत्रुभयशक्छितचित्तो द्र॒त्तपदं ब्रजति दुश्चरितैः स्वे: ॥ १७४१ ॥ 


१. मु. चि. ४ प्र. १-४ इलो० पी. टी. । 
२. वृू. सं. १०३ अ० १९ इलो ० | 
३. बू. सं. १०३ अ० २० दलो० | 


४५४ बत्तीसवा प्रकरण 


जब अपनी राशि से दूसरी राशि में बुध होता है तो अनादर व धन का लाम 
ओर तीसरी राश्षि में बुध के होने पर मित्र का छलाम करने वाला,' राजा व छ॒त्रु के 
भय से शंकित होकर अपने दुश्चरित्रों के कारण भागने वाला होता है ॥ १४१ ॥ 
यवनेह्वर ने कहा “द्वितीयसंस्थस्त्वपवादशोकस्वैरक्रियामन्वति देन्यकारी । तृतीयगों 
बन्धुविरोघरोधव्यापत्तिकर्ता द्रविणस्य सोम्यः (बृ० सं० १८४ अ० २४ इलो० 
भट्टो० टी० ) ॥ १४१ ॥। 
अपनो राशि से ४४५ राशि में बुध का फल 
चतुथंगे स्वजनकुटुम्बवुद्धयो धनागमों भवति च शीत्तरश्मिजे । 
सुतस्थिते त्नयकलत्रविग्रहे निषेवते नच रुचिरामपि स्त्रियस्‌ || १४२॥ 
जब अपनी राशि से चौथी राशि में बुध होता है तो अपने जन व बान्धवों की 
वृद्धि और धन की प्राप्ति होती है । पत्चम राशि में बुध के होने पर पुत्र व स्त्री से 
कलह -और अपने उद्वेग के कारण सुन्दरी स्त्री का भी उपभोग नहीं होता है ॥१४२॥ 
यवनेश्वर ने कहा है “'चतुर्थंगो मानगुणप्रशंसा प्रमोदयोषिद्धनलामकारी । नैछ्ठान्य- 
मुद्वेगमनथथंचर्या कुर्याद्‌ बुध: परच्चमगोषरतंच” (बृ० सं० १८४ भअ० २४ इलो० 
भट्टो ० टी० ) ॥ १४२ ॥ 
स्व॒राशि से ६।७॥८। राशि में बृध का फल 
*सोभाग्यं विजयमथोजन्नति च षष्ठे वेकल्यं कलहमतीव सप्तमे ज्ञ: । 
मृत्युस्थे सुतजयवस्त्रवित्तलाभ॑ नेपुण्यं भवति मतिप्रहर्षिणीयस््‌ ॥॥ १४३ ॥ 
जब अपनी राशि से छठो राशि में बुध होता है तो सुन्दर माग्य, विजय व उन्नति, 
सातवीं में विवणंता वा विकलता व कलह और आठवीं राशि में बुध के होने पर विजय, 
पुत्र, वस्त्र घनागम तथा हषित करने वाली बुद्धि व निपुणता होती है ॥ १४३ ॥ 
यवनेद्वर ने कहा है “षष्ठे विवुरद्धि मनसः प्रहष॑मुत्साहछामोपचयं करोति । जामित्र- 
गदचान्द्रिरनिष्टमार्ग सन्‍्तापर्दन्याद्रुचिरो5ईधिकारी । स्यादष्टमस्थो विविधोपकारी बुद्धि- 
प्रसादस्थितिसौरूयकारी” ( बृ० सं० १८४ अ० २४ इलो० मट्टों० टी० )॥॥ १४३ ॥ 
स्वराशि से ६।१० राशि सें बुध का फल 
3विघ्तकरो नवमः हश्ििपुत्रः कर्मगतो रिपुह्ाा धनदइच । 
सप्रमदं॑ शयनं च विधत्ते तदगृहदोइथ कथास्तरणं च॥ १४४ ॥ 
जब अपनी राशि से नवीं राशि में बुध होता है तो विध्त करने वाला और दशवीं 
में होने पर छात्रु नाशक, - धन दाता, स्त्री, शय्या, स्त्री के सोने का सुन्दर घर, ऐति- 
हासिक वार्ता और सुन्दर विछोना देने वाला होता है ॥ १४४ ॥॥ 





१. वृ. सं. १०३ अ० २१ इलो० । २. बृ. सं. १०३ <० २२ इलो ० । 
३. बवृ. सं. १०३ अ० २३ इलो० । 


वृ हद वज्ञ रञजनम्‌ ४५५ 


यवनेशवर ने कहा है “मजद्भापवादाध्वपरिश्रमान्तरायापका री नवमक्षेंसंस्थ: | क्रिया 
प्रसिद्धि द्यमेअ्यंला मं विस्त्रब्धभानं च बुघों ददाति! (वृ० स० १८४ अ० २४ इएलौ० 
मट्टो० टी० ) ॥ १४४ ॥। 
स्वराशि से ११॥१२ राशि सें बुध का फल 
*घधनसुखसुतयोषिन्मित्रवाद्य प्तितुष्टि- 
स्तुहिनकिरणपुत्रे छाभगे  मुृष्टवाक्‍्यः | 
रिपुपरिभवरोगे: पीडितो द्वादशस्थे 


न सहति परिभोक्तं मालिनीयोगसौख्यस्‌ ॥| १४५॥ 

जब अपनी राशि से ग्यारहवीं राशि में बुध होता है तो धन, पुत्र, सुख स्त्री, मित्र 
तथा वाहन को प्राप्ति कर्त्ता, सन्तुष्ट और मीठा बोलने वाला और बारहवीं राशि में बुघ 
के होने पर मनुष्य शत्रु, अनादुख रोग से दुःखी तथा माला घारण करने वालो स्त्री के 
संगम का सुख मोगने के लिये असमथ्थं होता है ॥ १४५ ॥ 

यवनेश्वर ने कहा है 'एकादसशे मानचतुष्पदस्त्री चिन्ताथंसोभाग्यविनो दकर्त्ता । 
बुधोध्त्त्यराशौं विचरंइ्च कुर्यादुद्वेजनं फायंपरिश्रमच्च” ( बृ० स० १८४ अ० २४ शझ्ो० 
मट्टो ० टी० ) ॥ १४५ ॥ 

आचाय श्रीपति ने भी कहा है “बन्धं बुधो दिशति जन्मगतो<्थेगो5थ॑ दुश्चिक्यगो 
रिपुमयं जलगो धनाप्तिम्‌ । धीस्थों वपुविलयतां स्थितिदो रिपुस्थ: पीडां परां कुमुमका- 
मुंकधामसंस्थ: । अष्टमे शशिसुते घनलब्धिघंमंगे च महती तनुपीडा । कमंगे सुखमुपान्त्य- 
गृतेष्थों द्वादशे मवति वित्तविनाश:” ( ज्यो० नि० ५३ प० ८-९ एलो० ) ॥ १४५ ॥। 


अब आगे हछल्लाचयें के बताये हुए पुरुषाकार बुध चक्र को फल के साथ 
नताते है । 


अथ बुधचक्रम्‌ 
लल्ल:--- 

सफल लल्लोक्त बुध चक्र न्यास 
बुधचक्रं प्रवक्ष्यामि पुरुषाका रमुत्तमस्‌ । 
त्रीणि शीर्ष च धिष्ण्यानि विद्याप्राप्ति करोति वे ॥ १४६ ॥ 
मुखे त्रीण बलप्राप्तिरवामपादे चतुष्टयम्‌ | 
चत्वारि दक्षिण हस्ते सुखवुद्धि च लाभद:ः ॥ १४७ ॥ 
हृदये पदञ्च लाभाय द्वयं गुह्यों तु रोगदम्‌। 
त्रीण दक्षिणपदे चर त्रीणि स्युर्वामपादके ॥ १४८ ॥ 
स्थानभ्र शो रुजा पोडा कलह: स्वजने: सह । 
देहस्थवुधमाहात्म्य॑ कथितं पृव॑सूरिभि: ॥ १४९ ॥ 
२. वृ. सं. १०३ कर० २४ इलो० । 


४५६ बत्तीसवाँ प्रकरण 


आचाये लल्ल ने कहा है कि बुध जिस नक्षत्र में हो उससे तीन नक्षत्र तक मस्तक 
पर विद्या की प्राप्ति, पुनः ४ चार तक वायें हाथ पर, ४ दाहिने हाथ में सुख की वृद्धि 
व लाभ, फिर ५ छाती पर छामदायक, दो गुद्य में रोग देने वाले, ३ दाहिने पैर में 
ओर ३ वायें पैर में स्थान नष्टकर्ता, रोग, पीडा ओर वान्धवों से करूह कराने वाले 
होते हैं । यह बुध के देहस्थ नक्षत्रों का फल प्राचीन विद्वानों ने बताया है ॥१४६-१४१९॥ 

ज्योति:सागर में कहा है 'शिरसि त्रीणि राज्य स्याद्‌ वक्रत्रकंबन्धलामदम्‌ | 
नेत्रे दे प्रतिकामं च नाभिश्रीपच्चकं तथा । पादो षटक॑ प्रवासं च वामे वेदकरे व्ययम्‌ । 
चत्वारो दक्षिणे हस्ते धनलाभं करोति च॒ गुद्यस्थाने द्॒यं ऋक्ष॑ बन्धन मरणं श्रुवम्‌ । 
बुधस्य चक्र मित्याहुजेन्म ऋश्षादि गण्यति) ॥॥ १४९ ॥ 

सफल लल्लोक्त बुध चक्र सारिणी 


बु० न० रे रे है] है] श्‌ र्‌ ३ रे 
स्थान मस्तक मुख वा० हाथ दा० हाथ छाती गुह्य दा० पैर बा० पेर 
फल विद्याप्ति बलाप्ति सुख वृद्धि लाम छलाम रोग स्थान कष्ट बन्धु 

:... कलह 


अब आगे अपनी राशि से १२ राशियों में गुरु के फल अब आगे अपनी राशि से १२ राशियों में गुरु के फल को बताते हैं। बताते हैं । 
अथ गुरुफलम्‌ 
)भयं जन्मन्यर्थों जनयति घने चार्थमतुले, 
तृतीर्येडड्रक्लेशं दिशति च चतुर्थेब्यंविलयस्‌ । 
सुखं पुत्रस्थाने रुजममपि च कुर्यादरिगहे, 
धनस्याप्ति यूने धननिचयनाशं च निधने ॥ १५० ॥ 
“घमंगतो धनवृद्धिकरः स्यात्प्रीत्तिहरो दशमेश्मरपुज्यः। 
स्थानधनानि ददात्ति स चाये द्वादशगस्तनुमानसपीडास्‌ ॥ १५१ ॥ 
, जब अपनों राशि में ग्रुरु होता है तो भय, दूसरी में प्रचुर अगणनीय वा धन लाभ 
तीसरी में शारीरिक कष्ट, चौथी में धन का अभाव, पाचवीं में सुख, छठी में 
रोग, सातवीं में पूजनीय वा प्रेम का हरण, आठवीं में संग्रहीत धन का नाश, नवीं में 
धन वृद्धि, दशवों में प्रेम का हरण, ग्यारहवीं में पद व को प्राप्ति और बारहवीं राशि में 
ग़ोचरीय गुरु के होने पर मानसिक पीड़ा होती है ॥ १५०-१५१ ॥ 
मुह्तंगणपति में कहा है 'भीवृत्त॑ रुगृव्ययों छामः शोकः सौखूय रुजस्तथा । मानो 
देन्‍्यं धनं रोग: फल चेतद्क्ष॒हस्पते:” ( १३ प्र० ५ इलो० )॥ १५०-१५१ ॥ 


१. मु. वि. ४ प्र० १-४ इलछो० पी. टी. । 
२. मु, चि. ४ प्र० १-४ इलो० पी. टी, । 


वृहृद वज्ञरञ्ज नम्‌ ४५७ 


तथा ज्योति: सागर में भी 'मय॑ द्रव्यं तथा क्लेशं हार्नि सौरुयं शुभ घनम ॥ 
नाशं वृद्धि गदं लाम॑ पीडां कुर्यात्‌ क्रमादबुघ: ॥ १५०-१५१ ।। 
ज्योतिषसार में कहा है 'ग्रुरुमंयं घनं क्लेशं धननाशं सुखं शुचम्‌ | मान रोगं 
सुखं दन्‍्यं लाम॑ पीडां च जन्ममात्‌! ( &८ पृ० )। १५४५०-१५१ ॥ . 
विशेष--पीयूषधारा टोका में चूने पूजा” “वित्तहरो दशमे” यह पाठान्तर 
है।। १५०-१५१ ॥| 
अब आगे वराह के वचनों से गुरु के गोचरीय फल को बताते हैं । 
वाराहीसंहितायास्‌ -- 
अपनो राशि व दूसरी राशि में गुद का फल 
'जीवे जन्मन्यपगतधनधीः स्थानश्रष्टो बहुकलहयुत:। 
प्राप्याथर््यान्‌ मुनिरपि कुरुते कान्तास्याब्जे म्रमरविलप्तितम्‌ ॥ १५२ ॥ 
आचाय वराह ने कहा है कि अपनी राशि में गुरु के होने पर घन व बुद्धि का 
विनाश पद से च्युत और अनेक प्रकार के विरोध एवं अपनी राशि से दूसरी राश्षि में 
जब गुरु होता है तो घन छाम करके शत्रुहीन होकर या मुनि भी स्त्री के मुख कमर 
पर भोरे की भाँति विलछास करता है ॥ १५२ ॥ 
यवनेश्वर ने कहा है मोहार्थनाशस्थितिमानमज् ग्रामाध्वरुग्जातिविरोधवेरान्‌ । 
गुरु: शशिस्थानगतः करोति स्थानात्मजाज्ञाधनदो द्वितोये! (बृ० सं० १८४ अ० 
३१ श्लो० भट्टो० टी० ) ॥ १५२ ॥। 
अपनी राशि से ३॥४ राशि में गुरु का फल 
*स्थानश्रंशात्कायंविधाताच्च 
तृतीयेध्नेके: क्लेशेबंन्बुजनोत्थैदच चतुर्थे । 
जीवे शान्ति पीडितचित्तरच स विदेन्नैव 
ग्रामे नापि वने मत्तमयूरे॥ १५३ ॥ 
जब कि अपनी राशि से तीसरी राशि में गुरु होता है तो स्थान व कर्मों के नष्ट 
होने से दुःख और चोथी में अनेक कलह व बान्धवों से दुःखी होने के कारण न गाँव 
में न मतवाले मोरों से युक्त वन में श्ञान्ति मिलती है ॥ १५३ ॥ 
यवनेश्वर ने कहा है “गुरुस्तृतीये स्वजनार्थनाशक्रिया वधाध्वश्रमवचनाकृतु । 
विमानसेशपचयापवादबन्धुक्षयोद्वेगककरइ्चतुर्थ' ( बृ० सं० १८४ अ० ३१ श्लो० भद्दो० 
टी० ) ॥ १५३ ॥ 


१. बवृ.सं० १०२ अ७० २५ इलो० । 
२. बृू, सं, १०३२ अ० २६ एलो० । 
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अपनी राशि से ५ वीं राश्षि में गुर का फल 


जनयति च तनयभवनमुपगत्त: 
परिजनशुभसुतकरितु रगवुषान्‌ । 
सकनकपुरगृहयुवत्तिवसनक्ृन्म णि- 
गुणनिकरक्ृदपि विबुधगुरु: ॥ १५४ ॥ 
जब अपनी राशि से पाँचवीं राशि में गुरु होता है तो परिजन, धर्मादि पुत्र, 
हाथी, घोड़ा, बेल, सुवर्ण, नगर, घर, स्त्री, वस्त्र और मणि समुदाय का लाभ 
होता है ।। १५४ || 
यवनेश्वर ने कद्दा है 'भृत्याम्बरस्थानसुवर्णमानपुत्रप्रद:' पञ्चमगो5रिजिच्च! 
(बृ० सं० १८४ अआ० ३१ श्लो० भट्टो० टी० )।॥। १५४ ॥। 
स्व॒राशि से छठी में गुट का फल 
रत्न सखीवदनं तिलकोज्वलं न भवनं शिखिकोकिलनादितम । 
हरिणप्लुतशावविचित्रितं रिपुगते मनसः सुखदं गुरो ॥ १५५॥ 
जब स्वराशि से छठी राशि में गुरु होता है तो घर में सखी का मुख तिलक से 
उज्वल नहीं होता तथा मयूर व कोकिलों से छब्दायमान, हरिणों के कुदने फाँदने से 
व उनके पुत्रों से युक्त वन भी मन को सुख देने वाला नहीं होता है ॥ १५५ ॥ 
यवनेश्वर ने कहा है 'षष्ठे गुरुब॑न्धुविवादवैरत्रासप्रचेश्ठफल हानिकारी” ( बृ० सं० 
१८४ अ० ३१ इलो० मट्टो० टी० )॥ १५५॥ 
स्व॒राशि से सातवीं राशि में गुद का फल 
3न्रिदशगुरु: शयनं रतिभोगं धनमशनं कुसुमान्युपवाह्मम्‌ । 
जनयति सप्तमराशिमुपेतो ललितपदां च गिरं धिषणां च ॥ १५६ ॥ 
जब अपनी राघ्चि से सातवीं राशि में गुरु होता है तो शय्या, सुरत, भोग, धन, 
मोजन, सवारी, ललित पद वाणी ओर बुद्धि होतो है ॥ १५६ ॥ 
यवनेदवर ने कहा है “जामित्रग: स्त्रीवसनान्‍नपानसौमुरुयसुस्फीतकलाघध्वकर्ताँ 
( बृ० सं० १८४ अ० ३१ इलो० भट्ठटो० टी० ) ।: १५६ ॥ 
स्व॒राशि से ८।९ में गुरु का फल 
अबन्ध॑ व्याधि चाष्टमे शोकमुग्रं 
मारगक्लेशं मृत्युतुल्यांबच रोगान्‌ । 
नेपुण्याज्ञा पुत्रकर्माथसिद्धि 
धर्म जीवः शालिनीनां च लाभ: ॥ १५७॥। 


१. बू, सं. १०३ अ० २७ इलो० । २. बृू, सं. १०३ अ० र८ इलो० | 
३०, बृ. सं, १०३ अ० २९ इलो० । ४. बृू. सं १०३ अ० ३० एश्लो० | 


े 
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जब अपनी राशि से आठवीं राशि में गुरु होता है तो बन्धन, पीड़ा, कठोरता, 
ण्योक, रास्ते में क्लेश व मृत्यु समान रोग से कष्ट और नवीं राशि में होने पर समस्त 
कामों में चतुरता, आदेश, पुत्र, कायं व मतलब की सिद्धि और घान्य से युक्त भूमि 
का लाभ होता है ॥ १५७ ॥| 

यवनेश्वर ने कहा है “जीवोष्ष्टमस्थो वधमज्भ बन्धव्याधिश्रमानथंविवादकारी । 
करोति जीवो नवमेंसुतस्त्रीभूस्थानमाना थंसमृद्धि मग्याम्‌! ( बृ० सं० १८४ अ० ३१ इलो० 
भट्टो ० टी० ) ॥ १५७ ॥ 

स्वराशि से १०।११।१३ राशि में गुद का फल 


'स्थानकल्पधनहा दशमक्ष॑गस्तत्प्रयदो भवति लाभगो गुरुः। 
ढादशे ध्वनिविलोमदु:खभाग्याति यद्यपि नरो रथोद्धतः॥ १५८ ॥ 
जब अपनी राशि से दल्ववीं राशि में गुरु होता है तो स्थान, आारोग्य व धन का 
नाश, ग्यारहवों में स्थान, आरोग्य व घन का दाता और बारहवीं राशि में गुरु 
होता है तो रथारूढ भी मार्ग में कुपषप गमन के कारण दु:ख पाने वाला होता है ॥१५८५॥ 
यवनेद्वर ने कहा है '"मेप्रणस्थो$क्षिरुगिष्टद्ा निब्लेष्मामयायाससुतान्तकारी । एका- 
दशे भूमवनात्मजस्त्रोहिरण्यधान्याम्बरवाहनानाम्‌ । दाता गुर्द्धदशगोध्य चन्द्राद्विदेश- 
चर्याश्रमशोकका री? ( वृ० सं० १८४ अभ० ३१ इलो० भट्टो० टो० ) ॥ १५८॥ 


श्रीपतिजी ने भी कहा है “गुरुभंयं जन्मग्रहे ददाति घने धनं क्लेशमयं तृतीये । 
सुखे5थंनाशं तनये सुखानि रिपो शुच्च भूपतिमानमस्ते । जीवोष्ष्टमे मृत्युसमानरोगं 
सुखानि धर्म दशमे5तिदेन्यम्‌ । घनाम्बरस्थानकलाब्धिमाये तनोश्च पीड़ां वितनोति रिष्फे? 
( ज्यो० नि० ५४ पृ० १०-११ )॥ १५८ ॥ 
अथ गुरुचक्रम्‌ 
गर्गोशईपि -- 
सफल गुरु चक्र का न्यास 


शीर्ष चत्वारि राज्यं युगपरिगणितं सव्यहस्ते च लक्ष्मी: 

कण्ठे चेक॑ विभूतिमंदनशरमितं वक्षेसि प्रीतिलाभम्‌ | 

षड्मि: पीडाडप्रियुग्मे जलधिपरिमितं वामहस्ते च मृत्यु- 
नेंत्रोमौ त्रीण ददष्यान्नपतिसमसुखं वाक्पतेड्चक्रमेतत्‌ ॥ १५९ ॥ 
गर्गाचायं ने बताया है कि गुरु के नक्षत्र से चार ४ नक्षत्र तक मस्तक पर यदि 
अपना नक्षत्र हो तो राज्य को प्राप्ति, पुनः ४ चार तक दाहिने हाथ में धनागम, 





१. बृू. सं. १०३ अ० ३१ एलो० | 
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फिर १ एक गले में ऐश्वयं लाम, पुनः ५ नक्षत्र हो तो परकाम व प्रेम का छाभ, 
पुन: ६ दोनों पाँवों में पीड़ा, ४ वायें हाथ में मृत्यु और तीन ३ दोनों भाँखों में 
अपना नक्षत्र हो तो राजा के समान सुख होता है ॥॥। १५६ ॥ 

सफल गर्मोक्त ग्रुरुचक्र सारिणी 


>> क्राक तय 
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स्थान मस्तक दा० हाथ गला छाती पैर बा० हाथ नेश् 

फल राज्य धनाग)्तम ऐखश्वर्यं काम पीढ़ा मृत्यु राज्य 
प्राप्ति प्रेम (ग) सम्मान 





ज्योतिः सागर में कहा है “शीर्षे चत्वारि राज्यं युगपरिगणितं दक्षिणे हस्तलक्ष्मीरेक 
कण्ठे विमृतिस्तदनु शरमितं वक्षसि प्रीतिकाभम्‌ । पादौवंषड्देहपीडा चतुरमपि सदा वाम 
हस्ते च मृत्युर्गह्यस्थे त्नीणि संस्थे नृपतिसमसुखं जीवऋश्षा क्रमेण ॥| १५९ ॥ 

अब आगे १२ राशियों में स्वराशि से शुक्र के गोचरीय फल को आचायं श्रीपति 
जी के वाक्य से बताते हैं । 


अथ शुक्रफलम्‌ 
श्रीपति:-- । 
स्व॒राशि से १२ राशियों में शुक्र का फल 
जन्मन्यरिक्षयकरो भृगुजोश्थदोड्थें दुश्चिक्यमग: सुखकरो धनददइचतुर्थे | 
स्यात्पुत्रिकृत्तनयगो४रिगतो४रिव॒ुद्धि शोकप्रदो मदनगो निधनेश्थंदाता॥ १६०॥ 
र२जनयति विविधाम्बराणि धर्म न सुखकरो दशमस्थित्तस्तु शुक्र: । 
धननिचयकर: स लाभसंस्थो व्ययभवने च गतोः5पि द्रव्यनाशस्‌ ॥ १६१॥। 
आचायें श्रोपति जी ने बदाया है कि स्वराशि में शुक्र के होने पर शत्रु नाश, 
दूसरी राशि में धनागम, तीसरी में सुख, चोथो में धन प्राप्ति, पाँचवीं में पुत्री दाता, 
छठी में शत्रु की वृद्धि करने वाला, सातवीं में शोक दाता, आठवीं में धन दाता, नवीं 
में अनेक वस्त्र छाभ, ददवीं में सुख होनता, ग्यारहवीं में घन संग्रह कर्ता और बारहवीं 
राशि में जब घुक्न होता है तो धन का विनाश कर्ता होता है ॥ १६०-१६१ ॥ 
ज्यो० सा० में कहा है “कवि: छत्रुनाशं धनं सौख्यमर्थ सुताप्वि रिपो साध्व- 
सं शोकमर्थम्‌ । बृहद्वस्त्रल्ामं विर्षात्त धनाध्ति धनाति घनोत्यात्मनो जन्मराशे: 
( &६८ पृ० ) | ५ 
अब आगे वाराही संहिता के वचनों से शुक्र के गोचरीय फल को बताते हैं । 





२. मु. चि. ४ प्र० १-४ इलो ० पी० टी० तथा ज्यो० नि० ५४ पृ०॥। 
२. मु. चि. ४ प्र० १--४ इलो० पी० टी० तथा ज्यो० नि० ५३ पृ० । 
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वाराहीये-- 
जन्म राशि में शुक्र का फल 
"प्रथमगृहोपगो भृगुसुतः स्मरोपकरण: 
सुरभिमनोज्ञगन्धकुसुमाम्वरेरुपचयम्‌ | 
शयनगृहासनाशनयुतः: स॒ चानुकुस्ते 
समदविलासिनी मुखसरोजषट्चरणताम ॥ १६२॥ 
आचाय॑े वराह ने कहा है कि जब जन्म सक्षि में शुक्र होता है तो कामदेव के 
उपकरणों ( शय्या, अलच्छार, आच्छादन, गीत, वाद्यादि वृत्य ) से चित्त प्रसन्न, 
सुगन्ध द्रव्य पुष्प वस्त्र से छाम; शय्या घर; आसन न मोजनों से युत मनुष्य को शराब * 
से मतवाली विलासिनी स्त्री के मुख कमलरू पर भोरे का अतुमव कराता है ॥१६शा 
यवनेह्वर ने कहा है 'हिरण्यनारीरजताथंविद्यासुताम्वर॒स्थानचतुष्पदानाम्‌” (यू ० सं० 
१८४ अ० ३८ इलो ० भट्टी ० टी० )॥ १६२ ॥। 
स्व॒राशि से २ री राश्षि में शुक्र का फल 
"शुक्र द्वितीयगृहगे प्रसवाथंधान्यभूपालसन्नतिकुटुम्बहितान्यवाप्य । 
संसेव्ते कुसुमरत्नविभूषितश्च कामो वसन्ततिलकद्युतिमूधंजोइपि ॥ १६३ ॥ 
जब कि अपनी राशि से दूसरी राशि में शुक्र होता है तो सन्‍्तान, धन, धान्य, 
राजप्रियता और बान्धवों से शुभ कामों को प्राप्त करके पुष्प व रत्नों से सुशोमित 
होकर वसन्ततिलका वृक्ष के पुष्प समान अधिक सफेद बाल होने पर भी कामदेव की 
सेवा कराने वाला होता है ॥ १६३ ॥ 
यवनेश्वर ने कहा है 'लाम॑ शशिस्थानमुपेत्य शुक्र: कुर्याद्‌ द्वितीयों तु वराज्भधनाप्तिम्‌” 
( वृ० सं० १८४ अ० इलो० भट्ठटो० टी० )॥ १६३ ॥ 
स्वराशि से २।४ राशि में शुक्र का फल 
3आज्ञार्थमानास्पदभूत्तिवस्त्रशन्रुक्षया न्देत्यगुरुस्तुतीये । 
धत्ते चतुथेश्च सुहत्समाजमुपेंद्रवज्ञप्रतिमां च॒ शक्तिम ॥ १६४॥ 
जब कि अपनी राशि से ३ राशि में श॒क्र होता है तो प्रभुत्व, घन, मान, स्थान, 
- समृद्धि, वस्त्र ओर छात्रु का नाश और चोथी में मित्रों से समागम, शिव, इन्द्र और 
वच्नर के तुल्य बल देने वाला होता द्वे ॥ १६४ ॥ 
यवनेश्वर ने कहा है “मित्रान्नवस्त्रात्मजमानहर्ष स्थानाज्नारोग्यकरस्तृतीये 
शुक्रश्चतुर्थे धनपत्निपुत्रमित्रेष्मोज्याम्बरगन्धद: स्यात्‌” ( बृ० सं० १८४ अ० ३८ 
इलो० भट्ठटो ० टी० ) ॥ १६४ ॥। | 
१२. वृ. सं. १०३ अ० ३२ इलो ० । 
२. वृ. सं. १०३ अ० ३३ इलो० ॥ 
३. वृ. सं, १०३ अ० ३४ श्लो० । 
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स्वराधि से ५ वीं राशि में शुक्र का फल 
जनयति शुक्र: पद्ममसंस्थो गुरुपरितोषं बन्धुजनाप्तिम्‌ । 
सुतधनलब्धि मित्रसहायानु नवसिततत्त्व॑ चारिबलेषु ॥| १६५॥ 
जब कि शुक्र अपनी राशि से पाँचवीं राशि में होता है तो अधिक सन्तोष, 
बन्धुओं की प्राप्ति, पुत्र व धन का लाम और झछात्रु की सेना में अनवस्थिति 
होती है ।। १६५ | 
यवनेश्वर ने कहा है 'सुहल्सुतोद्भूतिगुणप्रवृत्तिस्यातिप्रदः पञचमगो5थंदरच' 
( बृ० सं० १ ४ अ० ३८ इलो० भट्टो० टी० )॥ १६५॥ 
स्व॒राशि से ६७॥८ राशि में शुक्र का फल 
रघष्ठो भगुः परिभवरोगतापद: स्त्रीहेतुक॑ जनयति सप्तमोश्शुभम्‌ । 
यातोष्ष्टमं॑ भवनपरिच्छदप्रदो लक्ष्मीवततीमुपनयत्ति स्त्रियं च सः ॥ १६६॥ 
जब कि अपनी राशि से छठी राशि में शुक्र होता है तो अनादर, रोग व संताप 
सातवीं में स्त्री के कारण अशुमता और आठवीं राशि में शुक्र के होने पर घर व वस्त्र 
लाभ और लक्ष्मीवती स्त्री की प्राप्ति होती है ॥| १६६ ।। 
यवनेश्वर ने कहा है 'पष्ठे भृगुर्देन्यविवाहरोगद्वंपोद्मवान्‌ मानवधांश्च कुर्यात्‌ 
स्त्रीसौर्यविश्यापनमानहष॑ प्रियागमाच्छादनदोष्ष्टमस्थ: । जामित्रसंस्थो भृगुजस्तृषाष्व- 
स्त्रीहेतुकोह्ेगकुमित्रद: स्यात्‌” ( वृ० सं० १८४ अ० ३८ इलो० भद्टो ० टी०) ॥१६६॥ 
स्वराशि से ९११० राशिसें शुक्र का फल 
उ3न्वमे तु धमंवनितासुखभाग्भुगुजेथ्थंवस्त्रनिचयदच भवेत्‌ । 
दशमे5वमानकलहा न्‌ नियमात््रमिताक्षराण्यपि बदन्‌ च लभते ॥ १६७॥ 
. जब कि अपनी राशि से नवीं राशि में दक़ होता है तो धरम, स्त्री व सुख का 
भोग तथा धन बस्त्रों से युक्त और दशवीं राशि में शुक्र के होने पर परमित भाषण से 
भी अपमान और कलह का लाम होता है ॥ १६७ ॥ 
यवनेश्वर ने कहा है 'सुहृदगुरुस्त्रीधनधमंविद्यायशोगुणाधप्ति नवमक्षेसंस्थ: । करोति 
श॒क्रों दशमे सबन्धुसम्प्रीतिचेष्ठाफलमानविधष्नानु ( बू० सं० १८४ अ० ३८ एलो० 
मट्टो० टी० )॥ १६७ ॥। 
स्वराशि से ११११२ राशि में शुक्र का फल 
*उपान्त्यगो भुगोः सुतः सुहृद्धनाननगन्धदो 
धनाम्बरागमोन्त्यगे स्थिरस्तु नाम्बरागम: ॥ १६८ ॥ 
१. वृ. सं. १०३ अ० ३५ इलो० | 
२. बृू. सं. १०३ अ० ३६ श्लो० | 
३. बवृ, सं, १०३ अ० ३७ इलो ० । 
४. वृ. स. १०३ अ० ३८ इलो० । 
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जव कि अपनी राशि से ग्यारहवीं राशि में शुक्र होता है तो मित्र, धन, अन्न, 
सुगन्ध द्रव्य का लाम ओर बारहबीं राशि में शुक्र के होने पर धन, वस्त्र का छाम 
किन्तु वस्त्र का स्थिर लाभ नहीं होता है ॥॥ १६८ ॥। 
यवनेश्वर ने कहा है 'एकादशे स्त्रीशयनान्नपानभूषारतिस्वेहगृहार्थंका री ॥ भृग्वात्मजो 
द्वादशगस्तु चन्द्रादमोग्यप्रदो वस्त्रविनाशकृष्च' (वृ० सं० श्८४ अ० ३८ इलो० 
भट्टो० टी० ) ॥ १६८ ॥ 
अब आगे शक्रचक्र न्यास को फल के साथ बतलाते हैं । 
अथ शुक्रचक्रम्‌ 
श्रीपति:--- द 
सफल शुक्र धक्र न्यास 
चत्वारि मस्तके राज्यं कण्ठे चत्वारि भूषणम्‌ | 
हृदये पदञ्च. सौभाग्यं गुह्ये त्रीणि रिपोर्भयस्‌ ॥॥ १६० || 
जड्घायां पञ्च मिष्टान्तं पादयो: षट्‌ सुखं धनम्‌ । 
शुक्रस्य पुरुषाकारे फल प्रोक्त विचक्षणेः ॥ १७० ॥ 
आचायें श्रीपति ने बताया है कि शुक्र के नक्षत्र ये ४ नक्षत्र तक मस्तक में अपना 
नक्षत्र हो तो राज्य पुन: ४ कण्ठ में अलंकार प्राप्ति, फिर ५ छाती में सुन्दर भाग्य, 
पुनः ३ गुद्य में शत्रु का भय, इसके बाद ५ जेँंघा में मघुर मोजन छाम और अन्तिम 
६ परों में अपना नक्षत्र हो तो सुक्ष व धनागम होता है। यह विद्वानों ने शुक्र के 
पुरुषाकार चक्र का फल बताया है ॥ १६९-७० ॥ 
सफल छुक्र चक्र सारिणो श्रीपति के आधार पर 


-....__2_...3.२३हंमते_लनॉनल३न₹ु--.._०-- मनन अमल जम तक अमल फल नललक 
छु० न० ४ ४ हर रे ५ हे 
स्थान मस्तक कण्ठ छाती गुह्य जेंघा पैर 
फल राज्य भूषण सुन्दर शत्रमम मधुर सुख, 
लव्धि भाग्य भोजन घनागम 


अब आगे पुरुषाकृति शुक्र के सफल चक्र न्यास को लल्लाचायंजी के आधार पर 
बताते हैं । 
लल्ल: --- 
ललोक्त सफल छुक्रचक्र न्यास 

शुक्रचक्र  प्रवक्ष्यामि नरख्पेण  संस्थितस । 
धननाशो .मुखे त्रीणि पद्च शीर्ष च लाभद:॥ १६१ ॥ 
त्रीण्येव दक्षिण पादे हानि: क्लेशकर: स्मृतः। 
तत्फल वामपादे च त्रीणि धिष्ण्यानि विन्यसेत्‌ ॥| १७२ ॥ 
हृदये पद्चनभिः सौख्यं करयोश्च चतुइचतु: । 
मित्रपुत्रसुखप्राप्ति. करोत्ति भृगुजोी शघ्रुवम॒ ॥ १७३॥ 
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आचाये ललल ने बताया है कि शुक्र के नक्षत्र से ३ नक्षत्र तक मुख में अपना 

नक्षत्र हो तो धन का नाश, पुन: ५ नक्षत्र माथे में लाम, फिर तीन ३ दाहिने पैर में 

हानि, क्लेश और ३ नक्षत्र बांयें पेर में मी यही फल, तत्पश्चात्‌ ५ नक्षत्र छाती पर 

सुख, ४, ४ दोनों-हाथों में मित्र, पुत्र और सुख की प्राप्ति होती है ॥ १७१-१७३॥ 
सफल लल्लोक्त शुक्रचक्र सारिणी 





हु ० न० ३ ५ ३ ३0:22 ५४ प 
स्थान मुख मस्तक द० पैर वा० पैर छाती दोनों हाथ 
फल घननाश लाम हानि, हानि, सुख मित्र, पुत्र, 
.. कक्‍लेश. कलह सुखकी प्राप्त 
अब आगे १२ राशियों में शनि के गोचरीय-फल को बताते हैं । 
अथ शनिफलम्‌ : 


१२ राशियों में शनि का फल 
'चित्तञ्रशं दिनकरसुतो जन्मराशि प्रपन्‍नो, 
वित्ते संस्थो धनहरणक्ृद्वित्तताभ॑ तृत्तीये । 
पाताले शन्रुवृद्धि सुतमवनगत: पुत्रभृत्याथंनाशं, 
षष्ठस्थानेब्यैछाभं जनयति मदने दोष॑ंसडसघातिमाकि: ॥ १७४ ॥ 
२शरोरपीडां निधने च धर्म धनक्षयं कर्ंणि दौम॑नस्यम्‌ ।, 
उपान्त्यगो वित्तमनर्थमन्त्यं शनिदंदातीत्थमिदं हि गोचरे ॥ १७५॥ 
जब कि अपनी राशि में शनि होता है तो चित्त का नाश, दूसरी राशि में घन 
हरणकर्ता, तीसरी में घनलाम, चोथी में शत्रु वृद्धि, पाँचवों में पुत्र, नौकर व धन का 
विनाश, छठो में धतलाम, सातवीं में दोषसमुहों से पीड़ा, आठवीं में देहकष्ट, नवीं पें 
घनक्षय, दशवीं में दु्मंनता ( दुःखो मन ), ग्यारहवीं में धन जोर बारहवीं राशि में 
दनि के होने पर अनरथ होता है ॥ १७४-१७५ ॥॥ 
ज्यो० सा० में कहा है 'शनि: सर्वंनाशा्थनाशी विधत्ते धनं शबत्रुवृर्द्धि सुतादेः 
प्रवद्धिम्‌ । श्रियं दोषसन्धि रिपुं द्रव्य ॥ १७४-१७५ ॥ 
मुहतंगणपति में कहा है 'मीति: शोक: श्रियों दुःखं हानिसौडयं मं रुज: । पाप॑ं 
शोको घन कष्ट शनेरेतत्‌ फल क्रमात्‌'र ( १३ प्र० ७२ इलो० )॥ १७४-१७५ ॥ 
तथा ज्योति: सागर में भी “आधि व्याथि श्रियं वेरं॑ नाशं लाभ कलि कृतिम । 
क्षयं दुःखं घनं रोगं क्रमातु सौरिफलप्रद: ॥ १७४-१७५ ॥ 


१. मु. चि. ४ प्र० १-४ इलो० पी० टी० । 
२. मु. चि. ४ प्र ० १-४ दलो० पी० टी । 
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विशेष--पी ० टी० में “वित्तश्रंशं रुगाप्ति दिनकरतनये जन्म राशि प्रपन्ने वित्तक्लेश 
ट्वितीयी. घनहरणकृति वित्तलाम॑ तृतीये ।""“"“मदने दोषसड्घातमाकिःः यह 
पाठान्तर है । 
तथा ज्योतिनिबन्ध में “सर्वशञ्रंशं विधत्ते दिनकरतनयो जन्मराध्ति प्रपन्नो! 
( ५४ पृ० १४ श्लो० ) में यह पाठान्तर है ॥ १७४-१७५ ॥॥ ः 
अब आगे वराह के वचनों से १२ राशियों में शनि के फल को बताते हैं । 
वाराहस्तु-- 
अपनी राशि में दानि का फल 
"प्रथमे रविजे विषवह्तिहतः स्वजनवियुतः कृतबन्धुवधः । 
परदेशमुपेत्य सुह्ड््वनो विसुखातंसुतोटकदीनमुखः ॥। १७६॥ 
आचाये वाराह ने बताया है कि जब अपनी राधि में शनि होता है तो जहर 
अग्नि से पीड़ा, बन्धु हीनता, बान्धवों का वध, परदेश वास, मित्र व छर घन, पुत्र 
से रहित, पर्यटन भोौर दीन सुख मनुष्य का होता है ॥ १७६ ॥ 
यवनेदवर ने कहा है “वन्धाध्वशस्त्रानिलरुगविषाति विलम्बनस्त्रीघ्ुतवित्तनाशम्‌ 
( बृ. सं. १८४ भ० ४५ इलो० भद्ठों० टी० )॥ १७६ ॥ 
स्वराशि से दूसरी राशि में शनि का फल 
*चारवशाद्वितीयगृहगे रवितनये 
रूपसुखापवर्जिततनुविगतमदबल: | 
अन्यगुणेः कृतं॑ वसुचयं तदपि खलु 
भवत्यधिवंशपत्रपत्तितं न बहु न चचिरम्‌ ॥ १७७॥ 
जब कि अपनी राशि से दूसरी राशि में थनि होता है तो स्वरूप व सुख से हीन 
देहवाला, अमिमान दशुन्‍न्य, दल हीन, अन्य विद्या आदि गुणों से घन एकत्रित करने पर 
भी वंश के पत्ते पर पठित जल बिन्दु की त्तरह अपर्यापत और चिर कार तक नहीं 
ठहरने वाला होता है ॥ १७७ ॥। ै 
यवनेश्वर ने कहा है “स्थाने विघत्ते शशिनो>कंपुत्रस्ततो व्ययासायकरो द्वितीये? 
( वृ. सं. १८४ अ० ४५ इलो० भट्टों ० टी० )॥| १७७ ॥ 
स्व॒राशि से तीसरी राशि में शनि का फल 
3सूयंसुते तृतीयगृहगे धनानि लभते. 
दासपरिच्छदोष्ट्रमहिषाश्वकुज्ल रखरान्‌ । 
सद्मविभूतिसौख्यममितगदव्युप रमं , 
भीरुरपि प्रशास्त्यधिरिपूंड्च वीरलूलिते: || १७८ ॥ 
१. वृ. सं. १०३ ० ३६ इलो० । २.बू, सं. १०३ छ० ४० इलो० । 
३. वृ. सं. ३०३ अ० ४१ इलो० । 
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जब कि अपनी राशि से तीसरी राशि में शनि होता है तो घन, नौकर, परिवार, 
ऊंट, मेंस, घोड़ा हाथी, गदहा, घर, ऐद्वयं, अतिसुख और नीरोगता होती है । एवं 
भययुक्त होने पर भी वीर मित्रों के द्वारा प्रबल शत्रु को भी अपने वश्य में करने वाला 
होता है । १७८ ॥। ु 
यवनेश्वर ने कहा है "'तृतोयगोएरिक्षयमानहष॑सोमाग्यवद्वागमहो5कंसूनुः” 
( वृ, सं. १८४ अ० ४५ इलो० भट्टो० टी० ) ॥ १७८ ॥ 
स्व॒राशि से चौथो राशि सें शनि का फल 
चतुर्थ गृहं सूयंपुत्रेध्भ्युपेते सुहृद्वित्तभार्यादिभिविप्रयुक्तः । 
भवत्यस्य सत्र चासाधुदुष्ट भुजज्भप्रयातानुकारं च चित्तम्‌ ॥ १७९ | - 
जब कि अपनी राशि से चौथी राशि में शनि होता है तो भित्र, घन, स्त्री से हीन, 
सब जगह चित्त में असज्जनता, दुजन व सप॑ गमन का अनुकरण करने वाला अत्यन्त 
कुटिल मनुष्य होता है ॥| १७६ ॥। 
यवनेश्वर ने कहा है “चतुर्थगो बन्धुवधावमानच्छायाविघाताध्वभयातिकारी' 
( वृ. सं. १८५४ अ० ४४ इलो० मट्टो ० टी० )॥ १७६ ॥। 
स्वराशि से ५।६ राशि में शनि का फल 
रसुतधनपरिहीनः . पश्चमस्थे प्रचुरकलहयुक्तदचाकंपुत्रे । 
विनिहतरिपुरोग: षष्ठयाते पिबति च वनितास्य॑ श्रीपुटोछ्ठम्‌ ॥। १८० ॥ 
जब कि अपनी राशि से पाँचवीं राशि में शनि होता है तो पुत्र, धन से हीन, 
कलह से युत और छठी राशि में शनि के होने पर शत्रु हीन, नोरोग, सुन्दर ओोष्ठों से 
युत स्त्रो के मुख का पान कर्ता मनुष्य होता हैं ॥ १८० ॥। 
यवनेद्वर ने कहा है स्‍“स्थितिक्रियारम्मसुताय॑नाशस्वबन्धुविद्वेषविवाहकारी । 
शनैइचर: पत्यमगो5ष्य पष्ठे शझत्रुक्षयामोदसुताथंदाता' (बृू. सं. १८४ अ० ४५ इलो० 
मट्टी ० टी० ) !] १८० ॥। 
स्वराशि से ७।८।९ राशि में शनि का फल 
3गच्छत्यध्वानं सप्तमे चाष्टमे च हीनः स्त्रीपुत्रे: सूयंजे दीनचेष्ठ: । 
तद्दद्धमंस्थे. वेरह॒द्रोगबन्धेधंमोप्युच्छिये द्वेश्वदेवीक्रियाद्या: ॥ १८१ ॥! 
जब कि अपनी राशि से सातवीं वा आठवीं राशि में शनि होता है तो भ्रमण, 
स्त्री, पुत्र से हीन व हीन चेष्टा से युक्त और नग्रीं राशि में होने पर ७॥८ गत्त फल 
तथा द्वेष और हृदय रोग के कारण वेश्वदेवी क्रिया नष्ठ होती है ॥ १८१ ॥ 
१, वृ० सं० १०३ अ० ४२ इलो० । 
२. बृ० सं० १०३ अ० ४३ इलो० । 
३. बृ० सं० १०३ अ० ४४ इलो ० । 
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यवनेश्वर ने कहा है 'छाया विधातश्रमगुद्रोगस्त्रीमित्रनाशाध्वकृदकंसूनु: ॥ जामित्र- 
संस्थेष्ष्टमगो5थ झोकक्षुदुबन्धुभृत्यव्यसनांतिकारी । व्याध्यध्ववेरश्रमवित्तनाशक्षुतृतल्लेशद: 
स्यान्तवमक्षेसंस्थ:' ( वु. सं. १८४ अ० '४५ ए्लो० भट्टों० टी० )॥ १८१ ॥। 
स्वराशि से १०१११।१२ राश्षि में शनि का फल 
)कर्मप्राप्तिदंशमेश्थैक्षयदच विद्याकीत्यो: परिहानिश्व सोरे। 
तेक्ष्ण्यं लामे परयोपार्थला भव्चान्त्ये प्राप्नोत्यपि शोकोमिमालास ॥। १८२॥। 
जब कि अपनी राशि से दशवीं राशि में शनि होता दे तो कम का लाम तथा घन, 
विद्या कीति का नाश, ग्यारहवीं में कठोर स्वमाव, दूसरी सछत्री व घन का छाम ओर 
बारहवों राशि में शनि के होने पर शोक तरज्डों की माला प्राप्त होठी है ॥ १८२ ॥ 
यदनेश्वर ने कहा है 'ऐश्वरय॑च्रेश्ट फलसंचयघ्नो मेष्रणे व्याध्यपकोतिकृज्च | यश: 
परस्त्रीधनभृत्यला मक्रियासमृ द्धिस्थितिमानदस्तु । एकादशे द्वादशगस्तु चेष्टानैपुण्यकीति- 
यतिमानहर्ता' ( वृ. सं. १८४ अ० ४५ इलो० भट्टों० टी )॥ १८२ ॥ 
अथ शनिपाद:-- 
अब आगे हानि के सुवर्णादि पादों को चूणामणि के वाक्य से बताते हैं । 
विशेषोध्यं चुडामणों -- 
जन्मे रसे रुद्रसुवरणपादे द्विपश्चनन्दा रजतं शुभ॑ च। 
त्रिसप्तदिक्‌ ताम्रपदं॑ वदन्ति वेदाष्टरिःफे खलु लोहपादम्‌ ॥| १८३ ॥ 
जिस समय शनि का संक्रमण हं!ता है उस समय जन्म का चन्द्रमा २।६।२१ राशि 
में होने पर सोने का पाद, २॥५॥९ में शुत्न चादी का, ३।७॥१० में तांमे का और 
४८।१२ वीं में चन्द्रमा के होने पर लोह पाद होता है ॥ १८३ ॥ 
ज्योतिषसार में फल के साथ बताया है कि “जन्माजुरुद्रेन्दुसुवर्णपादं द्विप्चनन्दे 
रजतस्य पादमत्रि””। छोहे मृत्युविनाशाय सर्व सौख्यं च काचने | ताम्रे तु समता 
ज्ञेया शुमं राजतक्े तथा ( ३१४ पृ० )॥ १८३ ॥ 
अथ शनिवाहनम्‌-- 
अब आगे हानि के वाहनों को दताते हैं । 
जन्मर्क्षादवुष्टिनक्षत्रसडःख्या नन्देविभाजयेत्‌ । 
शेषाडूवाहनं ज्ञेयं यस्मिन्तुक्त शुभाशुभस्‌ ।| १८४ । 
जन्म के नक्षत्र से वृष्टि नक्षत्र तक जो संख्या हो उसमें नव का भाग देने पर शेष 
वश शुमाशुम वाहन होते हैं | १८४ | 
१ कादि होष में क्रम से वाहनों के नाम 
गदंभस्तु हयो .हस्ती मेषजम्बुकसिंहकाः । 
काको मयूरो हंसइच नवेते वाहनाः स्मृता: ॥ १८५॥। 





१. बृ० सं० १०३ अ० ४५ इलो० । 
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'तिथिवारं च नक्षत्र नामाक्षरसमन्वितम्‌ । 
नवभिस्तु हरेदभागं शेषं॑ वाहनमुच्यते ॥ १८६ ॥ 
१ में गदहा, २ में घोड़ा, ३ में हाथी, ४ में बकरा, ४ में स्थार, ६ में सिंह, ७ में 
कौआ, ८ में मयूर और शून्य शेष में हंस, ये नव सवारी शनि की होती हैं ॥ १८५ ॥ 
जिस तिथि, नक्षत्र, वार में शनि की संक्रान्ति हो उस तिथ्थादि संख्या में अपने 
नाम के अक्षरों की संख्या को जोड़कर ६ का भाग देने पर क्रम से १ शेष में गदहा, 
२ में घोड़ा, ३ में हाथी, ४ में बकरा, ४ में स्यार, ६ में सिंह, > में कौआ, ८ में 
मोर और शून्य में हंस वाहन होता है ॥ १८६ ॥। 
वाहन वश फल 
गदंभो वाजिनो हस्ती मेषो जम्बुकसिहयो: । 
काको मयूरो हंसशच नवेते शनिवाहना: ॥| १८७ ॥ 
गदंभे च महादु:खं वाजिने सुखसम्पदा । 
हस्ती सिष्टान्नभोक्तव्यं मेषो विमुखजायते ॥ १८८ ॥। 
जम्बुके मरणं ज्ञेयं मयूराथथंसुखप्रदस्‌ । 
हंसाच्च लभते लाभं॑ वाहनानां फल त्विदस्‌ ॥ १८९ ॥। 
जब गदहा वाहन होता है तो बड़ा दुःख, घोड़ा में सुख सम्पत्ति लाभ, हाथी में 
मीठा भोजन, मेष में विमुखता, स्यार में मरण, मोर में सुख प्राप्ति और हंस वाहन 
होने पर लाभ होता है । ये नो प्रकार के होते हैं ॥॥ १८७-१ ८६ ॥ 
ज्योतिष सार में कहा है “गदंमो&्श्वश्व हस्ती च मेषः सिहरुच जम्ब॒ुक। | काको 
मयरो हंसइच नवेते शनिवाहकाः । गदंभे मानभज्भश्च धनलामश्च घोटके। 
स्वंसिद्धिगंजे चैव मेषस्चेद्रोगदायक: । जम्बुके व भवेदयुद्ध सिंहे शत्रुविनाशनम्‌ काको 
हि. मरणायव मयूरो धनलाभदः । हंसके सर्वेंसिद्धिच वाहनस्यथ फल शने: 
( १०० पृ० )॥ १८७-१८६ ॥| 
और भी बृ० ज्यो० सा० में कहा है 'येषां जन्मनि तारकादि गणयेत्‌ सुर्यात्मजो 
भावधि, चन्द्राड्रं सहितं पुनस्त्रिगुणितं पश्चाद्युगरर्माणितम्‌ ! शेषे कुछ्जरवाजिनोत्तमरथः 
स्यथाद वाहनं शैबिका! ॥| १८७-१ ८६ ॥। 
अन्य प्रकार से “मन्दर्क्षाच्छशिवेदतक विशिखा5व्व्यग्निद्विपक्षक्रमाच्छागो5श्वो भषणों 
गजो हयरिपुहँसो वृषो वायस)। हानिर्वेरिजयों भ्रमोधनचयो मानाल्पता भूपता सौल्य॑ 
रोगचयो नरक्षंवशतो मन्दस्य वाहा अमी' ( ३१२ पृ० )॥ १८७-१८६ ॥ 
ओर भी वहीं पर “ऋतक्षे शनियंत्र नरस्य ऋक्षः माघादिमासैर्मूनिभिविभक्त:। एके च 
शुण्डी द्वौ जम्बुकदच त्रयेषपि चादवश्च चतुथंब्वान:॥ सिहरुशर: षष्ठ च गदंभदच मृगोः 





१. ज्यो० सा० ९९ पृ० । 
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परः सप्त शनेहिं वाहना:। गजश्च लमते लक्ष्मी जम्बुके बुद्धिनाशनम्‌ ॥। अद्वबच 
कनकप्राप्ति: श्वानश्चौरो गृहे गृहे । सिंहें च॒ जायते सिद्धिगंदभे हानिरेव च ॥' मृगे च 
प्राणसंदेहो वाहनानां फल दिशेतु” (३१३ पृ० ) १८७-१८९ ॥। 

श्रीपति:-- 

ओपति जो के वाबय से सफल द्वनि चक्र ज्ञान 

एवं मन्दक्षमास्थे सुखभथ युगल व्याधिकृद्गुह्यसंस्थ॑ 

युग्मं दृष्टयोरभीष्ठ॑ वितरत्ति शिरप्ति त्रीणि साम्राज्यदानि । 

पदञ्चारोग्याय कुक्षेजंलधिपरिमित्तिवामपाणों षडडच्रि- 

दु:खं क्लेशोपलब्धी जलूधिमिति करे दक्षिणे मद्भुलोत्थे: ॥ १९० ॥। 

आचायें श्रीपति जी ने बताया है कि शनि के नक्षत्र को मुख में स्थापित करने से 
वही अपना नक्षत्र हो तो १ सुख, इसके बाद २ गुद्य में रोग, पुनः २ नक्षत्र आँखों में 
इष्ट को सिद्धि , फिर तीन माँथे पर राज्य पद की प्राप्ति, पुनः ५ पेट में नीरोगता, 
४ वायें हाथ में दुःख, पुन: ६ नक्षत्र पेरों में कलह को प्राप्ति और ४ दाहिने हाथ में 
अपना नक्षत्र हो तो शुम होता है ॥ १६० ॥। 
सफल शनि चक्र सारिणी श्रीपति के आधार पर 


द० न० ५ र्‌ २ रे ५, ४ ६ ४ 
स्थान मुख गुह्य नेत्र मस्तक उदर वा० हाथ पेर द० हाथ 
फल सुख रोग दृष्ट सिद्धि राज्यपद नीरो- दुःख कलह सुख 


प्राप्ति गता 
अथ दानिचक्रम्‌--- 
अब आगे लल्लाचायं के कहे हुए शनि चक्र को फल फे साथ घताते हैं ॥ 
लल्लो$पि--- 
दनिगति ज्ञान 


मुखादगुद्मे ततो नेत्रे शीर्ष वामकरे हृदि। 
वामाड्प्रो दक्षिणे पादे दक्षहस्ते शनिगंति:॥ १९१॥. 
आचाये लल्ल ने कहा है कि मुख से गुह्म, गुह्य से नेत्र तब मस्तक, वामहाथ, 
छाती, वाम पेर, दाहिना पैर और दाहिने हाथ में आगे वरणित हिसाब से क्रम बार 
नक्षत्रों का न्यास करना चाहिये ॥ १६१ ॥ 


सफल शनिचक्र का न्यास 
वक्रे सन्‍्तापमेक प्रचुरतरधनं दक्षिणे हस्तविद्यात्‌ 
पादौ दद्याज्च षड्भि: परवदनवशं वामहस्ते च मृत्यु:। 
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पशद्चोरस्पेव धाय॑ँ बहुधनसुखदं त्रीणि शीर्ष च राज्य 
नेत्रे युग्मे हयोर्वा गुदयुगलमृत्ति: सौरिचक्रे प्रदिष्टम्‌ | १९२॥ 
लल्लाचाय॑ ने बताया है कि छनि के नक्षत्न से १ नक्षत्र मुख में अपना नक्षत्र हो 
तो संताप, इसके बाद ६ दाहिने हाथ में, अधिक धनागरम, ६ पैरों में दूसरे के मुख के 
वशीभूत, ५ वायें हाथ में मृत्यु, ५ छाती में भ्धिक घन सुख लाम, ३ मस्तक में राज्य, 
२आाँखों में या २ गुह्य स्थरू में अपना नक्षत्रहो तो मरण होता है ॥ १९२ ॥ 
सफल हरूल्लोक्त शनि चक्र सारिणी 








शु० न० १ घ्‌ ध्‌ ग्‌ ५ रे ्‌ या २ 
स्थाना मुख द० हाथ पैर वा० हाथ छाती मस्तक नेत्र. गुह्मस्थल 
फल. संताप अधिक परमुख मृत्यु अधिक राज्य मरण सरण 

धनागम वश्यता धन,सुख लाभ 

अन्यो5पि-- 


अन्य प्रकार से भी शनि चक्र न्यास 
यस्मिन्‌ शनिद्चरति वक्रगर्त ततरच चत्वारि दक्षिणकरेषड्सप्रियुगे भघटकस्‌ । 
चत्वारि वामकरगोप्युदरे च पञ्च मूध्ति त्रयं नयनयोह्वितयं गुदे च ॥१९०३॥ 
जिस नक्षत्र में शनि हो उस १ को मुख में, इसके बाद ४ दाहिने हाथ में, पुनः 
दोनों पेरों में ६ नक्षत्र, फिर चार ४ वांयें हाथ में, ५ पेट में, ३ मस्तक में, २ नेत्र 
और २ गुद्य में स्थापित करना चाहिए ॥ १६३ ॥ 
सफल अन्योक्त शनि चक्र सारिणी 








हा० न० १ ४ ६ ४ प्‌ ३ र्‌ २ 
स्थान मुख द०हाथ पेर वा० हाथ उदर भस्तक नेत्र. गुद्य 
फल रोग छाम पर्यटन घनाल्पता छकाम सुन्दर भाग्य मरण मरण 











इसका फल 
रोगो लाभं तथाध्वानमश्रन॑ लाभभेव च। 
सौभाग्यमल्पमृत्युश्च॒ शने: प्रोक्त॑ क्रमात्फलसम्‌ ॥ १९४ || 
मुख में रोग, दाहिने हाथ में छाम, पैरों में पर्यटन, वायें हाथ में धन की कमी 
पेट में छाम, मस्तक में सुन्दर भाग्य और नेत्र व गुह्मय में अपना नक्षत्र हो तो अल्व- 
मृत्यु होती है ॥ १९४ ॥। । 
अथ राहुफलसू-- 
अब आगे राहु केतु के १२ राशियों में गोचरीय फल को श्रीपति जी के वाक्य 
से बताते हैं । 
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श्रीपति:-- ञ 
१२ राशियों में गोचरीय राहु केतु का फल 
"राहुज॑न्मगनों भयं च कलह सोभाग्यमानक्षय॑ 
चित्तश्नंशमहत्सुखं॑ नृुपभयं चार्थक्षय॑ यच्छति । 
सन्‍्तापं कलहं च वित्तमधिकं शीघ्र विनाशं नृणां 
केतुस्तत्फलमेव राशिषु वर्देच्छंसन्ति गर्गादय: ॥| १९५ ॥। 
जब कि राहु जन्म राशि में होता है तो मय, दूसरी में कलह, तीसरी में सौभाग्य, 
चौथी में मान का क्षय, पाँचवीं में चित्त भ्रंश, छठो में बड़ा सुख, सातवीं में राजमय, 
आठवीं में धनक्षय, नवीं स्वराशि में सन्‍्ताप, दसवीं में कलह, ग्यारहवीं में अधिक घन 
और अपनी राश्िि में राहु वा केतु होता है तो जल्दी विनाश होता है ॥ १९५ ॥। 
ज्योतिष्प्रकाश में कहा हैं हानि नैस्व्यं धन रोगं घोक॑ वित्त कलि व्यसुम्‌ | पाप॑ं 
वैरं सुखं हार्नि राहुः कुर्यात्‌ स्वजन्ममात्‌” ज्यो० नि० ५४ पृ० ॥ १६५ ॥ 
मुहतंगणपति में कहा है “द्वानिव्यंयों घनं वरं थोको वित्तं विपद्रज: । पापं व॑रं 
सुखं हानी राहुकेत्वो: फल क्रमात्‌” ( १३ प्र० ८५ श्लो० )॥ १६५ ॥ ह 
और भी ज्योतिषसार में “राहुर्ानि तथा नैःस्वं धनं वेरं शुच्॑ श्रियम्‌ | कालि वस्तुं 
च दुरितं बरं सौख्यशुच॑ क्रमात्‌र ( ६८ पृ० )॥ १६५ ॥। 
अथ राहुचक्रम्‌-- 
अब आगे सारोद्धार के वाक्य से फल के साथ राहु चक्र के न्यास को बताते हैं । 
सारोद्धारे -- 
सफल राहु चक्र न्यास 
यस्मिन्नक्षे भवेद्राहस्तत्राद्याः सप्त पादयो:। 
दक्षिणे तु भुजे पदञ्च॒ शिरसि त्रोणि दापयेत्‌ ॥ १९६ ॥। 
हे ऋक्षे हृदये न्‍्यस्यथ मुखे चेक न्यसेदबुधः । 
पञ्च॒ वामकरे ' ज्ञेये ऋक्षमेक तु नाभिषु ॥ १९७ ॥। 
तथा च त्रीणि गुद्येषु राहुचक्रे महाफलम्‌ । 
धनहानिभ्भवेत्पादं.. सन्‍्तापं दक्षिणे करे॥ १९८ ॥। 
शीर्ष छ॒त्रुजयं विद्यात्‌ हृदये दुजनप्रियमस्‌ । 
मुखे दुजेनसंहारं मुत्युर्वामकरे भवेत्‌ ॥ १९९ ॥ 
गुह्ये तु सवंनाशाय विचार्येवं फल वर्देत्‌ | २००॥। 
जिस नक्षत्र में राहु हो उससे ७ नक्षत्र तक पेरों में, ५ दाहिने हाथ में, फिर 
तीन माथे पर, पुन: २ छाती पर, १ मुश्च में, ५ बायें ह्वाथ में, १ नाभि में ओर ३ 


१, मु० चि० ४ प्र० १-४ इलो ० पी० टी० ॥ 


४ड७रे बत्तोसवाँ प्रकरण 


नक्षत्र गुह्य, स्थान में स्थापित करके देखने पर अपना नक्षत्र यदि पैरों में हो तो घन 
हानि, दाहिने हाथ में सनन्‍्ताप, मस्तक पर शत्रु परास्त, छाती में दुष्टों से प्रेम, मुख 
में दुष्टों का नाश, वायें हाथ में मृत्यु और गुद्य में होने पर समस्त का विनाश 
होता है ॥॥ १६६-२०० ॥ 

सफल राहु चक्र सारिणों सारोद्धार के आधार पर 





रा० न० ७ दर रे २ २ श्‌ १ इ्‌ 
स्थान पैर दा० हाथ मस्तक छाती मुख वा० हाथ नाभि. गुद्य 
फल. घन हानि सन्‍्ताप छात्र दुष्ट प्रेम दुष्ट नाथ मरण सवंनाश 
परास्त 
गर्गोईपि-- 


गे के आधार पर भी सफल राहु चक्र न्यास 
वक्‍त्रे त्नीण विधुन्तुदो गदभयं चत्वारि कण्ठे धन 
नेत्र द्वो सुखदोर्धप राज्यसुखदं पश्चक्षक॑ मस्तके । 
रोगी मृत्युभयं हयं तु करयोश्चत्वार पादद्वये 
चत्वायेंव सुखं हृदि त्रिनिधनं गुह्मे दयं बन्धनस्‌ ॥| २०१॥। 
गर्गाचाय ने बताया है कि राहु जिस नक्षत्र में हो उससे ३ नक्षत्र तक मुख में अपना 
नक्षत्र हो तो रोग का डर, पुनः: चार ४ कण्ठ में धन, २ आखों में सुलाध्ति, फिर ५ 
मस्तक पर राज्य सुख का लछाम, पुनः ४ हाथों में रोग व ४ दोनों पेरों में मृत्यु मय, 
४ छाती पर सुख और दो २ गुद्य स्थान में अपना नक्षत्र हो तो निधन बन्धन 
होता है ॥| २०१ ॥ 
गर्गोक्त सफल राहु चक्र सारिणी 


रा०्न० ३ ड २ ५्‌ ४ है] ४ र्‌ 
स्थान मुख कंठ नेत्र मस्तक हाथ पर छाती गुद्य 


फल रोग मय धन सुखाप्ति राज्य सुख छाम रोग मृत्यु मय सुख. निधन 
(रा. «७-9 ७५५००--"<... करा 3. करा 


अथ केतुफलस्‌-- 
श्रीपत्ति:-- 
स्वराशि से १२ राशियों में केतु का फल 
रोगं वेरं सुखं भीतिः्शुच॑ वित्तं गति गदस्‌। 
पापं॑ शोकगदं वेरं जन्मभात्कुरुत शिखी। 
यस्मिन्न॒ृक्षे स्थित: केतुस्तदादि फलमादिशेत्‌ ॥ २०२ ॥ 


बृहदेवज्ञरञजनम्‌ ४७२ 


आचाय॑ श्रीपति ने कहा है कि जब जन्म राशि में केतु होठा है तो रोग, दूसरी 
में विरोध, तीसरी में सुख, चौथी में मय, पाँचवी में पवित्रता, छठी में घन, सातवीं 
में गति, आठवीं में पाप, नवीं में रोग, दसवीं में शोक, ग्यारहवीं में रोग और 
१२वों में केतु के होने पर वेर या शत्रुता का बढ़ाव होता है ॥ २०२ ॥ 
ज्योतिनिबन्ध में कहा है “रोगं देरं सुखं मीति शुचं वित्तं गति गदम्‌ ॥ पापं शोक 
यशो वेरं जन्मम्गत्‌ कुछ्ते शिखो ( ५४ पृ० १७ एलो० ) ॥ २०२ |। 
तथा ज्योतिषसार में मी "केतु: क्रमाद्र॒जं वेर॑ सुख मीति शुच॑ं धनम्‌ | गति गद्दं 
दुष्छ़ात व शोक॑ कीति च जग॒त्रुताम्‌' ( ९८ पृ० १० इलो ० ) ॥ २०२ ॥ 
अथ केतुचक्रम-- 
सफल केतु चक्र न्यास 
नेत्रे दो रोगशोकाय पद्चास्ये लाभदायक: ।॥ २०३ ॥ 
शीर्ष त्रीण च धिष्ण्यानि राजसन्मानदायक: ॥ 
चत्वारि करयो: केतुयंशों लाभसुखप्रद:॥ २०४॥ 
पादौ अत्वारि धिष्ण्यानि भश्रमणोंदवेगकारकः ॥ 
हृदये पद्च धिष्ण्यानि कलहूं स्वजने:ः सह ॥ २०५ ॥ 
कुक्षोी. चत्वारि, भानीह भयरोगमृतिप्रदः । 
गोचरे यो ग्रहोश्निष्टस्तस्य चक्रफलं शुभम्‌ । 
यदि स्यथात्समता ज्ञेया शुभे द्वें द्वें शुभं वदेत्‌ ॥ २०६ ॥ 
जिस नक्षत्र में केतु हो उससे दो २ नक्षत्र तक आँखों में अपना नक्षत्र हो तो रोग, 
शोक पुन: ५ तक मुख में लाम, फिर ३ मस्तक पर राजकीय सनन्‍्मान दाता, फिर ४ 
तक हाथ में यश लाभ, सुख को प्राप्ति, ४ तक पेरों में भ्रमण व उद्वंग, पुनः: ५ तक 
छाती पर अपने धादमियों से कलह इसके बाद ४ तक पेट में अपना नक्षत्र हो तो भय, 
रोग और मरण होता है । जब कि गोचर में ग्रह अनिष्ट कारक होता है तो उसमें 
चक्र के आधार पर शुम की प्राप्ति होने पर शुमता आ जाती है । ग्रह परम शुद्ध चक्र 
व गोचर इनसे श॒द्ध होने पर ही शुम होता है ॥ २०३-२०६ ॥। 


सफल फेतु चक्र सारिणी 
कंगन० >>  ए>रऋ |) चथ””"एि।खजओया 
स्थान नेत्र मुख मस्तक हाथ पर छाती उदर 
फल रोग शोक लाम राज सम्मान यश काम भ्रमण कलह भय, रोग 
सुख उद्वंग मरण 





अथ ग्रहाणां दोषशान्त्यथंस्नानोषधय: । 
अब आगे ग्रह दोष निवृत्ति के लिये औषधियों से स्नान करना बताते हैं । 


४७४ बत्तीसवा[ प्रकरण 


श्रीपति:--- 
सूर्य दोष निवृत्ति के लिये औषधि स्नान 


"मनः शणिलेलासुरदारुकुद्धूमेरुशी रज्येष्ठी मधुपञ्मकान्विते: । 
सताम्रपुष्पेविषमस्थिते रवौ शुभावहं स्नानमुदाह्॒तं बुधे: ॥| २०७ ॥ 
आचायें श्रीपति ने बताया है कि यदि गोचरीय सूर्य खराब हो तो मनसिल, 
बड़ी लाइची, देवदारु, कुद्धूम ( केसर ) खस, ज्येष्ठी या बड़ी मवखोी का सहत, कमल 
और छाल पुष्पों से स्तान करने पर विषम रवि शुभ होता है। ऐसा प्राचीन विद्वानों 
का कहना है ॥ २०७ | 
मुहतंगणपति में कहा है 'एलाषष्ठीमधूशी रताम्रपुष्पाञ्जकुडकुम: । स्नान मनः 
शिलादेवदारुमी रवितुष्टये! ( १३ प्र० ४४ इलो ० ) ॥॥ २०७ ॥ 
चन्द्र दोष निवृत्यर्थ ऑषधि स्नान 
व्पश्गव्यगजदानमिश्रिते: शडःखशुक्तिकुमुदर्फटिकेश्च । 
शीतरश्मिकृतवेक्तहन्ति  स्‍्नानमेतदुदितं नृपत्तीताम्‌ ॥ २०८ ॥ 
जब क्रि गोचरीय चन्द्र दोषी हो तो पंचगव्य में हाथो का मद मिला कर, शंख, 
सीप, द्वेत कमल या किसी स्फटिक से स्‍तान करने पर राजाओं का चन्द्र दोष नष्ट 
होता है ।। २०८ ॥। 
मृहतंगणपति में कहा है 'पत्रगब्ये तु दन्ताम्ब॒शंखस्फटिकमौक्तिक: । कुमुदः भिश्रितं 
स्‍्तानं चन्द्रदोषापनुत्तये! ( १३ प्र० ४५ इलो ० ) ॥ २०८ ॥। 
भोम दोष निवुत्यर्थ औषधि स्नान 
3बिल्वचन्दनबलारुणपुष्पेहिजजुलूकफलिनीबकुलेश्च । 
स्तानमज्टूरिह मांसियुताभिभामदोषविनिवारणमाहु: ॥ २०९ ॥। 
जब कि गोचरीय भोम दूषित होता है तो बेल, चन्दन, बला ओषधि, लाल फूल, 
इंगुर, इन्द्रपुष्पी, मोलसरी को जल में गेर कर और जटामासो मिला कर नहाने से 
भोम का दूषित फल नष्ट होता है ॥ २०९ ॥। 
मुहतंगणपति में कहा है 'हिंगूलविल्बफलनी मांसी बकुलूचन्दनो । रकतपुष्पैब॑ला- 
मिश्र: स्तान॑ मौमातिनुत्तये” ( १३ प्र० ४६ इलो ० ) ॥ २०९ ॥ 
बुध दोष निवृत्यर्थ शनान औषधि 
अगोमयाक्षतफले: सरोचने: क्षौद्रशुक्तिमवमूलहेमभि: | . 
सस्‍्नानमुक्तमिदमत्र भूभुतां बोधनाशुभनिवारणं बुधे:॥ २१० ॥ 


» ज्यो० नि० ५४ पृ० तथा मु० चिं० ४ प्र० १६ इलो० पी० टी० । 
* ज्यो० नि० ५४ १० तथा मु० चि० ४ प्र० १६ इलो० पो० टी० । 
» ज्यो० नि० ५४ प्ृ० तथा मु० चि० ४ प्र ०१६ इलो० पी० टी० । 
- ज्यो० नि० ५५ पृ० तथा मु० चि० ४ प्र ० १६ इलो० पी० टी०। 


०८ ९० .२) “४ 
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जब कि गोचरीय बुध अनिष्ट कर्ता हो तो गोबर, चन्दन चावछू, फल चन्दन, सहत, 
सीप, मव मूल और सुवर्ण से स्नान करने पर बुध की अशुभता नष्ट होती है ॥| २१० ॥॥ 
मुहतंगणपत्ति में कहा है “गोमयाक्षतमुक्तामी रोचनामधु हेममि:। फलमुलयुत॑ 
स्‍्नानं वोधनातिविनाशनम ( १३ प्र० ४७ इछो० )॥ २१० ॥ 
गुरु दोष लिवुत्य्थ स्नान औषधि 
)मालतीकुसुमशुभ्रसर्षपेः पल्‍लवेद्च मदयन्तिकोद्रवे: । 
मिश्रमम्वुमधुकेन च स्फुट वेक्ृतं गुरुकृतं॑ निकृन्तत्ति:॥॥ २११ ॥ 
जब कि ग़ोचरीय गुर अशम हो तो मिश्र बन्चु, सहत, बड़ी लाइची, मनसिर को” 
पानी में छोड़ कर नहाने से उसकी अशभता का परिहार होता है ॥ २११ !। 
मुहतंगणपति में कहा है “मालतीकुसुमैः द्वेतसपंपक्षौद्रसंयुतें: । पल्‍्लवैमंदयन्त्या 
च स्नायाद्‌ गुउमुदे तत: ( १३ प्र० ४८ इलछो० ) ॥ २११ ॥ 
जुक्र दोष निवुत्य्थं स्नान औषधि 
*एलया च शिलया समन्वितेर्वारिभि: सकलमूलकुंकुमे: । 
स्‍्नानतो भुगुसुतोपपादितं दुःखमेति विलूयं न संशय: ॥| २१२ ॥ 
जब कि गोचरीय शुक्र अद्यम होता है तो बड़ी इलाइची, मनसिऊ,, फल, मूल, 
केसर, जल में छोड़कर स्नान करने से शुक्र का अशुमत्व नष्ट होता है ॥॥ २१२ ॥। 
मुहतंगणपति में कहा है 'फलछामन:-शिल्ा मूलफलकुद्धूमवारिभि:। स्नान इत्र 
कृतां बाधां नाशयत्येव भ्रूभ्र॒ुजाम' ( १३ प्र० ४९ इलो ० )॥। २१२॥ 
शनि दोष निवृत्यर्थ स्नान औषधि 
3असित तिलाज्जनलोध्रवलाभि: शतकुसुमाघनलाजयुताभिः । 
रवितनये कथितं विषमस्थे दुरितहृदाप्लवनं सुनिमुख्य: ॥ २१३ ॥ 
जब कि गोचरीय शनि अशुभ होता है तो काला तिछ, झजञ्जन, लोध, बला, 
सौंफ, धान के लावा को पानी में छोड़ कर स्नान करने से शनि का दोष विध्ठीन 
होता है ॥ २१३ ॥ 
मृहतंगणपति में कहा है “बलाज्जनै: क्ृष्णतिललॉधिण मिश्रितैरपि । द्वतपुष्पान्वितै: 
स्‍्तायान्मन्दबाधापनुत्तये” ( १३ प्र० ५० झ्लो० ) ॥ २१३ ॥ 
रा. दो. नि. स्नान औषधि 
विन्यस्थ माहिषं शुद्ध हरितारू मनःशिलाम | 
गुग्गुल॑ चाम्बुसंयुक्त स्‍्तानं राहुप्रशान्तये || २१४ ॥ 
१. ज्यो० नि० ५५ पृ० तथा मु० चि० ४ प्र० १६ एलो० पी० टी० | 
२. ज्यों० नि० ५५ पृ० तथा मु० चिं० ४ प्र० १६ इलो० पी० दी० । 
३. ज्यो० नि० ५५ पृ० तथा मु० चि० ४ प्र० १६ श्लो० पी० टी० । 
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भैसे का सींग बनाकर, हरिताल, मनसिल गूगुरू पानी में छोड़ कर स्नान करने 

पर राहु का दोष दूर होता है ॥| २१४ ॥। 
राहु केतु दोष निवृत्यर्थ स्नान औषधि 
"लोध्रदर्भतिलपत्रजमुस्ताहस्तिदानमृगनाभिषययोभि:. । 
सस्‍्नानमुक्तमिदमध्यमराहो: साजमूत्रमिदमेव च केत्तो: ॥ २१५॥ 

जब कि गोचरीय राहु अनिष्ट हो घो लोप्र, कछुश, तिलका पत्ता, मुस्ता, हाथी 
का मद जल, हिरन की नाभि को पानी में मिला कर और केतु अनिष्ट हो तो राहु 
की वस्तुओं में बकरे का भूत मिला कर स्नान करने से वुरा फल नष्ट होता है ॥२१५॥ 


ज्योतिष्प्रकाशे -- 
ज्योतिष्प्रकाशोक्त समस्त पीडा निदारणार्थं स्तान औषधि 
रसिद्वार्थलोध्र रजनाह्यभद्रमुस्ता चान्द्रं रज: सफलिनीसुरुमाविमिश्रे: । 
स्‍्तान॑ क्रुरुष्व ग्रहदोषनिवारणार्थ सर्वे ग्रहा दिनकरप्रमुखाः शुभाः स्थुः ॥२१६॥ 
3सदोषधेर्यान्ति गदो विनाशं यथान्यथा दुःखभयानि मन्त्रे: । 
तथोदितस्नानविधानतापि ग्रहाशुभ॑ नाशमुपेत्यवद्यम्‌ ॥ २१७ ॥ 

ज्योतिष्प्रकाश में कहा है कि सिद्धार्थ, लोप्र, रजनीहय, भद्र मुस्ता, चान्द्र रज, 
फलिनों ओर सुरुमा को मिलाकर पानी में छोड़कर स्नान करने से समस्त गोचरीय 
अशुभ ग्रह शुम हो जाते हैं ॥ २१६ ॥। 

वेसे ही मन्त्र से मय जैसे सदा ओषधि सेवन से रोग का नाथ होता है तथा 
असेवन से दुःख होता है उसी प्रकार उक्त शौषधियों से स्नान करने पर अवश्य ही 
अह का अशुभत्व दूर होता है ॥॥ २१७ ॥ 


तदन्य:-- 
अन्य प्रकार से 

डलाजाकुट्टबला मिश्र प्रियद्भुघतसष॑पः । 
देवदारुह रिद्रा भि: पुंखालोप्रेण संयुत: ॥ २१८ ॥ 
"वारिभि: स्तानमुक्त हि प्रोक्त दानपुरस्सरस | 
एतत्सामान्यत: से ग्रहपीडोपश्ान्तये ॥| २१९ ॥ 
ध्यया सिद्धोषधषे रोगा नश्येयुम॑न्त्रतोी भयम््‌ । 

तथा स्तानविधानेनग्रहदोषः प्रणश्यति ॥ २२० ॥ 


१५ ज्यो० नि० ५५ पृ० तथा मु० ० ४ प्र० १६ इलो० पी० टी० । 
२. मु० चि० ४ प्र० १६ इलो० पी० टी० 

३. ज्यो० नि० ५५ पृ० । ४. मु० ग० १३ प्र० ५१ इलो० | 
५, मु० ग० १३ प्र० ५२ इलो० । ६. मु० ग० १३ प्र० ५३ एइलो० । 
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लावा, कुटकी, बला, ककुनी, मोटी सरसों, देवदारु, हल्दी, बाण का निचला, 
हिस्सा और लोश्न पानी में छोड़कर प्रथम दान देकर स्नान करने पर सर्व ग्रहों का 
दृषित फल नष्ट होता है ॥ २१८-२१६ ॥। 

जिस प्रकार सिद्ध भौषधि से रोग व मन्त्रों से मय दूर होता है उसी प्रकार 
औषधियों से नहाने पर ग्रह दोष नष्ट होता है ॥ २२० ॥ 

अथ सूर्यादीनां दानानि | 

अब आगे दूषित ग्रह होने पर क्‍या ३ दान करना चाहिये, इसे ज्योतिनिवन्ध के 

आधार पर पृथक २ ग्रहों की दान वस्तुओं को बताते हैं ॥ 
. ज्योतिनिबन्धे-- 
सूर्य की दान वस्तु 
*कौसुम्भवस्त्र॑ गुडहेमताम्र॑ माणिक्यगोधूमहिरण्यपद्मस्‌ । 
सवत्सगोदानमिति प्रणीतं दुष्टाय सूर्याय मसूरिकाइच ॥ २२१॥। 

ज्योतिर्निबन्ध में कहा है कि सूयं अशुम हो तो कोसुम्म वस्त्र, गुड, सुवर्ग, तांवा, 
माणिक्य, गेहूँ, मसुर, सोने का कमर और सवत्सा ( बछड़े के साथ ) गाय का दान 
करने पर सूर्य का अशुमत्व नष्ट होता है ॥ २२१ ॥। 

विशेष--प्रकाशित ज्योतिनिबन्ध में “गोधूम हिरण्यपद्मं' 'सूर्याय वदन्ति नूनम्‌ 
यह पाठान्तर है ॥ २२१ ॥ 

ज्योतिषसार में कहा है 'माणिक्यगोघृमसवत्सधेनुः कोसुम्मवासो गुडहेमताम्रम्‌ । 
आरक्तक चन्दनमम्वुजं च वदन्ति दानं हिं विरोचनाय (१०२ पृ० १ इलो०) ॥२६१॥ 

तथा मृह॒तंगणपति में कहा है “माणिक्यधेनुगोधूमा हेमताम्रगुडो5म्वुजम्‌ । चन्दनं 
चामरं रक्त देयं मास्वन्मुदे नुपे:ः ( १३ प्र० ३५ इलो० ) ॥ २२१ ॥ 

चन्द्रमा की दान वस्तु 
*घतकलशं सितवस्त्र दधिशंखमोक्तिकं सुवर्ण च। 
रजतं च शड्खं दद्याच्चन्द्रारिष्टी पशान्तये || २२२ ॥ 

जब चन्द्रमा दूषित हो तो घी का घड़ा, सफेद वस्त्र, दही, हांख का मोठी, सोना, 
चांदी और शछद्ठग का दान चन्द्र भरिष्ट च्ान्ति के लिए करना चाहिये ॥ २२२ ॥ 

विश्ेष-- प्रकाशित ज्योदिनिबंन्ध में “युगस्थवृषभं! “रजतं चर सं प्रदद्याच्चन्द्रा- 
रिष्टोपद्यान्तये” ( २२५ पृ० ) ॥ २२२ ॥ 

मुहतंगणपति में कहा है 'मुक्ता रौप्यं सितं ताम्र शद्ध॑ वंशस्थतन्दुलानु । कपूर 
गोयुगं दद्याद्‌ रत्नं कुम्म॑ विधोर्मदे” ( १३ प्र० ३६ इलछो० ) ॥ २२२ ॥ 





१. ज्यो० नि० ५५ पृ० २४ इलो० तथा मु० चिं० ४ प्र० १६ इलो० पी० टी० ॥ 
२. ज्यो० नि० ५५ पृ० ५२ इलो० तथा मु० चि० ४ प्र० १६ दइलो० पी० टी० ॥ 
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ओर भी ज्योतिषप्तार में 'सद्वंशपात्रस्थिततन्दुलांइव करपूरमुक्ता फलशुश्रवस्त्रम | 
युगोपवीत॑ वृषभ च रौप्यं चन्द्राय दद्यादुधृतपुर्णकुम्मम्‌/ ( १०२ पृ० )॥ २२२॥ 
मंगल के दान पदार्थ 
"प्रवालगोधूममसू रिकाइच वृषइच ताम्र: करवीरपुष्पस्‌ । 
आरक्तवस्त्र गुडहेमताम्रं दुष्टाय भोमाय सचन्दनं वा ॥ २२३॥ 
भौम के दूषित होने पर मू गा, गेहूँ, मसूर, बेल, छारू कनेर के फूछ, लाल 
कपड़ा, गुड़, सुवर्ण वा चन्दन के साथ ताम्र का दान करने से मौम का दोष दूर 
होता है ॥| २२३ ॥ 
विशेष - प्रकाशित ज्यो० नि» में “आारक्तवस्त्र गुडहेमदानं प्रवालगोबूममसूरिकश्व । 
वृष: सुताम्र: करवी रपुष्पं दुष्टाय मौमाव वदन्ति दानम्‌' ( ५५ पृ० )॥ २२३ ॥ 
मुह॒तंगणपति में कहा है “प्रवाल हेमगोधूमाच्‌ रक्त वासो5रुणं वृषम्‌ | करवीरं 
गुड ताम्र॑ मसूरानु मौमतुष्टये! ( १३ प्र० ३७ दइछो ० ) ॥ २२३ ॥ 
तथा ज्योतिषसार में भी “प्रवालगोधूममसूरिकाश्व वुबो5हणश्चापि गुड: सुवर्णमू । 
आरक्तवस्त्रं करवीरपुष्पं ताम्रं च मौमाय वदन्ति दानम्‌”! ( १०२ पृ० ॥ २२३ ॥। 
बुध के दान पदार्थ 
रत्तीलं वस्त्र मुदगदानं बुधाय रत्नं दद्याह्ासिका हेम सर्पि:। 
काँस्‍्य॑ं दन्‍्तः कुझ्नरस्याथ मेषो रौप्यं सर्व पुष्पजात्यादिकं द ॥ २२४ ॥ 
बुघ के दोषी होने पर नीला वष्त, मूग, रत्न, दासी, सोना, घी, कांसा, हाथी का 
दाँत, बकरा, चाँदी और समस्त पुष्पों का दान करने से दोष समाप्त होता है ॥ २२४॥ 
विशेष--प्रकाशित ज्यो० नि० में 'रत्नं पाचिर्दासिका हेम' यह पाठान्तर 
है ॥ २२४ ॥| 
मुहतंगणपति में कहा है 'कांस्यं नोलाम्बरः हेम॑ गजदन्तं गव्त्मकम । सुद्गाज्य॑ं 
स्वर्णकापष्पं दद्यात्‌ प्रीत्ये बुधस्य चः ( १३ प्र० ३८ इलो० ) ॥ २२४ ॥ 
तथा ज्योतिषसार में मी 'वृषं च नीलं॑ करूधौतकांस्य॑ मुद्गाज्यगारुत्मकसवंपुष्पम्‌ । 
दासी व दन्‍्तो द्विरदस्य नूनं वदन्ति दानं॑ विधुनन्दाय/ ( १०२ पृ० )॥ २२४ ॥ 
गुरु फे दान पदार्थ 
3अश्वः सुवर्ण शुभपीतबस्त्र सपीतधान्यं लवण च पुष्पस्‌। 
सशकंरं तद्रजनीप्रयुक्त दुष्टाय शान्त्ये गुरवे प्रणोत्तम्‌॥ २२५ ॥ 
१. ज्यो० नि० ५५ पृ० २६ इलो० तथा मु० चि० ४ प्र० १६ श्छो० पी० टी०। 
२. ज्यो० नि० ५४५ पृ० २७ इलो० तथा मु० चि० ४ प्र० १६ इलो० पी० टी०॥ 
३. ज्यो० नि० ५६ पृ० २८ इलो० तथा मु० चि० ४ प्र० १६ इलो० पी० टी०। 
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गुरु के अशुम होने पर घोड़ा, सोना, शुम पोला कपड़ा, पीले धान्य, नमक, पीत 
पुष्प और चीनी का रात्रि में दान करने से अशुमतठा का नाश होता है ॥॥ २२५ ॥। 
मुहतंगणपति में कहा है 'हरिद्रा स्वः सिता हेमपीतं धान्‍्यं तथाम्बरम्‌ ॥ छवर्ण 
पुष्परागदच देयो वाचस्पतेमुंदे! ( (३ प्र० ३६ इलो० )॥ २२५ ।। 
तथा ज्योतिषसार में मी 'शकंरा च रजनीतुरज्भ म: पीतधान्यमपि पीतमम्बरमु ॥ 
पुष्पागलवणे च कान प्रीतये सुस्गुरो: प्रदोयतामु! ( १०२ पृ० ) ॥ २२५ ॥। 
शुक्र के दान पदार्थ 
*चित्रवस्त्रमिह दानवाचिते दुष्टगे मुनिवरें: परिणीतम्‌ । 
तन्दुल॑ घृतसुवर्णरपक॑ वज्ञके परिमछो धवलोज्ड्व: ॥ २२६ ॥। 
शुक्र के दूषित होने पर चत्रित कपड़ा, चावरू, घो, सोना, चाँदी, द्वीरा, कुंकुम 
और सफेद घोड़ा के दान से अशुमता दूर होती हू ॥ २२६ ।॥। 
विशेष --प्रकाशित ज्यो० नि० में 'परिमलछा शवला गौ: यह पाठान्तर है ।॥२२६॥। 
मुहतंगणपति में कहा है “घेनुश्चित्राम्बर चाज्यं श्वेताइवों हेमतन्दुलाः | सुगन्धी 
रजत वस्त्र प्रदेयं प्रीतये भूगो: ( १३ प्र० ४०.० ) ॥ २२६ ॥ 
तथा ज्योतिषसार में भी “चित्राम्बर शुघश्रतुरद्धमदच धेनुश्च वज्र॑ रजतं सुवर्णम्‌ । 
सतन्दुलानुत्तमगन्धयुक्तान्‌ वदन्ति दानं भूगुनन्दाय” ( १०२ प्र० ) ॥ २२६ ॥ 
दानि के दान पदाथ 
रजत्नीकक महिषी वस्त्र क्ृष्णं लोहं सदक्षिणम्‌ । 
तेलमाषकुलित्थाइच शनिरिष्टप्रशान्तये || २२७ ॥ 
दनि के अशोमन होने पर नीला वस्त्र, मैँँस, दक्षिणा के साथ काला लोहा, तेल, 
तिल, उड़द और कुलथी का दान करने से शनि को अशोभनता दूर होती है॥ २२७ ॥ 
मुहतंगणपति में कहा है 'तिलृतेल॑ तथा मापानिन्द्रनीलसिताम्बरमु । कृष्णां गां 
महिषी दान स्वर्ण दद्यात्‌ झनेर्मुदे! ( १३ प्र० ४१२ इलो० ) ॥| २२७ || 
तथा ज्योतिषसार में भी “माषाइंच तेल विमलेन्द्रनीलं तिछा कुलित्या महिषी 
च लोहम्‌ । कृष्णा च धेनु: प्रवन्ति नूनं दुष्टाय दानं रविनन्दाय” (१०२ प्र०) ॥ २२७ ॥ 
राहु के दान पदार्थ 
2राहोर्दान॑ बुधेमेंघोी गोमेदं शरस्त्रकम्बलस । 
सौवर्ण नागरूप॑ च सतिलं ताम्रभाजनम्‌ ॥ २२८ ॥ 


» ज्यो० नि० ५६ पृ० २९, इलो० तथा मु० चि० ४ प्र ० १६ इलो ० पी० टो० ॥ 
ज्यो० नि० ५६ पृ० ३० इलो० तथा मु० चि० ४ प्र० १६ इलो० पी० टी० 
- ज्यो० नि० ५६ पृ० २१ इलो० तथा मु० चि० ४ प्र० १६ इलो ० पी० टी० 
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राहु के दृषित होने पर बकरा, गोमेद, शस्त्र, कम्बल, सोने का सप॑ और तांबे के 
बत॑न में तिछ मरकर देने से दोष नष्ट होता है | २२८ ॥ 

मुहृतंगणपति में कहा है 'गोमेदं तुरगं खड्गं नीलवस्त्रं च कम्बलम्‌ | स्वर्ण तैलं 
तिलान्‌ दद्यात्‌ सैंहिकेयमुदे नृपः ( १३ प्र० ४२ श्लो० )॥ २२८ ॥। 

तथा ज्योतिषसार में मी “गोमेदरत्नं॑ च तुरज्भमरच सुनीलचेलामलकम्बलस | 
तिलाश्व तेल खलु छोहमिश्रं स्वर्मानवे दानभिदं वदन्ति!ः ( १०२ ) ॥ २२८ ॥ 

सुन्दर केतु के दान पवार्थ 
"केतोवर्द्यममर्ल तेल मृगमदस्तथा । 
ऊर्णा तिलाइच धान्येक॑ महाज:क्लेशशान्तये ।। २२९ ॥ 

केतु के अशुम होने पर लहसुनिया, तिल, तेल, हिरन का मद, ऊन, एक घान्य 
और बड़ा बकरा दान करने से अश्ुमता नष्ट होती है ॥ २२६ ॥। 

विशेष --प्रकाशित ज्यो> नि० में -'केतो वेदृयंक॑ शस्त्रं' “ऊर्णां तिलेइच संयुक्तां 
दद्यात्‌ कलेश्ापनुत्तये” ( ५६ पृ० ) ॥ २२६ ।। 

मुहर्तगणपति में कहा ढ़े 'कस्तूरो कम्बलं शास्त्र छाग॒ं वेदुयकाचनम्‌ । तिलास्तैल 
महीपाल: प्रदेय॑ केतुतुष्टये! ( $३ प्र० ४३० )॥ २२६ ॥ 

तथा ज्योतिषसार में मी वैदुयंरत्न॑ सत्तिर्ल व तेल सुकम्बलश्वापि मदो मृगस्य । 
शस्त्र च केतो: परितोषहेतोरछागस्य दान कर्थितं मुनीन्‍्द्रेः ( १०२ पृ० & इलो० ) 
॥ २२६ ॥॥ 

अब आगे अमृतकुम्म ग्रन्थ में बताये हुए ग्रहों के दान पदार्थों को सुर्यादिग्रह 
क्रम से बताते हैं ॥। 


अमृतकुम्भग्रन्थे-- 
अमृत कुम्सोक्त सुर्य की दान वस्तु 


वस्त्र घेनु: पाटला तोयकुंमः कांस्य पात्र वाज्यपूण रथश्च | 
व्रीहीद्राज्या हेममाणिक्र्यमेतद्वानं प्रोक्त प्रीतये भास्करस्य ॥ २३० ॥ 
अमृत कुम्म ग्रन्थ में कहा है कि सूर्य के शुम न होने पर वस्त्र, सफेदी से युक्त 
लाल रजझ्छ की गाय, जल का घड़ा, कांसे का पात्र या घो से पूर्ण, रथ, धान्य, 
सुवर्ण, मानिक का दान करने से शुमता होती है ॥॥ २३० ॥ 
अमृत कुम्भाक्त चन्द्रदान वस्तु 
शडखो रौप्यमयः शशी च कलशो दुम्धप्रपूर्णस्तथा 
स्थाली काॉँस्पमयी च मौक्तिकफलं श्रीखण्डक तन्दुला: | 
कर्परं च सिताम्बरं च कुमुदं ब्राज्यादिका स्फाटिक॑ 
त्वेला चेक्षुरिदं सदा निगदितं दान शरबिप्रीतये ॥ २३१॥ 


१, ज्यो० नि० ५६ पृ० ३२ इलो० तथा मु० चि० ४ प्र० १६ इलो० पी० टी०। 


३१ वृहद्दवज्ञरम्बनम्‌ ४८१ 


अमृतकुम्म प्रन्थ में कहा है कि चन्द्रमा फ्रे श्रशुम द्वोने पर चाँदी का शंख, दृध से 
मरा कलशा, काँसे को थारी, मोती, मिश्री के समान सफेद अच्छे चावरू, कपूर, 
सफेद वस्त्र, वज्ञादि स्फटिक, बढ़ी लाइची, चीनी का दान करने से अशुभश्व विलीन 
होता है ॥| २३१ ॥ ; 
अमृत कुम्भोक्त भोम की दान वस्तु 
रक्तोषनडवान्‌ विद्रुमं रक्तवस्त्र रक्त धान्यं ताम्रपात्र गुडडच | 
लाक्षा रक्त चन्दनं चाज्यकुम्भं पूगान्येतद्ानमुक्त कुजस्य ॥२३२॥। 
अमृतकुम्म प्रन्थ में कहा है कि मंगल के धनिष्ट होने पर लाल बेल, मूंगा, छाल 
कपड़ा, लाल धान्य, ( मसूर की दाल ), तांबे का पात्र, गुड, लाख,शलालर चन्दन, 
घी का कलगद्या क्षोर सुपारी का दान करने पर अनिष्ट माग जाता है ॥ २३२ ॥ 
अमृत कुम्भोक्त बुध को दान वस्तु 
शोणं वस्त्र नीलवस्त्र॑ च घान्यं नील रक्त हेमगोरोचनं च | 
नारज्जीनि स्वस्वकाले फलानि चेतद्दानं प्रीतये स्यादबुधस्य ॥२३३॥। 
अमृतकुम्म में कहा कि बुध के अशुमकारो होने पर लाऊ वस्त्र, नीछा बस्त्र, 
नीला धान्य, लाल सोना, चन्दन, नारज्री आदि स्वसमय में उपलब्ध फल का दान 
करने से अशुमता नष्ट होती है !। २३३ | 
अमृतकुम्भो क्त पुरु को दान वस्तु 
पोतं॑ दुकूलमथ कम्बलक॑ च पीतं 
धान्यं हिरण्यहरितालहरिद्रकाश्च | 
जम्बीरक॑ त्वपि च पीतफलानि वंश- 
पात्र त्विद ननु बहस्पतिदानमुक्तम्‌ ॥ २३४ ॥ 
अमृतकुम्म ग्रन्य में कहा है कि गुरु के अशूम होने पर पीला वस्त्र, पीला कम्बल, 
पीला घान्य, सोना, हरताल, हल्दी, नीवू का दान करने से अशुभता दुर हो 
जाती है ॥ २३४ ॥। 
अमृतक्ुस्भोक्त शुक्र फो दान वस्तु 
अदृव: एवेत्त: व्वेतधान्यं च वस्त्र श्वेतं रूप्यं बोजपूरं फलं च। 
कपरं च श्वेतगन्धं॑ च पुष्पं शुक्रस्योक्तं प्रीतये दानमेतत्‌ ॥ २३५॥ 
अमृतकुम्म प्रन्थ में बताया है कि शुक्र के शुम न होने पर सफेद घोड़ा, सफेद 
वस्त्र, घावल, 'घाँदी, विजोरा, कपूर, सफेद गन्ध, सफेद फल का दान करने से छुम हो 
जाता है ॥ २३५ ॥। 
अमुतकुम्भोक्त द्नि को दान वस्तु 
कृष्णां घेनुं वृषघभमपि तिलानज्जनं तेलकुम्भं 
क्ृष्णं र॒त्नं त्रपु च महिषी कृष्णधान्याम्बराणि । 
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तीज द्रव्य॑ समरिचलवज्भादिक॑ गुग्गुलञ् 
दद्याल्लोहूँं फलमपि शनिप्रीतये चोक्तमेतत्‌ ॥ २३६॥ 
अमृतकुम्म ग्रन्य में बताया है कि छानि के अशुम होने पर काली गाय, काला 
बेल, काले तिल, तेल का कलशा, काला रत्त, रांगा, भैंस, तीखे पदाथे, मिचं, छोंग 
आदि से युक्त, गुगुल, लोहा का दान करने पर अश्युमता नष्ट हो जाती है ॥ २३६॥ 


अमृतकुम्भोक्त राहु फो दान वस्तु 
शर्प॑खड्गसुवर्णनागसहितं धान्ये: फले: सप्तभिः 
कृष्माण्डं तिलतन्दुलाश्च लवणं कस्तूरिकां संपान्‌ । 
नालीकेरमुपानही - शुभमाण गोमेदक॑ टब्यकां 
दद्या्छीशकक्ृष्ण धान्यवसन राहुग्रहप्रीतये ॥| २३७ ॥ 
अमृतकुम्म ग्रन्थ में बताया है कि राहु के अशुभ होने पर सूप, खड्ग, सोने का 
सपं, सात अज्न व फल, पेठा, तिछ, चावकू, नमक, कस्तूरी, सरसों, नारियल, 
जूता, गोमेद, दय्या, शीशा, काले घान्य व कपड़ा का दान करने से दोष नष्ट 
होता है ॥ २३७ ॥। 
अमृतकुम्भोक्त केतु की दान वस्तु 
मेषरइच चित्रवसनं त्वथ माषदाली 
वेदूयर॒त्नमपि कबुरकम्बलद्च | 
कार्पासदाडिमफलानि सुगन्धतेल- 
मेरण्डकाइच कथितं त्विति केतुदानम्‌ | २३८॥ 
अमृतकुम्म ग्रन्थ में कहा है कि केतु के अनिष्ट होने पर बकरा, २-३ रख़जों से 
रड्जित वस्त्र, उड़द की दाल, लहसुनिया रतन, चितकवरा बकरा, कम्बल, रुई, 
नारज्जी फल, सुगन्धित तेल व अण्डो का तेल दान करने से अशुमता नहीं 
होती है ॥ २३८ ॥॥ 
अथ दानकारू:--- 
अब आगे किस समय अनिष्ट ग्रह का दान करना चाहिये इसे बृहस्पति जी के वचन 
से बताते हैं । 
बृहस्पति:-- 
दान समय का ज्ञान 
यमभे कुजवारस्थे चतुद॑ब्यष्टमीयुते । 
क्ृष्णे पापोदये कुर्याददुष्टग॒ुहृविवर्जनम्‌ || २३१ | 
सूर्यादिकानां यद्दातं जपहोमाचेनादिकम्‌ | 
तेषां वारे प्रकुर्वीत सन्तुष्टास्ते भवन्ति हि ॥ २४० ॥। 


वृहद्दवज्ञरञ्जनम्‌ ४ंपरे 


ऋषि बृहस्पति ने बताया है कि भरणी नक्षत्र, मंगलवार, चौदस या अष्टमी 
तिथि कृष्ण पक्ष, पाप ग्रह की लग्न में, दूषित ग्रह का विसर्जन करना चाहिये ॥२३९॥ 

सूर्यादि ग्रहों का जो कि दान, जप, विद्येष होम पुजनादि काय॑ है उसे उन्हीं के बार 
में करना चाहिए । अर्थात्‌ सूर्य अनिष्ट हो तो रविवार, चन्द्र हो तो सोमवार, भोम 
अनिष्ट हो तो मंगलवार में इत्यादि, दानादि करने से वे प्रसन्न होते हैं-॥२४०॥ 


अथ मुद्रिका:-- 
अब आगे गोचरीय अनिष्ट ग्रह शान्ति के लिये मुद्रिका (अंगूठी) प्रत्येक ग्रह के लिये 
किस-किस रत्न की घारण करना चाहिए, इसे बताते हैं । 
श्री पति:-- 
अनिष्ट ग्रहों की अंगूठी 
माणिक्यं तरणें: सुजात्यममर्ूं मुक्ताफलं शोतगो- 
महियस्य च विद्रुमं मरकतं सौम्यस्य गारुत्मतम्‌ । 
देवेज्यय्य च पुष्पराजमसुराचार्यस्य वजन शने- 
नीले निमंलमन्ययोइ्च॒ गदिते गोमेदवेदूय॑के ॥ २४१ ॥ 
थाचाये श्रीपति ने बताया है कि सूर्य भशुम हो तो मानिक की, चन्द्रमा हो तो 
सुन्दर जाति के निर्मंठ मोती की, मंगल हो तो मूंगा की, बुध हो तो मरकत मणि या 
पन्ना की, गुरु हो तो पुखराज की, शुक्र हो तो होरा की, शनि हो तो निमंछठ,, नोलम 
की, राहु हो तो गोमेद की ओर केतु अशुम हो तो लरूहसुनिया की अंगूठी घारण करने 
से अनिष्ट दूर होता है ॥२४१॥॥ 
ऋटषि कद्यप ने कहा द्वै 'सूर्यादीनां व्‌ सन्तुष्टये माणिक्यं मौक्तिकं तथा। सुवि- 
द्रुम॑ं मारकतं पुष्परागं च वज्र॒क्रम्‌ । नीलगोमेदवेदुययं धाय॑ स्वस्वग्र हक़मातु” ( मु० चि० 
४ प्र० २० शो ० पी० टी० ) ॥२४१॥। 
तथा मृह॒तंचिन्तामणि में मी “माणिक्यमुक्ताफलविद्रमाणि गारुत्मकं पुष्पकवज्ञ- 
नीलम्‌ । गोमेदवैदुयकमकत: स्यू रत्नान्यथो” (४ प्र० १० झ्लो०) ॥२४१॥। 
मुहतंगणपति में कहा है “माणिक्यं तरणेर्पभ्राच्यां वजत्ब॑ भूगोविधो: । आग्येय्यां 
मौक्तिक याम्यां प्रवालं॑ मद्भुलस्य च। गोमेदं राक्षत्ते राहो£ः परदिचमे नीलूक छाने: | 
वायौ वैदूयंक॑ केतोरुदीच्यां पुष्पक गुरो:। गारुत्मक॑ तथझ्ान्यां सोमपुत्रस्य तुष्टये' 
(१३ प्र० ५६-५८ झ्लो०) ॥२४१॥ 
स्मृति:-- 
स्मृति के आधार पर अंगूठी 
त्तारताम्रसुवर्णानाम कंषोडशखेन्दुभि: | 
त्रिभिस्तु वेष्टिता मुद्रा तीब्रदारिद्युनाशिनी ॥ २४२३॥ 
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स्मृति में कह्दा है कि १२ भाग चाँदी, सोलह १६ ताबा और १० भाग सोने से 
६ वेष्टित ) निर्मित अंगूठी घारण करने से जल्दी दरिद्रता का नाथ द्वोता है ॥२४२॥ 
अथ त्रिशक्तिमुद्रिका:-- 
प्रकारान्तर से मुद्रिका धारण 
धाय॑ तुष्टय विद्रुमं भोमभान्वो रौप्यं शुक्रेन्दोइ्च हेमेन्दुजस्य । 
मुक्ता स्रेलेहमर्कात्मजस्य लाजावतं: कीतित: शेषयोश्च ॥२४३॥ 
आचाय श्रीपति ने बताया है कि यदि उक्त श्त्न घारण करने में समथंता न हो 
तो भोम सूर्य के अनिष्ट होने पर मृ गा, शुक्र चन्द्र हों तो चांदो, बुध हो तो सोना 
गुरु हो तो मोती, शनि हो तो लोहा कौर राहु केतु अनिष्ट कारक द्वों तो लाजावत 
घारण करना चाहिए ॥२४३॥ 
मुहृतंचिन्तामणि में कहा है 'ज्ञस्यमुदे सुवर्णमु । घाय॑ँ लाजावतंक राहुक्षेत्वो रोप्यं 
शुक्रन्द्दोर्च युक्ता गुरोस्तु । लौहं मन्दस्यारमान्वो: प्रवाल (४ प्र० ११ श्लो०) ॥२४३॥ 
विशेष--पी० धा० टीका में बताया है कि आर्थिक परेशानी हो तो औषधियों की 
. जड घारण करने से अनिष्ट ग्रह का परिहार हो षाता है। यथा-मुले घाय॑ी त्रिशल्या 
सवितरि विगुणक्षीरिकामूलमिन्दो जिद्वाहे्मूमिपुत्रे रजनिकरसुते वुद्धवारोश्च मुलम्‌ | 
भाज़्ीं जीवेध्य शुक्र मवति शुमकरं सिह॒पुच्छस्य मूल विच्छोल चाकंपुत्रे तमसि मलयजं 
केतुदोषेडश्वगन्धम्‌ (मु० चि० ४ प्र० ११ श्लो० पी० टी०) ॥ 
सारांश--सुर्य में बेल, चन्द्र में क्षीरिणी, मौम में नागजिह्ना, बुध में विधार, गुरु 
में भाड़ी, शुक्र में सिहपुच्छ ( घोट, चरिवार मध्य देह में प्रसिद्ध ) घनि में विच्छोल, 
राहु में मलय चन्दन और केतु में अश्वगन्ध की जड घारण करना चाहिए ॥२४३॥ * 
मुहतंगणपति में कहा है 'शुक्रेन्द्दो रजतं चैव विद्रुम॑ भानुमौमयो! । ज्ञस्य हेम॑ 
शनेलोहं ग्रुरोमु क्ताफक नर:। प्रीतये धारयेदज्े छाजावर्त ततोषध्न्ययो! ( १३ प्र० 
५४-५५ इलो० ) ॥२४३॥। 
ग्रहों को दक्षिणा 
घेनुः शट्भीो5रुणरुचिवृष: काझ्बनं॑ पीतवस्त्र 
दवेतवरचादव: सुरभिरसिता कृष्णछोहं महाजः। 
सूर्यादीनां मुनिभिरुदिता दक्षिणास्तु ग्रहाणां 
स्‍्नानैर्दानैहंवनबलिभिस्तत्र तुष्यन्ति यस्मात्‌ ॥ २४४॥ 
सुय की गाय, चन्द्रमा की छंख, मंगल की लाल बैल, बुध की सुवर्ण, गुरु की 
पीला वस्त्र, थुक्र की सफेद घोड़ा, शनि की काली गाय, राहु की काला लोहा और 
केतु की दक्षिणा बड़ा वकरा होता है ऐसा मुनियों ने बताया द्वै। ग्रहों के अनिष्ट होने 
पर ओषधि स्नान, दान, हवन, बलिदान से सब ग्रह प्रसन्न होते हैं ॥२४४॥। 
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अथ ग्रहस्थापनसू्‌--- 
अब आगे नवग्रह स्‍्थापन विधि को स्मृति रत्नावलि के वाक्य से घताते हैं | 
स्मृतिरत्नावल्‍यास्‌ू-- 
ग्रह स्थापन 
मध्ये तु भास्करं विद्याच्छशिनं पृूव॑दक्षिणे । 
दक्षिण लोहितं विद्यादबुधभीशानकोणके || २४५ ॥ 
गुरुमुत्तरत: स्थाप्य॑ पूव॑स्यां दिशि भागंवः । 
पश्चिमे तु शनिः स्थाप्यो राहुदंक्षिणपश्चिमे ॥| २४६ ॥ 
पश्चिमोत्तरत: केतुग्रहाणां स्थापनं स्मृतम ॥| २४७ ॥ 
स्मृति रत्नावछो में कहा हैं कि बीच में सूर्य, पूर्व दक्षिण कोण में चन्द्रमा, दक्षिण 
में मंगल, ईद्यान कोण में बुध, उत्तर में गुरु, पूर्व में शुक्र, पदिचम में शनि, दक्षिण 
पश्चिम में राहु और उत्तर पष्टिचम कोण में केतु की स्थापना करना चाहिए ॥२४५॥ 





« पश्चिम 
ग्रन्थान्तर में कद्दा है “मध्ये स्थाप्पो रवी रक्तः सोमः दवेतो5ग्निकोणके | 
दक्षिणेड्छ्ूरको रक्त: पीत ईशानके बुध: । बृहस्पतिरुदुक पीतः शुक्रः एवेतस्तु पूव॑ंके । 
परिचमे तु नि: क्ृष्णो राहु: कालश्च नैऋते । वायब्ये केतवों धृम्र एतच्च 
ग्रहवर्णंकम्‌! ॥ २४७ ॥ 
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अथ सूर्यादीनां यन्त्राण्यरिष्टनाशनाय धार्याणि-- 
अब आगे अरिष्ठट दूर करने के लिये सुर्यादि ग्रहों के यन्त्रों को धारण किस रीति 
से करना चाहिये या समझिये कि उनके घचक्रों को यन्त्र चिन्तामणि के वाक्य से 
बताते हैं । 


यन्त्रचित्तामणो-. 
सुयय यन्त्र ज्ञान 
रसेन्दुनागा नगबाणरामा युग्माडृूवेदा नवकोष्ठमध्ये | 
विलिख्य धार्य गदनाशनाय वदन्ति गर्गादिमहामुनीन्द्रा: ॥ २४८ ॥ 
गर्गादि बड़े ऋषियों का कहना है कि सूर्य के अनिष्ठ होने पर उसका दूरीकरण 
करने के लिये नव कोष्टकों को बनाकर ऊपर के तीन कोष्टकों में ६।१|८ मध्य में 
७।४५॥३ और नीचे वालों में २।६।४ अंक लिखकर धारण करना चाहिए ॥२४८५॥ 
ल्द्र्पन्त्र ज्ञान 
नगद्विनन्दा गजषट्समुद्रा शिवाक्षदिग्गाण विलिख्य कोष्ठे। 
चन्द्रकृतारिष्टविनाशयनाय धार्य॑ मनुष्ये: दशियन्त्रमी रितम्‌ ॥२४९। 
चन्द्रकत अरिष्ट दूर करने के लिये प्रथम पंक्ति में ७।२॥९ मध्य में ८।६।४ दोचे 
वाली में ३३१०।५ लिख कर धारण करना चाहिए ॥२४६॥। 
भोम यन्त्र ज्ञान 
गजाग्निदिश्याथ नवाद्विबाणा पातालरूुद्रारस संविलेख्या । 
भौमस्य यन्त्र क्रमतो विधाय॑मनिष्टनाशं प्रवदन्ति गर्गा:॥ २५०॥ 
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गर्गादि का मुनियों का कहना है कि मौम के दोष दूर करने के छिये प्रथम ३ 
कोष्ठकों में 5।३।१० बीच में &।७॥५ और नीचे ४॥११।६ लिखकर घारण करना 
चाहिए ॥२४५०॥॥ 

बुध यन्त्र ज्ञान 
नवाब्धिरुद्रा दिड-नागषष्ठा बाणांकंसप्ता नवकोष्ठयन्त्रे । 
विलिख्य धाय गदनाशहेतवे वदन्ति यन्त्र शशिजस्य धीराः ॥२५१॥ 
पंडितों ने बताया है कि बुध अरिष्ट दूर करने के लिये ऊपर की पंक्ति में 
&६।४।११ बीच में १०।८।६ नीचे को में ५॥१२।७ लिखकर पह्विनना चाहिए ॥२५१॥ 
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गुरु यन्त्र ज्ञान 
दिग्बाणसूर्या शिवनन्दसप्ता षड्विश्वनागाः क्रमतो5द्धुकोष्ठे । 
विलिख्य धारय॑ गुरुयन्त्रमीरितं रुजाविनाशाय वदन्ति तदवुधा: ॥२५२॥ 
विद्वानों का कहना है कि गुरु के दोष दूर करने के लिये ऊपर को पंक्ित में 
१०।५॥१२ बीच में ११।९।७ नीचे में ६१३॥८ लिखकर घारण करना चाहिये ॥२५२॥। 
शुक्र यन्त्र ज्ञान 
रुद्राज़ुविश्वा रविदिग्गजाख्या नगामनुद्चादूक्रमाद्विलेख्या | 
भृगो: कृतारिष्टनिवा रणाय धार्य हि यन्त्र मुनिना प्रकीतितम्‌ ॥ २५३ ॥ 
शुक्र कृत अरिष्ट नाश के लिये पहली पंक्ति में ११५॥६।१३ बीच में १२॥१०।८ 
नीचे में ७५१४।६ अंक लिख कर धारण करने से दोष दूर हो जाठा है ॥२५३॥। 
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अर्काद्विमन्वास्मररुद्रअद्ध[ुनागार्य तिथ्या दह्य मन्दयन्त्रम॒ 
विलिख्य भूजंॉपरिधाय॑विद्वच्छने: कृतारिष्टनिवारणाय ॥ २५४ ॥ 
शनि कृत उपद्रवादि शमन के लिए पहली पंक्ति में १२।७॥१४ बीच में १३॥१ १॥& 
नीचे की में ८5१५॥१० भोजपतन्न पर लिखकर धारण करने से दोष दूर भाग 
जाता है ॥२५४॥ 
राहु यन्त्र ज्ञान 
विश्वाष्टत्तिथ्या मनुसूयंदिश्या खगामहीन्‍्द्रेकदशाडूकोष्ठे । 
विलिख्य यन्त्र सततं विधाय॑ राहोः कृतारिष्टनवारणाय ॥ २५५ ॥ 
विद्वानों का कहना है कि राहु की भरिष्ठता शान्ति के लिये पहली पंकक्‍्त में 
१३।८।१५ बीच में १४॥१२४१० ओर नीचे की में ६।१६।११ लिखकर पहिनने से 
दोष दूर भाग जाता है ॥ २५५ ॥॥ 


केतु यन्त्र ज्ञान . 
मनुखेंचरभूपातिथि विश्व शिवा दडि्स्सप्तादशसूयंमिता । 
क्रमतो बविलिखेन्नवकोष्ठमिते परिधायं नरादुःखनाशकराः ॥ २५६ ॥ 
केतु के लिये पहली पंक्ति में १४॥६।१६ बीच में १५॥१३।११ और नीचे की 
पंक्ति में १०११७॥११ लिखकर धारण करने से अरिष्ठ दूर होता है ॥२५६॥ 


डंपप८ बत्तीसवाँ प्रकरण 


नदी कम 0 2 "2 2 ौृ[ृ?/[/ह-?/29$ मी 
स्पष्टाथे शनियन्त्रम्‌ ३३ स्पष्टाथे राहुयन्त्रम्‌ ३६ स्पष्टाथथ केत्तोय॑न्त्रम्‌ ३५ 


१२०४ ७ ९१४ शत ८ श५ १४ < ९४१६ 
शत ७ ५5 १४ १२ १० १५ १३ ११ 
८ १५० ५१० ९२६ ११ १० १७ १२ 


अब आगे ग्रह दोष निवृत्ति के उनके वेदिक मन्त्रों को बताते हैं । 
ग्रहाणां मन्त्रा:-- 

तथा ग्रह दोषनिवारणाय वेदिकमन्त्रेज॑पेत्‌ । 
संहिता यजुर्वेदे भाकृष्णेनेति रविमन्त्रस्‌" | 
इमं देवा असपन _ इति चन्द्रमन्त्रस। 
अग्निमूर्डधादिवेति भौममन्त्रस्‌ । 
उद्बुध्यस्वाग्ने. इत्यादि बुधमन्त्रसम्‌ | 
बृहस्पते अतियदर्यो इत्यादि बृहस्पत्तिमन्त्रमु" । 
अन्नात्परिखुतोी इत्यादि भगुमन्त्रमु* । 
शन्नोदेवीत्ति दानिमन्त्रस” | 
कयानश्चित्रेति राहुमन्त्रम्‌* । 
केतुं कृष्वन्नेति केतुमन्त्रम्‌” । 


रॉ) 


« 35 आफृष्णेन रखसा घतंमानो निवेशयन्नमृतं मस्य॑च्चा हिरण्ययेन सविता रथेन 
देवो याति भरुवनानि पश्यन! । 

« ३७ इमन्दिवा5असपत्न ९9 सुबध्यं मद्दते क्षत्राय महते ज्य॑ष्ठयाय महते जान- 
राज्यायेन्द्रस्येन्द्रयय । इमममुष्य पुत्रममुष्य पुन्रमस्ये विश एघषवोथ्मी राजा 
सोमोउस्माफ ब्राह्मणानां ९9 राजा स्वाहा! । 

३. 3» अग्निमर्डा दिब: ककुएपति: पृथिब्याइअयम्‌ । अपा ९» रेता5*सि जिन्वति | 
४० 3 उद्बुध्यस्वाग्ने प्रति जागृहि ह्वमिष्टापूर्तते स १9 सृजेबामयं घ। अस्मित्र 

त्सघस्थे श्रध्युत्तरस्मिनु विदवेदेवा यजमानश्च सीदत । 

५. ३७ बृहस्पते5भतियदर्यो5भर्हाद्युमद्विमाति क्रतुमज्जनेषु॥ यद्वीदयच्छवस5ऋत- 

प्रजात तदस्मासु द्रविण घेहि चित्र ९9 । 

६. 3७ अन्नाश्परित्ुतोीं रसः ब्रह्मणा व्यपिवक्क्षत्रं पयः: सोम॑ प्रजापति: ऋतेन 

सल्यमिन्द्रियं विषान १ छृक्रमन्धस5इन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयोज्मु तं मधु । 

७, ३७ शन्‍्नो देवीरभीष्टय5आपो भबन्तु पीतये । शंय्योरमिस्नुवन्तु न: । 

- कयानश्बित्रउआाभुव दूतीसदावृघः सलख्ला । कया शचिष्ठया व॒ता । 

९, «* केतु कछ्ृण्बन्न केतवे पेशो मर्य्याइमपेशसे । समुर्षादमरजायथा:' । 


+प 


| 


- 7-5 7४६३ छत सागर ॥),गा ग्रांगता ॥|[ 7 आप | वाहणजाशाएओडाएएम 


वृ हुई बशरथ््जनम्‌ ४८९ 


अथ जपस्थानमाह 


जप स्थान ज्ञान 

शुचिस्थाने स्वगृहे जलाशये देवालये वा शूचिभूत्वा विधिवज्जपं कुर्यात्कारयेद्वा । 
पविन्न स्थान में अपने घर में, जलाशय के समीप वा देवता के मन्दिर में पवित्र 

होकर विधि पूवंक जप करने से या फराने से ग्रह पीड़ा दूर हो जाती है, ऐसा स्मृति 

ग्रन्थ में बताया है । 


तदुक्तं स्मुतो-- 
स्मृति फे आधार पर जप स्थान 

गृहे त्वेकगुणं जाप्यं नद्यां तु द्िगुणं स्मृत्तम्‌ । 

गवां गोष्ठे दशगुणं अग्न्यागारे हाताधिकम्‌ ॥ २५७ ॥ 

तीर्थादिषु सहस्नं॑ स्यादनन्तं विष्णुसन्निधो ॥ इति ॥ २५८ ॥ 

स्मृतिग्रन्थ में कहा द्वै कि घर में एक गुना, नदों में दुगुना, गायों के खिरक में दस 

गुना, अग्नि घर में सोगुने से ज्यादा, तोथ॑ में हबार गुना ओर विष्णु भगवान्र को मूति 
के पास बेठकर जप करने से घनन्त फल होता है ॥। २५७-२५८ ॥ 


ग्रहाणां समिधम्‌ । 
तदनन्तरं दशांशहोम: . समिधतः कतंव्यः | 
इसके बाद जप फा दर्शांध हवन समिधाओं से करना चाहिये । अर्थात्‌ जिस ग्रह 
का जितनी संलया में जप हुआ द्वो उसका दशव्वाँ हिस्सा करके उसके तुल्य ग्रह की 
समिधा से होम करना चाहिए । 
श्रीपति:-- 


श्रोपति छे आधार पर प्रहों फो समिधा 

अर्कादब्रा म्हमहो रुहात्खदिरतो5पामागंत:. पिप्पला- 

दा्द्रोदुम्बरशाखिनोप्यथ शमी दूर्वाकुशोम्य: क्रमात्‌ । 

सूर्यादिग्रहमण्डलस्थ समिधो होमाय कार्या बुधेः 

सुस्निग्धा: सरलास्त्वचावनिमिता: प्रादेशमात्रा स्थिता: ॥ २५० |। 

आचार्य श्रोपति ने बताया है कि सूर्य की मदार की लकड़ी, चन्द्रमा की पलाश;: 

मंगल को खेर, बुध को चिचिढा, गुरु फी पोपछ, शुक्र को गूछर, शनि की झामों 
( छोंकरा ), राहु की दूुर्बा और केतु की कुशा की समिघा, सरछ, स्निग्धडाल सहित 
प्रादेश मात्र होम के लिये बिद्वान्‌ फो ग्रहण करना चाहिये | २५६ ॥। 


ग्रन्थान्तर में कहा है 'अकः पलाश: खदिरस्व्वपाभार्थोष्य पिप्पछ: । उदुस्बर: शमी 
दुर्वा कुशाइंच समिधः क्रमात्‌' ॥ २५६ ॥ 


४६० बत्तीसवाँ प्रकरण 


ज्योतिष की महत्ता 
ज्योतिश्शास्त्राज्जायते कालमानं तस्माद्यज्ञस्तेन तुष्यन्ति देवा: । 
तुष्ठा देवा साधयन्तीप्सितार्थ तस्मात्तज्ज्ञा यत्नत्तः पूजनोयाः॥ २६० ॥ 
काल की इयत्ता या मिति ज्योतिष शास्त्र से जानी जाती है और यज्ञ किसी 
समय विशेष में होता है एवं यज्ञ से देवगण प्रसन्न होते हैं । उनकी प्रसन्नता से अभीष्ठ 
की सिद्धि होती है । अत: उसके जानने वाले की यत्न से पुजा करनी चाहिए ॥२६०॥ 
बृहस्पति:-- 
बहस्पति फे आधार पर 
यज्ञाशक्तौ च सर्वेषां ग्रहाणां स्वस्वमन्त्रके:। 
जपेद्वधा विप्रमुख्येस्तु दत्त्वाम्नायोक्तदक्षिणास्‌ ॥ २६१ ॥ 
अशक्तो तु जपाद्यादि दानरूपेण दक्षिणास्र्‌ ! 
तदभावे तदा मन्त्रस्तपंयेद्दा पृथक्‌ पृथक ॥ २६२ ॥ 
गुरु वृहस्पति ने बताया है कि यदि यज्ञ करने की सामथ्यं न हो तो उनके 
मन्त्रों का तत्संड्था समान जप और जप की भी दक्तिन हो तो दान रूप में द्रव्य तथा 
दक्षिणा देने का भी अमाव हो तो तपंण करना चाहिए ॥ २६१-२६२ ४ 
श्रीपति:-- 
सांवत्सरे वेदविदां गणेषु सवंत्र दानग्रहणे प्रदिष्ट: । 
आचाय॑ श्रीपति ने बताया है कि वेद वेदाज्भ वेत्ताओं के समुदाय में सब जगह 
दान ग्रहण में ज्योतिषी श्रेष्ठ होता है ॥॥ 
दानविशेष: --- 
तत्रापि दानेषु नवग्रहाणामतिप्रशस्तो न च कद्चिदन्य: ॥ २६३ ॥ 
दानो में भी विद्येष प्रशस्त दान नहीं शपि तु कुछ अन्य द।न करना चाहिए ॥२६३॥ 
ग्रहों के वान 
'भानुस्ताम्बूलदानादपहरति नृणां वेकृतं वासरोक्त 
सोम: श्रीखण्डरानादवरनितनुभवो_ भोजनात्पुष्पदानात्‌ । 
सौम्य: शक्रस्य मन्त्री हरिहरनमना:द्भागंव: शुक्लवस्त्रे - 
स्तेलस्तानात्प्रभता दिनक्ररतनयो ब्रह्मनत्यापराो च ॥२६४॥ 
सुर्यं अशुम हो तो पान, सोम हो तो श्रीखण्ड ( चन्दन ) भीम हो तो भोजन 
कराना, बुध हो तो फूल, ग्रुर हो तो हरिहर को नमन, शुक्र हो तो सफेद वस्त्र, 
शनि हो तो तेल के दान से और राहु केतु अनिष्ट कारक हों तो ब्राह्मण या ब्रह्म को 
नमस्कार करने से गोचरीय अनिष्ट समाप्त हो जाता है ।॥ २६४ ॥॥ 








अत खित-- - नील अ बन च। 


१. मु. चि. ४ प्र० १६ इलो० पी. टी. तथा ज्यो. सा. १०१ पृ ० । 


वृहह् वज्ञ रझजनम्‌ ४६१ 


अब आगे किस ग्रह के दोष को कौन ग्रह नष्ठ करता है, इसे बताते हैं । 
प्रत्येकग्रहाणां दोषहरणम्र्‌ 
तदल्य :--- 
राहुदोषं वुधोी हन्यादुभयोस्तु शनैइचरः । 
त्रयाणां भूमिजो हन्ति चतुर्णा दानवाचितः॥ २६५॥ 
पश्चानां देवमन्त्रो च षण्णां दोषं तु चन्द्रमा: | 
सप्तदोष॑ रविहंन्याद्िशेषादुत्तरायणे ॥| २६६ ॥ 
अन्यत्र कहा है कि राहु के दोष को वुध और दोनों दोष को द्यनि बली होने पर, 
तीनों के दोष को मंगल, चारों के दोष को शुक्र, पाचों के दोष को गुरु, छहों के दोष 
चन्द्रमा और सातों के दोष को विद्येष कर उत्तरायन में सूर्य दुर करता है ॥२६५-६६॥॥ 
अब आगे ग्रहजन्य अरिष्ट को भगाने के लिए विद्येष उपाय बताते हैं | 
ग्रहकृता रिष्टनिवा रणाय विशेषोपाय: 
विशेष उपाय 
"देवब्राह्मणवन्दनादुगुरुवचःसंपादनात्प्रत्यहं 
साधूनामभिभाषणाच्छुत्तिरवश्रेयस्कथाकर्णनात्‌ । 
होमादध्वरदर्शनाच्छुचिमनोभावाज्जपादहानतो 
नो कुवन्ति कदाचिदेव पुरुषस्येव॑ ग्रहापीडनम्‌ ॥ २६७ ॥ 
देवता व ब्राह्मणों की वन्दना से, प्रतिदिन गुरु आज्ञा पालन करने से, सज्जनों के 
माषण से, वेद व कथा सुनने से, होम से, यज्ञ दर्शन से, पविन्न मन की मावना से, जप 
से और दान से ग्रहोत्य आर्पत्ति विलीन हो जाती हैं ॥ २६७ ॥ 
मह॒तंगणपति में कहा है--'पालनादगुरुवाक्यानां देवब्राह्मणवन्दनात्‌ | वेदादि- 
श्रवणाद्वापि साधूनामपि भाषणात्‌ ॥ मन: शुद्धेजपादुदानाद्धोमादघ्वरदर्शनात्‌ । नो 
कुबन्ति ग्रह: पीडां दुष्टस्थानस्थिता अपि' ( १३ प्र० ५०-६० झो० )॥ २६७ ॥ 
इति श्रीज्योतिविद्गयादत्तात्मजरामदोनविरचिते सड॒गग्रहे वृहद्देवज्ञरञजने 
द्वात्रिशं गोचरप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 
इस प्रकार श्रीमानु ज्योतिष वेत्ता पं० गयादत्त जी के पुत्र ज्योतिषी पं० रामदीन 
द्वारा रचित बृहदँवज्ञरञव्जन नामक संग्रह ग्रंथ का बत्तीसवां गोचर प्रकरण समाप्त 
हुआ ॥ ३२ ॥। 
इति श्रीमथुरावास्तव्य श्रीमद्मावताभिनवशुक पं० केशवदेवचतुर्वेदात्मजम॒ रलीधर- 
चतुवंदकृताद्विन्हिमितगोच रप्रकरणस्य श्रीधरी माषा समाप्ता ॥ ३२ || 


२. ज्यों. सा. १०१ पृ०। 


अथ त्रयब्लिशं ग्रहणप्रकरणं प्रारभ्यते 
अब आगे तंतींसवें ग्रहण प्रकरण में विविध प्रकार से ग्रहण फो बताते हैं । 
तन्निर्णयलक्षणस्‌-- 
विशेष ग्रहण निर्णय लक्षण 
द्विद्वांदशेषपि यामित्रे समराशिगतेष्थवा । 
तथा षटकाष्टकराहुग्रहणं चन्द्रसूय॑यों: ॥ १ ॥ 
सूर्य या घन्द्रमा से दूसरे, घारहवें, सातवं, छटे या थ्ाठवें वा तुल्य राशि में राहु 
के रहने पर पादवेध का थिचार करके ग्रहण का संमवांभव जानना चाहिए ॥ १ ॥ 
अस्यार्थ:-- 
सूर्याच्चन्द्राद्या द्विर्दादशे यामित्रे सप्तमषष्ठाष्टके वा तुल्यराशों वा 
राहुभंवति तदा पादवेधं विचाय॑ ग्रहणसंभवासंभवों बोद्धव्यौं | यदा 
पादचतुष्टयान्तरितो राहुभवति तदा चन्द्रस्य स्वल्पं ग्रहणं भवत्ति। सूयस्य 
न भवत्ति। पादत्रयाच्चन्द्रस्याधिक॑ सूर्येस्य स्वल्पं ग्रहणं भवर्ति 
पादद्वयाच्चन्द्रस्य सवंग्रास: | सूरययस्यार्द्धाधिकखण्डग्रहणमिति ज्ञातव्यम्‌ | 
एकस्मिन्पादे सूर्यस्य स्वंग्रासो बोद्धव्य: | चन्द्रस्य खग्रास:। 
जब कि राहु यार पाद के छन्‍्तर पर होता है तो घन्द्र का धल्प ओर सूर्य का 
ग्रहण नहीं होता है । ३ पाद के अन्तर पर द्वोने से चन्द्रमा फा अधिक ओर सूर्य का 
अल्प, दो पाद के अन्तर पर राहु के होने से चन्द्र का सर्वग्रास व सूर्य का आधे से 
ज्यादा ओर एक ही पाद में राहु फे होने पर सूर्य का सवंग्रास तथा चन्द्रमा का खग्रास 
ग्रहण होता है 
ज्योति:सारे-- . 
ज्योति: सार के आधार पर घन्द्र सूर्य प्रहण प्रवृत्ति 
)भानो: पश्चदशे ऋक्षे चन्द्रमा यदि तिष्ठति। 
पौणंमास्यां निशाशेषे चन्द्रआहणमादिश्लेत्‌ ॥ २ ॥| 
ज्योति:सार में बधाया है कि घूर्य के नक्षत्र पे पन्द्रहवें नक्षत्र में जब चन्द्रमा होता 
है तो पुणिमा के दिन धल्प रात बचने पर चन्द्रमा का ग्रहण होता है ॥ २॥। 


2१. ४६ पृ०। 


वृह॒ह वच्चरण्जनम्‌ ४९३ 


प्रकारान्तर 
)शिवोन ग्रहनक्षत्रात्पोडशं यदि सूर्यभम्‌ । 
अमावास्या दिवाशेषे सूर्यग्रहणमादिशेत्‌ ॥| ३ ॥ 
चन्द्र नक्षत्र से सूर्य नक्षत्र तक गिनकर ११ घटाने पर सोलहवाँ सूर्य नक्षत्र हो तो 
अमावस्या में थोड़ा दिन बचने पर सूय॑ का ग्रहण होता है ॥| ३ ॥। 
विश्वरूपे-- 
प्रहण पुण्य समय 
*दिवा चन्द्रग्रहो रात्रौ सूयंपव॑ न पुष्यजम्‌ । 
सन्धिस्थं पुण्यदं ज्ञेयं यावदरदनगोचरम्‌ ॥| ४॥। 
विव्वरूप ने कहा द्वै कि दिन में घन्द्रमा का और रात में घृयं का ग्रहण होने पर 
पुण्य प्रद नहीं होता है । दिन रात की सन्धि में जब तक यह दीखता दे जब तक पुण्य 
होता है ॥ ४ ।। 
त्तदुक्त निगमे-- 
निगम फे आधार पर विशेष 
उसूयँग्रहो यदा रात्रौ दिवा चन्द्रगरहो यदि। 
तत्र स्नान न कुर्वोत्त दद्याह्दानं न च क्वचित्‌ ॥ ५॥ 


निगम में कहा है कि रात में सूयं ओर दिन में चन्द्रमा का ग्रहण हो तो उसमें . 
स्नान तथा दान कभी नहीं करना चाहिए ॥ ५ ॥ 


ताहशे ग्रहणे दृष्टेषपि दोस्थ्यं नास्तीत्यपि सूच्यते । 
मेघाच्छन्ने ग्रहे स्नानादग्यघिकारो न विद्यते। 
इति यत्कीतितं॑ तच्च निर्मुल्त्वादुपेक्षितम्‌ ॥ ६॥ 
उक्त प्रकार के ग्रहण में अर्थात्‌ रात में सूर्य व दिन में चन्द्र ग्रहण अनिष्टकारी होने 
पर भी दृषित फल की प्राप्ति नहीं होती है। ठथा वादलों से ढफ़े हुए ग्रहण में 
स्‍्नानादि का अधिकार नहीं होता है । ऐसा कथन निमू'ल द्वोने से त्यागने योग्य है ॥६॥ 
मेघाछन्न में सनानादि 
“यथा वृक्षादिभिरछल्ने सस्‍्नानादं क्रियते ग्रहे। 
घनैराच्छादिते तद्बत्‌ स्‍्नानाद्य नेव बाघकम्‌ ॥ ७॥ 
जिस प्रकार वृक्ष की ओट में होने पर ग्रहण में स्‍्नानादि दह्ोता है उसी प्रकार 
बादलों के ढकने पर भी स्नान, दानादि विरोध नहीं करते हैं ॥ ७ ॥ 
२१. ज्यो. सा. ४६ १० । 
२. मु. चि. ४ प्र० ६ इलो० पो.टी. तथा ज्यो. नि. ८४ पृ० | 


३. मु. थि. ४ प्र० ६ एइलो० पी.टी. । 
४. ज्यो- नि. ८४ पृ० । 


५. ज्यो, नि. ८४ पू०॥ 


3६४ तेतीसवाँ प्रकरण 


"स्पशंमुक्तिनिमित्तं तु स्‍्तानं च गणितागमः। 
काले कुर्वोतत सूर्यन्द्रोमेंघच्छादितयोग्रँहे ॥ ८ ॥ 
स्पशं व मोक्ष निमित्तक स्नान तो गणित से प्राप्त समय में मेघ से ढके हुए सूर्य या 
चन्द्र में करना चाहिए ॥। ८ || 
सोक्ष स्नान 
ध्यावन्मुक्त रेबिम्ब॑ विधोर्वापि न हृश्यते। 
तावन्न क्रियते सस्‍नानं मौक्तिकं॑ मनुरब्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
ऋषि मनु ने बताया है कि जब तक सुूय, चन्द्र के विम्व अपने स्वरूप में न आा 
जांय तब तक मोक्ष जन्य स्नान नहीं करना चाहिए ॥। ६ ॥। 
ग्रस्तोदित प्रस्तास्त में 
3ग्रस्तोदिते ग्रहे ग्रस्तं हृष्ट्वा स्नान समाचरेत्‌ । 
ग्रस्तास्ते मौक्तिकस्नान मुक्त हृष्ट्वा रवि विधुम्‌ ॥ १० ॥ 
ग्रस्तोदित ग्रहण में ग्रस्त को देखकर स्नान और ग्रस्तास्त बिम्ब ( सुय॑, चन्द्र ) के 
होने पर बिम्ब का अवलोकन करके स्नान करना चाहिए ॥ १०॥ 
स्नान जपादि क्रिया 
*स्पर्श स्नान जपं कुर्यान्मध्ये होमं सुराचनंस्‌ । 
मुच्यमाने सदा दानं विमुक्तोी स्नानमाचरेत्‌ ॥ ११॥ 
जब ग्रहण का प्रारम्म हो तो स्तान जप, मध्यकाल में होम (हवन) देव पूजा और 
अहण का मोक्ष समोप में होने पर दान तथा पूर्ण मोक्ष होने पर स्नान करना 
चाहिए ॥ ११ ॥ 


गर्गोपि-- 
गे के आधार पर भी 
"स्पर्श स्नानं भवेद्धोमो ग्रस्तयोमुंच्यमानयो: । 
दानं स्थान्मुक्तये स्‍्नान॑ ग्रहे चन्द्राकंयोविधि: ॥ १२॥ 
गर्गाचाय जी ने बताया है कि स्त्र्शं काल में स्तान, ग्रसित होने पर हवन, मोक्ष 
की तरफ होने पर दान और मोक्ष होने पर स्नान करना चाहिए ॥ १२॥। 


१. ज्यो. नि. ८४ पृ०। 

२. ज्यो, नि. ८४ पृ०। 

३. ज्यो- नि. ८४ पृ०। 

४. ज्यो, नि. ८७ पृ० १ एइलो० । 
५. ज्यो० नि० ८५ पु० ॥ 


बृहद्देवज्ञ रअजनम्‌ ४६५ 


स्नान न करने पर अस्पृश्य 
3मुक्ती यस्तु न कुर्वीत स्नानं ग्रहणसूतके । 
स॒ सूतकी भरवेत्तावद्यावत्स्यादपरो ग्रह: ॥ १३॥ 
जो कि पुरुष ग्रहण का मोक्ष होने पर स्‍नात नहों करता है वह जब तक दूसरा 
ग्रहण नहीं आता है तब तक सूतको ( अस्पृश्य ) होता है ॥ १३ ॥ 
ग्रहण भोजननिषेध: -- 
ग्रहण सें भोजन का निषेघ 
चन्द्रग्रहे त्रियामार्वाक्‌ सूर्ये यामचतुष्टयम्‌ | 
अन्नपानादिक्र॑ वज्य॑ बालव॒द्धातुरेविना ॥ १४॥ 
चन्द्र ग्रहण में ३ याम ( प्रहर ) पूर्व और सूयय॑ ग्रहण में ४ चार प्रहर पहिले से 
अन्नादि का ग्रहण, बाल, बूढ़े व रोगियों को छोड़ कर नहीं करना चाहिए ॥ १४ ॥ 


श्सूयंग्रहे तु नाइ्नीयात्पूवं यामचतुष्टयम | 
चन्द्रग्रहे तु यामांस्त्रोन्‌ वुद्धबालातुरेविना ॥ १५॥ 
सूर्य ग्रहण के समय में चार प्रहर पहिले और चन्द्र ग्रहण में ग्रहण के समय से 
३ तीन प्रहर पहिले से बालक, बुढ़े व रोगी को छोड़कर मोजन नहीं करना 
चाहिए॥ १५॥। 
विवाहे च तथा श्राद्धे राहुग्रस्ते निशाकरे | 
महानिशं च भोक्तव्यमन्यथा पतितों भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
विवाह, श्राद्ध, चन्द्र ग्रहण के अवसर पर अधिक रात्रि में मी खाना चाहिए । 
य॑ समय अधिक रात्रि बीतने पर मोजन नहीं करना चाहिए । करने से पतित 
होता है ॥ १६ ॥ 


सेवासूर्योदये-- 
सेवासुर्योदय के आधार पर 
>ताद्याच्चतुस्त्रीन्ध्राक यामान्‌ रवीन्दुग्रहयामयो: | 
ग्रहकाले च नाइनोयात्‌ स्नात्वाइनीयाच्च मुक्तयो: ॥ १७ ॥ 
सेवासूयोदय में कहा है कि सूर्य ग्रहण में ४ प्रहर पूर्व और चन्द्र ग्रहण में ३ प्रहर 
पहिले मोजन का त्याग करना चाहिए । ओर मोक्ष होने पर स्नान करके मोजन करना 
चाहिए ॥ १७॥ 


१. ज्यो० नि० ८५ पृ० । 
२. ज्यो० नि० ८५ पृ०। 
३. ज्यो० नि० ८५ पृ०। 


४६६ तेतीसबाँ प्रकरण 


*ग्रस्तास्तेडन्यदिने दृष्टवा5एनीयाद्वुद्धातुरं विना | 
वेघधो वृुद्धातुरस्त््यभंपुत्रिणां. यामयुग्मकस्‌ || १८॥ 
यदि ग्रस्तास्त ग्रहण हो तो दुसरे दिन देखफर वृद्ध व रोगी को छोड़कर भोजन 
करना चाहिए । वृद्ध, रोगी, स्त्री, जल्प अवस्था पुत्र वाली फे लिए २ प्रहर तक ही 
वेध होता दे ॥| १८ ॥ 
रत्न सूतकादि दोषो&5त्र दानहोमजपादिषु। 
ग्रस्‍्ते स्नायादुदक्यापि तीर्थादुद्धुतवारिणा ॥ १९॥ 
दान, जप. होम के लिए ग्रहण में सूतक नहीं बाधक होता द्वे । स्पश होने पर 
ऋतुमती को भी तीथ से निकले हुए पानी से स्नान करना चाहिए ॥ १६ ॥ 


मन्वर्थमुक्तावल्यासू-- 
मन्वर्थ मुक्तावलो के आधार पर 
3अन्न॑ पक्वर्मिह त्याज्यं सतानं सवसन ग्रहे । 
वारितक्रारनालादि तिलेद॑र्भन॑ दुष्यते ॥ २० ॥ 
मन्वथ मुक्तावली में बताया है कि पका हुआ धन्‍्न का त्याग ग्रहण में, वस्त्रों के 


साथ स्नान, पानी, मठा, काञ्जी आदि में तिक्ू व कुश छोड़ने से दूषित नहीं 
होते हैं ॥| २० ॥ 
घमंदपंणे-- 
घमंदर्पण फं आधार पर 
अआरनालं पयस्तक्रं दधिस्नेहाज्यपाचितम्‌ । 
मणिकस्थोदक॑चेव न॒ दुष्येद्राहुसूतके ॥ २१॥ 
घमंदपंण में कहा है कि कांजी, दूध, मठा, दही, तेल घी से पका हुआ, मणिस्थ 
जल, राहु के सूतक में दूषित नहीं होता है ॥ २१ ॥ 
“सूतके5पि च सम्प्राप्ते यदि स्याद्राहुसूत्तकम्‌ । 
न सूतक॑ भवेत्तावद्यावद्राहुन॑ मुआ्नति ॥ २२ ॥ 
सूतक प्राप्ति में यदि राहु सतक है तो जब तक राहु, सूर्य या चन्द्र फो छोड़ता 


नहीं है तब दक सूृतक नहीं होता है ॥ २२ ॥ 


« ज्यो० नि० ८५ पृ०। 
ज्यो० नि० ८५ पृ० | 
ज्यो० नि० ८५ पृ० । 
ज्यो० नि० ८५ पृ०॥ 
ज्यो० नि० ८५ पु० । 


मद ह (० ८० 2० 


३२ वृहद्वज्ञरञ्जनम्‌ ४९७ 


ग्रहणदानप्रशंसा-- 
दानखण्डे-- 


ग्रहण सें दान को प्रशंसा दानखण्डोक्त 
*सर्व भूमिसमं दान सर्वे ब्रह्मसमा हिजा:। 
सर्व गद्भासमं तोय॑ं ग्रहणे चन्द्रसूयंयो: ॥ २३ ॥ 
दान खण्ड में कहा है कि ग्रहण में समस्त दान भूमि दान तुल्य, समस्त ब्राह्मण 
ब्रह्म के समान ओर सूय॑ चन्द्र के ग्रहण में समस्त जल गंगा जल के बराबर 
होता है ॥ २३ ॥। 
विशेष. 
*इल्दोलेक्षगुणं पुण्यं रवेदंशगुणं तु तत्‌ | 
गद्भादि तीथथ॑ंसम्प्राप्तो प्रोक्त कोटिगुणं भवेत्‌ ॥ २४॥ 
चन्द्रमा का छाख गुना और सूर्य का १० छाख गुना एवं गंगादि की प्राप्ति यदि 
इसमें हो तो करोड़ गुना पुण्य होता है ॥| २४ ॥। 
ग्रहण में उत्तम स्नात्न स्थान 
3गज्भायां पुंण्यतीर्थे वा ग्रहणे स्तानमुत्तमस्‌ | 
कूपे वाप्यां तडागे वा तथैवोद्धतवारिणा ॥ २५ || 
ग्रहण में गंगा या पुण्य तीथ्थ में स्नान उत्तम वा कुआ वापी तालाब अथवा हाथ से 
निकाले हुए जल से होता है.॥ २५ ॥। 
शद्ध:-- 
दाद्ध॒ फे आधार पर 
वापीकूपत्तडागेष गिरिप्र्चवणेषु॒ च। 
नयां नदे देवखाते सरसीषूद्धताम्बुषु ॥ २६॥ 
आचाय दछ्ड ने बताया है कि वापी, कुआ, तालाब पव॑त के झरना, नदी, समुद्र, 
देव तालाब जोर तालाब आदि से छाये हुए जल से ग्रहण में स्नान करना 
चाहिए ॥| २६ ॥। 
माकंण्डेय:-- 
मार्कण्डेय के आधार पर 
भूमिस्थमुद्धतात्पुण्य॑ त्तत: प्रस्नवणोदकम । 
तत्तो हि सारसं पुण्यं ठतः पुण्यं नदीजलूम्‌ ॥| २७॥ 
१. ज्यो० नि० ९१ पृ०। 
२. ज्यो० नि० ९१ पृ०। 
३. ज्यो० नि० ९१ पृ०॥ 


४६८ तेतीसवाँ प्रकरण 


तीथैतोयं तत: पुण्य॑ महानदयाँ च यामुनम्‌ । 
ततस्ततो$पि गगाम्बु पुण्यं गद्भाबव्धिसद्भमस्‌ ॥ २८ ॥ 
ऋषि माकंण्डेय ने बताया है कि आनीत से भूमिस्थ, भूमिस्थ से झरना, झरना से 
सरोवर, सरोवर से नदी का जल, नदी से तीथें जल, तीथ जल से यमुना जल, यमुना 
के जल से गंगा और गंगा जल से समुद्र संगम का जल विशेष पुण्य देने वाला 
होता है ॥ २७-२८ ॥। 
मत्स्यपु राणे-- 
मत्स्यपुराण के आधार पर 
दशजन्मकृतं पापं॑ गड्गजासागरसज्मे । 
जन्मान्तरसहस्रेष्‌ यत्पापं समुपाजितस्‌ ॥ २९॥ 
तत्तन्नव्येत्सब्विहत्यां राहुग्रस्ते दिवाकरे॥ ३० ॥ 
मत्स्यपुराण में बताया है कि गंगा समुद्र के संगम में स्नान से दस जन्म का 
किया हुआ पाप ओर हजारों जन्म में समुपाजित पाप सुर्य चन्द्र ग्रहण में गंगा सागर 
संगम में स्नान करने से नष्ट होते हैं ॥॥ २९-३० ॥॥ 
व्यास:--- 
व्यास जी आधार पर 
चन्द्रसूयंग्रहे चेव योध्वगाहेत जाह्नवीम । 
स स्‍्तात: सर्वतीर्थेब्‌ किमर्थंभटते महीम्‌ ॥| ३१ ॥ 
व्यास जी ने बताया है कि जो मनुष्य सूर्य चन्द्र ग्रहण में गंगा स्नान करता है वह 
समस्त तीथं स्नान का फल प्राप्त करता है फिर किस लिये भूमि पर घूमता है ॥ ३१ ॥ 
मत्स्यपुराणे-- 
मत्त्यपुराण के आघार पर 
गड़ा कनखले पुण्या प्रयागं पुष्करं गयास्‌ | 
कुरुक्षेत्र तथा पुण्य राहुग्रस्ते दिवाकरे॥ ३२ ॥ 
मत्स्यपुराण में वणित है कि कनखल ( हरिद्वार ) में गंगा पुण्य .दातु और 
प्रयाग पुष्कर, गया, कुरुक्षेत्र में ग्रहण स्नान पुण्यदायक होता है ॥ ३२ ॥। 
व्याध्र:-- 
व्याप्र के आधार पर गरम जल निषेध 
रविवारे5कंसडमक्रान्तोी ग्रहणेषु शशिक्षये । 
व्रतेष॒ चेव षष्ठीषु न स्नायादुष्णवारिणा ॥ ३३॥ 
आचार्य व्याप्न ने बताया है कि सुयंवार, सुर संक्रान्ति, ग्रहण, अमावास्या और 
छठ आदि ब्रतों में गरम जल से स्नान नहीं करना चाहिए ॥ ३३ ॥ 


वृहईवज्ञर>जनम्‌ ४६६ 


निवन्धसा रे5पि--- 


निबन्धसार में भीं गरम जल स्नान निषेघ 
दर्श पाते5कंसड-क्रान्ती उपाकमंण्युपप्लवे | 
न स्नायादुष्णतोयेन नास्पुृशं स्परशंयेत्तथा || ३४ ॥ 
निबन्ध सार में कहा है कि अमावस्या, पात, सूय॑ संक्रान्ति, उपाकर्म, उपप्लव 
( ग्रहण ) में गरम जल से स्नान नहीं करना और अस्पृश्य का स्परश नहीं करना 
चाहिए ॥ ३४ ॥। 
पीडित के लिये गरम जल से स्नान का विधान 
आदित्यकिरण: पूतं पुनः पूतं तु वह्निना। 
अतो व्याध्यातुर: स्तायात्‌ ग्रहणे ध्प्युष्णवारिणा ॥ ३५ ॥ 
प्रथम सूर्य की किरणों से पवित्र फिर आँच से पवित्र जल से, रोग पीडित व्यक्ति 
को ग्रहण में स्नान करना चाहिए ॥| ३५॥ 
शीतमुष्णोदकात्पुण्यं॑ अपारक्यं परोदकात्‌ | 
उष्णोदकेषपि च स्तायातु्‌ ग्रहणे चन्द्रसूयेयो: ॥| ३६ ॥ 
उष्णोदकस्नानं आतुरविषयम्‌ । 
वैसे गरम जल से ठंडा जल पुण्य दायी होता है जैसे नदी के जल से समुद्र का जल 
फिर भी ग्रहण में गरम जल से स्नान करना चाहिए ॥ ३६॥ 
यहाँ गरम जल का विधान रोगी या वृद्ध के लिये किया गया है ॥ 


हारीतस्मृतौ-- 
हारोतस्मृति के आधार पर 
'सर्वेषामेव वर्णानां सूतक॑ राहुदशंने । 
सचेल तु भवेत्‌ स्तान॑ श्वुतमन्‍्नं विवर्जयेत्‌ ॥| ३७ ॥ 
हारीत स्मृति में बताया है कि समस्त वर्णों को हो राहु के दर्शन में सूतक होने से 
वस्त्रों के साथ स्नान करने पर तथा पक्के हुए अन्न का त्याग करने से ही पुण्य 
होता है ॥॥ २७ ॥ 


जाबाल:-- 
जाबाल ऋषि के आधार पर विशेष 
चक्षुरोगी शिरोरोगी कर्णरोगी कफात्मकः। 
कण्ठस्नानं प्रकुर्वीत शिरस्नानं सम॑ हि ततु ॥ ३८॥ 
जाबाल ऋषि ने बताया है कि आँख का मरीज, मस्तक, , कान, कफ का रोगी. 
कंठ तक ही स्नान करने पर मस्तक का फल प्राप्त करता है ॥| ३२८ ॥। 


१. ज्यो० नि० ९१ पृ० १ इलो० । 
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'घट्त्रिशन्‍्मते-- 
षद त्रिशत्‌ सत से 
सर्वेषामेव वर्णानां सूतक॑ राहुदशंने । 
स्‍्तात्वा कर्माणि कुर्वोीतत श्वतमन्‍्नं विव्ज॑येत्‌ ॥ ३५॥ 
षटत्रिशत्‌ मत में कहा है कि सब वर्णों को राहु के दहांन में सुतक होता है मत: 
पके हुए अन्न का त्याग कर स्नान करने पर ही कार्य करना चाहिए ॥ ३६ ॥ 
१स्मृतिरत्नावल्‍यास्‌-- 
स्मृतिरत्नावली के आधार पर 
अन्त्येष्टयां शवचाण्डालस्पंशंने खरकाकयो:। 
राहुग्रस्ते विमुक्ते वा कुर्यात्स्तानममन्त्रकम्‌ ॥ ४० | 
स्मृति र॒त्नावली में कहा है कि अन्त्येष्टि ( शवयात्रा ) वा छव चांडाल स्पश्च 
गदहा, कोआ के स्पश, राहु से ग्रसित और विमुक्त में विना मन्त्र के स्नान करना 
चाहिए ॥| ४० ॥। 
जाबालि:-- 
जाबालि जी के आघार पर 
3सड्क्रान्तो पुण्यकालूस्तु षोडशोभयत:ः कला: | 
चन्द्रसूयोपरागे _ तु यावद्शनगोचर: ॥ ४१॥ 
ऋषि जाबालि ने बताया है कि संक्रान्ति में तो १६, १६ घड़ी पुूर्वापर पुण्य और 
ग्रहण में तो जब तक प्रत्यक्ष उपलब्ध हो तब तक पुण्य होता है ॥ ४१ ॥ 
व॒ुद्धवसिष्ठ:--- 
वुद्धवसिष्ठ जो के आधार पर 
अ्ग्रहणे सड़क्रमे चेव न स्तायाद्यि मानवः। 
सप्तजन्मनि वुष्ठी स्याददुःखभागी न संशयः || ४२ ॥ 
वृद्ध वसिष्ठ जी ने बताया है कि ग्रहण, संक्रान्ति में जो स्नान नहीं करता है वह 
सात जन्म तक कोढी व दुःखी निःसंदेह मनुष्य होता है ॥ ४२ ॥। 
लिड्भपुराणे४्धप-- 
लिज्भ पुराण फे आधार पर 
“चन्द्रसूयंग्रहे स्नायात्सूतके मृतकेषपि च। 
अस्नायी मृत्युमाप्नोति स्तायी पाप॑ न विन्दत्ति ॥ ४३॥ 
१. ज्यो० नि० ९९१ पृ०॥ २. मु० चि० ४ प्र० ६ भ्ो० पी० टी०। 
३. मु० चि० ४ प्र० ६ झ्लो० पी० टी०। ४. मु० चिं० ४ प्र० ६ श्लो० पी० टी०। 
७. मु० चि० ४ प्र० ६ झ्लो० पी० टी० | 


वृहददवज्ञरञजनम्‌ ५०१ 


लिज्ध पुराण में बताया है कि सूय॑ चन्द्र के ग्रहण में और मृतक में भो स्नान 
फरना चाहिए । और जो स्नान नहीं करता वह मृत्यु प्राप्त कर्ता एवं स्‍नायी पाप नाशक 
होता है ॥ ४३ ॥ 
रात में स्तान विधान 
ग्रहणोद्गाहसडनक्रान्तिव्यापत्तिप्रसवेष च। 
स्‍्तानं नैमित्तिक कार्य रात्रावषि न दुष्यति ॥ ४४॥ 
ग्रहण, विवाह, संक्रान्ति, विपत्ति, प्रसव में स्नान नेमिक्तिक होता है । अतः रात्रि में 
भी करने पर दोष नहीं होता है ॥ '४४ ॥ 
वसिष्ठ:ः-- 


वसिष्ठ जो के आधार पर 
पुत्रजन्मनि यज्ञे च तथा सड्क्रमणे रवेः। 
राहोद्च दर्शंने कार्य प्रशस्तं नान्‍्यथा निशि ॥ ४५॥ 
ऋषि वसिष्ठ ने बताया है कि पुत्र की उत्पत्ति, यज्ञ, सुर्ये संक्रान्ति, और सुये 
चन्द्र के ग्रहण में रात में भी स्नान करना चाहिए। इसके विपरीत स्नान 
चर्जित है ॥ ४५ ॥। 
शद्भायन:-- 
धंखायन फे आधार पर 
दिवा यदाहतं तोयं ऋत्वा स्वर्णयुतं तु तत्‌ु॥ 
रात्रिस्ताने तु सम्प्राप्त स्तायादनरूसन्निधौ ॥ ४६ ॥ 
ऋषि शंखायन ने बताया है कि दिन में गृहोत सोने से युत जल, रात का स्नान 
प्राप्त होने पर अग्नि के साक्षी में स्नान उस जल से करना चाहिए।॥ ४६ ॥ 
पराशर:--- 


पराशर जी के आधार पर 
खलयज्ञे विवाहे तु सडन्‍क्रान्तो ग्रहणे तथा। 
शवर्या दानमस्त्येव नानन्‍्यत्र तु विधोयते।॥| ४७ ॥ 
ऋषि पराशर जी ने बताया है कि दुष्ट यज्ञ, विवाह, संक्रान्ति, ग्रहण में रात में 
दान का विधान है ॥ इसके विपरीत में रात्रि में दान का निषेध होता है ॥ ४७ ॥। 
मरुतो वसवो रुद्राः आदित्याइ्चाथ देवता: ॥ 
सर्वे सोमेन लीयन्ते तस्माद्दानं तु सडग्रहे ।। ४८ 0७ 


मरुत, वसु, रुद्र, सूय देवता चन्द्रमा से विलीन होते हैं अतः इनके संग्रह में दान 
करना चाहिए ॥ ४८ ॥ 


है! 


५०२ तैतीसवाँ प्रकरण 


निबन्धसा रे-- 
निबन्ध सार के आधार पर 
*आदित्येहनि सडक्रान्तौ ग्रहण चन्द्रस॒यंयो: । 
पारणं चोपवासं च न कुर्यात्युत्रवान्‌ गृही ॥ ४० ॥। 
निबन्ध सार में बताया है कि सूयंवार, संक्रान्ति, सुययं चन्द्र ग्रहण में पारण और 
उपवास पुत्र से युत गृहस्थ को नहीं करना चाहिए ॥। '४६ ॥। 
अशुचे रजस्वलाया:स्तानम््‌-- 
अब आगे अपवितन्र रजस्वला के ग्रहण स्नान को बताते हैं | 
ऋतुमती का स्नान 
स्‍नाने नैमित्तिके प्राप्ते नारी यदि रजस्वला | 
पात्रान्तरिततोयेन स्तान॑ क्ृत्वा ब्रतं चरेत्‌ ॥ ५० ॥ 
जब कि ग्रहण में रजस्वला स्त्री होती है तो नैमित्तिक स्नान प्राप्त होने पर 
पात्रान्तरित जल से स्नान करके रजस्वला को व्रत का आचरण करना चाहिए ॥ ५० ॥ 
सिक्तमात्रा भवेदज्लि: साज्भोपाज्ा कथब्वन । 
न॒वस्त्रपीडनं कुर्यान्नान्यद्वासांब्च धारयेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
यदि अभिषिक्त जल से साज््ोपाज़ गीली रजस्वला हो जाय तो त्त्तत्रों को 
निचोड़न्ग तथा दूसरे वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए ॥ ५१ ॥ 
पाञ्चभौतिकस्तानस्‌-- 
अब आगे पाँच भौतिक स्नान विधि पराद्वर के वाक्य से बताते हैं १ 
पराशर:-- 
पराशरोकत पाञ्च भौतिफ स्नान 
आग्नेयं वारुणं ब्राह्म॑ं वायव्यं दिव्यमेव च। 
. आग्नेयं भस्मना स्नान वारुण्यमवगाहनस्‌ ॥ ५२ ॥ 
आपोहिछ्ठेति च ब्राह्म॑ वायव्यं गोरज: स्मृतस्‌ । 
यत्त सातपवर्षण तत्स्नानं दिव्यमुच्यते || ५३ ॥ 
ऋषि पराशर ने बताया है कि आग्नेय, वारुण, ब्राह्म, वायव्य और दिव्य स्नान 
पाञ्च भौतिक होता है । भस्म (राख ) से आग्नेय, नदी में वारुण, आपोहिष्ठा इस 
मन्त्र से क्नाह्य, गाय की धूलि से वायव्य और सातपवर्ष से दिव्य स्नान होता 
है ॥ ५२-५३ ॥ 


१. ज्यो० नि० ६१ प्‌०। 
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स्मृतिरत्नावल्याम्‌-- 
स्मृतिरत्नावली के आधार पर 
*ग्रहपयुंषितं चान्‍्न॑ भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ । 
पीत्वा तथोदकं॑ विप्र: परचात्कृच्छूें समाचरेत्‌ ॥ ५४ ॥। 
स्मृतिरत्नावली में कहा है कि ग्रहण में रखे हुए अन्न को खाने पर चान्द्रायण ओर 
घरे हुए पानी को पीने पर $च्छु दान करना चाहिए ॥ ५४ ॥। 
पराशर:-- | 
| पराशर के आधार पर 
रज्वश्राद्धें च यच्छेषं॑ ग्रहपयुंषितं त्तथा। 
दम्पत्योभुंक्तशेषं च भुक्‍त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ ५५॥। 
नवीन श्राद्ध का अवशिष्ट, ग्रहण में रखा हुआ ओर स्त्री पुरुष के मोजन का बचा 
हुआ खाने पर चान्द्रायण करना चाहिए॥ ५५ ॥ 
सड-्ग्रहे-- 
संग्रह प्रन्य के आधार पर 
3अन्द्रस॒य॑ग्रहे यस्तु स्तानं दान सुराचंनस्‌ | 
न करोति पितुः श्राद्ध स नरः पतितो भवेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
संग्रह ग्रन्थ में कहा है कि जो कि सूर्य चन्द्र ग्रहण में स्नान दान, देवपूजन और 
पिता का श्राद्ध नहीं करता है वह पतित होता है ॥ ५६ ॥ 
विष्णुस्मृतौ-- । 
विष्णुस्मृति के आधार पर ! 
सर्वेस्वेतापि कतंव्यं श्राद्ध॑ वे राहुदर्शने । 
अकुर्वाणस्तु तच्छाद् पड गौरिव सीदति ॥ ५७ ॥ 
सर्वेधां स्वेन जीवनेन जलेनापीत्यथे: । अकिद्वनविषयम्र्‌ 
विष्णु स्मृति में बताया है कि ग्रहण में समस्त लोगों को अपने जीवन मात्र से जू 


ला. कक, णथ, 


से भी श्राद्ध करना चाहिए। न करने से ज॑से कीचड़ में गाय दुःख पाती है उसी प्रकार 
दुःख होता है ॥| ५७ ॥ 





१. ज्यो० नि० ६१ पू०। 
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२०४ तैतीसवाँ प्रकरण 


शातातप:-- 
शातातप फे आधार पर 
सेंहिकेयो यदाकेंन्दू ग्रसते पव॑सन्धिसु । 
गजच्छायेति सा ज्ञेया पितृणां दत्तमक्षयस्‌ ॥| ५८॥ 
शाततप में कहा है कि जब अमा, पूर्णिमा की सन्धि में राहु, सुय॑, चन्द्रमा को 
ग्रसित करता है तो गजच्छाया होती है । इसमें श्राद्ध करने से अक्षय पुण्य 
होता है ॥ ५८ ॥॥ 
वायुपुराणे-- 
वायु पुराण के आघार पर 
घृतेन भोजयेद्विप्रान्‌ घृतं भूमी समुत्सजेत्‌ | 
ग्रहणाख्ये गजच्छाये कृत्वा श्राद्ध न शोचति ॥ ५९॥ 
वायु पुराण में कहा है कि ग्रहण की गजच्छाया में घी से ब्राह्मणों को भोजन 
कराना चाहिए ओर भूमि में घी छोड़ना चाहिए एवं श्राद्ध करके नहीं सोचना 


चाहिए ॥ ५९ ॥ 

ऋष्यश्यज़ः-- 

ऋष्यश्यू ज्र के आधार पर 
राहग्रस्ते विधो सूर्य यस्तु श्राद्धं प्रकल्पयेत्‌ । 
तेनेव सकला पृथ्वी दत्ता विप्रस्थ वे करे ॥ ६० ॥ 
महषि ऋष्यश्वद्ध ने बताया है कि सुयं, चन्द्र ग्रहण में जो श्राद्ध करता है 
उसी को हाथों से ब्राह्मणों को दी हुई भूमि कहते हैं ॥| ६० ।। 
मत्स्यपुराणे -- 


सत्स्यपुराण के आधार पर 
चन्द्रसूयंग्रहे चेव. मरणे पुत्रजन्मनि। 
मलमासेषपि देय॑ स्याद्धत्तमक्षयकारकस्‌ ॥ ६१ ॥ 
मत्स्यपुराण में कहा है कि सु, चन्द्र ग्रहण में, पुत्र जन्म में और अधिक मास में 
दान करने से अक्षीण पुण्य प्राप्त होता है ॥ ६१ ॥॥ 
चूडामणियोग: अकंपुराणे । 
अब आगे सुर्यपुराण के वाक्य से चूडामणि योग को बताते हैं । 
चूडामणि योग 
सूयंग्रहहः सूयंवारे यदा स्यात्पाण्डुनन्दन । 
चूडामणिरिति ख्यातं सोमे सोमग्रहस्तथा ॥ ६२॥ 
अकंपुराण में बताया है कि जब सूयंवार में सूये ग्रहण और सोमवार में चन्ध 
ग्रहण होता है तो हे पाण्डपुत्र चुडामणि योग होता है ॥ ६२ ॥ 
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उक्त योग का महत्व 
अन्यवारे यदा भानोरिन्दोर्वा ग्रहणं भवेत्‌ | 
तत्फलं कोटिगुणितं ज्ञेयं. चूडामणौ ग्रहे ॥ ६३॥ 
दुसरे वार-में जब सूर्य चन्द्र ग्रहण होते हैं तो उसमें जो फल होता है उससे करोड़ 
गुना फल चुडामणि ग्रहण में स्नान दानादि का होता है ॥। ६३-॥ 
ग्रहणे दानफलम्‌-- 
अब भागे ग्रहण में क्या-क्या दान करना चाहिए तथा इसका फलछ कया होता है 
इसे महामारत के आधार पर बताते हैं । 
हाभा रते -- 
सहाभारत के आधार पर ग्रहण में दान वस्तु 
भूमिग्राम: सुवर्ण च धान्‍्यं च यद्यदीप्सितम्‌ | 
ततत्सव॑ ग्रहणें देयमात्मनः श्रेयमिच्छता ॥ ६४ ॥ 
महामारत में कहा है कि भूमि, गाँव, सोना, धान्य और अभोष्चित समस्त वस्तुओं 
का अपनी आत्मा के कल्याण चाहने वालों को दान करना चाहिए ॥६४।॥ 
दानखण्डे-. 
दान खण्ड के आधार पर दान 
गोदानात्सूयलोक॑ ब्रजति शिवपुरं धेनुपुत्रस्य दाना- 
देश्वयय हेमदानात्सकलवसुमतीनायको. नागदानात्‌ । 
वेकुण्ठं चाइवदानाद व्रजति हि मनुजो नागदो ब्रह्मलोक॑ 
भूदानादभूपतित्व॑ सकलसुखयुततो जायते चान्नदानात्‌ ॥ ६५॥ 
दान खण्ड में बताया है कि गाय के दान से सुयंलोक प्राप्ति, बेल के दान से शिव- 


लोक की, सुवर्ण दान से ऐश्वयंता की, सपं के दान से भूमि शासक ( राष्ट्रपति ), 


घोड़े के दान से वेकुण्ठ लोक की, सप॑ से ब्रह्मलोक को, भूमि दान से राजपद की और 
ग्रहण में अज्न दान से समस्त सुख की प्राप्ति होती है ॥६५॥॥ 


दाननिर्णये-- 

दान निर्णय के आधार पर विविध दान फल 
वश्यार्थी चन्दनं दद्यात्‌ सुगन्धिद्रव्यमेव च । 
रौप्यदानात्सुरूपत्व॑ वस्त्रदानान्मह्यश: ॥ ६६ ॥ 
अन्नदानात्समृद्धि: स्यादगोदानादीप्सितं फलस। 
शिवलोके सुखं चेव वृषदानात्तथा घनस्‌ ॥ ६७ ॥ 
फालदानात्सुतप्राप्तिघुतं सोभाग्यवद्धंनम्‌ । 
लवणं दु्जनान्हन्ति सुवर्ण॑ स्वंकामदम्‌ ॥ ६८ ॥ 
भूदानादभूपत्तित्व॑ च गजदानात्तथेव च। 
अद्वदानात्स्वगंसुखमा रोग्यार्थे स्वमोषधम्‌ ॥ ६९ ॥ 
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दान निर्णय में बताया है कि वशीकरण के लिए चन्दन का ओर सुगन्धि युक्त 
पदार्थ का, चाँदी के दान से सुन्दर स्वरूप का, वस्त्र दान से बड़े यश की, अन्न दान से 
संपन्नता, गोदान से अमीष्ट फल का, घोड़े के दान से शिवलोक में सुख व घन, फल 
दान से पुत्र प्राप्ति, घी के दान से सौमाग्य की वृद्धि, नमक दान से दात्रु नाश, सोने के 
दान से समस्त अभीष्ट सिद्धि, भूमि दान से तथा हाथी के दान से भूमि के स्वामित्व 
की प्राप्ति, घोड़े के दान से स्वर्ग सुख ओर नोरोगता के लिए धन का दान ग्रहण में 
करना चाहिए ॥६६-६ ६।। 
अथ ग्रहणे चतुविशद्वज्यंम््‌ - 
अब आगे ग्रहण में २४ कार्य नहीं करने चाहिए इसे चिन्तामणि के” वाक्‍यों से 
बताते हैं । 
चिन्तामणौ -- 
ग्रहण में २४ त्याग 
'छेद्यं न पत्र तृणदारुपुष्प॑ कार्य न केशाम्वरपीडनं च। 
दन्ता न शोध्या पुरुषं न वाच्यं भोज्यं च वज्य॑ मदनो न सेव्यः ॥ ० ॥ 
ध्वाह्यं न वाजी द्विरदादि किश्चिदोह्य॑ं न गावो महिषीसमाजम्‌ | 
यात्रां न कुर्याच्छचन॑ च तद्ढद्‌ ग्रहे निगाभतुरहपंत्तेश्च ॥ ७१॥ 
चिन्तामणि में बताया हैं कि १ पत्ते को छेदित नहीं करना तथा २ तिनका, ३ 
काठ, ४ पुष्प नहीं तोड़ना, ५ बाल व ६ बस्त्रों का पीडन, ७ दाँत रफाई, ८ कठोर 
वाणी, & भोजन का त्याग, १० मैथुन, ११ घोड़ा, १२ हाथी आदि पर सवारी, 
१३ गाय १४ मेंस नही दुहना, श५यात्रा नहीं करना, १६ शयन नहीं करना 
चाहिए ॥॥७०-७१॥ 
इनका फल 
निद्रायां जायते अन्धः. विणमूत्रे ग्रामसूकर: । 
मेथुने च भवेत्कुष्ठी वधूव॑न्ध्या द्विभोजने | ७२ ॥ 
ग्रहण में द्ययन करने पर अंघत्व, टट्टी पेशाब से गाँव का सूअर, मैथुन से करोढ 
ओर भोजन से स्त्री वन्ध्या होती है ॥७२॥॥ 
अथ शुभाशुभग्रहणमाह । वसिष्ठ:-- 
अब आगे शुभाशुभ ग्रहण को वसिष्ठ के आधार पर बताते हैं । 





१. ज्यो. नि. ९१ पृ० ८ श्लो० । 
२. ज्यो, नि. ९१ पृ० ९, इलो ० ॥ 
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दुभाशुभ ग्रहण 
"यस्येव जन्मनक्षत्रे ग्रस्येते शशिभास्करो। 
तस्य व्याधिभयं घोरं जन्मराशों धनक्षय: ॥॥ ७३ ॥ 
ऋषि वसिष्ठ ने बताया है कि जिसके जन्म नक्षत्र पर सूर्य चन्द्र मा का ग्रहण होता 
है तो उसको रोग का मय और घनक्षय होता है ॥॥७ 
भागंवीये -- 
भागंवीय के आधार पर 
भ्यस्य राज्यस्य नक्षत्रे स्वर्भानुरुपयुज्यते । 
राज्यनाशं सुहन्नाशं मरणं चात्र निदिशेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
भागंवीय में बताया है कि जिसके राज्य के नक्षत्र पर ग्रहण होता है तो उसके 
राज्य व भित्र का नाश और मरण होता है ॥७४।। 
राज्यस्य नक्षत्रे राज्याभिषेकनक्षत्रे । 
यहाँ राज्य नक्षत्र से राजामिषेक नक्षत्र ग्रहण करना चाहिए । 
वराह:-- 
वराह के आधार पर 
अभिभवत्ति, सेंहिकेय: चन्द्राफ़्ोँ यस्य जन्‍्मनक्षत्रे । 
तस्यान्तकारिभयं लक्ष्मीनाशो मनस्ताप: ॥ ७५ ॥ 
आचायं वराह ने बताया है कि जिसके जन्म नक्षत्र में ग्रहण होता है उसे अंतकारी 
मय, घन नाश व मन संताप होता है ॥७५॥। 
3होरायां गुह्मते यस्य नक्षत्रेष्यो दिवाकरः। 
प्राणसंदेहमाप्नोति अथवा मरणमृच्छति ॥ ७६ ॥ 
जिसकी राशि या नक्षत्र में जब सूर्य ग्रहण होता है तो उसके प्राणों का संदेह 
अथवा मृत्यु का मय होता है ॥७६॥ 
अन्य :--- 
अन्य के आघार पर 
जन्ममे जन्मराशों च भवेदग्रहणसंभवः | 
तस्योदह्वेगप्रवासूं च भयं मत्यरुपद्रव््‌ || ७७ ॥ 
जिसकी राशि वा नक्षत्र में ग्रहण होता है तो उसको उद्वेग, प्रवास, मय, मरण 
और उपद्रव होता है ॥॥७७।। 





१. व. सं, ३६ अ० १ श्लो०। 
२. मु. चि. ४ प्र० ६ इलो० पी. टी. । 
३. ज्यों, नि. ८७ पृ० | 
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अष्टधा मुत्युः-- 
अष्टघा मृत्यु ज्ञान 
यथा दुःखं भयं लज्जा रोग: शोकस्तथेव च। 
मरणं चापमानं च मृत्युरष्टवविधः स्मृतः। 
इति पशग्चस्वरायाम्‌ | ७८ ॥ 
पंचस्वरा में बताया है कि जैसे १ दुःख, २ मय, ३ लज्जा, ४ रोग, ५ शोक, 
६ मरण, ७ अपमान मृत्यु ये भाठ प्रकार की मृत्यु होती हैं | ७८ ॥॥ 


हारीत:--- 
हारोत के आधार पर 


ग्रहणं जन्मनक्षत्रे जायते बचन्द्रसूय॑यो: । 
यस्य तस्याशुभं हानि वेरं रोगः पराभव:॥ ७८ ॥ 
ऋषि हारीत ने बताया है कि जिसके जन्म नक्षत्र में सुय्यं का ग्रहण होता है तो 
उसे हानि, छत्रुता, रोग और तिरस्क्रार मिलता है ;।७६॥ 
सड्ग्रहे-- कट 
संग्रह के आधार पर 
यस्मिन्‌ राशौ तपनशशिनो: सिंहिकासूनुमद: 
तद्राश्यानां भवति नियतं ग्रामपुंसां विनाश: । 
तस्माच्छान्ति मुनिभिरुदिता तत्पटालछोकपूर्व 
कुर्याह्ानादिभिरिह नृणां नाशमायात्यरिष्टप् ॥ ८० ॥ 
संग्रह ग्रन्थ में कहा है कि जिस राशि में सूर्य चन्द्रमा का ग्रहण होता-है तो उच 
राशि वाले व्यक्तियों को निश्चय ही गाँव, जन का नाश होता है । इस लिये उस क्षति 
को न होने देने के लिये ऋषियों ने शान्ति, दानादि करने को कहा है। इसके विधि 
धृवंक अनुष्ठान से भरिष्ट दूर होता है ॥८०'। 
अब आगे रामदंवज्ञकृत मुह॒तं चिन्तामणि ग्रन्थ के आधार पर अपने नक्षत्र या 
राशि में तथा १२ राशियों में सुय॑ चन्द्र ग्रहण के फल को दानादि के साथ बताते है। 
उक्त>च राम: -- 
मुहतंचिन्तामणि के आधार पर 
२जन्मक्षे निधनं ग्रहे जनिभतो घात: क्षत्ति: श्रीव्यंथा 
चिन्तासौख्यकलत्रदौस्थ्यमुतयः स्पुर्माननाश: सुखम््‌ । 
लाभोपाय इति क्रमात्तदशुभध्वस्त्ये जपः स्वर्णंगो- 
दानं शान्तिरथो ग्रहं त्वशुभदं नो वीक्ष्यमाहु:ः परे॥ ८१॥ 


१. ज्यो, नि. ९.१ पृ. ४ इलो० । 
२. मु. चि. ४ प्र० ६ इलो० । 
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मुहतंचिन्तामणि में बताया द्वै कि जिसके जन्म नक्षत्र में ग्रहण होता है तो उसकी 
आयु में संकट आता है ।॥ 
यदि जन्म राध्षि में ग्रहण हो तो घरीर पीडा, दूसरी में क्षति धन नाथ, तीसरी में 
घन लाभ, चौथी में शरीर पीड़ा, पाँचवीं में पुत्रादि चिन्ता, छटी में सुख, सातवों में 
पत्नी मरण, भआठवीं में मरण, नवीं में सन्‍्मान विनाश, दद्ववी में सुख, ग्यारहवों में 
लाम ओर बारहवीं राशि में ग्रहण होने पर मृत्यु या द्रव्यनाश ह्वोता है 
उस अशुभ फल नाश के लिये गायत्री का जप, सुवर्ण व गाय का दान, शान्ति कर्म 
करना चाहिए । इससे अरिष्ट का नाश होता है ॥८१॥ 
देवज्ञमनोहरेपि-- 
देवज्ञ सनोहर के आधार पर भो 
घातं हानिमथ श्रियं जननभादरर्ध्वास्त च चिन्तां क्रमात्‌ 
सोख्यं दारवियोजनं च कुरुते व्याधि च मानक्षयम्‌ । 
सिद्धि छाभमपायमकंशशिनो: _ षण्मासमध्यग्रहे 
दुष्ट सुष्ठततरं ददाति च फल गर्गादिभिः कीतितम्‌ ॥ ८२॥ 
देवज्ञ मनोहर नामक ग्रन्थ में कहा है कि जन्म राशि में ग्रहण हो तो घात, दुसरी 
में हानि, तीसरी में धनागम, चौथी में घ्वंस, पाँचवीं में पुत्र चिन्ता, छटी में सुख, 
सातवों में स्त्री वियोग, आठवीं में रोग, नवीं में सन्‍्मान नाश, दशवों में सिद्धि, ग्यार- 
हवीं में लाम और बारहवीं में ग्रहण होने पर अपाय विद्लेष होता है । 
गर्गादि मुनियों ने यह भी निर्देश दिया है कि ६ मास में जब दूसरा ग्रहण होता है 
तो पहिले का दूषित फल छुभ होता है ॥८२॥ 
लल्लस्तु-- 
लल्छाचायं फे आघार पर 
*ग्रासात्तृतीयेडष्टमगइचतुर्थस्तथायसंख्याशुभद: स्वराशि: | 
सुतादूुदिकद्वादशगशच मध्या त्ृथाधमरचाद्यरिपुद्धिसप्त ॥ ८३ ॥ 
आचाये लल्ल ने बताया है कि जिस राशि में ग्रहण हो उससे ३॥८।४!११ में 
स्व-राशि हो तो शुम ५।६।१०॥१२ में स्व-राशि हो तो मध्यम और १॥६।२॥७ में अपनी 
राशि हो तो दृषित फल का ग्रहण होता है ॥८५३॥ 
दवज्ञ मनोहर में कहा है “ग्रासात्ततीयाष्टमगश्चतुर्थस्तथायसंस्थ: शुभद: स्वराशि। |. 
नवांशधीसप्त मगदरच मध्ये पृज्यो द्विषटको दश्मायसंस्थ:” ( मु० चि० ४ प्र० ६ एलो० 
पी० टो० ) ॥5८३॥ 


१, मु० चि० ४ प्र० ६ छो० पी० टी०। 
२. मु० चि० ४ प्र० ६ झो० पी० टी० । 
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तथा ज्योतिषसार में मी “ग्रासात्त तीयो5श्टमगश्चतुथथंस्तथायसंस्थ: शुमद: स्वराशि:। 
प्रासाद्रवि: पद्चनवर्त मष्यस्ततो5थमोक्ताश्व बुधेश्व शेषा:' ( ४७ पृ० ) ॥८३॥ 
गर्गोंपि-- 
गर्गाचार्य के आधार पर 
शुभाष्टायचतुस्त्रीणि मध्योन्त्येषुनवास्तग: । 
निनन्‍्योरीदशपक्षेक ग्रासाद्राशि वरदेदबुध: ॥ ८४ ॥ 
ग़र्गाचाय ने बताया है कि ग्रहण राशि से अपनी राशि ८।११।४।२ वीं हो तो शुभ, 
१२।५।९।७ वीं हो तो मष्यय और स्वराशि से यदि ६।२॥१०।१ वीं हो तो ग्रहण का 
फल दूषित होता है ॥८४।॥। ह 
ज्योतिषसार में स्व॒राशि से फल बताया है “त्रिषट्दश।योपगतं नराणां शुमप्रद॑ 
स्याद्‌ ग्रहणं रवीन्द्रो: । द्विसप्तनदेषु च मध्यमं स्याच्छेषेष्वनिष्ट मुनयो वदन्ति' 
( ४६ पृ० ) तथा ( मु० चि० ४ प्र० ६ इलो० पी० टी० ) ॥८४।॥। 


पेतामहसिद्धान्ते-- 
पेतामह सिद्धान्त फे आधार पर 
सर्वे: पट्टस्थितं वोक्ष्यं खस्थं तेलाम्बुदपंणे । 
ग्रहणं गुविणी जातु न पश्येत्तु पट बिना ॥ ८५॥ 
पेतामह सिद्धान्त में बताया है कि सब छोग काठ के पीढ़ा ( आसन ) पर स्थित 
होकर आकाशस्थ बिम्ब को तेल, पानी या दपंण से ग्रहण को देखते हैं किन्तु गर्भिणी 
स्‍त्री को कदापि नहीं देखना चाहिए, यदि देखे तो वस्त्र की ओठ करके देखने में 
आपत्ति नहीं है ॥८५॥। 
अब आगे ग्रस्त बिम्ब के अस्त होने पर क्या करना चाहिए, इसे विष्णुधर्मोत्तर के 
आधार पर बताते हैं । 
ग्रस्तास्ते विष्णुधर्मोत्तरे-- 
दिष्णुधर्मोत्तर के आधार पर ग्रस्तास्त में विशेष 
सअहोरात्र न भोक्तव्यं सूर्य॑चन्द्रग्रहो यदा। 
मुक्ति दृष्टवा तु भोक्तव्यं स्नानं कृत्वा ततः परस्‌॥ ८६ ॥। 
बिष्णुधर्मोत्तर ग्रन्थ में कहा है कि यदि ग्रास के साथ सुय, चन्द्र बिम्बका अस्त 
हो तो एक दिन रात भोजन नहीं करना चाहिए । दृूधरे दिन बिम्ब के दर्शन करने के 
बाद स्नान भोजनादि करना चाहिए ॥ ८५६ ॥ 
१. ज्यो० नि० ६२ इलो० ११ इलो० । 
२. मु० चि० ४ प्र० ६ इलो० पी० टी० 
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ग्रस्तास्तविषये-- 
भृगुः-- 
ग्रस्तास्त में भुगु जो का कथन 
)ग्रस्तगौ वास्तमानं तु रवीन्दू प्राप्नुतो यदि । 
तयो: परेद्युरुदये स्तात्वाभ्यवहरेन्नर: ॥ ८७॥ 
ऋषि भूगु जी ने कहा है कि यदि ग्रास करे साथ सूर्य चन्द्रमा का अस्त हो जाय 
तो.दूसरे दिन बिम्ब का दर्शन करके समस्त व्यवहार करना चाहिए ॥ ८७ ॥ 
विशेष. 
ग्रस्ते चास्तगते त्विन्दो ज्ञात्वा मुक्तावधा रयेत्‌ | 
स्नानहोमादिक॑ कार्य भृज्ञीतेन्दूदये पुनः ॥॥ ८८ ॥ 
यदि ग्रस्त बिम्ब का अस्त हो तो उसके मोक्ष काल में जपादि को समाप्त कर 
' दूसरे दिन उदित बिम्ब को देखकर मोजनादि करना चाहिए॥ ८८ ॥॥ 
| पुन: विशेष 
मेघमालादिदोषेण. यदि मुक्तिनं हब्यते | 
आकलग्य तत:ः काल स्तात्वा भुज्जीत वाग्यतः ॥। ८९ ॥ 
यदि बादलों के कारण बिम्ब शुद्ध का अवलोकन न हो तो अर्थात्‌ मुक्त बिम्ब 
देखने में कठिनाई हो तो मोक्ष के समय के आधार पर स्नान भोजनादि करना 
चाहिए ।॥ ८५९, ॥| 
अथ दुष्टग्रहं स्‍्नानाथेमोषधमाह-- 
अब आगे दूषित ग्रहण होने पर औषधियों से स्नान करने को बताते हैं । 


भगुः-- 
दृषित ग्रहण नाशक औषधि स्नान 
दुर्वा्क्ूरोशी रसमा शिलाजित्सिद्धार्थंशवॉषधिदा रुलो ध्रे | 
स्नान विदध्यादग्रहणे रवीन्द्रो: पीडाहरं राशिगते शभे चेत्‌ ॥९०॥ 
ऋषि भूगु का कहना है कि अनिष्ट ग्रहण होने पर दुर्वा, खस, शिलाजीत सिद्धार्थ 
सर्वोषधि, दारु लोश्न से स्नान करने पर राशि जन्म अरिप्ट फल नष्ट होता है ॥ ९० ॥ 
वस्त्रपट्ट लिखेन्मन्त्र रवे राहोस्तमो विधो:। 
वेदोक्त च ततो वस्त्रमाच्छाद्य स्तानमाचरेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
वस्त्र के आसन पर वेदोक्त राहु, सुर्य चन्द्र के मन्त्रों को लिखकर वस्त्र से 
आच्छादित करके स्नान करना चाहिए ॥ ६१ ॥ 





३. म्ु० चि० ४ प्र० ६ इलो० पी० टो० । 
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भसुवर्णनि्मितं नागं सतिल॑ ताम्रभाजनम्‌ । 
सदक्षिणं सवस्त्रं च श्रोत्रियाय निवेदयेत्‌ ॥ ९२ ॥ 
सोने का साँप, तामे का वत्तंन उसमें तिरू, दक्षिणा और वस्त्र थ्रोश्रिय ब्राह्मण को 
- देना चाहिए ॥ ९२॥ 
दुष्टग्रहणे दानम्‌-- 
अब भागे दृषित ग्रहण में क्या देना राहिए इसे बताते हैं । 
दृषित ग्रहण में दान 
रसौवर्ण राजतं वापि बिम्बं क्ृत्वा स्वशक्तितः | 
उपरागो-ड्भरूवक्‍लेशच्छिदे विप्राय कल्पयेत्‌ ॥ ९३ ॥। 
स्वराशि से दूषित राशि में ग्रहण होने पर अपनी शक्ति के अनुसार सोने का या 
चाँदी का बिम्ब समान सप॑ बनाकर ब्राह्मण को देने से अनिष्ट ग्रहण का दोष दूर 
होता है ॥ ९३ ॥। 
दानमन्‍्त्र:--- 
दान का मन्त्र 
उत्तमोमय महाभीम  सोमसूयंविमदंन । 
हेमनागप्रदानेन मम शाल्तिप्रदों भव ॥ ९४॥ 
हे अन्धकारमय, बड़ी आक्तति वाले, सूर्य॑ चन्द्र के मर्दंन कर्ता इस सुवर्ण के सप॑ दान 
से मेरे लिये शान्ति प्रदान करने वाले बनो ॥ ६४ ॥। 
स्कन्दपुराणे-- 
हकन्दपुराण के आधार पर 
डगोदानं भूमिदानं च स्वणंदानं विशेषतः । 
ग्रहण क्लेशनाशाय देवज्ञाय निवेदयेत्‌ ॥| ९५ ॥ 
स्कन्दपुराण में कहा है कि गाय, भूमि, सोना विशेषकर, ग्रहण के दुष्ट फल दूर 
करने के लिए ज्योतिषी ब्राह्मण को देना चाहिए ॥ ६५ ॥। 
यस्येव जन्मनक्षत्रे ग्रस्येते हशिभास्करो | 
इति यत्पूर्वी लिखितस्‌ । 
द्रव्यमन्त्रविधानेन त्तस्य  दोषापनुत्तये ॥। ९६॥ 
पहिले जो बताया है कि जिसके जन्म नक्षत्र में सुयं, चन्द्रमा ग्रसित होते हैं उसकी 
शान्ति के लिए हो पदार्थ, मन्त्र का विधान किया गया है ॥ ९६ ॥। 


१. मु० चि० ४ प्र० ६ इलो० पी० टी० तथा ज्यो० नि० ६१ पृ० | 
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चण्डेद्व र१-- 
चघण्डेरवर के आधार पर 
दधिमधुरसयुक्त चन्द्रमानानुमानं 


रजतकृतशशाइूई कांस्यपात्रान्तरस्थम्‌ | 
द््िमघुघृतपूर्ण ताम्रपात्रान्तरस्थं 
कनकरचितसूर्य  सूयंबिम्बानुमानम्‌ ॥| ९७ ॥ 
सितकुसुमसहस्रे: . पृजयेदिन्दुबिम्बं 
हरति दुरितसच्धं प्वकाले शशाद्धू:। 
अरुणकुसुमवस्त्रे: . पूजयेत्सूय॑बिम्बं 
हरति सकलदोषं सवंदा तिग्मरोचि: ॥ ९८ ॥ 
चण्डेश्वर ने बताया है कि दही, शहद, रस, चन्द्रमा के प्रमाण के अनुमान से 
चाँदी के चन्द्रमा को कांसे के पात्र में रखकर पुनः ढक कर और सूर्य के अनुमान से 
सोने का सुय्य बिम्व बना कर, दधि, शहद, धुत से पूर्ण पात्र में बिम्ब को रखकर पुन! 
तांवे के पात्र से ढक कर चन्द्रमा का सफेद एक हजार फूलों से और सूय॑ 
का लाल पुष्प व वस्त्नों से प्वंकाल में पूजन करने पर ग्रहण जन्य बजरिष्ट नष्ट 
होता है ॥ ९७-९८ ॥। 
दुष्टग्रहणे शान्ति:-- 
वृषित ग्रहण में शान्ति 
स्थापयेच्चतुर: कुम्भान्‌ ब्राह्मणान्सागरानिति | 
गजाद्वरथ्यावल्मीकसज्माद्ध्रदगोकुलातूु ॥ ९० || 
राजद्वारप्रदेश'च्च मृदमानीय निक्षिपेत्‌ । 
पञ्चगव्ये च कुम्भेषु छुद्धमुक्ताफलानि च॥ १०० ॥ 
रोचनापडझशहझ्»लौ च पद्चरत्नसमन्वितस्‌ । 
पष्ठिकं चन्दनं रवेतं तीथंवारि च पल्‍लवान्‌ ॥| १०१॥ 
सर्वे समुद्रा: सरितस्तीर्थानि जलदा नदा:॥ 
आयान्तु मम शान्त्यर्थ दुरितक्षयकारकाः ॥ १०२॥ 
प्रथम चार ब्रह्म घटों की स्थापना करके उनमें चार समुद्रों की मावना करे । हाथी, 
घोड़ा, रथ, टीका, संगम, तालाब, गोशाला और राजद्वार की मिट्टी मंगाकर कलशों 
में छोड़नी चाहिए और पंचगव्य, शुद्ध मोती, रोचना, कमल, शंख, पंचरत्न, षष्ठिक, 
सफेद चन्दन, तीर्थ जल और पल्लवों को घड़ों में छोड़कर कहना चाहिए कि दुष्कृत को 
नष्ट करने वाले समस्त समुद्र, तीथं, नदियाँ, मेघ, नद आकर मेदे श्वनिष्ट को दूर 
करे ॥ ६६-१०२॥। 
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तिलहोमं॑ व्याहृत्तिभिः सहस्नं चाष्टसंयुतम्‌ । 
एवं कृत्वा प्रयत्नेन सस्‍्तानकर्म समारभेत्‌ । 
आमन्त्र्य नवभिमंन्त्रे: कुम्भान्‌ सद्भुल्पपृर्वकम्‌ || १०३ ॥ 
फिर व्याहृति से एक हजार आठ आहुति तिरू से हवन करके नीचे लिखे नव 
मन्त्रों से कलशों का आमन्त्रण करके स्नान कार्य करना चाहिए ॥ १०३ ॥ 


दृष्टग्रहणे स्तोत्रसु-- 
दृषित ग्रहण में स्तुति 
"यबोह्सो वज््धरो देव आदित्यानां प्रयत्नतः । 
सहस्ननयनः शक्रो ग्रहपीडां व्यपोहतु ॥ १०४॥ 
पुनः कहना चाहिए कि देवताओं में जो कि प्रयत्न से वज्न धारण करने वाले, एक 
हजार आँखों से युक्त इन्द्र देवता हैं, वे हमारे अनिष्ट को दूर करें ॥ १०४ ॥ द 
चतुःश्वद्ध: सप्तहसस्‍्त: त्रिपादों मेषबाहन: । 
अग्निशचन्द्रोपरागोत्थां ग्रहपीडां व्यपोहतु ॥ १०५ ॥ 
चार सींग, सात हाथ, तीन पैर वाला बकरे पर सवार जो अग्नि है वह चन्द्र 
ग्रहण के दृषित फल को दूर करने में समर्थ हो ॥ १०५॥ 
स्यः: कमंसाक्षी लोकानां धर्मों महिषवाहनः | 
यमदइचन्द्रोपरागोत्थां . ग्रहपीडां व्यपोहतु ॥ १०६॥ 
जो कि संसार के लोगों के कर्मों का साक्षी, धर्म, मेंसा पर सवार यमराज है वह 
ग्रहण जन्य व्याधि को दूर करें ॥ १०६ 
3रक्षोगणाधिप: साक्षात्प्रलयानलसन्निभः । 
खड्गचर्मातिकायरच रक्ष:पीडां व्यपोहतु ॥ १०७ ॥ 
जो कि राक्षस समुदाय का स्वामी, साक्षात्‌ प्रछलय की अग्नि के समान दीछि 
वाला, खड़ग व धर्म नामक आयुधों से युक्त विशाल देह वाला देव है वह राक्षत 
कृत पीड़ाओं को दूर करे ॥| १०७ |॥। 
नागपाशधरो देवः सदा मकरवाहनः । 
वरुणोम्बुपत्ति: साक्षादग्रहपीडां व्यपोहतु ॥ १०८ ॥ 
१. मु० चि० ४ प्र० ६ झ्लो० पी० टी० त्त्थानां प्रभुमंत: सहखनयनश्रद्ध ""” 
पाठान्तर है । ५ जा 
२. मु० चि० ४ प्र० ६ शख्लो० पी० टी० “यमश्वन्द्रोपरागस्य' पाठान्तर है । 
३. मु० चि० ४ प्र ० ६ क्लो० पी० टी० 'खड्गव्यग्रोइति'**? पाठान्तर है । 
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जो कि सपं, पाश् को घारण करने वाला, सदा मगर पर सवार, जलों का स्वामी 
वरुण देव है वह ग्रहण की पीड़ा को दूर करे || १०८ ॥। 
"प्राणगझपो हि छोकानां चारुक्ृष्णमृगप्रियः | 
वायुदचन्द्रोपरागोत्यग्रहपीडां - व्यपोहतु ॥ १०६ ॥ 
जो कि संसार का प्राण स्वरूप, सुन्दर काले हिरनों का प्रेमी वायु देवता है वह 
चन्द्र ग्रहण जनित दुःख को दर करे )। १०९ ॥ 
भ्योश्सो निधिपतिदेंवः खडगशूलगदाधरः । 
चन्द्रोपरागकलुषं॑ घनदोथ्चत्र व्यपोहतु ॥ ११० ॥ 
जो कि खजानों का स्वामी, खड़्ग, शुरू और गदा को घारण करने वाला कुबेर 
देवता है वह मेरे ग्रहण जन्य दुःख को दूर करके घन देने वाला बने ॥| ११० ॥॥ 
उयोध्साविन्द्धोवो देवः पिनाकी वुषवाहनः | 
चन्द्रोपरागजां पोडडां स नाशयतु शद्भूर: ॥ १११ ॥ 
जो कि इन्दु धारी, पिनाकी, वेल पर सवार हांकर नामक देवता है वह मेरे 
चन्द्र ग्रहण के दोष को दूर करे ॥ १११ ॥। 


त्रेलोक्ये यानि भूतानि स्थावराणि चराणि च | 
ब्रह्माकविष्णुयुक्तानि तानि पापं दहन्तु मे ॥ ११२ ॥ 
तीनों लोक में जितने स्थावर और अस्थिर प्राणी हैं वे ब्रह्मा, सूय, विष्णु से युक्त 
होकर मेरे पापों को दूर करें ॥ ११२ ॥ 
एवमामन्त्रिते) कुम्भेरभिषिक्तो गुणान्वितः । 
ऋटष्यजु:साममन्त्रेदच दुद्धमाल्यानुलेपने: ॥ ११३ ॥ 
पूजयेद्वस्त्रगोदा ने््राह्मणानिष्टदेवता: | 
एतेनेव ततो मन्त्रान्विलिख्य कनकान्वितान्‌ ॥। ११४ ॥ 
वस्त्रे पट्टे तथा भूर्ज पद्चर॒त्तनसमन्वितान । 
यजमानस्य शिरसि - निदध्युस्ते द्विजोत्तमा:॥ ११५॥ 
इन & मन्त्रों से ऋक, यजु:, सामवेद के मनन्‍्त्रों से कलशों के जल से अमिषिक्त 
होने पर गुणों से युक्त होकर शुद्ध माछा, चन्दन, वस्त्र, गोदान आदि से ब्राह्मणों और 
इष्ट देवताओं का पुजन करना चाहिए । 


१. मु० चिं० ४ प्र० ६ कझ्लो० पो० टी० वायुक्ृष्णम्‌“““? “चन्द्रोपरागस्य पीडामत्र” 
पाठान्तर है । 

२. मु० चि० ४ प्र० ६ श्लो० पी० ढी० “बन्द्रोपरागकलषानु पीडां चापि” पाठ है। 
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इन्हीं ९ मन्त्रों को सुवर्ण से वस्त्र या पीढ़ा या भोज पत्र पर लिख कर पश्चरत्न 
मिलाकर यजमान के मस्तक पर ब्राह्मणों को रखना चाहिए॥ ११३-११५॥। 
ततोश्तिवाहयेद्वेलामुपरागानु गामिनीस्‌ । 
प्राइमुखं पूृजयित्वा तु नत्वा चाभीष्टदेवतास्‌ ॥$११६ || 
चन्द्रगहे निवुत्ते तु कृतशौचात्ममज्भलम । 
कृत्तस्नातइच तत्सव॑ ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ॥ ११७ ॥ 
अनेन विधिना यस्तु ग्रहस्नानं॑ समाचरेत्‌ । 
न तसय ग्रहपीडा स्यान्न च बन्धुधनक्षय: ॥ ११८ ॥ 
इसके बाद भी ग्रहण के समय को बिताकर पूर्व मुख होकर अपने इष्ट देवता का 
पूजन नमस्कार करके घन्द्र ग्रहण के निवृत्त होने पर स्नान दानादि से! पवित्र होकर 
उस सब सामान को ब्राह्मण के लिये देना चाहिए । 
इस विधान से जो ग्रहण स्नान करता है उसका ग्रहण जनित श्रिष्ट द्र होता है 
और बान्धव व धन का अपचय नहीं होता है ॥ ११६-११५१८५ ॥ 
सूर्य में विशेष 
सूयग्रहे सूयंताम सदा मन्त्रेषु कीतंयेत्‌ । 
य इदं श्वुणुयान्नित्यं श्रावयेद्वाप मानवः ॥ ११९ ॥। 
सवंपापक्निमुंक्त: सर्वत्र सुखभाग्भवेत्‌ ॥ १२० ॥ 
सूर्य ग्रहण में पूर्वोक्त सब मन्त्रों में सूये का नाम जोड़ना चाहिए || जो इस 
स्तोत्र का प्रतिदिन श्रवण करता है या सुनाता है वह समस्त पापों से रहित होकर सुख 
भोगने वाला होता है ॥| ११९-१२० ॥। 
स्मृतिनिर्णये-- 
स्मृति निर्णय के आधार पर 
सूयंग्रहे रखेर्जाप्य॑ दान॑. कुर्याद्यथाविधि | 
चन्द्रग्रहे तु तज्जाप्यं राहुदानं तथा जपः ॥ १२१॥ 
स्मृति निर्णय में कहा है कि सूर्य ग्रहण में सूयं का जप व दान और चन्द्र ग्रहण में 
चन्द्र तथा राहु का जप व दान करना चाहिए ॥ १२१॥ 
ग्रहणा त्पूर्वापरदिवसा: शुभे त्याज्याः-- _ 
अब आगे ग्रहण से पहिल्ले व पदचात्‌ु कितने दिन तक छुभ काम नहीं करना 
चाहिए, इसे वसिष्ठ के वाक्य से बताते हैं । 
वसिष्ठ:-- 
ग्रहण के पुर्बापर में त्याज्य दिवस 
ग्रहे रवीन्द्वोरवनिप्रकम्पे केतृदयोल्कापतनादिदोषे | 
वर्जेदशाहानि वदन्ति तज्ज्ञा: त्रयोदशाहानि वदन्ति.केचित्‌ ॥| १२२ ॥ 


5 
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ऋषि वसिष्ठ ने बताया है कि सुर्ये-चन्द्र ग्रहण में, धरती हिलने में, केतु के उंदंय॑ में, 
उल्कापात में, किसी के मत से १० दस दिन और अन्य आचार्यों के मत से १३ तेरह 
दिन तक पूुर्वापर शुम कार्य नहीं करना चाहिए ॥ १२२ ॥ 


ना रद; «-- 


नारद जी फे आधार पर 
एकरात्रि परित्यज्य कुर्यात्याणिग्रह गुही । 
प्रयाणे सप्तरात्र च॒ त्रिरात्र ब्रतबन्धने ।। १२३ |: 
ऋषि नारद ने बताया है कि गरृहस्थ को एक दिन के बाद विवाह, सात दिन के 
'पदचात्‌ यात्रा और तोन दित्त के बाद जनेऊ करना चाहिए ॥ १२३ ॥ 


सवंग्रासे तु सप्ताहमर्धग्रासे दिनत्रयम्‌ 
द्वित्रिएकाद्कुछग्रासे दिनमेक॑ तु॒वर्जयेत्‌ ॥ १२४ ॥ 
स्व ग्रास में सात दिन, आधे ग्रास में तीन दिन और २, ३, १ अंगुल ग्रास में 
'एक दिन का त्याग करना चाहिए ॥ १२४ ॥ 
अजद्िरोष्पि-- 
अज्िरा ऋषि के आधार पर भो 
सवंग्रासे तु सप्ताहमर्धंग्रीसे दिनत्रयस्‌ । 
त्रिद्येकाजड्भलतो ग्रासे दिनमेक॑ तु वर्जयेत्‌ ॥ १२५४ 
अज्िरा ऋषि ने बताया द्वै कि समस्त ग्रास में सात दिन, आधे में तीन दिन और 
३।२।१ अंगुल ग्रास में एक दिन का शुम काम में त्याग करना चाहिए ॥ १२५ ॥ 
हारीत:-- 
हारोीत के आधार पर 
एकरारत्रि त्रिरात्र च सप्तरात्र तथेव च। 
विवाहब्रतयात्रासु व्येद्राहुददनात्‌ ॥ १२६ ॥ 
ऋषि हारीत जी ने कहा है कि राहुदशंन से एक, तीन, सात दिन का क्रम से 
पविवाह, जनेऊ ओर यात्रा में त्याग करना चाहिए ॥ १२६ ॥। 
निबन्धसारे-- 
निबन्ध सार के आधार पर 
राहुदशंनदिनाद्विनत्रय॑ वर्जनीयमिति गगंसम्मतम््‌ । 
पञ्चय सप्त च वसिष्ठना रदो त्रिचतु: खल दिनानि शोभने ॥ १२७ ॥ 
निबन्धसार में बताया है कि राहु दर्शन से तीन दिन तक शुम काये नहीं करना 
चाहिए, यह ॒गग॑ जी का कहना है तथा वसिष्ठ जी के मत में ५७ दिन और 
नारद के मत में ३।४ दिन शुम कार्य में छोड़ने चाहिए ॥ १२७ ॥ 


के न 
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त्रिविक्रम:-- 
त्रिव्िक्रम फे आधार 
सप्ताहानि त्यजेत्‌ ग्रासातु॒ इति। 
आचाये त्रिविक्रम का कहना है कि ग्राधसे ७ दिन तक छुम कार्य नहीं 


करना चाहिए । 

देवज्ञवल्लभे-- 

देवज्ञवल्लभ के आधार पर 
अनिष्टे. त्रिविधोत्पाता सिंहिकासूनुदर्शने । 
सप्तरात्र॑ न कुर्वोात्त यात्रोद्गाहादि मदज्भुलस्‌ ॥ १२८॥ 
देवज्ञवल्लम में बताया है कि अनिष्ट में, तीनों ( दिव्य, आन्तरिक्ष, भौम ) 

उत्पात में तथा ग्रहण के पदचात्‌ ७ सात दिन तक यात्रा विवाहादि मंगल काम नहीं 
करना चाहिए ॥ १२८ ॥। 


सेवासूर्योदये-- . 
| सेवासुर्योद्य के आधार पर 


त्रयोदश्यास्तु माज्भल्ये दिनानि नवक त्यजेत्‌ । 
खण्डग्रहे ग्रहदिनं तथा पूव्र पर॑ दिनस्‌ ॥ १२०९ ॥ 
सेवा सूर्योदय में बताया है कि मंगल काम में पूर्ण ग्रहण में श््रयोदशी से ही & दिन, 
खण्ड ग्रहण में १ दिन पूर्व व पदचात्‌ त्यागना चाहिए ॥ १२९ ॥ 
ैन्तारद:-- 
३ नारद जी फे आधार पर 
ग्रस्तास्ते त्रिदिनं पूर्व पद्चाद्ग्रस्तोदये त्तथा । 


खण्डग्रासे तु त्रिदिनं निःशेषे सप्त सप्त च॥ १३०॥ 
ऋषि नारद ने कहा दै कि ग्रस्तास्त में तीन दिन पहिले और ग्रस्तोदय में तीन 


दिन पीछे, श्ण्ड ग्रास में तीन दिन, सर्वंग्रास ग्रहण होने पर सात दिन पहिले, ७ दिन 
बाद तक छुम काम नहीं करना चाहिए || १३० ॥ 

कद्यप: *-.- 

कश्यप जी के आधार पर 

ग्रस्तोदये परो दोषो ग्रस्तास्तेडवाॉक शहीनयो:। 

द्युनिशार्दे भयं स्यात्तु खण्डे खण्डव्यवस्थयों: ॥ १३१ ॥ 
१. मु० चि० १ प्र० ३३ झ्लो० पी० १. मु० चिं० १ प्र० ३३ छ्ो० पी० टो० में गुरु के नाम से है । 
मु० चि० १ प्र०. ३३ श्लो० पी० टी० में “दनिश्वार्धीतूमयं स्थात्‌ खण्डिख''“यह 


पाठ हे । 
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ऋषि कद्यप ने बताया है कि ग्रस्तोदय में बाद में दोष द्ोता है और ग्रस्तास्त में 
पहिले तथा खण्ड ग्रहण व खण्ड व्यवस्था में उसी दिन दोष होता है ॥ १३१ ॥ 
ज्योति: प्र काशे-- 
ज्योतिष्प्रकाश के आधार पर 
खग्राससरवंपादोनखण्डाध्येल्पे तु वासराः । 
राजाइ्वेष्वव्धिरामाब्जा नेश् प्रोक्‍्ता दल ग्रहे ॥| १३२ ॥ 


ज्योतिष्प्रकाथ में कहा द्वै कि सतग्रास, स्वंग्रास, पादोन ग्रास, खण्ड और 


भर्घा ओर अल्प, ग्रहण में क्रम से १६, ७, ५॥४॥३॥१ दिन शुभ काम में त्यागना 
चाहिए ॥ १३२॥ 


तत्त्वविवेके-- 
तत्त्वविवेक के आधार पर 
प्रागेकाहस्त्यहंं पश्चात्‌ तद्दिनं ग्रहणस्थ च। 
त्यजेद्गत्यन्तराभावे सर्वेग्रासेणयि कमंणास्‌ ॥ १३३ ॥ 
तत्वविवेक में कहा है कि गत्यन्तरामाव व सरर्वग्रास में ग्रहण के पुृव॑ एक दिन, 
बाद में तोन दिन, एक ग्रहण वाला दिन शुभक्रायों में त्यागना चाहिए ॥ १३३ ॥। 
अथ ग्रहणफलमु-- 
एक ही सास में चन्द्र सूप दोनों ग्रहण होने का फल 
यदयेकस्मिन्मासे ग्रहणं रविसोमयोस्तदा क्षितिपाः | 
स्ववलक्षो भी संक्षयमायान्त्यतिकोशशस्त्रकोपदच" || १३४ ॥ 
जब एक ही मास में सूयं और चन्द्र दोनों का ग्रहण होता है तो राजाओं की 
अपनी सेना में हलचल मच जाने से कोश ओर शस्त्र नाश होता है ॥ ,१३४ ॥। 
कद्यप ऋषि ने भी कहा है “चन्द्राकयोरेकमासे ग्रहणं न प्रशस्यते । परस्परं वर्ध॑ 
कुयुं: स्वबलक्षुमिता नृपा:' ( बृ० सं० ५ ० २६ झ्लो० मट्टों० टी० )॥ १३४॥ 
विशेष--प्रकाशित बृू० सं० में “सडक्षयमायान्त्यतिशस्त्रकोपश्व” स्वबलक्षोम:? 
यह पाठान्तर है ॥॥ १३४ ॥। 
प्रस्तोदित ग्रस्तास्त सुर्य चन्द्र का फल 
*ग्रस्तावुदितास्तमितीा शारदधान्यावत्तीरवरक्षयदौ | 
सवंग्रस्तदुर्भिक्ष्ष्म रणकरौ पापसंदष्टो. ॥ १३५ ॥ 
जब कि ग्रस्त चन्द्र सूयं का उदय या अस्त होता है तो क्रम से शारदीय धान्य 
और राजा का विनाश होता है । अर्थात्‌ ग्रस्त चन्द्र का उदय या भस्त हो तो शारदीय 


१. बृ० सं० ५ अ० २६ शझ्लो० । २. बृ० सं० ५ अ० २७ झ्लो० 
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धान्यों का और ग्रस्त सूय॑ के उदय अस्त में राजा का विनाश होता है । स्वग्रस्त 
चन्द्र सू्ये यदि पाप ग्रह से दृष्ठ हों तो दुर्भिक्ष व मरण को देने वाले होते हैं ॥१३५॥ 


गर्ग ने कहा है. “उद्गच्छति ग्रहीतब्चेदस्तं वा यदि गच्छति । झारदं तु तदा 
सस्यं जात॑ जात॑ विपद्यते ॥ ग्रैष्मेण तत्र जीवन्ति नरा मूलफलेन वा। भयदुर्भिक्ष 
रोगेश्च तदा संपीश्चते जगत्‌” ( बृ० सं० ५ अ० २६ शझ्लो० भट्टो० टी० )॥ १३५॥ 


ऋषि पुत्र ने कहा है कि 'याववों5शान्‌ ग्रसित्वेन्दोरुदयत्यस्तमेति वा । तावतों$शानु 
पृथिव्यास्तु तम एवं विनाशयेत्‌ । “उदयेषस्तमये वापि सूर्यस्थ ग्रहणं भवेत्‌ । तदा 
नृपभयं विन्धात्‌ परचक्रस्य चागमम्‌” (बृ० सं० ५ अ० २७ श्लो० भट्टो० टी०) ॥१३५॥ 
चन्द्र ग्रहण के अनन्तर सुय॑ प्रहण का फल 
"सोमग्रहे निव॒त्ते पक्षान्ते यदि भवेद्ग्रहो5कस्य । 
तत्रानयो: (य: ?) प्रजानां दम्पत्योव रमन्योन्यस्‌ ॥ १३६ ॥ 
जब फि चन्द्र ग्रहण के १५ पन्द्रह दिन बाद सूर्य ग्रहण होता है तो प्रजाओं में 
अनीति ओर स्त्री पुरुषों में परस्पर द्वेष उत्पन्न होता है ॥ १३६ ॥ 
सुयय ग्रहण के बाद चन्द्र ग्रहण का फल 
रअकंग्रहात्तु शशिनो ग्रहण हृश्यते तत्तो विप्रा: । 
नेकक्रतुफलमतो भवन्ति मुदिता प्रजाइचेब || १३७ ॥ 
जब कि सुर ग्रहण के १५ पन्द्रह दिन पीछे चन्द्र ग्रहण होता है तो ब्राह्मण गण 
अनेक यज्ञ फल को भोगने वाले और प्रजागण प्रसन्न होते हैं ॥ १३७ ॥ 
संहितासिद्धान्ते-- 
संहिता सिद्धान्त के आधार पर 
दशोव ग्रासभेदास्युर्मोक्षमेदास्तथा . दश । 
न शकक्‍ता वदितुं देवा: कि पुनस्तं नराधमाः॥ १३८ ॥ 


संहिता सिद्धान्त में कहा है कि ग्रास के दस ओर मोक्ष के भी दस भेद होते हैं उन्हें 
देवता भी नहीं जानते हैं तो अघम मनुष्य कैसे जान सकता है ॥ १३८॥। 


अब भागे ग्रहण के सात दिन पीछे होने वाले उत्पातों को वाराही संहिता के 
आधार पर बताते हैं । ; 


१. बृ० स० ५ अ० ६७ श्यो ० | 
२. बृ० सं० ५ अ० ९८ झ्ो० । 
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ग्रहण के बाद सात दिन के अन्दर उत्पातों का फल 
वा राहीये-- 


"मुक्ते सप्ताहान्तः पांसुनिपातोध्न्नसंक्षयं कुरते । 

नीहारे रोगभयं भूकम्प: प्रवरन (प) मृत्यु:ः॥ १३५ ॥। 
*उल्कामन्त्रिविनाशं नानावर्णाघनाइच भयमतुलमस्‌ । 

सतनितं गर्भविर्षत्त विद्युन्नपदंष्टिपरिपीडास्‌ ॥| १४० ॥ 


3परिवेषो रुकृपीडां दिग्दाहो नृपभयं च सार्निभयम्‌ । 
रूक्षो वायु: प्रबलइचौरसमुत्यं. भयं घत्ते ॥ १४१॥ 
४निर्षातः: सुरचापं दण्डइच क्षुदभयं सपरचक्रम्‌ । 
ग्रहयुद्धे नृपयुद्धं केतुइ्च तदव संदृष्ट:॥ १४२॥ 
“अविक्ृृतसलिलनिपाते सप्ताहान्तः सुभिक्षमादेश्यम्‌ । 
यदचाशुभं ग्रहणजं तत्सव॑ नाशमुपयाति ॥ १४३ ॥ 
आचाय॑े वराह मिहिर ने बताया है कि ग्रहण से मोक्ष के बाद सात दिन के भीतर 
यदि धूलि की वर्षा हो तो अन्न का नाश, पाला पड़े तो रोग का भय, भूमि हिले तो 
प्रधान राजा का मरण, उत्का पात हो तो मंत्री का नाश, नाना रंगों के बादरू 
दीखें तो घोर मय, गजंना हो तो गम का नाश, बिजली गिरने पर राजा, 
सप॑, सूअर आदि को पीड़ा, परिवेष हो तो रोग व पीड़ा, दिग्दाह हो तो राजा व अग्नि 
का भय, कठोर हवा चले तो चोर का भय, निर्घात-इन्द्र धनुष या दण्ड ( सूर्य किरण, 
मेघ व वायु का संघात ) हो तो दुभिक्ष, परराष्ट्र मय, ग्रह युद्ध या फैतु दर्शन हो तो 
राजाओं में लड़ाई और निर्मल जल की वर्षा हो तो सात दिन में सुमिक्ष तथा ग्रहण में 
उत्पन्न अशुम फल का नाश होता है ॥ १३९-१४३ ॥ 
समास संहिता में कहा है “परुषपवनाशभ्रगर्जितविद्युत॒परिवेषभूप्रकम्पाद्या। । 
सप्ताहान्तनं शुमा ग्रहणनिवृत्ती शुभा वृष्टि/ (बृ. ५ अ० ६२ इलो० भद्दो० 
टी० ) ॥ १३६-१४३ ॥। 
वुद्धगर्गाचा ये जी ने भी कहा है 5 अथेन्दुग्रहनिर्म क्ते सप्ताहान्तमंवेद्य दि || पाँशुवर्षोज्च- 
नाश: स्यान्नीहारो रोगवृद्धये ॥ नृपनाशाय भूकम्प उल्कामन्त्रिविपत्तये । रोगाय परिवेषः 
स्याद्मयायवाभ्रसम्प्लव: ॥ विद्युदूगमंविनाशाय दिग्दाहो$ग्निविवृद्धये । निर्घातेन्द्रधनुदंण्डा 
दुर्मक्षाय मयाय च ॥ पवनः प्रबलो रूक्षइ्चोरोपद्रवसूचक:। सर्वोपद्रवनाश: स्यात्‌ 


१, बृ० सं० ५ अ० ९२ शझ्ो० । २. वृ० सं० ५ अ० ९३ शझ्ो०। 
३. बू० सं० ५ थ० ६४ शख्ला०। ४. बृ० सं० ५ अ० ९५ श्लो०। 
7, बृ० सं० ५ अ० ६६ श्लो० । 
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तंतीसवाँ प्रकरण 


सम्यक्‌ वृश्भिवेद्यदि | यद्राहुचरितं प्रोक्त चन्द्रग्रहणसुचकम्‌ । तदेव सकल सूर्य 
वेदितव्यं शुमाशुमम्‌” ( बृ, सं० ५ अ० ६२ इलो० भट्टो० टी० )॥॥ १३६-१४३ ॥ 
सं० १६५४ से सं० १६६३ तक ग्रहण सुचो 
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समाप्त हुआ ॥ ३३ ॥ 
इति श्रीमथुरावास्तव्यश्रीमद्भागतामिनवशुक पं० केशवद्देवचतुरवेदात्मज-मुरली घर- 
चतुरवेदकृता त्रय॒स्त्रिशतुप्रकरणस्य श्रीघरी हिन्दी टीका पूर्णा ॥ ३३ ॥ 
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अथ चतुख्निशं लुप्तसंवत्सरनिर्णयग्रकरणं प्रारम्यते । 
अब आगे चौंतीसवें प्रकरण में लुप्त संवत्‌ के निर्णय को अतिचार के साथ 
बताते हैं । 
लुप्त संवत्सर-गुरु सामान्यतया १ राशि में १३ मास तक संचरण करता है । 
किन्तु अतिचारी होने पर उससे पहिले ही भ्रुक्त करके दूसरी राशि में पहुँच कर पुनः 
वक्री होकर उस राशि में लोट कर जब नहों आता है तो वह वर्ष लुप्त संवत्सर के नाम 
से पुकारा जाता है। 
अतिचार--मध्यम गति का उल्लंघन करके जब ग्रह नियत काल से पूर्व ही अग्रिम 
राशि में संक्रण करता है तो अतिचारी कहलाता है। यह भी एक दोष होता है। उसकी 
उपस्थिति में कितने दिनों का त्याग शुभ काम में करना चाहिए इस सबको विविंध 
अन्धों के आधार पर इसमें बताया गया है । 
वसिष्ठ:-- 
वसिष्ठ जी के आधार पर 
सहजां गतिमासाद्य यद्यतीचारगो गुरुः। 
अवश्िष्टे पुव॑राशि न॒प्रत्यायात्युपभुक्तये ॥ १॥। 
कुम्भाच्चतुष्केतरगो४त्तिचारी न पूव॑राशि गुरुरेति बक्री। 
तदा विलुप्ताब्द इहातिनिन्य़: सोमो-ड्रवाजक्ल ,भवान्तराले ॥ २॥। 
अन्तर्भाव्योपभुकतांशवक्रानन्तरित्तस्तथा | 
मासेद्वादशभिरल प्संवत्सर इतीरित: ॥ ३॥ 
ऋषि वसिष्ठ ने बताया है कि यदि मार्गी गुरू अतिचार वश दूसरी राशि में कुम्म 
मीन, मेष, वृष राधि को छोड़कर जाता है तथा पहुँच कर वक्री होकर पहिली 
राशि में अतिचारी अंशों का मोग नहीं करता है तो वह संवत्‌ लुप्त वर्ष के नाम से 
गंगा व रेवा नदी के मध्य में होता है। यह अधिक निन्दनोय है एवं अन्तर्मावी अंथों को 
बक्री होकर न मोगने से १२ मास का लुप्त वर्ष होता है ॥ १-३ ॥। 
गग:--- े 
गे के आधार पर 
सम॑ ब्रजन्देवगुरुयंदेव भवेदतीचारगतिप्रयुक्त: । 
तदा हि लुप्ताब्द इति प्रदिष्ट: स्वसंहितायां च पितामहेन ॥| ४ ॥ 
ग़र्गाचा्य जी ने बताया है कि जब गुरु समान गति से संचरण करता हुआ 
अतिचारी होता है तो लुप्त संवत्‌ होता है । ऐसा पितामह ( ब्रह्मा ) ने अपनी संहिता 
में वणंन किया है ॥ ४ ॥ 


वृहदवज्ञरञ्जनम्‌ ५२५ 


व्यवहार समुच्चय में कहा है “अतिचारगतो जीवस्तं राशि नैति चेत्युनः:। छुप्त- 
संवत्सरो ज्ञेगो गहितः सवेकमंसु”' ( मु० चि० १ प्र० ५३ इलो० पी० टी० )॥ ४ ॥ 
दहौनकः-- 
दौनक जो के आधार पर 
'मासान्दशेकान्दशकान्प्रभुज्य राशेयँदा राशिमुपेति जीवः । 
भुडक्ते न पूर्व च पुनस्तदानीं न लुप्तसंवत्सरमाहुरार्या:॥ ५॥ 
ऋषि शौनक ने बताया है कि १० या ११ मासों में गुरु जब एक राशि का भोग 
कर दूसरी राशि में जाकर पुनः पूर्व राशि मोग न करे तो लुप्त संवत्‌ नहीं होता: 
है।॥। ५।। 
च्यवन ने कहा है “मासान्‌ दशकादश वा प्रभुज्य राशेयंदा राशिमुपेति जीव: | 
भुडक्ते न पूव॑ च पुनस्तथापि न लुप्तसंवत्सरमाहुरार्या ( मु० चि० १ प्र० ५३ इलो०. 
पी० टी० )॥ ५॥ 
कश्यप.-+ 
कफद्यपजोी के आधार पर 
यदि भवेदत्तिचारगतिगुंरुनं पुनरेति निजप्रथमस्थितिम्‌ । 
भवति लुप्तसमा झषकुम्भयोवृंषभवुश्चिकयोयंदि न स्थिति: ॥ ६॥। 
ऋषि कद्यपजी ने बताया है मीन, कुम्म, वृष ओर वृश्चिक राशि को छोड़कर जब” 
गुरुअतिचा री होकर पूव॑ राशि में नहीं आता है तो लुप्त संवत्‌ होता है ॥ ६ ॥ 
मुह॒तं गणपति में कहा है 'देवपूज्योइतिचा रेण दशमासात्‌ पुरा यदि । राश्यन्तरगते 
मूयों ऋते कुम्मचतुष्टयात्‌ ॥ प्राग्राशियंदिनों याति लुप्तसंवत्सरस्तदा | गंगानमंदयोमंध्ये- 
देश: सोध्त्यन्तनिन्दित: (१५ अ० ६४-६५ इलो ० ) ॥ ६॥। 
भूगु:-- 
भूगु जो के आधार पर 
धने मीने वृषे कुम्मे यद्यतीचारगो गुरुः। 
न त्तत्र काछलोपः स्यादित्याह गालवो मुनि:ः॥ ७॥ 
ऋषि भूगु जी ने कहा है कि घनु , मीन, वृष, कुम्म राशि में गुरुजब अतिचारीः 
होता है तो उसमें काल का लोप नहीं होता, ऐसा गालव ऋषि का वाक्य है ॥ ७॥ 
गगें:-- । 
गगे जो के आधार पर 
स्वक॑ भवनमासाद्य यद्यतीचारगो गुरुः | 
न त्तत्र काललोप: स्यादित्याह भगवान्यमः॥ ८ ॥ 


१. मु० चि० १ प्र० ५३ झ्लो० पी० टो० ॥ 


श 
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ऋषि गयग॑ जी ने बताया है कि अपने घर ( धनु, मीन ) में आकर जब गुरु 
अतिचारी होकर पहिली राशि में नहीं आता है तो काल का छोप न होने से दोष नहीं 
होता है ऐसा भगवान्‌ यम का वाक्य है ॥ ८ ॥। 
व्यास:--- 
व्यास जो के आधार पर 
यदातिचारं सुरराजमन्त्री करोति गोवृश्चिकमीनसंस्थ: । 
नायात्यसो यद्यपि पूव॑राशि शुभाय पाणिग्रहणं वसिष्ठ: ॥ ९॥ 
व्यास जी ने कहा है कि वुष, वृश्चिक, मीन राशि में जब गुरु अतिचारी होकर 
थुवं राशि में नहीं भी आता है तो दोष न होने से विवाह्दि शुम कर्म करना 
चाहिए ॥ ९ ॥ 


पराशरः--- 
पराशर जी के आधार पर 


दद्ममासानन्तरमहानि कतिचिद्गुरुयंदा भुडस्ते । 
यद्यनायात्पुवरक्षे तदा लुप्तसंवत्सर: प्रोक्त:॥॥ १० ॥ 
ऋषि पराद्यर ने बताया है कि दस १० मास व कुछ दिन जब गुरु किसी 
राशि का भोग करके भ्तिचार वद्य दूसरी राशि में जाकर लोटता नहीं तो लुप्त 
संवत्सर होता हैं | १० ॥ 
मनुः-- 
मनु जो के आधार पर 
अतिचारगतो जीवो दशमासात्परं यदि। 
दिनानि कतिचिद्भुडझक्ते न तदा लुप्तवत्सरः ॥ ११॥ 
ऋषि मनु ने बताया है कि जब गुरु १० मास व कुछ दिन एक राशि का भोग 
करके: दूसरी राशि में जाता है तो लुप्त संवत्‌ नहीं होता है ॥ ११ ॥ 
मुह॒तंत्तत्वे-- 
मुह॒तंतत््व के आधार पर 
एकस्मिन्वत्सरे जीव: स्पुशेद्राशित्रयं यदि । 
लुप्तसंवत्सरो नाम निन्दितः स्वकमंसु ॥ १२॥ 
मृह॒त॑ तत्त्व में बताया है कि जब गुरु एक वर्ष में तीन राशियों का स्परशं करता है 
तो लुप्त संवत्‌ होता है । इसका समस्त शुभ कामों में त्याग करना चाहिए ॥ १२ ॥ 
यशोधरतलन्‍्त्रे-- 
। यशोघर तन्त्र के आधार पर 
एकस्मिन्‌ रविवर्ष गौरववषंद्रयावसानं चेत्‌ । 
व्यब्दस्पुशमेनमेव विलुप्तसंवत्सर प्राहुः॥ १३७ 


वृहद्वज्ञरञजनम्‌ ५२७ 


यशोधरा तन्‍्त्र में कहा है कि जब एक सौर वे में दो गुरु वर्षों का अन्त द्वोता है। 
इसलिये तीन राशि का स्पञ्य॑ होने से लुप्त संवत्सर होता है ॥ १३ ॥॥ 
अन्य:-- 
अन्य के आधार पर 
१अतिचारगतो जोीवस्तं॑ राशि नैव चेत्पुन:। 
लप्तसंवत्सरो ज्ञेगो गहितः सर्वेकमंसु ॥ १४॥ 
अन्यों का कहना है कि जब गुरु अतिचारी होकर पुनः पूर्व राशि में नहीं आता है 
तो लुप्त संवत्‌ होता है । यह समस्त कामों में निन्दित वर्ष होता है ॥| १४ ॥॥ 
अयमपि दोषो यहेशे वृहस्पतिमानेन व्यवहारस्तद्देशविषय: | 
यह दोष भी जिस देश में गुरुमान से संवत्‌ का प्रचरून होता है वहीं पर निषिद्ध 
माना गया हैं ॥ 
तथा चोक्तम्‌-- 
गुरु मान संबत्‌ चलने के स्थान 
नमेंदोत्तरमागे तु वाहंस्पत्येन वत्सरः। 
तस्यास्तु दक्षिणे भागे सौरमानेन वतेंते॥ १५॥ 
नमंदानदी के उत्तर माग में गुरु मान से संवत्‌ का और उसके दक्षिण भाग में 
सौर मान से संवत्‌ का प्रचलन होता है ॥ १५ ॥ 


दोष के स्थान 
लप्तसंवत्सरदोषस्तु पयोष्णीनमंदातटात्‌ । 
नानन्‍्यदेशेष्विति प्राहुव॑सिष्ठात्रिपराशरा: ॥ १६ ॥ 


पयोष्णी व नमंदा के तटवर्ता स्थानों पर लुप्त संवत्‌ दोष होता है और अन्य देशों में 
नहीं ऐसा वसिष्ठ, अन्रि, पराशर का वाक्य है ॥ १६ ॥ 
अन्यत्रापि -- 
अन्य के आधार पर भी 
गर्गात्रिमाण्डव्यपराशराद्या भृग्वज्िरःशौनककद्यपाद्या: | 
लुप्ताब्ददोष॑ं प्रवदन्ति मध्ये सोमो-द्धूवाया: सुरनिम्नगाया: ॥ १७ ॥ 
अन्य गगें, अत्रि, माण्डव्य, पराद्यर,-भूगु, अज्भिरा, शौनक, कश्यप आदि ऋषियों 


का कहना है कि नमंदा व गछ्भा के मध्यवर्ती देदों में इसका ( लुप्त संवत्‌ ) दोष 
होता है ।। १७॥ 


१. मु० चि० २ प्र० ५३ छ्लो० पी० टी० ॥ 


दा हे सच न है ०८ का जिया गयी कक. लता 
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*रामाचार्योइपि-- 
रामदेवज्ञ के आधार पर 
गोजान्त्यकुम्भेतरराशिचारगे नो पूव॑राशि गुरुरेत्ति वक्रितः। 
तदा विलप्ताब्द इहातिनिन्दितः शुभेषु रेवासुरनिम्नगान्तरे।॥ १८॥ 
श्री रामदेवज्ञ ने अपने मुहुतं चितामणि नामक ग्रन्थ में बताया है कि मेष, वष, 
कुम्म, मीन राशियों के अत्तिरिक्त आठ राशियों में अतिचारी गुरु वक्री होकर पहिले की 
राशि में नहीं आता है तो लुप्त संवत्सर दोष होता है । गंगा और रोेवा नदी के बीच 
देशों में लुप्त संवत्पवर दोष होता है ,। १८ ॥। 
गुरु ने बताया है "मेषे व॒षे क्षपे कुम्मे यद्यतीचारगे गुरो। न तत्न कालदोपः 
स्यादित्याह मगवात्रु यम: ( मु० चि० १ प्र० ५३ झ्लो० पी० टी० )॥ १८॥ 
तथा ज्योतिविदाभरण में कहा है “मार्गी पुरोधा गदितोग्रधन्वनो द्विराशिचारं करुते 
यदा तदा | लुप्ता शरत्‌ सापि निपादिक चरेच्चतुष्टयं मदज्भुलसाधनी भवेत्‌. 
( सु० सि० १ अ० ५७ इलो० टी० सु० त० )॥ १८ ॥ 
इति श्रीज्योतिविदगयादत्तात्मजरामदीनविरचिते सडस्ग्रहे 
बृहदृवज्ञरञ्जने चतुस्त्रिशं लप्तसंवत्सर- 
निर्णयप्रकरणं समाप्तम । 
इस प्रकार श्रीमान्‌ ज्योति्वेत्ता पं० गयादत्त जी के पुत्र ज्योतिषी पं० रामदीन जी 
द्वारा रचित बृहद्देवज्ञञ्जन नामक संग्रह ग्रन्थ का चोौंतीसवां लुप्तसंवत्सर निर्णय 
प्रकरण समाप्त हुआ ॥ ३४ ॥ 


इति श्रीमथुरावास्तव्य श्रीमद्भागवतामिनवशुक पं० केशवदेवचत्‌र्वेदात्मजमुरलीघर- 
चतुरवेदक्ृता श्रीधरी हिन्दी टीका चतुश्त्रिशत्‌ प्रकरणस्य बृहद्दवज्ञरझ्जननामकसडःग्रह- 
ग्रन्थस्य पूचिमगातू ॥ ३४ ॥ 


4 मु० चि० १ प्र०५२३ श्ो० | 


अथ पञ्चत्रिशं अकालवृष्टिप्रकरणं आ्ररभ्यते 


अब आगे पैंठीसवें प्रकरण में अकालवृष्टि कब होती है, इसके होने पर क्या-क्या 
काम नहीं करना चाहिए इत्यादि को अनेक ग्रन्थों के वाक्य से बताते हैं । 
वसिष्ठ:) - 
वसिष्टजी के आधार पर 
अकालवृष्टिप्रभवस्तु दोष: करोति मृत्युं वरकन्ययोइच । 
करोति मृत्युं शुभकार्यकतु: त्रातुयंथा स्वंगुणास्त्वशक्ता: ॥ १ ॥ 
तं वन्चवर्गाविषवह्वलिदग्धा अकालवृष्टप्रव: स दोष: । 
सीतावियोगप्रभव: सुदी्घे: कोपो यथा दाथरथेदंशास्यम्र्‌ ॥| २॥ 
विशेष--यहाँ इन दोनों पतद्मों का पाठ ठोक नहीं है तथा अथ भी स्पष्ट नहीं होता है 
वसिष्ठ संहिता में ठोक पाठ इस प्रकार है--- 
अकालवृश्प्रिमव: स दोषः करोति मृत्युं शुभकायंकतु: । 
त्रातुं यथा सवंगुणास्त्वशक्तास्तं बन्चुवर्गा विषवह्तिदग्घम्‌ ॥ 
अकालवृष्टिप्रमव: सदोष: करोति मृत्युं वरकन्ययोश्र । 
सीतावियोगप्रमवः सुदी्घे: कोपो यथा दाशरथेदंशास्यम्‌ ॥ 
अर्थ--अकालवृष्टि का दोष शुभ कार्यकर्ता की मृत्यु करता है जैसे जहर वा अग्नि 
से जले हुए जन की समस्त गुणों से सम्पन्न भी बान्धव वर्ग रक्षा करने में असमर्थ 
होते हैं । 
अकालवृष्टि जन्य दोष विवाह में वर-कन्या का भी मरण करने वाला होता है ज॑से 
राम का सीता के वियोग से उत्पन्न क्रोध रावण का वध कर्ता हुआ था ॥ १-२ ॥ 
अन्य अकालवुष्टि दोष 


अकालवृष्टिनोहा रपरिवेषशरा सना: | 
लत्तापातादयों दोषा: शुभकायविनाशदा: ॥ ३ ॥ 


असमय की वर्षा, पाला, मण्डल, इन्द्रधनुष, लत्ता, पात आदि दोष छुभ काम को 
नष्ट करने वाले होते हैं ॥। ३ ॥ 


२१. व० सं० ३२ अ० ८८-८६ शभ्लो०। 


ला 


कु 
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कृत्यचिन्तामणो -- 
कृत्पचिन्तामणि के आधार पर 
मार्गान्‍्मासात्प्रभतिमुन॒योी._ व्यासवाल्मीकिगर्गा- 
दचेत्र यावत्प्रव्णविधा नेतिकालू बदन्ति | 
नाडीस्त्याज्या: सुरगुरुमुनिर्वातवुष्टे रकालो 
मासावेती न शुभफलदाौ पौषमाघो न होषा: ॥ ४॥ 
कृत्यचिन्तामणि में कहा है--व्यास, वाल्मीकि, गग॑ ऋषि ने बताया है कि 
अगहन से चेत्र तक वर्षा का समय नहीं होता है। सुरगुरु ऋषि ने अकाल वर्षा के 
बाद शुभ कम के लिये कुछ नाडी त्याज्य बताई हैं। वायु और वर्षा से विद्येष कर 
पूस, माघ में अनिष्ट होता है शेषों में नहीं होता ॥। ४ ॥। 
देवज्ञवल्लभे -- 
देवज्ञ वललभ के आधार पर 
पौषादि चतुरो मासाः प्रोक्ता वृष्टिस्त्वकालजा | 
व्रत यात्रादिक॑ तत्र वजयेत्सप्ततासरान्‌ ॥ ५॥ 
देवज्ञ वल्लम नामक ग्रन्थ में बताया है कि पूस से चार मास तक ( पूस, माघ, 
फाल्गुन, चेत्र ) वर्षा होने पर असमय वर्षा कहलाती है । इसके होने पर सात दिन तक, 
जनेऊ, यात्रादि शुभ काम नहीं करना चाहिए ॥ ५ || 
विद्येष बात 
पौषे दिनत्रयं वर्ज्य॑माघे चेव दिनद्वयस्‌ । 
फाल्गुने दिनमेक॑ तु चेत्रे तु घटिकान्रयम्‌ || ६ ॥। 
पूस में वर्षा होने पर तीन दिन के, माघ में दो दिन के, फाल्गुन में एक दिन के 
ओर चंत्र में तीन घटी के बाद शुभ काम करना चाहिए ॥ ६ ॥ 
श्रीपति:-- 
शऔपतिजी के आधार पर ८ 
सौदामिनीवषंणगर्जितेबु नाकालजेषु प्रवसेन्न रेंद्र: । 
आसप्तरात्रादुत दहाॉनेषु दिव्यान्तरिक्षक्षितिजेषु चेवम्‌ ॥ ७॥ 
आचायें श्रीपति ने कहा है कि बिजली, वर्षा, गजना, त्रिविध उत्पात, असमय में 
होने पर सात दिन के परचातु शुभ काम करना चाहिए ॥ ७॥ 
शौनक:--- 
शोनक जी के आधार पर 
पौषादिमासेषु चतुर्ष वृष्टिस्वकालजा स्यान्न हि तत्र यात्राम॒ । 
कुर्यान्नुपरचेत्कुरुते5तिमोहा त्प्रवतंते शत्रुपराभिभूतः ॥| ८॥ 


वृहद्दवज्ञ रझजनम्‌ ५३१ 


ऋषि चझौनकजी ने बताया है कि पौषादि चार मासों में वर्षा होने पर असामयिकी 
वर्षा कहलाती है । राजा को इसमें यात्रा नहीं करनी चाहिए। यदि मोहवश वह 
दत्रु पर चढ़ाई कर दे तो छात्रु से पराजित होकर वापिस आता है ॥ ८ | 
पाया 
गगगंजो के आधार पर 
पौषादि मासचत्वारि वृष्टि: प्रोक्ता त्वकालजा । 
तत्र यात्रा ब्रतारम्भं वर्जयेत्सपक्त वासरान्‌ ॥९%॥ 
गगंजी ने बताया है कि पूस, माघ, फाल्गुन, चेंत में वर्षा, अकालजा होती है । 
इसमें अर्थात्‌ इसके होने पर सात दिन के अनन्तर यात्रा, जनेऊ आदि करना 
चाहिए ॥ ६ ॥॥ 
साण्डव्यः--- 
साण्डव्यजी के आधार पर 
तावत्प्रयाणादिषु भूपतीनामकालवृष्टि: प्रकरोति दोषम्‌ । 
यावडड्बवेत्सब्वरतां जनानां तथा पशूनां चरणादड्विता भू:॥ १० ॥ 
ऋषि माण्डव्यजी ने बताया है कि राजाओं की यात्रा आदि में अकालवृष्टि का दोष 


तब तक रहता है जब तक मनुष्य तथा पशुओं के चलने पर उनके पैर के चिह्न 
भूमि में दिखाई दें | १० ॥ 


चण्डेद्वर:-- ' 
चण्डेडबरजी के आधार पर 
वृष्टि: करोत्ति दोषं तावन्नाकालसम्भवा राज्ञ: | 
यावन्न भवति याने नरपशुचरणाद्िरिता वसुधा ॥ ११॥ 
आचाय॑ चण्डेश्वरजी ने बताया है कि राजा के लिए असामयिकी वर्षा का दोष 
तब तक नहीं होता है कि जब तक मनुष्य ओर पशुओं के चलने पर उसके पर अंकित 
नहों॥ ११॥ 
इति श्रीमद्गयादत्तज्योतिविदात्मजरामदीनज्योतिवित्कृते 
सडमग्ग्रहे वृहृद्देवज्ञ र्जने पद्मत्रिशं अकालवृष्टि- 
प्रकरणं समाप्तम्‌ । 
इस प्रकार श्रीमान्‌ ज्योतिर्वेत्ता पं० गयादत्तजो के पुत्र ज्योतिषी पं ० रामदीनजी 


द्वारा रचित वृहद्दंवज्ञ रझ्जन नामक संग्रह ग्रन्थ का अकालवृष्टि नामक पैंतीसव्वाँ 
प्रकरण समाप्त हुआ ॥ ३५ ॥। 


इति श्रीमथुरावास्तव्यश्रीमद्मागवतामिनवशुक पं० केशवदेवचतुर्वेदात्मज मुरलीधर- 


चतुर्वेदकृता पन्चत्रिशत्प्रकरणस्य वृहद्वज्ञरञ्जनसंग्रहग्रन्थस्य श्रीधरी हिन्दो टीका 
परिपूर्णा ॥ ३५ ॥| 


अथ पदत्रिशं त्याज्यप्रकरणं ग्रारम्यते । 
ब आगे ३६ वें प्रकरण में शुभकार्यों में क्या होने पर शुभ का त्याग करना 
चाहिए, इसे विविध ग्रन्थों के आधार पर बताते हैं । 
ज्योतिष्प्रकाशे- 
ज्योतिष प्रकाश के आधार पर 
"जन्माधिपविलग्नेशचन्द्रभागंवमन्त्रिणाम्‌ । 
विरशध्मित्वं जन्ममासो जन्मभे जन्मवासरः | १॥। 
दुनिमित्तं मनोभद्भ॑ क्षयमासाधिमासको । 
मृतजातकयोश्चेव सूतक॑ ग्रहणस्थ च॥२॥ 
>ज्वरोत्पत्तिरजोमातृपित्रो: क्षयदिन॑ तथा । 
गण्डान्तत्रितय: काल: सन्धिभंस्य तिथेस्तनो: ॥। ३ ॥ 
४क्रान्तिपातो व्यतीपातो वेधुति: परिघाद्धेकम्‌ । 
भानो: सडसक्रान्तिभोगइच कुलिकं चाद्धयामकरस्‌ || ४॥ 
"क्ररेमंक्त यत्ं भोग्यं सराहशिखिधमितम्‌ । 
धिष्ण्यं ग्रहणगं पापेविद्धं सोम्येस्तु पादतः | ५॥ 
वृष्टि: क्रूरयुतं छग्नं लग्नेशी रिपुमृत्युग: । 
जन्मतो नेधनेशस्तु छग्नेशोीं निधनोपग: ॥ ६ ॥ 
७जन्मभाज्जन्मलूग्नाह्दा रूग्नलग्नेशकाष्टकौ । 
पापयोम॑ध्यलूग्नेन्दु:  क्षीणेन्दु: कुनवांशक: ॥| ७ ॥। 
*क्ररवारे पापहोरा दुष्टयोगग्रहो-ड्भवः । 
तिथिवृद्धिक्षगौ भानां नाडिका विषद्ज्ञिका: ॥ ८ ॥ 
वर्षायनतुंमासानां. सन्धिवृष्टिरकालजा । 
होलाष्टसडःग्रहो दोष: दशा गोचररिष्टजा ॥| ९ || 
रिक्तात्तिथिदंग्धदिनं तथोत्पन्नदिनक्षंकम्‌ ॥ 
लत्तेकागंलूचण्डास्त्रकालवेला च पश्चकम्‌ ॥ १० ॥ 


ज्यो० नि० ६७ प्ृ० १ श्लो० । २. ज्यो० नि० ६७प० २ श्यो० । 
ज्यों० नि० ६७ प्ृु० ३ शझ्ञा० । ४. ज्यो० नि० ६७ पृ० ४ श्लो० | 
ज्यो० नि० ६७ पृ० ५ श्लो० । ६. ज्यो० नि० ६७ पृ० ६ शो० | 
ज्यो० नि० ६७ पृ० ७ झ्लो० । ८-« ,ज्यो० नि० ६७ पृ० ८ इलो० ॥ 
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मृत्युयोगोपग्रहह्च॒ यामित्रांशो5ष्टपड्विधः । 
पड़वर्गं: पापखेटानां भृगुः षष्ठ: कुजोड्ट्टम: ॥ ११ ॥ 
१एते दोषा: समाख्याता: शुभकमंणि गहिताः । 
ज्योतिष प्रकाश में कहा है कि राशीश्व, लग्नेश, चन्द्र, भूगु, गुरुके अस्त होने पर 
जन्म मास, जन्म नक्षत्र, जन्म वार, दुनिमित्त, क्षय, अधिक मास, जन्म-मरण सूृतक 
तथा ग्रहण सृुतक, ज्वर. रज, माता पिता का श्राद्ध दिन, तीनों गण्डान्त, नक्षत्र- 
तिथि-लग्न का सन्धिकाल, क्रान्तिपात, व्यतीपात, वेधृुति, परिघाद्ध, सूर्य का संक्रमण 
भोग, कुलिक, अधंयाम, क्रर ग्रह से भुक्त, मोग्य, राहु-केतु से युत, ग्रहणगत नक्षत्र, 
पाप से विद्ध होने पर, पूर्ण वृष्टि और शुभ विद्ध होने पर, चरण रीत्या वर्षा, पाप से 
युत लग्न, लग्नेश ६ या ८ में, राशि से अष्टमेश ६ । ८ में, रग्नेश ८ में, जन्मराशि या 
लग्न से लग्न लग्नेश अष्टम में, पाप के मध्य में लग्न, चन्द्रमा, क्षीण चन्द्रमा, पाप 
ग्रह का नवांश, क्रर ग्रह का वार, पाप होरा, दुष्ट योग ग्रहजन्य. तिथि क्षय-वृद्धि, 
विष संज्ञक नक्षत्रों की घटी, वर्ष, अयन, ऋतु, मास की सन्धि, असामयिक वर्षा, 
होलिकाष्टक, संग्रह दोष, अरिष्टज दद्या, रिक्ता तिथि, दर्ध दिन, जन्म दिन, नक्षत्र, 
लत्ता, एकागंल, चण्डास्त्र, कालवेला, पंचक, मृत्युयोग, उपग्रह, जामित्र, षडष्टक, 
घड़वगं में पाप ग्रह, छठे शुक्र, आठवें मंगल ये दोष कहे जाते हैं । इन्हें शुम काम में 
त्यागना चाहिये ॥। १-११६ ॥। 
दोष होने पर कार्य नाम से फल 
एते दोषा विवाहे तु वेधव्यं भड्माहवे ॥ १२॥ 
*विद्यारम्भे च मूखंत्व॑ यात्रायां निष्फल स्मृतम्‌ । 
उव्वते च कमंवाह्मत्वं रोगं च क्षौरकमंणि ॥ १३॥ 
नवान्नप्राशने मान्य गुृहारम्मे सुखक्षयम््‌ । 
थदेन्यं गृहप्रवेशे तु वन्ध्यात्व॑ गर्भशोधने ॥ १४ ॥ 
कृषिक्ंण वेफल्यं ग्रामकार्ये नृपो परः। 
०राज्यनाशंं प्रतिष्ठायामग्न्याधानेईग्निनाशनम्‌ ॥ १५ ॥ 
पट्टाभिषेके दारिद्य हानिर्वाणिज्यकर्मणि | 
६विरोध: स्वामिसेवायां हरणं च विभूषणे॥ १६४ 
दारिद्यु मरणं हानि: सवंकार्ये विदुर्बंधा: ॥ १७ ॥ 
१. ज्यो० नि० ६७ पृ० & हलो० । २० ज्यो० नि० ६९ पृ० ५ श्लो० | 
. ज्यो० नि० ६६ पृ० ६ इलो० | ४. ज्यो० नि० ६६ पृ० ७ इलो० । 
५. ज्यो० नि० ६६ पृ० ८ इलो० ॥ ६. ज्यो० नि० ६६ पृ० ६ इलो० ॥ 


४ 
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ये उक्त दोष यदि विवाह में होते हैं तो कन्या का वैधव्य, युद्ध में पराजय, 
विद्यारम्म में मखंता, यात्रा में अमीष्ट. की भ्सिद्धि, जनेऊ में कर्म से बाह्यता. क्षौर में 
रोग, नवीन अन्न ग्रहण में मन्दाग्निता, ग्रृहारम्म में सुख का नाश, गृह प्रवेश में हीनता, 
सीमन्त पुंसदन में वन्ध्यापन, खेती में फलहीनता, ग्राम कार्य में परवद्यता, प्रतिष्ठा में 
राज्य नाश, अग्न्याधान में अग्नि का नादय, पद्टाभिषेक में दरिद्रता, व्यापार में हानि, 
नोकरी में विरोध, अलद्धार में हरण मय. और दरिद्रता, मरण, समस्त शुभ कामों 
में हानि होती है, ऐसा विद्वानों ने बताया हैँ ॥ ११३-१७ ॥। 
अथ पृथक फलसू्‌-- 
अब आगे वहीं पर लिखित अलग अलग फल को बताते हैं । 
तत्रेव-- 
जन्माधिपादि के अस्त, बाल्य, वृद्धत्व सें फल 
जन्माधिपविलग्नेशचन्द्रभागंवमन्त्रिणाम्॒ । 
अस्ते बाल्ये च वुद्धे च शुभकर्ता विनश्यति ॥ १८ ॥ 
राशीश, लग्नेश, चन्द्र, शुक्र, गुरु के अस्त, बाल्य, वृद्ध काल में फोई शुभ काये 
करता है तो उसका मरण होता है ॥ १८ ॥॥ 
जन्म नक्षत्र-तिथि-मास-लग्न में फल 
जन्मक्षें सुखहानि: स्यात्कलिज॑न्मतिथावपि | 
जन्ममासे भय॑ घोरं जन्मलग्नं शुभावहम्‌ ॥ १६ || 
जन्म नक्षत्र में शुम कार्य करने पर सुख का नाश, जन्मतिथि में कलह, जन्म मास में 
घनघोर मय और जन्म रूग्न में रम होता है ॥ १९ ॥। 
दुनिमित्त, सनोभंग, क्षय, अधिक भास सें फल 
दुनिमित्ते मृति विन्यात्‌ मनोभद्भमसिद्धिता। 
गात्रभज्भः क्षये मासे विग्रहस्त्वधिमासके ॥ २० ॥ 
दुनिमित्त दोष में शुम काये. करने पर मरण, मनोभंग में असिद्धि, क्षय मास में 
शरीर भज्ुता और अधिक मास में लड़ाई होती है ॥ २० ॥ 
ग्रहण-जन्म-मरण सुतक में फल 
शभकमंक्तो मृत्युमूंतिजातकसूतके ॥ 
हानिमृत्युभयं कतुं: सूतके ग्रहणस्य च ॥ २१॥ 
मरण या जातक के सूतक में शुम कार्य करने पर कर्ता की मृत्यु और ग्रहण के 
सूृतक में शुम काम करने पर हानि या मृत्यु मय होता है ॥ २१ ॥ 
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रजोत्पत्ति व माता-पिता श्राद्ध में फल 
रजोत्पत्तो मृति विन्दाद्रोगं पित्रो: क्षयेडहनि ॥| २२ ॥। 
स्‍त्री के मासिक धर्म में. शुम काम करने पर मरण और माता-पिता के श्राद्ध 
दिन में करने पर रोग होता है ॥ २२ ॥ 


अब आगे कश्यप संहिता के आधार पर अलग अलग दोपों में काये करने के 
फल को बताते हैं । 


कद्यपसंहितायास्‌-- 
वर्ष-अयन-मास-ऋतु-तिथि-नक्षत्र सन्धि में फल 
)वत्सरायनमासतुसन्धिदेन्यप्रद:. शुभे ।ै। 


. तिथिसन्धौ मनसस्‍्ता।पो धिष्ण्यसन्धौ महज्भूयम्‌ ॥ २३ ॥ 


कद्यप संहिता में बताया है कि वर्ष-अयन-मास-ऋतु सन्धि में शुम काम करने पर - 


देन्यता, तिथि सन्धि में मन में दुःख और नक्षत्र सन्धि में अधिक भय होता है ॥ २३ ॥ 
योग-लरूग्न-सन्धि और त्रिविधघ गण्डान्त में फल 
ध्योगसन्धो भ्रमस्तीव्रो लग्नसन्धौं सुखक्षय:। 
तिथिलग्नभगण्डान्ते. कार्य॑नाशक्षतिमृति: ॥ २४ ॥ 
योग सन्धि में शुम काम करने पर तीव्र भ्रम, रूग्न सन्धि में सुख का विनाश, 


तिथि गण्डान्त में कार्य का विनाश, लग्न गण्डान्त में क्षति तथा नक्षत्र, गण्डान्त में 
मरण हांता हैं ॥ २४ ॥। 


क्रान्तिसाम्प-व्यतीपात-वेधति-परिघार्थ में फल 
क्रान्तिसाम्ये मृत्ति: कतुंव्यंतीपाते कुलक्षय:। 
3बेधृतो जीवहानि: स्यथात्परिधाद्धें च रोगदम्‌ ॥ २५ ॥ 
क्रान्ति साम्य दोष में शुम काम करने से कर्ता का मरण, व्यतीपात में कुल का 
नाश, वंधृति में जीवहानि और परिधघाध दोष में रोग होता है।। २५॥। 
सूर्य संक्रान्ति-कुलिक-यमघंट में फल 
अकंसडन्क्रान्तिभागेषु॒मृत्युरेव न संशय: | 
कुलिके. मरणं विन्याद्यममघण्टेड्थेनाशनम्‌ ॥ २६ ॥ 
सूर्य संक्रमण में शुभ कायं करने पर निःसन्‍्देह मृत्यु, कुलिक में मरण ओर 
यमघंट दोष में दयुम काम करने पर धन का नाश होता है ।। २६ ।। 
यामाधं-कालवेला-घुमित-दग्घ नक्षत्र में फल 
यामार्दे कार्यहा नि: स्यात्कालवेलाभयं मृत्ति: | 
धूमिते भे भवेद्व्याधि: दग्घे कार्य न सिद्धयति ॥ २७ ॥ 
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यामाद्ध दोष में शुभ काम करने पर काये का नाश, कालवेला में भय, मृत्यु, 
धूमित नक्षत्र में व्याधि और दः्ध नक्षत्र में शुभ आचरण से काये की अधिद्धि 
होती है ॥| २७ ।। 
ज्वलित-विद्ध नक्षत्र, भद्गा, प्रहण नक्षत्र में फल 
"ज्वलिते मृत्युरेव स्याह्विद्धे विध्न॑ समादिशेत्‌ । 
विष्टयां भ्रंशो भवेन्ननं ग्रहणक्षें पराभव: ॥ २८ ॥।. 
ज्वलित नक्षत्र में शुम काम करने पर मृत्यु, विद्ध नक्षत्र में विध्न, भद्रा में अवश्य 
अंशता और ग्रहण के नक्षत्र में तिर॒स्कार होता है ॥| २८ ॥ 
छग्न-अष्ट म-चतुर्थ-व्यय में पाप का फल 
*लूने क्रूरयुते नाशो चाष्टमे च तनो: क्षय: । 
चतुर्थ जायते वेरं जन्माज्ातु व्ययगे व्ययम््‌ ॥ २९ || 
लग्न पाप से युत होने पर शुम कर्म करने से नाश, अष्टम में शरीर का क्षय, चतुर्थ 
में शत्रुता और बारहवें पाप ग्रह होने पर शुम कार्य करने से व्यय होता है ॥ २९ ॥ 
अष्टम-लरन में पाप व षष्ठस्थ लग्नेश का फल 
जन्मन्यष्टमग: क्ररो मृत्युयदो यदि लग्नग: | 
पष्ठे लग्ताधिपो नूनं स्वयमेव रिपुभंवेत्‌ ॥| ३० ॥ 
अष्टम व लग्न में पाप ग्रह होने पर शुभ काम करने से मृत्यु और र्नेश छठे में 
होने पर शुभ कम करने से स्वयं सब का शत्रु होता है ।॥ ३० ॥ 
अष्टम-व्ययस्थ पाप व पाप कतंरी-समांश में फल 
अष्टमो मृत्युदरचंच व्ययगो व्ययकारक:। 
विघ्नं स्यात्पापकतंर्या समांशे मरणं धश्रुवस्‌ ॥ ३१॥ 
अष्टम में पाप ग्रह होने पर मरण, व्ययस्थ में अधिक व्यय, पाप कतंरी में विध्न 
ओर समनवांश में निश्चय मृत्यु होती है ॥ ३१ ॥। 
क्षोणचन्द्र, कुत्सित नवांश, ऋरवार व होरा में फल 
क्षीणेन्दौ दीघंरोग: स्यात्कुनवांशे तथेव च। 
क्ररवारे महाक्रोधं क्रूरहोरा विरोधिनी ॥| ३२॥ 
क्षीणचन्द्रमा में लम्बी बीमारी, कुत्सित नवांश में मी वही, पाप वार में अधिक 
क्रोध और पाप की होरा में विरोध होता है ॥ ३२ ॥ 
तिथि नक्षत्र वार जन्य दुष्ट योग-कुमुह॒तं, कुह में फल 
मिथ्याभिदूषणं दुष्टपोगे तिथिभवारजे | 
कुमुह्तें त्वनिष्ठ॑ स्यात्कुहूविष्तकरी स्मृता ॥ ३३॥ 
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तिथि-नक्षत्र-वारजनित दुष्टयोग में शुमारम्म करने पर झूठा आरोप, कुमुह॒त में 
अनिष्ट और कुह में शुम काम करने पर विघ्न होता है ॥ ३३ ॥ 
तिथि वृद्धि क्षय-विष नाडी-अक्कालवृष्टि में फल 
तिथिवृद्धिक्षये हानिविषनाडां विषाज्भूयम्‌ । 


. अकालवुश्दोषइच रोगशोकभयप्रद: ॥ ३४ ॥। 
तिथि के घटने-बढ़ने पर हानि, विषघटो में जहर से मय और अकालीन वर्षा में 


दम कर्म करने पर रोग-शोक ओर मय होता है ॥ ३४ ॥। 
होलाश्टक-संग्र ह-गोचर-दशा अरिष्ट में 
होलाष्टके विपत्ति: स्यात्‌ सड-्ग्रहे दीघंरोगकृतु । 
व्यसन गोचरारिप्टे दशारिप्टे च वन्धनम्‌ ॥ ३५ ॥ 
होलाष्टक में शुम काम करने पर विपत्ति, संग्रह दोष में लम्बी बीमारी और 
गोचर व दशा अरिष्ट में शुभ कम करने से वन्‍्धन ( जेल ) होता है ॥ ३५ ॥। 
रिक्ता तिथि-दग्ध तिथि, उत्पातोय नक्षत्र में फल 
रिक्तायामस्‌ च तिथौ कायेकर्त: कार्य न सिद्धचति । 
द्ग्घे द्ग्धं भवेत्कायंमुत्पातक्षमनिष्टदम्‌ ॥ ३६ ॥ 
रिक्ता तिथि में शुभारम्म करने पर कर्ता के कायं की असिद्धि. दग्ध में दग्घता 
और उत्पात के नक्षत्र में शुम कार्य करने से अनिष्ट होता है ॥ ३६ ॥ 
लत्ता-पंचक-चण्डायुध -एकागंल में फल 
)लत्तायां वाहनात्पात: पद्चके भयरोगक्ृत्‌ । 
चण्डायुधेडसुजं॑ दुःखं वेरमेकाग्गले कलि:॥ ३७ ॥ 
लत्ता दोष में शुम काम करने पर सवारी से गिरना, पंचक में मय व रोग, चण्डा- 
युध में रुधिर, दुःख वेर और एकागंल दोष में शुम काम करने पर कलह होता 


है ॥ ३७ ॥ 
मृत्यु योग-उपग्रह यामित्रादि दोष में फल 


मृत्युयोगे भवेन्मृत्युस्तथेवोपग्रहे मृत्तिः। 
यामित्रादिषु दोषेषु वेरं चाप्यनपत्यता ॥ ३८ ॥ 
मृत्यु योग दोष में शुम काम करने पर मरण, उपग्रह में मृत्यु और यामित्रादि 
दोषों में शुम काम करने पर छात्रुता व संतान हीनता होतो है ॥ ३८ ॥ 
अन्य स्थिति में फल 
लग्नादष्टमषष्ठस्थो मृत्युकारी न संशय: । 
घड्वगगें पापखेटानां भूगो पषष्ठे कुजेष्ष्टमे । 
कार्यंसिद्धों महाविध्नं भवेत्तत्र न संशय: ॥| ३९ ॥ 
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लग्न से छठे, आठवें पाप ग्रह होने पर शुभारम्म होने से अवश्य मरण, पाप ग्रहों के 
षड्वर्ग में, छठे शुक्र, अष्टमस्थ मौम में नि:सन्देह काम की सिद्धि में बड़े विध्न होते 
हैँ ॥ ३९॥ 
ब्रह्म पिसं हिता या म्‌-- 
ग्रह्मषि संहिता के आधार पर दोष 
)परिवेषं दिग्धूमं दिग्दाहं दुदिनं च नीहारम । 
निर्घातं ग्रहयुद्धं प्रत्तिमास्वेददर्शंनं महीकम्पस्‌ ॥॥ ४० ॥ 
*रात्रो सुरेन्द्रचापं सन्ध्यायामासंनं शिवारावम्‌ । 
उल्कापतनं दिवसे देशादेनाशनं जगदुः: ॥ ४१ ॥ 
ब्रह्मषि संहिता में बताया है कि मण्डल, दिग्धूम, दिग्दाह, दुर्दिन, कुहरा, निर्घात, 
ग्रह युद्ध, मूति से पसीना आना, भूचलन, रात में इन्द्र धनुष, सन्ध्याकाल में जोर-जोर से 
सियारों का बोलना, दिन में उल्का पात होने पर देशादि का नाश होता हैँ ॥४०-४१॥ 


नारद: 
नारद जी के आधार पर 


अ्चाड्भशुद्धिहितो दोषस्त्वाद्यः प्रकीतित: । 
उदयास्तशुद्धिरहितोी द्वितीय: सूरय्यंसडःक्रमः ॥ ४२ ॥। 
ब्तृतीय: पापषड्वर्गों भृगुः षष्ठ: कुजोड्ष्टम: । 
गण्डान्तकते री रिःफषट्केन्दुदच सड्गग्रह: ॥॥ ४३ ॥ 
५दम्पत्यो रष्टमं लग्नं राशिविषघटी तथा। 
दुमुंहतों वारदोषो खाजूं रिकसमाइत्रिभे ॥| ४४ ॥ 
*ग्रहणोत्पातभं क्र्रविद्धक््ष क्ररसंयुतम्‌ । 
कुनवांशों महापातो वेधृत्तिश्चेकविशतिः || ४५॥ 
एते प्रोक्ता महादोषा वजेनीया: प्रयत्नतः॥ 
यदि मोहात्कृत्तं वर्म तदा विघ्न॑ भवेद्ध्रुवस्‌ ॥ ४६ ॥ 
ऋषि नारद जी ने बताया है कि प्रथम पच्चाज्भु शुद्धि रहित दोष, दूसरा उदयास्त- 
शुद्धि रहित, तीसरा पापों का षड़्वर्गं, षष्ठस्थ शुक्र, अष्टम में मोम, गण्डान्त, 
कतंरी, १२॥६ में चन्द्र संग्रह दोष, वर कन्या का श्रष्टम रूग्न व राशि, विष घटी, 
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दुमु हुतं, वारदोष, खार्जर, क्रान्ति साम्य, ग्रहण व उत्पात का नक्षत्र, क्रर ग्रह से 
विद्ध व युत नक्षत्र, कुत्सित नवांश, वैधृति और इकोसर्वाँ नक्षत्र ये सब महादोष होते 
हैं। इनका शुम काम में त्याग करना चाहिये । यदि कोई मोह वद्य शुम कार्य करता 
भी है तो अवश्य ही अधिक्र विध्न होते हैं ॥॥ ४२-४६ ॥। 
इति श्रीमद्गयादत्तज्योतिविदात्मजरामदीनज्योतिवित्कृते सड्झहे बृहद्ववज्ञरज्ञने 
< पटत्रिशं त्याज्यप्रकरणं -प्राप्तम्‌ । 

इस प्रकार श्रीमान्‌ ज्योतिर्वेत्ता पं० गयादत्तजी के पुत्र पं० रामदीनजी द्वारा 
रचित बृहद्दवज्ञरञ्जन नामक संग्रह ग्रन्य का छत्तीसवां त्याज्य नाम वाला प्रकरण 
समाप्त हुआ ॥ ३७ ॥ ््त 

इति श्रीमथुरावास्तव्यश्रीमद्सागवताभिनवशुक प ४ केशवदेवचतु वेंदात्मजमु रलीघर- 
चतुवेदक्कता षट्त्रिशत्प्रकरणस्य श्रीधरी हिन्दी टीका समाप्तिमगात्‌ ॥ ३६ ॥ 


हुक 


अथ सप्तत्रिशं वज्यकालगप्रकरणं प्रारम्यते । 
अब आगे सैँतीसवं प्रकरण में वज्ये समय को विविध ग्रन्थों के वाक्‍यों से बताते हैं। 


शौनक:--- 
शौनकजी के आधार पर 


गुर्वादित्ये व्यतीपाते वक्रात्तीचारगे गुरो। 
नष्टे शशिनि शुक्र वा बालवृद्धेष्थ वा गुरो॥ १॥ 
पौषे चेत्रेषथध वर्षासु शयनाधिकमासके । 
केतूद्गमे निरंशेडके पघिहस्थे देवमन्त्रिणि ॥ २॥ 
विवाहब्रतयात्रादि पुरहम्यंगृहादिकम्‌ । 
क्षौरविद्योपविद्यां च यत्नतः परिवजंयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
ऋषि शौनकजी ने बताया है कि गुर्वादित्य, व्यतीपात, वक्र व गुरु के अतिचार, 
क्षोणचन्द्र, शुक्र गुरु का बालत्व-वा्ध क्य, पूस, चेत, वर्षा, देवशयन, अधिकमास, केतु उदय, 
संक्रमण तथा सिहस्थ गुरु में विवाह, यज्ञोपवीत, यात्रादि, नगर, महल, घर, क्षोर, 
विद्या और उपविद्याओं का ल्याग करना चाहिए॥ १-३ ॥ 
उल्कादि पतन में त्याज्य दिन 
उल्कापातेन्द्रचापप्रबलधघनरजो.. धूमनिर्घातविद्युद्‌- 
वृष्टिप्र्यकंदोषादिधु. सकलबुधेस्त्याज्यमेवेकरात्रम्‌ । 
दुःस्वप्ने दुनिमित्ते ह्मशुभभलहशो दुर्मनो अभ्रान्तबुद्धी 
चौले मौञजीनिबन्धे परिणयनविछौ सवंदा त्याज्यमेव ॥ ४ ॥ 
उल्का पतन, इन्द्रधनुष, प्रबल मेघ या जोर की भ्लांघी, धृम, निर्घात, विजली, 
'वर्षा, प्रत्यक दोषादि में समस्त पण्डितों ने एक दिन का त्याग बताया है। दुःस्वप्न, 
दुनिमित्त, पाप से हृष्ट, दुमंन और भ्रमित बुद्धि होने पर चौल, जनेऊ, विवाह कभी 
नहीं करना चाहिए ॥ ४ | 
गर्ग:--- 
गर्गाचायं के आधार पर 
दिग्दाहे दिनममेक॑ तु॒ ग्रहे सप्तदिनानि तु । 
भूकम्पे च समुत्पन्ने ज्यहमेव तु वर्जयेत्‌ ॥ ५॥ 
गर्गाचाय ने बताया है कि दिग्दाह में एक दिन, ग्रहण में सात दिन और भूकम्प 
डोने पर तीन दिन का त्याग करना चाहिए ॥ ५ ॥ 


वृहृद्द वज्ञरञ्ज नम्‌ ५४९ 


अन्य 
उल्कापाते त्रिदिवससं धूमे पद्च दिनानि तु। 
वज्नरपाता चेकदिनं वजयेत्सवंकमंसु || ६ ॥ 
उल्का पतन में तीन दिन, धूमित में पाँच दिन और बिजली गिरने पर एक दिन 
समस्त कामों में छोड़ना चाहिए ॥। ६ ॥ 
वसिष्ठ:-- 
दसिष्ठजो के आधार पर 
*सर्वेधृतिविष्टिरथाष्टमेन्दु:ः सपातयोग: परिघाद्धमाचम्र | 
तिस्रो5प्रकाइचो क्तनिसगंदोषा: सत्र वर्ज्या: खलु मद्भलेषु ॥ ७ ॥ 
ऋषि वसिष्ठ ने बताया है कि वेधृति, भद्रा, व्यतीपात, परिघाध का पहिला 
हिस्सा और ३८ उक्त दोषों का मज्भूल कायें में सबवंदा त्याग करना चाहिए ॥ ७ ॥ 
भास्क रादिषु योगेषु ये मुहूर्ताइच निन्दिता: । 
विवाहादिषु ते: वर्ज्या अपि लक्षगुणंयुंता: ॥ ८ ॥ 
भास्करादि योगों में जो निन्दित मुह॒तं हैं विवाहादि शुभ कामों में उनका लाख 
गुणों से युक्त होने पर मी त्याग करना चाहिए | ८ ॥। 
रदोषो महापात इति प्रसिद्ध: सवेधृतों हन्ति वधूवरं च। 
तं रक्षितुं लग्नगूणास्त्वशक्ता: स्ववान्धवास्तेडशनित्तोपघातातु ॥ ६ ॥ 
वेधृति के साथ महापात नामक दोष वधू वर का नाश करता है । उसकी रक्षा 
करने में लग्न के गुण ऐसे ही समथ नहीं होते हैं ज॑से व्रजप्रहार से घायल को बचाने में 
उसके वान्धव । 
बृहस्पत्तिसंहिताया म्‌-- 
बृहस्पति संहिता के आधार पर 
दिग्दाहे वा महादारुपतने वाम्बुव्ंणे । 
उल्कापाते महापाते महाशनिनिपातने ॥ १० ॥ 
अजश्रेष्शनिपातोे च भूकम्पपरिवेष्टयो: । 
ग्रामोपान्ते शिवाशब्दे दुनिमित्ते न शोभनम्‌ ॥ ११॥ 
हस्पति संहिता में बताया है कि दिग्दाह, महावृक्ष का पतन, वर्षा, उल्करा पतन, 
महापात, बज्ञ गिरने पर, विना मेघ के बिजलो पतन, भृकम्प, मण्डल, गांव के पास 
सियारों का रोना और दुनिमित्त में शुम काम नहीं करना चाहिए ॥| १०-११३॥ 
प्रकारान्तर 
केतवो यत्र हृश्यन्ते सघूमा वा पृथक द्वयो:। 
ग्रहाणां ग्रहण. चेव वर्जयेद्दिनसप्तकम्‌ ॥ १२ ॥ 





१. व० सं० ३२ अ० १६ इलो० । २. व० सं० ३२ अ० ३ इलो० | 
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जिस स्थान पर धूम के साथया विना धूम के केतु का उदय होता है तथा सूये 
न्द्रमा का ग्रहण होता है तो वहाँ पर सात दिन तक शुभ काम नहीं करना 


चाहिए ॥ १२ ॥ 
प्रकारान्तर 


युद्धे ग्रहाणामन्योन्यं निर्घषाति वा कुकम्पने । 
_महोत्पातयुते काले सप्तरात्र शुभं त्यजेत्‌ ॥ १३॥ 
ग्रहों के पारस्परिक युद्ध, निर्घात, भूकम्प भौर महापात थुक्त काल में सात दिन 
तक शुभ काम नहीं करना चाहिए ॥ १३ ॥ 
पुनः त्याग 
नृपो वा नृपमन्त्री वा देवज्ञों वा महान्मृतः। 
पुरोहितोष्थ वा विद्वान्‌ भिषग्वा नृपसेवकः ॥ १४ ॥ 
यज्वा वा वेदविद्वान्‌ वा यतिर्वा संयतेन्द्रिय: । 
यत्र देशे मृतो ग्रामे सप्ताहं वर्जयेच्छुभान्‌ ॥ १५॥ 
जिस देश में या गाँव में राजा, राज सचिव, ज्योतिषी, महापुरुष, पुरोहित, पंडित, 
वैद्य, राजसेवक, हवन कर्ता, वेद का विद्वान, संन्‍्यासी अथवा जितेन्द्रिय का मरण होता 
है, वहां सात दिन तक शुम काम नहीं करना चाहिए ॥ १४-१५ ॥। 
अथ मासे शून्यराशय:-- 
अब आगे मास में शून्य तिथियों को ज्ञानमञ्जरी के वाक्‍यों से बताते हैं । 
ज्ञानमझ्जर्यास्‌-- 
ज्ञानमनञ्जरी के आधार पर मास में शून्य तिथि ज्ञान 
द्वितीया धनमीनेषु चतुर्थी वृषकुम्भयो:। 
मेषककंटयो: षष्ठी कन्यामिथुनगाष्टमी ॥ १६ ॥ 
दशमी वृध्चिके सिंहे द्वादशी मकरे तुले। 
एताइच तिथयो दग्धा वज्ज॑नीयाः प्रयत्नतः ॥ १७॥ 
विवाहे म्रियते कन्या यात्रायां मरणं श्रवप्‌। 
कृषिकर्मण शूृन्यत्व॑ तिथौ दग्घे फल बदेत्‌ ॥ १८ ॥ 
ज्ञानमञजरी में कहा है कि पौष-चेत में द्वितीया, जेठ, फागुन में चत्‌र्थी, वेशाख- 
सावन में पषष्ठी, क्वार-आषाढ में अष्टमी, अगहन-मादों में दश्ममी, माघ-का्तिक में 


द्वादशी ये तिथियाँ दग्ध होती हैं | शुम काम में इनका प्रयत्न से त्याग करना चाहिए 
इनमें विवाह करने पर कन्या की मृत्यु, यात्रा में अवश्य मरण और खेती के काम में 


शनन्‍्यता होती है। यह दग्घा तिथि का फल कहे ॥ १६-१८ ॥। ५ 


ा 


वृहदवज्ञ रझ्जन मु भ्४३ 


वसिष्ठ:--- 
वसिष्ठ के आधार पर 
एकान्तरा दिनकरे तिथयो द्वितीया पूर्वाद्धनुःशफरयोवृषकुम्भयोरच | 
कर्काजयोइच मिथुनावलयो मूंगेन्द्रकौप्योस्तुलामकरयोइच भवन्ति दग्धाः ॥१०॥ 
ऋषि वसिष्ठ ने बताया है कि धनु मोन के सूय॑ में द्वितीया, वृष कृम्म में चतर्थी 


कक मेष में पष्ठी, मिथुन कन्या में अष्टमी, सिंह व्चिक के सूर्य में दशमो, तुला मकर के 
सुय में द्वादशी तिथि एकान्तर से दग्वा होती है ॥। १६ ॥॥ 


व॒हस्पतिः 
बृहस्पति जी के आधार पर 
जीवर्क्षों द्वौ द्वितोयायां चतुर्थ्या घटतावुरी। 
पष्ठयामालेयममेषी च वुषधक्षेत्रेष्टमोयुते ॥ २० ॥ 
कौपिसिहाौ दशम्यां च द्वादश्यां मृगजीवभो | 
इमे मृत्युप्रदा योगा छग्ने त्तिथिषु शोभने ॥ २१ ॥ 
बृहस्पति जी ने बताया है कि घन, मीन के सूय॑ में द्वितोया, कम्म वृष में चतुर्थी, 
कक मेष में षष्ठी, मिथुन कन्या में अष्टमो, सिंह वृश्चिक में दशमी ओर तुला-मकर में 


द्वादशी तिथि दग्धा होती है। ये योग तिथि में या इष्ट लरूग्न में हों तो मरण 
होता है ॥ २०-२१ ॥ 


वसिष्ठ:-- 

दरघ तिथियों में कार्य का फल वसिष्ठटजनी के आधार पर 
मासदग्धासु तिथिषु कृतं यन्मज्जुलादिकम्‌ | 
तत्सव॑ नाशमायाति ग्रीष्मे कुसरितो यथा ॥| २२ ॥ 
अस्यापवादमाह बृहस्पति: । 


ऋषि वसिष्ठ ने बताया है कि मास दग्ध तिथियों में जो मांगलिक काम करता है, 


उसका ऐसे विनाथ होता है जंसे गर्मी में बरसाती नदो नष्ट हो जाती हैं ॥॥ २२ ॥ 
व॒ृहस्पति ने इसका अपवाद कहा है । 
अथ पक्षछ्िद्रास्तिथय३-- 
ज्योतिषचिन्तामणो -- 
ज्योतिष चिन्तामणि के आघार पर पक्षछिद्र तिथि ज्ञान 
२तिथिस्तु युग्मा खल॒ पक्षरन्श्रं भवेद्द्वितीयां दशमीं च हित्वा। 
ईशबच तासां विषमा वरिष्ठा स्मृता मुनीन्द्रनंवमीं विहाय )। २३ ॥ 


ज्योतिष चिन्तामणि में बताया दै कि दोनों पक्षों की सम तिथियां द्वितीया व 
दद्यमी को छोड़कर पक्षरन्श्र होती हैं तथा नवमी को त्यागकर अबशिष्ट विषम तिथियाँ 


श्रेष्ठ होती हैं ॥॥ २३ ॥। 
१. ज्यो, नि. ३६ पृ० २५ इलो० | २. ज्यो. नि. ३६ पृ० २६ इलो० | 
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राशिवश अशुभ तिथियाँ 
*आद्याइचत्तस्र: क्रियपूर्वकानां मेषाच्चतुर्णामिह पश्चमी स्यात्‌ । 
परापरेषां परतस्तथेव सक्ररराशेरशुभा तिथि: स्यात्‌॥ २४॥ 
मेष, वृष, मिथुन, कक इनकी क्रम से प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी और चारों 
की पशञ्चमी तिथि तथा सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, राशि की षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी 
क्रम से व. सिहादि चारों की दशमी तिथि और घनु, मकर, क्ुम्म, मीन राशियों कीं 
क्रम से एकादशी, द्वादश।, त्रयोदशी, चतुदंशी एवं धनु आदि चारों की पूणिमा व अमा 
तिथि अशुम होती है । क्रूर राशि की तिथि भी अशुम होती है ॥ २४ ॥ 
मुहतंगणपति में बताया है 'मेषादीनां चतुर्णा हि चतस्र: प्रतिपन्मुखाः | 
तिथयस्तच्चतुष्कस्य पतञ्चमी परिकीरतिता | सिहकन्यातुलालीनां षष्ठयादितिथय: क्रमात्‌ । 
दशम्येतच्चतुष्कस्थ तथा चेकादशीमुखा:। चतस््नो धनुरादीनामेतेषां पूणिमाप्यमा। 
पापयुक्तस्य राशेयों तिथिः सा न शुभावहा” ॥ (१ प्र ० १७-१६ इलो ०) ।॥। २४ ॥ 
स्पष्टार्थ चक्र 


मे० बु० मि० कृ० सिं० क० तु० बृ० ध० म० कु० मो० राशि 

आओ ४ ६ ७छ छा. ९ ११ १२ १३ (१४ तिथि 

4 ५ ५ १० १० १० १० १५ १५ १५ १५ तिथि 
३० ३० ३० २० 





वसिष्ठ: -- 
वसिष्ठजी के आधार पर पक्षरन्त्र तिथि 
वचतु्दशी चतुर्थी च अष्टमी नवमी तथा। 
षष्ठी च द्वादशी चेव पक्षरन्श्राह्यया इमे।| २५॥ 
ऋषि वसिष्ठ ने बताया है कि चौदस, चौथ, नवमी, षष्ठी और द्वादशी तिथि 
दोनों पक्षों की पक्षरन्त्र तिथियाँ होती हैं ॥ र५॥ 
3क्रमादेतासु तिथिषु वर्जनीयाइच नाडिकाः | 
भूता ५ पट्र ८ मनु १४ तत्त्व-२५ अंक ९ दश १० शेषा: सुशोभना: ॥२६॥ 
इन पक्षरन्ध्र तिथियों में क्रम से ५१८१४॥।२५।६।१० घटियों का त्याग करना 
चाहिये । शेष घटियाँ शुम होती हैं ॥| २६ ॥। 
मुहृतंगणपति में कहा है “चतुर्थी रसवस्वद्धूद्रादशों शक्रसंमिता । तिथय: पक्षरन्त्रा- 
ख्यास्त्याजा: सर्वेषु कर्मसु । एतासु वसुनन्देन्द्रतत्वदिकशरसम्भिता: | हेया: स्युगंदिता 


नाडथयः क्रमाच्छेषास्तु शोमना:? ( १ प्र० १५-१६ इलछो० ) ॥ २६ ॥ 


२. ज्यो, नि. ३६ पृ० २७ श्लो० ॥ २. व० सं० ४२ अ० ३५ इल्तो ० । 
३० व० सं० ४२ अ० ३६ इलो० । 
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)दोषनाडीपु यत्कमं शुभं सर्व विनद॒यति ॥| २७ ॥ 
दोषयुक्त घड़ी में घयुम आचरण करने पर समस्त काय॑ नष्ट होता है ॥ २७ .। 
बहस्पति:--- 
बृहस्पतिजी के आधार पर 
चतुदंशी चतुर्थी च अष्टमी नवमी तथा। 
षष्ठी च द्वादशी चेव पक्षच्छिद्रा च गोचरे॥ २८॥ 
वृहस्पदिजी ने बताया है कि दोनों पक्षों की चौदस, चौथ, अष्टमी, नवमी, षष्ठी 
ओर द्वादशी तिथि पक्षछिद्र तिथि होती है ॥ २८ ॥॥ 
पक्षच्छिद्रा ह्ययेष्वेवः तिथिष्वेते च नाडिकाः। 
क्रमात्तिथ्यादि नो इष्टा शुभकार्येषु .वजिता: ॥ २९ ॥ 
पक्षछिद्र तिथियों में क्रम कथित घटियां इष्ट नहीं होती हैं । अर्थात्‌ शुभ काम में 
उक्त घटी मात्र निषिद्ध होती हैं ॥ २९ ॥। 
पक्ष्िद्रोक्तताडीपु शुभं सब विवर्ज॑येत्‌ । 
भूृताडूमनुतत्त्वा डूदशशेषा: सुशोभना: ॥ ३० ॥ 
इन पक्षछिद्र नाडियों में समस्त शुम काम नहीं करना चाहिये । इन तिथियों 
में क्र से ५।६।१४।२५।६।१० ये नाडियां दुषित होती हैं। अवधिष्ट.. शुभ 
होती हैं !। ३० ॥ 
नारदजी ने बताया है “अष्टमी द्वादशी पषष्ठी चतुर्थी च चतुदंधी । तिथय: 
पक्षरन्श्राख्या दुष्टास्ता अतिनिन्दिता: ।। चतृथंमनुरन्ध्राद्धभुतत्वसंज्ञास्त नाडिका: 
( ज्यो० नि० ३५ पृ० १६-१७ इलो ० ) ॥ ३० ॥ 
मुहृतंचिन्तामणि में बताया है वेदाद्भाष्टनवाकेन्द्रपक्षरन्प्रतिथो त्यजेत्‌ । 
वस्वद्धु|मनुतत््वाशा शरा नाडी: परा४ शुभा: ( १ प्र० ३६ इलो० ) ॥ ३० ॥ 
विशेष-- ऋषि कद्यपजी ने सब में १० घटी का ही त्याग साधारणता से बताया 
है । यथा “अष्टमी द्वादशी पष्ठी पक्षरन्श्रास्तु तासु च । मज्भले सबंदा त्याज्या नूनं हि 
दश नाडिका४ ( मु० चि० १ प्र० ३६ इलो० पी० टी० ) ॥ ३० ॥ 


अथ मासे शून्यनक्षत्राणि-. 
अब आगे किस भहीने में कौन सा नक्षत्र चन्‍्य होता है, बताते हैं । 


१. व० सं० ४२ अ० ३७ इलो० । 


५४६९ सैंतीसवाँ प्रकरण 


बृहस्पति:-- 
बृहस्पतिजोी के आधार पर मास में श न्य नक्षत्र 
रोहिणी चाश्विनी चेत्रे शृन्यभे परिकीतिते। 
वेशाखे त्वाष्ट्वायव्यौँ वेश्वतिष्यस्तु शुन्यभो ॥ ३१ ॥ 
मासि ज्येष्ठं तथादित्य आषाढे भगवासवो। 
श्रावणे वेड्वपूर्वे दे नभस्ये पोष्णवारुणे || ३२॥ 
अजेकपादिषे नेष्टो पौष्णेन्द्रग्तनिभया: परे। 
सहे विशाखा मेत्र च व्युत्तराभाद्रपादसत्‌ ॥ ३३ ॥ 
बृहस्पतिजी ने बताया है कि चैत में रोहिणी-अध्विनी, वेश्याख में चित्रा-स्वाती, 
जेठ में उत्तराषाढ़, पुष्य, पुनवंसु; भाषाढ़ में पुर्वाफाल्गुनी-धनिष्ठा; सावन में 
उत्तराषाढ़-श्रवण, भादों में शतभिषा-रेवती; आध्विन में पूर्वामाद्रपद, कातिक में 
रेवती-मृगशिरा, कृत्तिका, जगहन में विशाखा, अनुराधा, तीनों उत्तरा असत्‌ नक्षत्र 
होते हैं ॥| ३१-३३ ॥। 
विशेष--आशय पूर्ण न होने से आगे इसे समझें ।॥। 
मुहतंगणपति में कहा है “अश्विनी रोहिणी चेत्रे चित्रा स्वाती च माधवे | ज्येष्ठ 
पुष्पोत्तराषाढे च घनिष्ठाकमिमे शुचौ । श्रावणे श्रवणोपाख्ये पूर्वामाद्रपदाश्विने । रेवती 
शतभे माद्रे कातिके कृत्तिका मघा। मार्गे चित्रा विशाखा च पौषे त्वाद्ाश्विनीकरा: | 
फाल्गुने मरणी ज्येष्ठा माघे मूल श्रवस्तवा । एतानि मासशून्यानि भानि प्रोक्तानि 
कोविदे:? ( ८ प्र० ५६-५८ इलो ० ) ॥ ३१-३३ ॥। 
(4१: 
रामदेवज्ञ के आधार पर मास शान्य नक्षत्र 
"कदास्रभे त्वाष्टवायू विद्वेज्यो भगवासवो । 
वेश्वश्॒ती पाशिपौष्णे अजपादग्निपित््यमे ॥ ३४ ॥ 
जत्वाप्टद्वीशो शिवाब्वर्का श्रुतिमूले यमेन्द्रभे। 
चेत्रादिमासे शून्याख्यास्तारा वित्तविनाशदाः ॥ ३५॥ 
श्री रामदवज्ञ ने अपने मुहतंचिन्तामणि नामक ग्रन्थ में बताया है कि चैत में 
रोहिणी-अधश्विनी, वैश्याख में चित्रा-स्वाती, जेठ में उत्तराषाढ़-पुष्य, भआाषाढ़ में ._ 
पुर्वाफाल्गुनी-घधनिष्ठा, सावन में उत्तराषाढ़-श्रवण, भादों में शतमिषा-रेवती, क्वार में 
पूर्वाभाद्रपद, कातिक में कृत्तिका-मघा, अगहन में चित्रा-विशाखा, पौष में आर्द्रो,. 
अद्वनी, माघ में श्रवण-मुल और फागुन में मरणी, ज्येष्ठा ये नक्षत्र शृन्य 


होते हैं ॥ ३४-२५ ॥॥ 
१, मु० चि० १ प्र० १४ इलो० । २. मु० चि० १ प्र० १५ इलो० | 
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वसिष्ठ संहिता में कहा है “अध्विनी रोहिणी चंत्रे शुन्यभे परिकोतिते। चित्रा 
स्वाती च॒ वेशाखे ज्येष्ठे विश्वेज्यता रके । भगवासवमाषाढे श्रावणे हरिविश्वभें । नमस्ये 
वारुणान्त्यक्षमजपादश्वयुज्यपि । कातिके पितृवह्नघ॒क्षे मार्ग चित्रा द्विदवते। पोषे 
दस्तकरार्द्रा: स्युर्माधे मूल च विष्णुभमम्‌ । तपस्ये शक्रमरणी शून्‍्यमान्याहुरग्रजा: 
( २४ अ० ७४-७७ श्लो० ) ॥ ३४-२५ ॥ 
अस्यापवाद:-- 


अब आगे इसके अपवाद में या यों समझिये कि उक्त दोष रहने पर किस प्रकार 
की स्थिति से दोष का दूरी करण होता है, इसे बताते हैं । 


बृहस्पति .-- 


बहस्पति जी के आधार पर 
मासशून्याह्यया तारा राशयो वा विषाह्नयाः । 
स्वामिजीवबुधहंष्टा युक्ता वा नैव दोषदा: ॥ ३६॥ 
गुरु बृंहरपति जी ने बताया है कि मास शुन्‍्य नक्षत्र व राशि और विष नाडी 
का दोष स्वामी या शुभग्रह से दृष्ट या युक्त होने से नहीं होता है ॥ ३६ ॥ 
केन्द्रत्रिकोणयो: सौम्ये बलवांश्च स्ववगंग:। 
मासशून्यकृतं दोषं॑ राशिशुन्यांश्च नाशयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
जब कि केन्द्र या त्रिकोण में अपने वर्ग में घली शुभ ग्रह होता है तो मास शन्य 
व राशि शन्य दोष नहीं द्ोता है ॥ ३७ ॥ 
| अथ तिथिवा रयोगे योगा:-- 
अब आगे तिथि वार के योग से ग्रहों की उत्पत्ति के योग को बताते हैं । 
ग्रह उत्पत्ति, तिथि, वार योग ज्ञान 
सप्तम्यां भास्करो जातदचतुदंश्यां निशाकरः। 
दशम्यां मद्भगलो जातो द्वादश्यां तु बुधस्तथा ॥ ३८ ॥ 
एकाददयां गुरुर्जातो नवम्यां भागंवस्तथा | 
अष्टम्यां तु शनिर्जातो पूणिमायां त्मस्तथा ॥ ३० | 
दर्श जातस्तथा केतु: त्याज्या जन्मतिथि: शुभे ॥| ४० ॥ 
सप्तमी तिथि को सूर्य, चोदस में चन्द्रमा, दश्मी में मंगल, द्वादशी में बुघ, 
एकादद्यी में गुरु, नवमी में शुक्र, अष्टमी में शनि, पूरणिमा में राहु और अमावस्या 


के दिन केतु उत्पन्न हुआ है । शुभ काम में सदा जन्म की तिथि ग्रहण नहीं करनी 
चाहिए ॥ ३८-४० ॥ 


प्ड्८ सैंतीसवाँ प्रकरण 


अथ दग्धा:तिथय:-- 
दग्घ तिथि ज्ञान 
पञ्मम्यद्भारके चेव द्वितीया भागेंवे तथा। 
तृतीया बुधवारे तु चतुर्थी च बृहस्पतौं॥ ४१ ॥ 
पश्चमी शनिवारे च चन्द्रवारे त्रयोदशी। 
पश्चददयकंवारे तु॒ तिथिदग्धाः प्रकीतिता: ॥ ४२ ॥ 


भौमवार में पत्चमी, शुक्रवार में द्वितीया, बुधवार में तृतीया, गुरु में चोथ, शनि में 
पंचमी, सोमवार में तेरस और रविवार में पुणिमा होने पर दग्ध होती है ॥ ४१-४२ ॥ 
बृहस्पति:-- 
बृहस्पति जी के आधार पर दग्ध तिथि 
पद्चमी भूमिपुत्रेण तृतीया भुगुसूनुना। 
द्वितीया राजपुत्रेण षष्ठीविबुधमन्त्रिणा ॥ ४३ ॥ 
नवमी सूयपुत्रेग चन्द्रेणकादशी युता। 
सवित्रा द्वादशी युक्ता प्रोक्ता दग्धदिना इमे ॥ ४४ ॥ 
गुरु बृहस्पति ने बताया है कि भोमवार में पश्मी, शुक्र में तृतीया, बुध में 
द्वितीया, गुरु में षष्ठी, ध्वनि में नवमी, सोम में एकादशी और सुयंवार में द्वादशी 
तिथि दग्घ होती है ॥ ४३-४४ ॥ 
मुहतंगणपति में फहा है '्वादश्यर्के विधौ रुद्रा भौमे पत्च बवुधेध्नयः | गुरौ 
षष्ठय्ष्टमी शुक्र दगर्धार्या नवमी शनौ” ( ८ प्र० २२ श्लो० ) ॥ ४३-४४ ॥ 
कार्यवश फल 
दद्युविवाहें वेधव्यं यात्रायां मृत्युमेव च। 
अग्निदाहं गृहारम्भे प्रवेशे स्वामिनों मृत्तिः॥ ४५ ॥ 
दग्घ तिथियों में विवाह करने पर वेधव्यता, यात्रा में मरण, घर बनाने में अग्नि 
दाह ओर गृह प्रवेश करने पर स्वामी की मृत्यु होती है ॥ ४५ ॥। 


पुनः प्रकारान्तर से 
मासरुद्रादिशो5द्धाष्टस प्पट्तिथयस्तथा । 
दग्धयोगा इमे ख्यातास्तिथयः सूयंवारगा: ॥ ४६ ॥ 
सुर्य वार में अमा, सोमवार में एक्रादशी, मंगलवार में दशा मी, बुधवार में नवमी, 
गुरु में अष्टमी, शुक्र में सपतमी और शनिवार में षष्ठी तिथि मास दग्ध होती है ॥ ४६॥ 
मुहतंचिन्तामणि में कहा 'सुयेद्वपच्चाग्निरसाष्टनन्दा ( दग्धा ) सूर्यादिवारे तिथयो 
मवन्ति! ( १ प्र० ८ श्लो० ) ॥ ४६ ॥ 
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तथा नारद जी ने भी 'एकादशी चेन्दुवारे द्वादशी चा्कवासरे । पष्ठी वृहस्पतेर्वारे 
तृतीया बुधवासरे। ८ष्टमी शुक्रवारे च नवमी छानिवासरे। पत्चमी मोमवारे च 
दग्धयोगा: प्रकीतिता' ( मु० चि० १ प्र० ८ श्लो० पी० टी० )॥ ४६ ॥ 
और भी वसिष्ठ संहिता में 'द्वादव्येकादश्ीनागगौरीस्कन्दवसुष्वपि । नवम्यां दग्घ- 
योगाख्या मानुवारादित: क्रमात्‌र ( ४२ ब० ८ इछो० ) ॥ ४६ ॥ 
श्रीपतिस्तु-- 
श्रोपति जी फे आधार पर क्रचक योग 
तिथेश्च वारस्य च यत्र सड्ख्ययोस्त्रयोदशस्युमिलने कृते सति । 
स्मृत: स योग: क्रकचाभिधानको विवर्ज॑नीय: खलु कमंसु श्रुवम्‌ ॥ ४७ ७ 
जिस मुह॒तं में तिथि व वार संख्या का योग तेरह होता हैं तो यह क्रचक नाम 


का योग होता है । इसका शुभ कामों में यत्न से फल की इच्छा वालों को त्याग करना 
चाहिए ॥ ४७ ॥। 


नारद जी ने बताया है “त्रयोदशस्युमिलने संख्यायास्तिथिवारयो: । क्रकचों नाम 
योगो5्यं मद्भुलेष्वतिगहित:” ( मु० चि० १ प्र० ६ इलो० पी० टी० ) ॥ ४७. 

तथा मुह॒ृतंचिन्तामणि में मी “पष्ठघादितिथययों मन्दाद्‌ विलोम॑! ( १ प्र० 
६ इलो० ) ॥ ४७ ॥ 

मुहतंगणपति में कहा है “शनो षष्ठी भूगो सप्ताष्टमी जीवे बुधे नव | कुजे दद्य 
विधो रुद्रा: क्रकचों द्वादशी रवौ” ( ८ प्र० २४ इलो० ) ॥ ४७ ॥ 


रत्नमालायामस्‌-- 

संबतं नामक योग 
सप्तम्यां दिनकरवासरो यदा स्यात्‌ 
वारहचेत्प्रतिपदि . चेन्दुनन्दनस्य । 


संवर्तों मुनिभिरुदीरितः स योग: 
सन्त्याज्य: शुभफलकाइड॒श्षिभि: प्रयत्नातु ॥ ४८ ॥ 
रत्नमाला में बताया है जब कि सप्तमो में सूथं वार और प्रतिपदा में बुधवार 
हो तो ऋषियों ने उसे संवर्त नामक अशुम योग बताया है । शुम'फल चाहने वालों को 
यह योग सदा त्याग देना चाहिये ॥| ४८ ॥ ह 


नारद जी ने बताया है 'सप्तम्यामकंवारद्चेत्प्रतिपतु सौम्यवासरे। संवतयोगो 
विज्ञेय: शुभकमं विनाशकृत्‌” / मु० चि० १ प्र० ६ इलो० पी० टो० ) ॥ ४८ ॥ 

मु० चि० में भी “प्रतिपद्वुधे, सप्तम्यक” ( मु० चि० १ प्र० ६ इलो० ) ॥ ४५ ॥। 

तथा मुह॒तंगणपति में भी “प्रतिपज्जें रवोौ सप्त संवर्तों योग ईरितः ॥ दग्घादींस्तिथि- 
वारोत्यांस्ट्यजेद्योगानु शुभे सदा! ( ८ प्र० २५ श्लो० ) ॥ ४८ ॥॥ 


५५० सैंतीसवाँ प्रकरण 


त्रिविक्रम:-- 
त्रिविक्रम के आधार पर सिद्ध योग 
शुक्रे नन्‍दा बुधे भद्रा जया भौमे प्रकीतिता। 
दनो रिक्ता गुरौ पूर्णा सिद्धियोगा: प्रकीतिता: ॥ ४९ || 
आचाये त्रिविक्रम ने बताया है कि शुक्रवार में नन्दा ( १।६।११ ) तिथियों में, 
बुधवार में मद्रा ( २७॥१२ ) में, मोमवार में जया ( ३।८।१३ ) में, घनि में रिक्ता 
( ४॥६।१४ ) में और गुरुवार में पूर्णा ( ५५१०।१५४ ) तिथियों के होने पर सिद्ध योग 
होता है ॥ ४९ ॥ 
बहस्पति:-- 
बहस्पतिजी के आधार पर 
नन्‍दा भूगो सोमसुते च भतद्रा 
भोमे जया सूयंसुते च रिक्ता। 
पूर्णा गुरौ पश्चसु पदत्चसिद्धा 
शुभावहाः शोभनकमंणीष्टाः ॥ ५० ।। 
गुरु बृहस्पति ने बताया है कि शुक्रवार में नन्‍दा तिथि के होने पर, बुधवार में भद्रा, 
मज़ुल में जया, शनि में रिक्ता और गुरुवार में पू५ा तिथियों के होने पर सिद्ध योग 
होता है । इसलिए छुभ कम में उक्त योग होने पर शुमता ही होती है ॥॥ ५० ॥ 
कद्यप ऋषि ने बताया है--नन्दा तिथिः शुक्रवारे सौम्ये भद्रा कुजे जया । रिक्‍ता 
मन्दे गुरोरवारे पूर्णा सिद्धाह्यया तिथि: ( मु. चथि. २ प्र. ४ झ्लो. पी. टी. )॥ ५० ॥ 
तथा वसिष्ठ संहिता में *मी--थशुक्रज्ञकुजमन्देज्यवारा नन्दादिषु क्रमात्‌ । सिद्धा 
तिथि! सिद्धिदा स्यात्‌ सर्वकालेषु सवंदा ( ४१ अ. ४४ झ्लो. ) ॥ ५० ॥ 
मुहृतंगणपति में कद्दा है--नन्‍्दा भूगो बुधे भद्रा मन्दे रिक्‍ता कुजे जया । गुरौ 
पू्ण5खिले कार्य सिद्धियोगा: शुमावहा:” ( ८ प्र. १ छ्लो. ) ॥ ५० ॥ 
शुभ अमृत योग 
आदित्यभोमयोन॑न्दा भद्रा शुक्रदशाद्ुयो: । 
जया ज्ञस्य गुरो रिक्ता पूर्णार्की चामृता: शुभाः॥ ५१ ॥ 
सूर्य व मज़लवार में नन्दा-तिथि के होने पर, शुक्र व सोम में भद्रा, बुधवार में 
जया, गुरु में रिक्‍्ता ओर हानिवार में पूर्णा तिथि के होने पर शुमकारी अमृत योग 
होता है ॥ ५१ ॥ 
मुहृत गणपति में कहा है---'नन्दा भद्रा तथा नन्‍दा जया रिक्ताथ भद्रिका । पूर्णा 
सुर्यादिवारेषु वशिष्ठादि मताच्छुमा” ( ८ प्र. २ श्लो. )॥| ५१ ॥ 


4. मु० चि० १ प्र० ४ इलो० पी० टी० । 


बृहद्देवज्ञरअजनम्‌ ५५१ 


हुताशन योग 


"षष्ठयादितिथय: सप्त चन्द्रवारादिभियुंताः । 
क्रमात्पक्षद्रयोपेता: सप्तयोगा. हुताशना: ॥ ५२ ॥ 

षष्ठी तिथि से द्वादशी तिथि तक सोमवारादि से युक्त होने पर दोनों पक्षों में ये 
सात बर्थात्‌ सोमवार में छठ, भौम में सप्तमी, बुध में अष्टमी, ग्रुरु में नवमी, शुक्र में 
दशमी, शनि में एकादशी और रविवार में द्वादशोी तिथि के होने पर दोनों पक्षों में 
सात हुताशन योग होते हैं ॥ ५२ ॥ 

वस्िष्ठ संहिता में कहा है--“सप्त षष्ठयादि तिथय: सोमवारादिभिर्यता: । अग्नि- 
जिद्वा: सप््योगा मद्भले कुलनाशदा:' ( ४२ अ. १४ झछ्लो. )॥ ५२ ॥। 


हुताशन योग सें काम करने का फल 
अग्तियोगे छृत्तं सर्व कुले विध्व॑ विनाशनम्‌ । 
यथाग्नी पत्तितास्तोयबिन्दवो महत्तीत्यमी ॥ ५३॥। 
अग्नियोग में कार्य करने पर कुछ में सब का विनाश होता है। जेसे अग्नि में 
पानी की बंद गिरने पर नष्ट हो जाती हैं ॥ ५३ ॥। 
मुहतंगणपति में कहा है---द्वादढ्यके विधो षष्ठो भोमे सप्ताष्टमी बुधे ॥ दछ्य शुक्र 
शनी रुद्रा: गुरौ नवहुताशन:? ( ८ प्र. २१ श्लो. ) ॥ ५३ ॥ 
विष योग 
षष्ठी च सप्तमी चेव अष्टमी नवमी त्था। 
द्वादश्येकादशी युक्ता त्रयोदश्यक्रेत्तों विष:॥ ५४ ॥ 


६।७।८।९।११।१२।१३ तिथियों में क्रम से सुययं, चन्द्र, मोमादि सातवार हों तो 
विष योग होता है ॥।| ५४ ।। 


मुहृर्त गणपति में कहा है--“चतुथ्य॑र्क विधौ षष्ठो द्वितीया ज्ञेष्ष्ठमी ग्रुरो । नवशुक्रे 
विषाख्या च सप्तमी कुजनन्दयो:? ( ८ प्र. २३ श्लो. ॥ ५४ |। 


मुहृतंचिन्तामणि में--वेदाज्भ सप्ताश्विगजाडूश ला: सुर्यादिवारे गदिता विषाल्या:” 
( १ प्र. ८छ रलो., )॥ ५४ ॥ 

बृहस्पति जी ने कहा है--'षष्ठी शझ्ाड्ल नवमी च शुक्र बुधे द्वितीया तपने चतुर्थी । 
जीवे5"्ट मी सौरिकुजेइक्ति सप्तती योगा विषाबल्या: कुलनाशना: स्यु:” ( मु० चि० १ प्र० 
८ इलो० पी० टी० ) ॥ ५४ ॥। 


ओर भी वसिष्ठ संहिता में--कुजाक्यों: सप्तमी षष्ठी चन्द्रे मानो चतुथिका। 
द्वितीयाज्ञेड्श्टमी जीवे नवमी शुक्रवासरे ।” ( ४२ अ० ११ शए्लो० ) ॥ ५४॥ 


२१. म॒ु० चि० १ प्र०्८छ इलो ० पी० टो० | 


५५२ सैतीसवाँ प्रकरण 


त्रिविक्रम:-- 
त्रिविक्रमजी के आधार पर मृत्यु योग 
नन्‍दा भोमे भूगौ भद्रा बुधवारे जया यदा। 
गुरो रिक्ता शनौ पूर्णा मृत्युयोगा: प्रकीतिताः ॥ ५५॥। 


अथ तिथिभोत्था: कुयोगा;-- 
आचाये त्रिविक्रम ने बताया है कि मोमवार में नन्‍्दा तिथि, शुक्र में भद्रा, बुध में 
जया, ग्रुरु में रिक्ता ओर शनिवार में पूर्णा तिथि के होने पर मृत्युयोग दह्वोता है ॥॥५५॥ 
बहस्पति:--- 
बहस्पति फे आचार पर तिथि नक्षत्र योग से कुपोग ज्ञान 
प्रतिपत्पृवंषाढायां पद्ममी क्ृत्तिका तथा। 
पुवभाद्रपदाष्टम्यां दशम्यां रोहिणी तथा ।॥ ५६॥। 
द्वाददयां सापंनक्षत्रावयम्णा च त्रयोदशी। 
नक्षत्रलुज्छिरित्येते देवानामपि नाशना: ॥ ५७॥। 
बृहस्पति जी ने बताया है कि प्रतिपदा में पूर्वाषाढा, पञ्चमी में कृत्तिका, अष्मी में 
पूर्वा भाद्रपदा, दशमभी में रोहिणी, द्वादशी में श्लेषा भघा, तेरस में चित्रा होने पर नक्षत्र- 
लंछि योग होता है । यह देवताओं,का भी संहार करने वाला होता है॥। ५६-५७ ॥ 


राम:-- 
रामदवज्ञ के आधार पर तिथि नक्षत्र योग दोष ज्ञान 
)तथा निनन्‍्यं शुभे साप॑ द्वादश्यां वेश्वमादिभे | 
अनुराधा द्वितीयायां पद्चम्यां पितृभं तथा ॥ ५८ ॥ 
जजञ्युत्तराइव तृतीयायामेकादश्यां च रोहिणी | 
स्वातिचित्रे त्रयोदश्यां सप्तम्यां हस्त राक्षसे | ५९ ॥| 
3नवम्यां कृत्तिकाष्टम्यां पुवंषाढयां च रोहिणी ॥ ६० ॥ 
श्रीरामदवज्ञ ने अपने मुह॒तं चिन्तामणि ग्रन्ध में बताया है कि द्वादण्ी तिथि में 
इलेषा, प्रतिपदा में उत्तराषाढा, द्वितीया में अनुराधा, पत्चमी में मघा, तृतीया में तीनों 
उत्तरा, एकादशी में रोहिणी, तेरस में स्वाती चित्रा, सप्तमी में मूल, नवमी में क्ृत्तिका, 
धष्टमी में पूर्वा भाद्र पद और षष्ठी तिथि में रोहिणी नक्षत्र होने पर निनन्‍्य योग शुभ 
कामों में वर्जित होता है ॥ ५८-६० ॥। 
चतुभ्रुज मिश्र निबन्ध में लल्‍ल का वचन कहा है. 'द्वितीयया चानुराधा व्युत्तराश्व 
तृतीयया । पत्चमी चर मधायुकता चित्रा स्वात्या त्रयोदशी | एपघु कार्य कहृतं चेत्स्यात्‌ 


१. म्‌० चि० १ प्र० ११ इलो० । २. मु० चि० १ प्र ० १२ एलो० । 
३. मु० चि० १ प्र० १३ एलो० । 


वृहद्ेवज्ञरठजनम्‌ ५५३ 


षण्मासान्मरणं श्रुवम्‌ । प्रतिपद्युत्तराषाढा नवम्यां कृत्तिका यदि | पूर्वामाद्रपदाष्ट म्या- 
मेकादव्यां च रोहिणी । द्वाददयां च यदाइलेषा त्रयोदहयां मघा यदि? ( मु० चि० 
१ प्र० १२ दइलो० पी० टो० )॥ ५८-६० ॥ 
वसिष्ठ संहिता में मी कहा है 'प्रतिपच्यम्बुनक्षत्रे पश्चम्यां वह्धिभि सति । शष्टम्या- 
मजपादिष्ण्ये दह्यम्यां ब्रह्ममें यदि॥। द्वाददयां सापंनक्षत्रे त्रयोदश्ययंमक्षेयो!॥ नक्षत्र- 
छाड्छितो योगो देवानामपि नाशद:” ( ४२ अ० ३३-३४ इलो० ) ॥ ५८-६० ॥ 
अथ भवारजा योगा:-- 


अब आगे नक्षत्र व वार के योग से ग्रहों के जन्म के नक्षत्र को आचार चण्डेब्वर 
के वाक्य से बता रहे हैं ॥ 


चण्डेड्व र:-- 
प्रहों के जन्म 
आदित्यस्तु विशाखायां चन्द्रस्याग्नेयसंज्ञके । 
पूर्वाषाढा कुजे प्रोक्ता बुधे तु श्रवण: स्मृतः ॥ ६१ ॥ 
जीवस्तु पूव॑फाल्गुन्यां पृष्ये शुक्र: प्रकीतित:ः । 
रेवती तु झनेज्ञेगा राहोस्तु भरणी स्मृता ॥ ६२ ॥ 
केतो: साप॑ तथा प्रोक्त॑ ग्रहाणां जन्मभानि तु। 
जन्मतिथौ तु॒ जन्मक्षे शुभकर्म विवजंयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
आचारयें चण्डेशबर ने बताया'है कि विशाखा में सूय, कृत्तिका में चन्द्रमा का, 
पुर्वाषाढा में मोम, श्रवण में बुध, पूर्वा फाल्गुनो में गुरु, पुष्य में शुक्र, रेवती में शनि, 
भरणी में राहु और आइलेषा में केतु का जन्म हुआ था। ग्रहों के इन जन्मतिथि- 
जन्म नक्षत्रों में गुम काम का त्याग करना चाहिए ॥ ६१-६३ ॥। 
ज्योतिनिबन्धे -- 
ज्योतिनिबन्ध के आधार पर ग्रह जन्म नक्षत्र 
याम्यचित्रोत्तराषाढा धनिष्लोत्तरफाल्गुनी । 
ऐन्द्रपोष्येष्केवा रादिष्वर्का दिग्रहजन्म भम्‌ | ६४ ॥। 
ज्योतिनिबन्ध में बताया है कि मरणी, चित्रा, उत्तराषाढ, धनिष्ठा, उत्तरा 
फाल्गुनी, विशाखा और पुष्य नक्षत्र सुर्यादि वार क्रम से राहु तक ग्रहों के जन्म नक्षत्र 
होते हैं | ६४ ॥। 


वसिष्ठ:-- कर 
वशिष्ठ जो के आधार पर ग्रह जन्म नक्षत्र 
)भरणी चित्रविव्वक्षवसुभोत्तरफाल्गुनी । 


ज्येष्टा च रेवती चेव जन्मक्ष भानुत: क्रमात्‌ू ॥ ६५ ॥। 
१, व० सं० ४२ अ० ९ इलो० । 


५५४ सेतीसवाँ प्रकरण 


ऋषि वह्षिष्ठ जी ने बताया है कि मरणी १, चित्रा २, उत्तराषाढ ३, धनिष्ठा 
४, उत्तराफाल्गुनी ५, ज्येष्ठा ६ और रेवती ७ नक्षत्र सूर्यादि वारों के क्रम से जन्म 
नक्षत्र होते हैं ॥ ६५ ॥ 
)अस्मिन्‌ योगे कृतं॑ यक्च शुभकर्मे विनहयति । 
तस्माद्योगो ह्ययं त्याज्यो मद्भुलेषु च सवंदा ॥ ६६ ॥ 


उस उक्त योग में किया हुआ शुम काम नष्ट होता है । इसलिये इस उक्त योग 
को सवंदा मंगल कार्मों में त्यागना चाहिए ॥ ६६ ॥ 


बृहस्पति:-- 
बहस्पति जी के आधार पर 
विशाखाकंस्य जन्मक्ष तारानाथस्य क्ृत्तिका । 
वेष्णव॑ भूमिजस्याहुध॑निष्ठा. चन्द्रजस्य तु ॥ ६७॥। 
शुक्रस्य जन्मभं तिष्यं गुरोरुत्तरफाल्गुन्ती । 
शनेस्तु रेवती जन्म राहोज॑न्माश्विनी भवेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
शुभग्रहाणां जन्मक्षे शुभकर्म शुभावहम्‌ । 
पापग्रहाणां जन्मक्षें शुभ वाप्यशुभं भवेत्‌ ॥ ६० ॥ 
बृहस्पति जी ने बताया है कि सूर्य का विद्याखा जन्म नक्षत्र है, चन्द्रमा का क्ृत्तिका, 
मौम का भ्रवण, बुध का धनिष्ठा, गुरु का उत्तरा फाल्गुनी, शुक्र का पुष्य, शनि का 
रेवती और राहु का जन्म नक्षत्र अश्विनों होता है । 


शुभ ग्रहों के जन्म नक्षत्र में शुम काम अच्छा फल और पाप ग्रहों के जन्म नक्षत्र 
में शुम फल भी अशुम फल दाता होता है ॥ ६७-६६ ॥| 


व्यवहा रसारे- 
व्यवहार सार के आधार पर . 
हस्ते सूयंश्चन्द्रमा रोहिणीषु भोमे मूले सोमदेवे बुधरच।. 
भाग्ये जीवो वेष्णवे भागंवश्च पित्र्ये शौरि: कीतितश्चामृतारुय: | ७० ॥ 
व्यवहार सार में कहा है कि हस्त में सूययं, रोहिणी में घन्द्रमा, मूल में भौम, 
बुध में मृगशिरा, गुरु में उत्तरा फाल्गुनी, शुक्र में श्रवण, छानि में मघा का योग 
होने से अमृत नामक योग होता है ॥| ७० ॥। 
मुहतंगणपति में कहा है “अर्के हस्तो मृगइचन्द्रे गुरो पुष्योष््टिवनी कुजे। अनुराधा 
बुधे शुक्र रेवती रोहिणी द्यनो” ( ८ प्र० ३ इछो० ) ॥ ७० ॥ 
चण्डेद्वर:-- 
चण्डेदवर के आधार पर 
सावित्रं बाहूंस्पत्यं च नेऋतं च रवेदिने । 
अमृतं नाम योगो&5्यं स्वकार्या्थंथाधक: || ७१॥ 
१. व० सं० ४२ अ० १० इलो० । 


बृहदेवज्ञरञ्जनम्‌ ५५५ 


आचाय॑े चण्डेश्वर जी ने बताया है कि पुनवंसु, पुष्य, मूल में सूय वार के होने पर 
अमृत नामक योग होता है । यह समस्त कार्य में साघक होता है ॥ ७१ ॥ 
यदि वृष्टिव्यंतीपातो दिन चाप्यशुभं भवेत्‌ | द 
नव्यत्यमृतयोगेन त्तम: सूर्योदये यथा ॥ ७२॥ 
इस उक्त योग के होने पर यदि भद्रा या व्यतोपात अशुम॒ योग हो तो उनका नाश 
होता है ॥| ७२ ॥ 
वार वद शुभ योग ज्ञान 
मूल रवीो पुष्यकरेतराणि वेधामुगाडू:: श्रवणइच सोमे । 
कृशानुपुष्योत्त रभानि भोमे बुधे5नुराधा वरुण: कृशानुः || ७३ ॥ 
*बृहस्पती पुष्यपुनवंसू च भगोश्विनी च श्रवण च शोुक़े । 
शनेदचरे स्वातिपितामहोक्ते योगा: किलेते शुभदायिन: स्यु: ॥ ७४॥ 
भीम पराक्रम में बताया है कि रविवार में मूल, पुष्य, हस्त, सोमवार में 
रोहणी, मृगशिरा, श्रवण, मौम में कत्तिका, पुष्य, उत्तरात्रय, बुध में अनुराधा, शतमिषा, 
कृत्तिका, गुरु में पुनवंसु, प्रष्य, शुक्र में पुर्वा फाल्गुनी, अश्विनी, श्रवण नक्षत्र, और 
दानिवार में स्वाती नक्षत्र होने पर ब्रह्मा के बताये हुए शुम योग होते हैं॥ ७३-७४ ॥ 
मुहतं चिन्तामणि में फहा है 'ूर्यःकंमूलोत्त रपुष्यदास्रं चन्द्र श्रुतित्राह्मशशीज्य- 
मैत्रमू । भौमेष्वहिवु ध्न्यक्रशानुसापं ज्ञे ब्राह्ममैत्राककृशानुचान्द्रमू (१ प्र० र८ 
एलो ० )॥ ७३-७४ ॥ 
बृहस्पति: -- [ 
बृहस्पति जो के आधार पर शुभ योग 
श्रोत्रपुनवंस॒ मूल भाग्यभोत्तरभाद्रपात्‌ । 
स्वाती च क्ृत्तिका चार्कात्‌ शुभयोगा: शुभावहा: ॥ ७५॥ 
गुरु वृहस्पति जी ने बताया है कि श्रवण, पुनवंसु, मूल, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तरा माद्र- 
पदा, स्वाती, ऋत्तिका नक्षत्रों में क्रम से सूर्यादि वार हों तो शुम योग शुभ फलदाता 
होते हैं ॥ ७५ ॥ 
अथ यमधण्ट३-.- 
यमघंटफयोग ज्ञान 
मधादा च विशाखा च मूल स्वाती च रोहिणी । 
पूर्वाषाढ्या च भानन्‍्वादो योगोन्‍ह्यं यमघण्टक: ॥ ७६ ॥। 
१. मु० चि० १ प्र० २८ इलो० पी० टी०॥। 
२. मु० चिं० १ प्र० २८ इलो० पी० टी० । 


५५६९ सेंतीसवाँ प्रकरण 


मधा, आर्द्रा, विशाखा, मुल, स्वाती, रोहिणी और पूर्वाषाढा नक्षत्र में क्रम से 
सूर्यादिवार के होने पर अर्थात्‌ रविवार में मघा, सोम में आार्द्रो, मंगल में विशात्वा 
इत्यादि होने से यमघंटक योग होता है ॥ ७६ ॥ 
श्रीपति:--- 


श्रीपतिजञ्ञी के आधार पर यमघंटक योग ज्ञान 


मधघा विज्ञाखा आर्द्रो च मूलमृक्षं च क्ृत्तिका । 
रोहिणीहस्तमेतेष्‌_ यमघण्टाकंत:ः: क्रमातु ॥ ७७ ॥ 
आचाये श्रीपतिजी ने बताया है कि मघा, विद्याखा, आर्द्रो, मुल, कत्तिका, रोहिणी 
और हस्त नक्षत्र में क्रम से सूर्यादिवार होने पर यमघंट योग होता है ॥| ७७ ॥ 
तथा मुह॒तंचिन्तामणि में 'मघाविशाखाशिवमुलवक्तनि: ब्राह्मं करो$र्काद्यमघंठकादवच' 
(१ प्र० & इलो० ) ॥ ७७ | 
अन्य भी देवज्ञमनोहर में “मघाविद्यास्राहथादा च मूलमृक्षं च कत्तिका । रोहिणी 
हस्त इत्येवं यमघण्टा: क्रमाद्रवे: (मु० चि० १ प्र० ९ ए्लो० पी० टी०) ॥ ७७ ॥ 
मूहतंगणपति में कहा है 'अर्क मधघा विश्याखेन्दौज्ञे मुल कृत्तिका गुरो। आर्द्रा 
भोमे शनो हस्तो रोहिणी भृगुवासरे ॥ यमघण्टाल्ययोगोइ्यं स्वंकायंविनाशकः | 
( ८ प्र० २०-२९ इलो० )॥ ७७ ॥ 
जगनन्‍्मोहने--- 
जगन्मोहन के आधार पर यमदंष्ट्रा योगज्ञान 


विवजंयेत्सूयंमघा च ज्येष्ठा सोमे च मूल च तथा विशाखा । 

भौमे भरण्यामपि क्ृत्तिका च बुधेडदिवत्ती चोत्तरफाल्गुनी च ॥ ७८॥ 
जीवे च सोम्यक्ष॑मघायंमा च सोमाज्ुना स्वाति तथा भुगौ च। 
हस्ते च चित्रा च तथेव मन्दे यमस्य दंष्टा कथिता प्रवयें: || ७९॥ 

नात्र यात्रा प्रकतेग्या यात्रान्तरमथापि वा। 

यमघण्टस्तु योगोह्यमनहें:.. स्वकमंसु ।। ८० ॥। 

यमघण्टे कछृतं॑ कार्य कतु: प्राणहरं श्रव् । 

तथेव यमदंष्टायां शीघ्र दुष्टफलप्रदम्‌ ॥ ८१॥ 

जगन्मोहन नामक ग्रन्थ में बताया है कि सूयंवार में मघा, ज्येष्ठा, चन्द्र में भूल, 

विद्याखा, मंगल में मरणी, क्त्तिका, बुध में अश्विनी, उत्तराफाल्गुनी, ग्रुरु में सौम्य 
मृगशिरा मघा, उत्तराफाल्गुनी, शुक्र में सोमाजड्भना, स्वाती और दानिवार में हस्त, 
चित्रा नक्षत्र होने पर यमदंष्टा योग में छीक्र ही अशुम फल होता है ॥ ७८-८१ ॥ 


वृहदवज्ञ रञजनम्‌ ५५७ 
बृहस्पति:--- 
बृहस्पतिजी के आधार पर 
अश्विचित्रोत्तराषाढा श्रविष्टोत्तरफाल्गुनी । 
ज्येष्ठा च रेवती चेव सूर्यादिसहिता: क्रमात्‌ ॥ ८२॥ 
गुरु वृहस्पति ने बताया है कि अध्िवनी, चित्रा, उत्तराषाढा, श्रवण, उत्तरा 
फाल्गुनी, ज्येषा ओर रेवती नक्षत्र में सुर्यादिवार क्रमसे होने पर अशम योग 
होता है ॥ ८२ ॥ 
इस योग का फार्यवश फल 
विवाहे विधवा चेव यात्रायां मरणं श्र व | 
विद्यारम्मेषु मूकत्वं कृष्यारम्भे तु निष्फलम्‌ ॥ ८३ | 
नवान्नभोजने व्याधिमृंतिर्बालान्नभोजने | 
क्षुकर्मण पद्मत्व॑ प्रतिष्ठायां जगद्भूयम्‌ ॥ ८४॥ 
द्वितीये जन्मनि ब्रात्यं गृहसंवेशने मृतिः। 
ग्रामांदिनगरा रम्भे राज्यराष्ट्रविनाशनस्‌ ॥ ८५ ॥ 
उक्त योग में विवाह होने पर स्त्री विधवा, यात्रा में निश्चित मरण, विद्यारम्भ में 
मूकत्व, खेती का आरम्म करने पर फल में हीनता, नवान्न प्राशन में रोग, बालान्न 
मोजन में मृत्यु, क्षोर में मृत्यु, प्रतिष्ठा में सांछारिक मय, यज्ञोपवीत संस्कार में 


व्र/त्य, गृह प्रवेश में मरण, गाँव, नगर के आरश्म में राज्य व राष्ट्र का विनाश 
होता है ॥ ८३-८५ ॥ 


महाविनाशकारो योग 
मधायां दिनकृद्वार विशाखा चेन्दुवारग: | 
आर्द्रीायामारवारर॒च बवुधवारश्च नेऋते ॥ ८६ ॥ 
वारुणेन गुरोर्वारं सितवारेण रोहिणी । 
आषाढाइ्चाकिवारेण महानाशकरास्त्वमी ॥ ८७ ॥ 


रविवार में मघा, सोम में विशाखा, मंग्रल में आार्द्रो, बुध में मूछ, गुरु में शतमिषा, 


शुक्र में रोहिणी और छानिवार में आषाढा नक्षत्र होने पर महानाशकर योग 
होता है ॥॥| ८६-८७ ॥ 


आननन्‍्दादियोगा:-- 
श्रीपति:-- 
शओपतिजो के उक्त आनन्दादि २८ योगों के नाम 
आनन्द: कालदण्डो ध्रम्राख्योइ्थ प्रजापति! सौम्यः । 
ध्वांक्षो ध्वजनामा च श्रीवत्सो वज्ञमुद्गरी छत्रमु | ८८ ॥॥ 


१५८ सेंतीसवाँ प्रकरण 


मेत्रो मानसनामा पद्माख्यो लुम्बकस्तथोत्पात: । 
मृत्यु: काण: सिद्धि: शुभामृतों मुसलमथ गदाख्यश्च ॥ ८९ ॥ 
मातड्भराक्षसचरस्थिरप्रवद्धमाना इमे योगा:। 
अष्टावशति सडुूख्या निजसंज्ञासद्शफलदा: स्यु: ॥॥ ६० ॥ 
आचाय॑ श्रीपतिजी ने बताया है कि १ धानन्द, २ कालदण्ड, ३ धूम्र, ४ प्रजापति, 
५ सोम्य, ६ घ्वांक्ष, ७ ध्वज, ८ भीवत्स, & वज्न, १० झमुदगर, ११ छत्र, १२ मैत्र, 
१३ मानस, १४ पद्म, १५ लुम्बक, १६ उत्पात, १७ मृत्यु, १८ काण, १६ सिद्धि, 
२० शुम, २१ अमृत, २२ मुसछ, २३ गद, २४ मातद्भ, २५ राक्षस, २६ चर, 
२७ स्थिर और २८ वाँ प्रवद्ध मान नाम का योग होता है । ये योग नाम के सहृश ही 
फल प्रदान करते हैं ॥ ९० ॥ 
नारद जी ने कहा है कि “आनन्द: कालदण्डो5्य धूम्रो धाता शुभमाह्यः | ध्वांक्षो 
घ्वजाड्यः श्रीवत्सवज्ञमुद्गरछत्रका: ॥ मित्रमानसपद्माल्यलुम्बकोत्पातमृत्यवः । काण: 
सिद्धि: शुमामृतमुसलातडूकु >जराः ।। राक्षसाख्यश्चरस्थेयंवर्धभानाः क्रमादमी । योगाः 
स्वसंज्ञाफलदास्त्वशविशतिसंख्यका:? (मु० चि० १ प्र० २३-२४ इलो० पी० टी०) ॥९०॥ 
तथा मुह॒तंचितामणि में “आनन्दाषह््य: कालदण्डद्च धूम्रो धाता सौम्यो ध्वांक्षकेतू 
क्रमेण । श्रीवल्स्साल्यो वज्नकं मुदूगरदच छत्र मित्र मानस पद्मलुम्बो । उत्पातमृत्यू कि 
काणसिद्धि: शुभो5्मृताख्यों मुसलो गदरच । मात रक्षर्चरसुस्थिराड्यप्रवर्धभाना। फलदाः 
स्वनाम्ना ( १ प्र० २२-२४ इलो० ) ॥ ६० ॥ 
आनन्वादि योगों फा ज्ञान 
सूर्ये5श्विभात्तुहिनरो चिषि सौम्यधिष्ण्यात्सार्पाच्च भूमितनये च बुधे च हस्तात्‌ । 
मेत्रादगुरी भगुसुते खलु वेश्वदेवाच्छायासुते वरुणभात्क्रमशःस्युरेते ॥ ९१ ॥ 
अस्य फलम्‌--- 
अंभीष्ट दिन में यदि रविवार हो तो अश्विनी दिन नक्षत्र तक गिनने पर जो संख्या 
हो उसके तुल्य योग, इसी प्रकार सोमवार में मृगशिरा से, मद्भल में श्लेषा से, बुध में 
हस्त से, गुरु में अनुराधा से, शुक्र में उत्तराषाढ से ओर शनिवार में शतमिषा से अभीष्ट 
दिन के नक्षत्र तक जो संख्या हो उसके समान आनन्दादि योग होता है ॥ ९१ ॥ 
मुह॒तं चिन्तामणि में कहा है 'दाज्लादर्के मृगादिन्दौ सार्पाद्‌ मौमेकराद्‌ बुधे । मैत्राद्‌ 
गुरो भूगो वंश्याद गण्यामन्दे च वारुणात्‌” ( १ प्र० २५ इलो० ) ॥ ६१ ॥ 
तथा नारद ने कहा है “रविवारक्रमादेते दास्तमादिन्दुमादुविधो । सार्पाद्‌ भौमे बुधे 
हस्तान्मैत्रभाद्देवमन्त्रिणि | वेश्वदेवाद्‌ भृग्रुसुते वारुणाद्‌ मास्करात्मजे” ( मु० चि० १ प्र० 
२५ शइलो० पी० टी० ) ॥ ६१ ॥ 


बृहहवज्ञरञ्जनम्‌ ५५६ 


तथा मुहृतंगणपति में कहा है “मानुवारे5दिविनक्षत्रात्साभिजित्क॑श्व स्वंभे: । मवन्ति 

क्रमशो योगा अष्टाविश)ति सडस्ख्यका: । मृगादारभ्य रात्रीशे इलेषान्तं कुजवासरे । हस्तो 
बुधेष्नुराधायां गुरुवारे तथव | उत्तराषाढत: शुक्र शततारादित: हानो' ( ८ प्र० १२० 
१४ एलो० ) ॥ ९१ ॥ 

वसिष्ठ)-- 

वसिष्ठ जो के आधार पर आननन्‍्दादि योगों का फल 
आनन्दे च भवेत्सिद्धि! कालरूदण्डे मृतिभंवेत्‌ | 
थ्रम्नाव्ये प्रीत्तिसंयुक्ता प्राजापत्ये च संपदा ॥ ५२॥ 


सोम्ये तु सुखसंप्राप्ति: ध्वांके घनसमागम:। 

ध्वजनाम्नि तु सनन्‍्मानं श्रीवत्से पुत्रसंपदा ॥ ९३ ॥ 

वज्ञाख्ये चाल्पमृत्युश्च मुद्गरे च धनक्षयम्‌ ॥ 

छत्रे च राजसन्मानं मेत्रे पुष्टिकरं भवेत्‌ ॥ ९४॥ 

मानसे सुखसंपत्तिः पद्माख्ये सुखसंपदा। 

ल॒ुम्बके धनहानिश्च उत्पाते क्लेश एव च॥ ९९॥ 

मृत्याो च मरणप्राप्ति: काले कालभयं भवेत्‌ । 

सिद्धे सवंत्र सिद्धिर्च शुभे कल्याणमेव च ॥ ९६ || 

अमृते राज्यसिद्धिर्व मुसरझे हानिरेव च | 

गदारूये च भयं विन्यात्‌ मात्तड़े कुलवर्धनम्‌ ॥ ९७ ॥ 

राक्षते च महत्कष्ट॑ चरे कायंचरं स्मृतम्‌ | 

स्थिरे कार्यस्थिरत्वं स्यात्प्रवर्दे व्धते फलम्‌ ॥ ९८ ॥ 

अथ मृत्युयोगा:-- 
ऋषि वच्तिष्ठजी ने बताया है कि आनन्द में काम सिद्धि, कालूदण्ड में मृत्यु, घृम्न 

में प्रेम संयोग, प्राजापत्य में सम्पत्ति, सौम्य में सुश्ष की प्राप्ति, ध्वांक्ष में घनागम, 
ध्वज में सन्मान, श्रीवत्स में पुत्र संपत्ति, वज्न्र में अल्प मृत्यु, मुद्गर में धनक्षय, छत्र में 
राजकीय सनन्‍्मान, मैत्र में पुष्टि, मानस में सुख-संपत्ति, पद्म में सुख-संपत्ति, लुम्बक में 
धन हानि, उत्पात में क्लेश, मृत्यु में मरण, काल में कालूमय, सिद्ध में सिद्धि, शुभ में 
कल्याण, अमृत में राज्य सिद्धि, मुसल में हानि, गद में मय, मातज्ुु में कुल की वृद्धि, 


राक्षस में बड़ा कष्ट, चर में कार्य चञ्चल, स्थिर में काय की स्थिरता और प्रवधेमान 
नामक योग में कारय करने पर वृद्धि होती है ॥ ९२-९८ ॥ 


५६० सैंतोसवाँ प्रकरण ५ 


बृहस्पति:-- 
बृहस्पतिजी के आधार पर भधृत्यु योग 

दितकरदिनमेत्रं सोमवारे च॒ बवेदव॑ 

शतभिषरजि धराजश्वाध्विनी चन्द्रसूनो । 

सुरगुरुदिनसो म्यं सापंमं शुक्रवारे 

रविसुतदिनहस्त॑  मृत्युयोगं वदन्ति ॥ ९९ | 

गुरु वृहस्पति जी ने बताया है कि रविवार में अनुराधा, सोम में उत्तराषाढा, 

मंगल में शतमिषा, बुध में अश्विनी, गुरु में मृगशिरा, शुक्र में इलेषा और शनिवार में 
हस्त नक्षत्र होने पर मृत्यु योग होता है ॥ ६९ ॥ 


वस्िष्ठ संहिता में कहा है “मित्रविश्वाम्व॒ुवाय्विन्दुसापंसूर्यास्यतारकाः । मृत्यु- 
योगा: मृत्युकरा: सुयंवारादिषु क्रमात्‌ु! ( ४२ अ० २ इलो० ) ॥ ९६ ॥। 

तथा मुह॒तंगणपति में भी “अनुराधा रवौ सोमे उत्तराष।ढसंज्ञका । बुधेडश्विनी 
भृगो जीवे शुक्र5इलेषा शनौ कर: । मौमे शतभिषक्‌ चाय॑ मृत्युयोगो5थंनाशक:” ( ८ प्र० 
३० इलो ० )।॥! ९६ ॥। 


राजमातंण्डे --- 
राजमातंण्ड के आधार पर उत्पातादि सिद्ध योग 


विशाखाद्या चतुष्क॑च॒ सूय्यंवारादिषु क्रमात्‌ । 
उत्पातमृत्युकाणाख्या: सिद्धा: स्युस्तिथय:ः क्रमात्‌ ॥ १०० ॥ 
राजमातंण्ड नामक ग्रन्थ में बताया है कि सूर्यादि वारों में क्रम से विशाखादि 

चार २ नक्षत्रों से उत्पात, मृत्यु, काण और सिद्ध योग होते हैं । भर्थात्‌ सूयंवार में 
विद्याखा के होने पर उत्पात, अनुराधा होने पर मृत्यु, ज्येष्ठा के रहने पर काण और 
मूल के होने पर सिद्धयोग और सोमवार में पृर्वाषाढा के होने पर उत्पात, उत्तराषाढा 
होने पर मृत्यु, श्रवण होने पर काण और घनिष्ठा होने पर सिद्ध योग होता है । इसी 
प्रकार आगे भी समझना चाहिए ॥ १०० ॥। 


मुहतंगणपति में कहा है 'क्रमाच्चतुष्टये भानां विशाखातो रवेदिने । पूर्वाषाढाभिधा 
चन्द्रे घनिष्ठातः कुजे5हनि । रेवत्याश्व बुधे ज्ञेया रोहिणीतो बृहस्पतो । पुष्याच्छुक्रे तथा 
मन्देउत्पातरच भवन्त्यमी । योग्राइचत्वार उत्पातमृत्युकाणार्य सिद्धयः” ( ८ प्र० १४- 
१७ एइलो० ) ॥ १०० ।। 
पीयूषधारा टीका में बताया है 'विशाखादि चतुवंगंमकंवारादिषु क्रमात्‌ । उत्पात- 
+ मभृह्युकाणाल्या योगाइचामृतसंयुता:” ( १ प्र० ३० इलो ० ) ॥ १०० ॥। 


३६ बृहद्देवज्ञर5जनम्‌ ५६१ 


वसिष्ठ संहिता में भी “द्विदेवजलव्रस्वन्त्य ब्रह्मज्यायंमतारका: ॥ उत्पातयोगा विज्ञेया 
मानुवारादिषु क्रमात्‌ । मैत्रविश्वाम्वुवाय्विन्दु सापंसूर्याद्यतारका: | मृत्ययोगा मृत्य- 
करा: सूययंवारादिषु क्रमात्‌ । ब्रह्मेज्यायंमवेशाखहरिवस्वन्त्यभेषु च । नन्दायामकंवारादि- 
ष्वन्धयोगा: प्रकीतिता: । रुद्रसार्पाम्वु नेऋत्यपितृमाग्याग्नभिषु च। मद्रातिथोँ काण- 
योगा: सूर्यवारादिषु क्रमात्‌र ( ४२ ब० १-४ इलो० ) ॥| १०० ॥ 
ओर भी मुह॒तंचिन्तामणि में “द्वीज्यात्तोयाद्वासवात्‌ पौष्णमभाच्च ब्राह्मा ( पुष्यादये- 
मर्क्षायुगक्षे: स्यादुत्पातो मृत्युकाणो च सिद्धिवारिउर्काद्येतत्फल॑ नाम तुल्यम्‌? ( १ प्र० 
३० इलो० ) ॥ ६०० ॥ 
बृहस्पति:-- 
बृहस्पति जो के आधार पर प्रवास, मरण, व्याधि, सिद्ध योग 
इन्द्राग्ल्यादिचतुर्वर्गा अकंवारा दिसंयुता: । 
क्रमात्प्रवासमरणव्याधिसिद्धास्तु संज्ञका: ॥| १०१ ॥ 


गुरु वृहस्पति जी ने बताया है कि विशाखादि चार २ नक्षत्रों के क्रम से सूर्यादि 
वारों में प्रवास, मरण, व्याधि और सिद्ध योग होते हैं ॥॥ १०१ ॥ 


स्पष्टार्थ उत्पातादि घोग सारिणी 





वार सूर्य चन्द्र. भौम बुघ गुरु शुक्र शनि 
उत्पात विद्याखा पू०षा० घनिष्ठा रेवती रोहिणी पुष्प उ० फा० 
मृत्यु॒ अनुराधा उ०षा० हातमिषा अद्वनो मृ० शि० इलेषा हस्त 
काण ज्येष्ठा अमि० पू० भमा०  भरणी आद्णि मघा चित्रा 
सिद्ध मूल श्रवण. 3उ० मा० कृत्तिका पुनवंसु पू० फा० स्वाती 
नी-+त-+-तत+त....3न....+ब-न्‍.ह.हु..."#ह0808औ.00क्‍0[क्‍औ0ढ0 


स्पष्टार्थ प्रवासादि योग सारिणी 





वार सु० चें० मं० बु० गु० हयु० द्य० 
प्रवासा विशा० पुृ०षा० घधघनि० रेव० रोहि० पुष्य उ० फा० 
मरण अनु० उ०षा० शतभि० अरवि० मृ०्शि० दइलेषा हस्त 
व्याधि ज्येष्ठा अभि० पू० मा० भरणी आर्द्रा मघा चित्रा 
सिद्ध मूल श्रवण उ० भा०  कृति० पुन० पृ० फा० स्वाती 





वसिष्ठ:--- 


वसिष्ठ ऋषि के आघार पर क्रकच योग 
याम्यचित्रोत्तराषाढा मूलादतण पुष्यरेवती । 
अर्कादा क्रकचो योगस्त्रिदशेरपि गहितः ॥ १०२॥ 5 
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ऋषि वसिष्ठ ने बताया है कि मरणी, चित्रा, उत्तराषाढ़ा, मूल, आर्द्रा, पुष्य, 
रेवती नक्षत्रों में क्रम से सूर्यादि वार हों तो क्रच नामक निन्द्य योग होता है । यह 
देवताओं से मी निन्दित है। अर्थात्‌ देवता भी इसकी निन्दा करते हैं | १०२ ॥ 
अब आगे प्रत्येक वार में अलग अलग कई नक्षत्रों के योग से शुम कामों में वजित 
योगों को बताते हैं ।। 
| सुयंबार में वर्जित नक्षत्र 
ऐन्द्रं चानद्रं तथा पेत्र॑ विशाखा याम्यमेव च । 
अनुराधां गते सूर्य वारे वर्ज्या: शुभा सदा ॥ १०३॥ 
सूयंवार में ज्येष्ठा, मृगशिरा, मघा, विशाखा, मरणी, भनुराघधा के होने पर शुभ 
कम नहीं करना चाहिये ॥ १०३ ॥ 
वसिष्ठ संहिता में कहा है 'द्विदेवमित्रचान्द्रेन्द्रवक्नलिसापंमतारका: । रविवारेण 
संयुक्ता वर्जनीया: प्रयत्नत:ः ( ४२ अ० ४० इलो ० ) ॥ १०३ ॥। 
सोमवार में वर्जित नक्षत्र 
सविशाखा मघा ज्ञेया आपषाढद्यमेत्रकम्‌ | 
सोमवारेण संयुक्ता सर्वशोभननाशना ॥ १०४ ॥ 
सोमवार को विश्ाखा, मधघा, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा और अनुराधा नक्षत्र हो 
तो शुभ काम करने पर वह नष्ट होता है ॥ १०४ ॥ 
वसिष्ठ संहिता में, कहा है “आधषाढद्यवद्नोज्यद्विदेवपितृतारकाः:। सोमवारेण 
संपुक्ता: झुमकमंविनाशदा: ( ४२ अ० ४१ इलो० ) ॥ १०४ ॥। 
भौमवार में वर्जित नक्षत्र 
भोमे चार्द्रा धनिष्ठा च॒ पूर्वाभाद्रपदात्वयाः:। 
शतभिषक्चोत्तराषाढा स्वेकमंसु_ वर्जयेत्‌ ॥ १०५ ॥ 
मौमवार में आरा, धनिष्ठा, पर्वामाद्रपदा, शतमिषा, उत्तराषाढ़ा के होने पर 
कोई भी शुम काम नहीं करना चाहिये ॥| १०५ ॥। 
'बसिष्ठ संहिता में कहा है “ज्येष्ठाजपादश्रवणधनिष्ठादा हिं तोयप: । भोमवारेण 
संयुक्ता: सवंमंगलनाशदा:” ( ४२ अ० ४२ एलो० ) ॥ १०५ ॥| 
बुधवार में वर्जित नक्षत्र 
बुधेन मूल पौष्णं च भरणीमश्विनीं त्तथा। 
अजेकपाच्छुविष्ठां च सर्वेकमंसु वर्जयेत्‌ ॥ १०६॥ 
बुधवार में मुल, रेवती, मरणी, अधश्विनी, पूर्वामाद्रपदा, धनिष्ठा के होने पर 
कोई भी शुम काम नहीं करना चाहिये ॥ १०६ ॥ 
वसिष्ठ संहिता में कहा है “अश्विनीमरणीमूलपोष्णवस्वाद्रंतारका: । बुधवारेण 
संयुक्ता: सवंधो मननाशदा:” ( ४२ अ० ४३ इलो० )॥ १०६ ।। 
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गुरुवार में बजित नक्षत्र 
वृहस्पतिदिने त्वाष्ट्र चान्द्रं चोत्तरफाल्गुनी । 
रोहिणी वारुणं चेव सर्वकमंसु वर्जयेत्‌ || १०७ ॥ 
गुरुवार में रेवती, मृगशिरा, उत्तराफाल्गुनी, रोहिणो, शतभिषा में कोई मी शुभ 
कार्य नहों करना चाहिये ॥| १०७ || 
वसिष्ठसंहिता में कहा है “अयंमारोहिणोत्वाष्ट्रधात चन्द्राउ्यता रकाः । गुरुवारेण 
संयुक्ता: शोमने निधनप्रदा:: ( ४२ अ० ४४ इलो० ) ॥ १०७ ॥ 
शुक्रवार में वजित नक्षत्र 
विशाखासापंमेत्रिणि घधनिज्ठा तिष्योहिणी। 
चित्रा च पितृदेवत्यं शुक्रवारेण वर्जयेत्‌ ॥ १०८ ॥ 
शुक्रवार में विशाखा, आइलेपा, अनुराधा, घनिष्ठा, पुष्य, रोहिणी, मघा के होने 
पर मंगल काम नहीं करना चाहिये || १०८ ॥। 
वसिष्ठसंहिता में कहा है 'सापंद्विदेवमित्रेन्दुरोहिणीपितृतारका: ।  शुक्रवारेण 
संयुक्ता: वर्जनीयाइच मज्ुले! ( ४२ अ० ४५ इलो० ) ॥ १०८ ॥। 
शनिवार में वर्जित नक्षत्र 
पुनवसुस्तथाचार्यो रेवत्युत्तरफाल्गुनी । 
सावित्र श्रवणं चापि मन्दवारेण वजंयेत्‌ ॥| १०९॥ 
शनिवार में पुनवंसु, पुष्य, रेवती, उत्तराफाल्गुनी, सावित्र और श्रवण नक्षत्र 
होने पर शुभ काम नहीं करना चाहिये ॥ १०९ ।। | 
वसिष्ठ संहिता में फहा है “उत्तराफाल्गुनो पौष्यभेज्यादित्याकंवैष्णवा: । शनिवारेण 
संयुक्ता: सवंशो मनगहिता:” ( ४२ अ० ४६ इला० ) ॥| १०९ |। 
वर्जनीय हालाहलोपम योग 
पेत्रमेत्राश्विदेवेज्यविशाखावसुदेवता । 
यद्यकंवा रसंयुक्ता दोषा हालाहलोपमा: ॥ ११० ॥ 


मघा, अनुराधा, अश्विनी, पुष्प, विशाखा और घनिष्ठा नक्षत्र जब रविवार में 
होता है तो हालाहलोपम दोष होता है ॥| ११० ॥। 


वसिष्ठ संहिता में कहा है 'द्विदेवधातृवक्लच्रकंवसुदेवतपैतृका: । अकंवारेण संयुक्ताः 
हालाहलवषोपमा:' ( ४२ अ० ५५ इलो० ) ॥ ११० ॥ 
। वर्जनीय कालक्‌ूटोपम योग 
त्रीण्युत्तराणि चित्रा च विश्ञाखा इन्दुवारगाः। 
कालकूटोपमा दोषा: शुभकमंविनाशना: ॥ १११ ॥ 
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तीनों उत्तरा, चित्रा, विद्याखा. नक्षत्र में जब सोमवार होता है तो शुभ काये 
नाशक कालकूटोपम दोष होता है ॥| १११॥। 
वसिष्ठसंहिता में कहा है. “उत्तरात्रयचित्राख्यद्विदेवाह्मयतार॒का:। सोमवारेण 
संयुक्ता)हक़ा लकूटविषोपमा:” ( ४२ अ० ५६ इलो ० )॥ १११॥ 
हालाहलोपम दोष । 
विशाखा शतततःराद्ग विश्वे चेवारवारगा: | 
महादोषा भवन्त्येते गुणा हालाहलोपमा:॥ ११२॥ 
विशाखा, दतमिषा, आर्द्रों, उत्तराषाढा, नक्षत्र जब मंगलवार में होता है तो 
हालाहलोपम महादोष होता है ॥ ११२ ॥। 
वस्तिष्ठसंहिता में कहा है “शतताराद्विदेवादा उत्तराषाढतारका: । आरारेण च 
संयुकता गुणघ्ना विषसंज्ञका:ः ( ४२ अ० ५७ इलो० )॥ ११२॥। 
अन्य बुधवार जन्य दोष 
पूर्वादित्रितय॑ मूलवसुभं ब॒धवारगम्‌ । 
दोषानेव वदन्येते सदा गुणविघस्मरा: || ११३॥ 
बुधवार में जब पूर्वाफाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, मूल, घनिष्ठा नक्षत्र होता 
है तो गुणनाशक महादोष होता है ॥ “११३ ॥। 
वसिष्ठसंहिता में -कहा - है 'अधश्विनीमरणीवद्चिवसुमुलाद्यतारका: । बुधवारेण 
संयुकता दोषा: सर्वाद्वयास्त्वमीः ( ४२ अ० ५८ इलो० ) ॥ ११३ ॥ 
अन्य गुरुवार जन्य दोष 
ताराचतुष्कभाग्प्रेज्जय वारुणा यमतारका। 
गुरुवारयुता . षड़्मिः: दोषा लोकजिघांसव: ॥ ११४॥। 
गुरुवार में जब पूर्वाफाल्युनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, शतभिषा, भरणी 
इन ६ नक्षत्रों में से कोई एक होता है तो संसार को नष्ट करने वाला दोष होता 
है ॥ ११४ ॥। < 
वस्तिष्ठसंहिता में कहा है 'भचतुष्क॑ वह्न्रिधिष्ण्याद्वरुणायंमतारका: । ग्रुरुवारेण 
संयुक्ता दोषा मंगलनाशदा:” ( ४२ भअ० ५९ इलो० ) ॥ ११४ ॥। 
हुक्रवार जन्य दोष 
शाक्रेन्द्राग्निमघाइलेषा रोहिण्युशनवारगा: | 
महादोषास्तथा टदॉोते महागुणविनाशना: ।। ११५॥ 
शुक्रवार में जब विशाखा, मघा, श्लेषा, रोहिणो नक्षत्र होता है तो अधिक गुणों 
का विनाशक बड़ा दोष होता है ॥ ११५॥ 
वसिष्ठसंद्तिता में कहा है '“शक्रसापंमधावक्िद्विदेवालुप्ततारका: । शुक्रवारेण 
सयुकता महादोषाह्वयास्त्वमी! ( ४२ अ० ६० शए्लो० )॥ ११५ ॥ 
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दनिवार जन्य दोष 
पुष्यादित्यय॑माहस्तविश्वायाषाढता रकाः ॥ 
दनिवारय॒ताः: सवंदोषा गुणविमदंका:॥ ११६ | 
शनिवार में जब पुष्य, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, उत्तराषाढा, पूर्वाषाढा 
होता है तो अधिक गुणों का नाशक बड़ा दोष होता है.॥ ११६ ॥ 
वसिष्ठ्सं हिता में कहा है 'अयँमादितिपौष्णाकविश्वाषाढाल्यतारका: । शनिवारेण 
संयुकता दोषा गुणविमदंना: ( ४२ अ०-६१ इलो० )॥ ११६ ॥ 
अमृत सिद्धि योग ज्ञान 
हस्ते रवो शशधरे च मृगोत्तमाज्ं भौमादिविनी वुधदिने च तथानुराधा | 
पुष्ये गुरो भुगुसुतेषपि च पौष्णधिष्ण्यं सोहिण्यथाकंत्तनये3मृतसिद्धियोगा: ॥११७॥ 
जब कि सूय वार में हस्त, सोम में मृगशिरा, मौम में. अश्विनी, * वुध में अनुराधा, 
गुरु में पुष्य, शुक्र में रेवती ओर दानिवार में रोहिणी नक्षत्र होता है तो अमृत सिद्धि 
योग होता है ॥ ११७ ॥। 
नारद जी ने कहा है 'हस्तक्ष सुयंवारेन्दाविन्दु्ं प्रथमं कुजे । सौम्ये मित्रममाचारयें 
पुष्यं पौष्णं भुगो: सुते । रोहिणो मन्दवारे तु सिद्धियोगाह्लमया अमी” ( मु० चि० १ प्र० 
२० इलो० पी० टी० )॥ ११७॥ 
अमृत सिद्धि योग का काय विश्येष में त्याग 
भोमाश्वित्तीं प्रवेशे च प्रयाणें शनिरोहिणी। 
गुरुपुष्यं॑ विवाहेषु प्राणिनां मरणं श्रुवम्‌ ॥ ११८ ॥ 
गृह प्रवेश में मोम-अश्विनी, यात्रा में शनि-रोहिणी और विवाह में गुरु-पुष्य 
योग होने पर मरण अवश्य होता है ॥ ११८ ॥ 
राजमातंण्ड में कहा है “भोमाशिवनीं प्रवेशे च प्रयाणे दनिरोहिणीम्‌ । गुरुपुष्यं 
विवाहे च सवंथा परिवजयेत्‌” ( मु० चि० १ प्र० २२ एलो० पी० टी० ) ॥ ११८ ॥ 
तथा मुहतंचिन्तामणि में भी “गृहप्रवेशे यात्रायां विवाहे च यथाक्रमम्‌ । मौमा- 
हिवनीं हानो ब्राह्मं गुरौ पुष्यं विवजयेतु” ( १ प्र० २२ इछो० )॥ ११८ ॥ 
राजमातण्ड-. 
राजमातंण्ड के आधार पर दोषापवाद 
एकोध्प्यमृतयोगो5्यं सकल दोषसश्यम्‌ । 
विनाशयति घर्मांशावुदिति तिमिरं यथा ॥ ११९ ॥ 
राजमातंण्ड में कहा है कि एक भी: अमृत योग होने पर समग्र दोष समुह का 
नाश करता है । जेपे सूर्य के उदित होने पर अन्धकार नष्ट होता है ॥ ११६ ॥ 
यदि विश्व्यतीपातं दिन वाप्यशुभं भवेत्‌ । 
हन्यते5डमुतयोगेन 'भास्करेण तमो यथा ॥ १२० ॥ 
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यदि विष्टि वा व्यतीपात योग हो वा अशुम भी दिन हो और अमृत योग हो 
तो अशुम योग का नाश होता है। जैप्ते सूर्ये के उदय से अन्धकार का नाथ 
होता है ।। १२० ॥ 
एषूक्तदोषयोगेषु वारेश बलवर्जिते। 
न दोषायेव दोषा: स्युः शुभकम न शोभनम्‌ ॥। १२१ ॥ 
इन उक्त दोष योगों में यदि वारेश बल वर्जित हो तो दोष योग केवल दोष के 
लिये हो नहीं होते हैं । अनिष्ट कारक भी होते हैं अत: इनमें शुभ काम नहीं करना 
चाहिए ॥ १२१ ॥। 
प्रकारान्तर 
वारेशे बलसंयुक्ते स्वर्कषे बलसमन्विते। 
नक्षत्रेशहशायुक्ते निष्फल प्रोक्तवड्भवेत्‌ ॥| १२२ ॥ 
वारेश बली अपनी राशि में बली चन्द्र से दृष्ट हो तो दोष योग निष्फक 
होता है ॥ १२२॥ 
पुनः प्रकारान्तर 
वारेशे बलसंयुक्ते नक्षत्रेशहशा युते। 
यद्यप्युक्ता: शुभा योगा न दद्यु: स्वान्‌ फलान्निशि ॥ १२३ ॥ 
वारेश वली चन्द्र से दृष्ट या युत हो तो मी उक्त शुम योग अपना फल रात्रि में 
नहीं देते हैं ॥॥ १२३ ॥। 
अथ तिथिवारक्षाणां शुभाशुभयोगाः 
अब भागे तिथि, नक्षत्र, वार के योग से शुमाशुम योगों को वसिष्ठ ऋषि के 
वचन से बताते हैं । ह 
वसिष्ठ:--- 
बसिष्ठ जी के आधार पर तिथि वार, नक्षत्र योग 
रवो च पंचमी हस्ते द्वितीया सौम्यसोमयोः । 
भौोमाश्विनी च सप्तम्यामनुराधा बुधाष्टमी ॥ १२४ ॥ 
तृतीया गुसुपुष्येषू पूणिमा भृगुरेवतो। 
ढादशी शनिरोहिण्यां विषयोगा: -प्रकोतिता: ॥ १२५ ॥ 
वसिष्ठ जी ने बताया है कि रविवार पश्चमी हस्त में, सोमवार मृगशिरा द्वितीया 
में, मौमवार सप्तमी अश्विवनी में, बुधवार अष्टमो, अनुराधा में, ग्रुरुवार पुष्य तृतीया में, 
शक्रवार पूणिमा रेवतो में और शनिवार ' द्वादशी रोहिणी का योग होने पर विष योग 
होता है ॥॥ १२४-१२४५ ॥। द 
विवाहे विधवा नारी व्याजदाता न लभ्यते । 
अमृते विषमित्याहुवं सिष्ठा त्रिपराशरा: ॥| १२६ ॥। 


है 
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अमृत योग में मी यदि विषयोग पड़ जाय तो उसमें विवाह करने पर स्त्री 
विधवा होती है और ऋण देने पर वह वसुल नहीं होता ऐसा वस्तिष्ठ, अत्रि, पराशर 
बताये हैं ॥ १२६ ॥। 
दवज्ञ मनोहर में कहा है “आदित्ये पत्चमीहस्तौ सोमे पष्ठी च चन्द्र मम्‌ । मोमादिवन्यों 
च सप्तम्यामनुराधां वुधाष्टमीम्‌ । गुरुपुष्यं नवम्यां च दशम्यां भृगुरेवतोस्म ॥ एकादश्यां 
शनित्राह्यं विषयोगा: प्रकीतिता:! (मु० चि० १ प्र०२०--२१ इलो ० पी० टी०) ॥१२६॥ 
ओर भी “अक हस्तं पत्चमीं च सोमे पष्ठीं च चन्द्रमम्‌ | अदिवनीं सप्तमीं सोमे 
बुधे मैत्रं तथाष्टमीम्‌ । पुरो पुष्यं च नवमी रेवतीं दशर्मी भूगो । एकादशी शनौ ब्राह्मं 
वर्जयेत्‌ सबंदा बुध! ( मु० चि० १ प्र० २०-२१ इलो० पी० टी० )॥ १२६ ॥। 
मु० चि० में कहा है “वर्जयेत्सवंकार्यंषु हस्ताक पन्चमी तिथों। भौमाश्विनीं च 
सप्तम्यां षष्ठयां चन्द्रेन्द्वं तथा | वुधानुराधामष्टम्यां दशम्यां भृगुरेवतीम्‌ । नवम्यां 
गुरुपुष्यं चेकादह्यां शनिरोहिणीम्‌” ( १ प्र० २०-२१ इलो० )॥ १२६ ॥ 
बृहस्पति:-- 
ब्‌ हस्पति जी के आधार पर सफल हालाहलोपम योग 
अर्काग्न्यो: पद्चमी युक्ता षष्ठी श्रवणभागंवे । 
बुधे तु सप्तमी याम्यं शनौ पोष्णाष्टमी युता १२७ ॥ 
सोमे द्वितीया चित्रा च कुजे पूर्णन्दुरोहिणी । 
ग्रो त्रयोदशी मेत्रं विषा हालाहछोपमा:॥ १२८ ॥ 
गुरु बृहस्पति जी ने बताया है कि सूयंवार क्ृत्तिका पतच्चमो, शुक्रवार श्रवण 
षष्ठी, बुधवार मरणी सप्तमीं, शनि रेवती अष्टमी, सोमवार चित्रा द्वितीया, भौमवार 
पूणिमा रोहिणी और गुरुवार अनुराधा तेरस का योग होने पर हालाहलोपम योग 
होता है ॥| १२७-१२८ ।। 
एतेषु विषयोगेषु त्ञ॒कुर्याच्छोभनान्बुध: । 
दस्त्रभारादि कुर्वोत्त शापब्रतसमाप्तिकान्‌ ।| १२९॥ 


इन उक्त विष योगों में बुद्धिमानु को शुमभ काम नहों करना चाहिए और शस्त्र 
भार, शाप, ब्रत समाप्ति ये काम करने चाहिए ॥| १२९॥ 


वसिष्ठ: -- 
वसिष्ठ जी के आधार पर हालाहछ योग 
)अकंवाराग्निपश्चम्यो: सोमे चित्राद्वितीययो: । 
कुजे पूर्णन्दुरोहिण्यां सप्तमीयाम्ययोबुघ: ॥| १३० ॥॥ 
भारो मित्रत्रयोदश्यां षष्ठीक्रवणयो: सिते। 
पौष्णाष्टम्यो: शनावेते योगा हालाहलाह्नया: ॥ १३१ ॥ 


१. व० सं० ४२ अ० ३० इलो० | र. व० सं० डर अ० ३१ श्लो० | 
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ऋषि वसिष्ठ ने बताया है कि सूयंवार क्ृत्तिका पंचमी तिथि, सोमवार चित्रा 
द्वितीया, मौमवार रोहिणी पूर्णिमा, बुधवार मरणी सप्तमी, गुरूवार अनुराधा तेरस, 
शुक्रवार श्रवण षष्ठो और ह्ानिवार रेवती अष्टमी का योग होने पर हालाहुरलू नामक 
योग होता है ॥| १३०-१३१ ॥। 
"एप योगेषु कतंव्य: शछ॒त्र्चाटनमारणम्‌ | 
विवाहादिषु कार्येषु - निश्चितं निधनप्रदम ॥ १३२ ॥ 
इन उक्त योगों में शत्रु का उच्चाटन, मारण कर्म करना चाहिये और विवाहादि 
कामों में निश्वय हो निधन होता है ॥ १३२ ॥। 
ज्योतिषचिन्तामणों -- 
ज्योतिष चिन्तामणि के आधार पर सिद्धि योग 
आदित्ये चाष्टरमी हस्तो द्वितीया चोत्तरात्रयम | 
मूल पुष्य धनिष्ठा च सिद्धियोगा: प्रकोततिता: ॥ १३३ ॥ 
ज्योतिष. चिन्तामणि में बताया है कि सूयंवार में अष्टमी, हस्त, द्वितीया, तीनों 
उत्तरा, मूल, पुष्य, धनिष्ठा का योग होने सिद्ध योग होता है ॥ १३३ ॥। 
ज्योतिर्निबन्ध में कहा है 'हस्तोत्तरात्रयं॑ मूल धनिष्ठारेवतोद्वयम्‌ । पुष्यप्रति- 
पदष्टम्यौ नवमी च शुमा रवो” ( ४७ पृ० ११ इलो० )॥ १३३ ॥। 
सुयंवार में द्वादशो, चतुदंशी तिथि नक्षत्र योग से विरुद्ध योग 
सूर्य .विशाखा भरणी द्वादशों च चतुदंशी | 
अनुराधा मघा ज्येष्ठा विरुद्धा सप्तमी सदा ॥ १३४ ॥ 
सूयंवार में विद्याखा, मरणी, द्वादशी, चतुदंशी या सप्तमी, अनुराधा, मधघा॥ 
ज्येष्ठा का संयोग हो तो विरुद्ध होता है ॥ १३४ ।। 
ज्योतिर्निबन्ध में कहा है 'मरणी मास्करे हेया विद्याखात्रितयं मघा । सप्तमी द्वादशयी 
षष्ठयेकादशी च चतुदंशी” ( ४७ पृ० १२ इलो० )॥ १३४ ॥ 
सोमवार में नवमी, दशमी तिथि नक्षत्र योग से सिद्ध योग 
सोमे च नवमो पुष्यं श्रवर्ण रोहिणो मृगः। 
दशममी च सदा मेत्रं सिद्धियोगा: प्रकीतिता:।॥ १३५॥ 
सोमवार में नवमी तिथि पुष्य, श्रवण, रोहिणी, मृगशिरा या दशमो अनुराधा का 
संयोग होने से सिद्धि योग होता है ॥ १३५ ॥, 
ज्योतिर्निबन्ध में कहा है 'द्वितीया नवमो पुष्यः श्रवणों रोहिणी मुग: । अनुराधा 
हुमा ज्ञेया दिने कुमुदिनोपते:” ( ४७ पृ० १३ इलो० ) ॥ १२३५ ॥। 


१. व० सं० ४२ अ० ३२ इलो० । 
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सोमवार में तिथि नक्षत्र संयोग से अशुभ योग 


चन्द्रे  चित्रोत्तराघाढा पूर्वाषाढविशाखयोः | 
एकांदद्यां त्रयोदश्यां षष्ठीं यत्नेन वजयेत्‌ ॥ १३६ ॥ 
सोमवार में चित्रा, उत्तराषाढ़, पूर्वाषाढ, विशाखा, एकादशी, तेरस, षष्ठी के 
संयोग से अशुम योग होता है । इसे यत्न से त्यागना चाहिये ॥॥ १३६ ॥। 


ज्योतिनिबन्ध में कहा है “आपषाढाद्वितयं चित्रा विशाखा न शुमा मवेत्‌ । सप्तम्ये- 
कादद्ची सोमे द्वादशी च त्रयोदशी” ( ४७ पृ० १४ श्छो० ) ॥ १२६ ॥। 


भौमवार में तिथि नक्षत्र संयोग से शुभ योग 
भौमे षष्ठी तृत्तीया च अष्टमी चर त्रयोदशों। 
मूलाश्विनी मृगाइलेषा सिद्धा उत्तरभाद्रपात्‌ ॥ १३७॥ 
मंगलवार में षष्ठी, तृतीया, अष्टमी, तेरस, मूल, अश्विनी, मृगशिरा और 
आदइलेषा का योग होने पर सिद्ध योग होता है ॥| १३७ ॥ 
ज्योतिर्निबन्ध में कहा है 'रेवती मुलमाइलेपोत्त रामद्राइईश्विनी म॒ग१ । त्रयोदश्यष्टमी 
यष्ठी तृतीयाइमिमता कुजे! ( ४७ पृ० १५ इलो० ) ॥ १३७ ॥। 
भौमवार में तिथि नक्षत्र संयोग से अशुभ योग 
कुजे चार्द्रा धनिष्ठा च॒ द्वित्तोया पूव॑भाद्रपात्‌ 
दततारोत्तराषाढा दशमी चर विवज॑ंयेत्‌ ॥ १३८ ॥ 
भौमवार में आर्द्रा, धनिष्ठ।, द्वितोया, पूर्वामाद्रपद, छातमिषा, उत्तराषाढ़ा, 
दद्यमी के संयोग से अशम त्याज्य योग होता है ॥| १३८ ॥। 


ज्योतिनिबन्ध में कहा है “वजंग्रेदुत्तरापाढां धनिष्ठात्रितर्य कजे। आदद्राँ प्रतिपदं 
चैकादशीं च दशमी तथा! ( ४७ पृ० १६ इलो ० ) ॥ १३८ ॥ 
बुधवार सें तिथि नक्षत्र संयोग से शुभ योग 
ब॒ुधवारे द्वितोया च सप्तमी द्वादशी पुन्त:। 
मुगोश्नु राधा पुष्यं च सिद्धा कृत्तिकरोहिणो ॥ १३५० | 
बुधवार में द्वितीया, सघ्तमी, द्वादशी, मृगशिरा, अनुराधा, पुष्य, कृत्तिका और 
रोहिणी का योग हो तो सिद्ध योग शुम होता है ॥ १३६ ॥। के 
ज्योतिर्निबन्ध में कहा है श्रवणों रोहिणो पुष्योइनुराधाम॒गकृत्तिका: | द्वितीया 
द्ादशी सप्तम्पपि सिद्धिप्रदा बुबे! (४७ पृ० १७ इलो ० )॥ १३६ ॥ 
बुधवार में तिथि नक्षत्र संगोग से अशुभ योग 
बुधे धनिष्ठाभरणी अश्विनीमूलसंयुता: । 
तृतोया नवमी चेब प्रतिपद्रेवती त्यजेत्‌ ॥ १४० ॥ 


६ 
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बुधवार में घनिष्ठा, भरणी, अश्विनी, मूल, रेवती, तृतीया नवमी का संयोग हो 
तो अशम त्यागने योग्य योग होता है ॥ १४० ॥। 
ज्योतिनिबन्ध में कहा है 'न दमाय बुध मूलधनिष्ठारेवतीत्रयरम । तिथयः 
सचतुदंद्य: प्रतिपन्नचनमी जया! ( ४७ पृ० १८ इलो० )॥ १४० ॥ 
गुरुवार में तिथि नक्षन्न संयोग से सिद्धि योग 
गुरो च दशपश्चम्यां परणिमायां विशाखयो:। 
पौष्णाश्विन्यनु राधासु सिद्धि: पुष्ये पुनवंसी ॥ १४१ ॥ 
गुरुवार में दशमी, पंचमी, पूर्णिमां, विशाखा, अनुराधा, रेवतो, अध्िवनी, पुष्य 
पुनवंसु का योग हो तो सिद्धियोग होता है ॥ १४१ ॥। 
ज्योतिनिबन्ध में कहा है 'अदितेम॑ विशाखा च रेवतीद्वितयं करः॥ मभाग्यमैत्रेज्यमं 
पूर्णकादशी च गुरो घुमा' ( ४७ पृ० २६ इलो० )॥ १४१॥ 


गुरुवार में तिथि नक्षत्र संयोग से अशुभ योग 
जीवेष्टमी चतुर्थी च आर्द्रा चोत्तरफाल्गुनी । 
रोहिणी शत्भिषा षष्ठी क्तत्तिका मृगवजिता ॥ १४२३॥ 
गुख्वार में जब अष्टमी, चतुर्थी, आर्द्रा, उत्तराफाल्गुनी, रोहिणी, ध्तमिषा, क्ृत्तिका, 
मृगशिरा का योग हो तो अशुम व त्याज्य होता है ॥। १४२ ॥। 
ज्योतिनिबन्ध में कहा है 'क्ृत्तिकोत्तरफाल्गुन्याँ रोहिणीत्रयमष्टमी । षष्ठी शत- 
मिषग्मद्रा चतुर्थीचाशुमा गुरो" ( ४७ पृ० २० ए्लो० ) ॥ १४२ ॥ 
शुक्रवार में तिथि नक्षत्र संयोग से सिद्धि योग 
श॒क्रे प्रतिददा षष्ठी ह्येकादशी त्रयोदशी | 
अद्विनी रेवती पफा श्रतिचित्रादिति:ः शुभा:॥ १४३ ॥ 
शुक्रवार में प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशो, त्रयोदशी, अश्विनी, रेवती, पूर्वाफाल्गुनी, 
श्रवण, चित्रा, पुनवंसु का योग होने एर शुम योग होता है ॥ १४३ ॥। 
ज्योतिनिबन्ध में कहा है 'पुनवंसुश्र सावित्रं वेश्वं॑ पौष्णद्वयं तथा । छुमा त्रयोदशी 
नन्दाध्नुराधामाग्यमं भूगो' ( ४७ पृ० २१ छ्लो० )॥ १४३ ॥। 
शुक्रवार में तिथि नक्षत्र संयोग से त्याज्य योग 
भागंवे रोहिणी ज्येष्ठा द्वितीयासप्तमीषु च। 
पुष्याइलेषा मशत्रा चेव स्वेक्रमण वर्जिता ॥ १४४ | 
शुक्रवार में रोहिणी, ज्येष्ठा, पुष्य, इलेषा, मघा, ट्वितीया, सप्तमी का योग होनेपर 
व्याज्य योग होता है ॥। १४४ ॥। 
ज्योतिनिबन्ध में कहा है “पुष्यादित्रितयं ज्येष्ठा रोहिणी छूक्रवासरे। द्वितीया 
सप्तमी रिक्ता तृतीया नेष्टदा सदा! ( ४७ पृ० २२ झ्लो० )॥ १४४ ॥ 


वृहहद वज्ञरञ्जनम्‌ २७१ 


शनिवार में तिथि नक्षत्र संयोग से सिद्धि योग 


शनौ चतुर्थी नवमी चतुद्दंदयां च रोहिणी। 
श्रवणं च मघा स्वाती सिद्धिदा पूर्वफाल्गुनी॥ १४५ ॥ 
दनिवार में चतुर्थी, नवमी, चौदस, रोहिणी, श्रवण, मघा, स्वाती, पूर्वाफाल्गुनी 
का योग होने पर सिद्धि योग होता है ॥ १४५ ॥॥ 
ज्योतिर्निबन्ध में कहा है पूर्वाफाल्गुनो रोहिण्यो स्वातीशतमिषडःमघा । श्रवणश्चाष्टमी 
रिक्ता तिथि: स्यात्सिड्धये शनो' ( ४७ प्र० २३ शझ्लो० )॥| १७५ ॥ 
दनिवार में तिथि नक्षत्र संयोग से अशुभ योग 
सोरे हस्तोत्तराषाढा रेवती चेव सप्तमी। 
षष्ठी चोत्तरफाल्गुन्यां पूर्वाषाढां विवजंयेत्‌ ॥ १४६॥ 
हनिवार में हस्त, उत्तराषाढा, रेवतो, सप्तमी, षष्ठी, उत्तरा फाल्गुनो, पूर्वाषाढा 
का संयोग होने पर अशुम योग होता है ॥ १४६ ॥। 


ज्योतिनिबन्ध में कहा है “रेवतोमुत्तराषाढामुत्तराफाल्गुनोत्रयम्‌ । षष्ठीं च सप्तमीं 
पूर्णां मन्दवारे विवर्जयेत्‌! ( ४७ पृ० २४ एलो० )॥ १४६ ॥ 
अब आगे बृहस्पति जी के वाक्य से वार क्रम से सुधा योगों को बताते हैं । 
बृहस्पति:-- 
सुयंवार में नक्षत्र संयोगवद् सुधा योग 
बाहँस्‍्पत्यं चर सावित्र॑ नैक त्यं सूयंवारगम्‌ । 
सर्वेषु शुभकार्युषु सुभगा: स्युः छुभावहा:॥ १४७ ॥। 
गुरु वृहस्पति ने बताया है कि सुयंवार में पुष्य, सावित्र, मल नक्षत्र हो तो समस्त 
शुभ कामों में शुम फलदायक योग होता है ॥| १४७ ॥ 
सोमवार में नक्षत्र संयोगबश सुधा योग 
चित्राश्रवणसोम्या: स्युयंदि शीतांशुवा रगाः | 
एते चापि सुधायोगा: स्वशोभनशोमभनाः: ॥ १४८ ॥ 
सोमवार में चित्रा, श्रवण, मृगशिरा का योग हो तो समस्त शुम काम में शुमः 
सुधा योग होता है ॥। १४८ ॥। 
भोमवार में नक्षत्र तिथि संयोगवश सुचा योग 
भाद्रपदाश्विनी चेव रोहिणी चोरत्तरास्त्रयः | 
कुजवारेण संयुक्ता: सुधायोगो दिवौकसाम || १४९० ॥ 


मौमवार में पूर्वामाद्रपद, उत्तरामाद्रपद, अश्विनो, रोहिणो, तोनों उत्तरा का योग 
हो तो देवताओं का सुधा योग होता है ॥ १४९, ॥। 


पे 


५७२ सेतीसवाँ प्रकरण 


बुधवार में नक्षत्र संपोगवद् सुधा योग 
वेश्वाग्निमि त्रनक्षत्रा बुधवारसमायुता: । 
पञ्ममी सप्तमो युक्ता सुधायोगाः प्रकीतिता: ॥ १५० ॥ 
बुधवार में उत्तराषाढा, कृत्तिका, अनुराधा, पत्चमो, सप्तमो का योग हो तो सुधा 
योग होता है ॥ १४० ॥। 
गुरुवार में तिथि नक्षत्र संपोगवश सुधा योग 
पूर्वाषाढापुनवेस्वा रेवती सहिता यदि । 
गुरोबवरि सुधायोगस्त्रयोददया समायुतः ॥ १५१॥ 
ग्रुर्वार में पूर्वाषाढा, पुनवंसु, रेवती, तेरस का संयोग हो तो सुधा योग होता 
है ॥ १५१॥ 
शुक्रवार में तिथि नक्षत्र संयोगवश सुधा योग 
स्वातीशतभिषाभाग्ये: सहिता यदि नन्‍्दया । 
शुक्रवार: सुधायोगः सर्वकमणि दोषहा ॥ १५२॥ 
शुक्रवार में स्‍्वाती, शतभिषा, पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र और नन्‍्दा तिथि का योग हो तो 
समस्त शुभ कामों में दोष का नाशक सुधा योग होता है | १५२ ॥ 
शनिवार में तिथि नक्षत्र संयोगवश सुधा योग 
रोहिणी वसुवायव्या: शनिवारसमायुताः। 
भद्रया सहिता योगा: शुभाख्या: शुभवुद्धिदा: ॥| १५३ ॥ 
शनिवार में रोहिणी, घनिष्ठा, वायब्य नक्षत्र और भद्रा तिथि हो तो शुभ नामक 
शुभ काय की वृद्धि करने वाला योग होता है ॥ १५३ ॥। 
उक्त योगों के कायंबश फल 
एषु योगेषु सर्वेष्‌ विवाहे शोभनाः प्रजा:। 
दीघं॑माज्जल्यसंपत्तिमोंदिते पुत्रवुद्धिभि: ॥ १५४ ॥ 
यात्रायामिष्टसिद्धि: स्याह्ललाभेजंयेरपि । 
विद्यारम्भे तु पाण्डित्यं चतुर्वंगंफलायति: ॥| १५५ ॥ 
कृष्यारम्भे महाधान्यं धनपोन्तरयत्नतः । 
द्वितोये. जन्मनि प्राज्ञों यज्ञकमंविशारद:।॥ १५६॥। 
नवान्नभोजने ज्ञानी दीर्षायु: शास्त्रपारगः। | 
चूडाकमंणि दोीर्घायुर्नीरोग: श्रीपत्तिभवेत्‌ ॥ १५७ ॥ 
उन समस्त सुधा योगों में विवाह करने पर सुन्दर सनन्‍्तान और अटृठ सम्पत्ति एवं 
थुत्रों को वृद्धि से प्रसन्नता, यात्रा में जमोष्ट की सिद्धि, बलछाम और विजय भी, विद्या- 
रम्म करने पर पाण्डित्य और भविष्यकाल में चतुवबंगं फल, खेती का आरम्भ करने पर 
अधिक अन्न होने से, विना प्रयत्न के धनी हो जायगा, यज्ञोपवीत संस्कार करने पर विद्वान 


बृहद्देवज्ञरअजनम्‌ ५्‌७छरे 


तथा काय॑ में चतुर, नवान्न मोजन करने पर ज्ञानों, चिरायु, शास्त्र पारद्धामी और 
उक्त योगों में चूडाकर्मं करने से दीर्घायू, नीरोगता और लक्ष्मी का आधिपत्य 
होता है ॥ १५४-१५७ ॥। 

श्रीपृति:-- 

श्रीपतिजी के आघार पर अशुभ योर्गों क्रा देशभेद से परिहार 

विरुद्धयोगास्तिथिवारजाता नक्षत्रवार॒प्रभादच ये च। 

हुणेषु वज्धेषु खशेषु वर्ज्या: शेषेषु देशेषु न ते निषिद्धा:॥ १५८ ॥ 

आचाये श्रीपत्ति जी ने बताया हैं कि तिथिवार के योग से, नक्षत्र, वार योग से 

उक्त अशुम योगों का हण, बंगाल. और खश देशों में ही त्याग करना चाहिए ।॥ 
अवशिष्ट देशों में कुयोग निन्दित नहीं होता है ॥ १५८ ॥॥ 

राम 

मुह॒तं चिन्तामणि के आधार पर 


१कुयोगास्तिथिवारोत्यथास्तिथिभोत्या भवारजा: | 
हणवद्भखशेष्वेव वर्ज्यास्त्रितयजास्तथा ॥ १५९ ॥ 
रामदेवज्ञ ने कहा है कि तिथि और वार से, तिथि और नक्षत्र से, नक्षत्र और 
वार से, तिथिवारनक्षत्र इन तीनों से उत्पन्न कयोगों का त्याग हुण, बंग ओर खश 
देशों में करना चाहिए ॥। १५६ ॥। ४५ 
नारदजी ने कहा है 'तिथिवारोद्मवा नेष्टा योगा वारक्ष॑ंसम्मवाः। हणवज्भ- 
खदेभ्योषन्यदेशेष्वेते शुभप्रदा: ( मु० त्रि० १ प्र० ३१ झ्ो० पो० टी० ) ॥ १५६ ॥ 
मुह॒तं गणपति में कहा है 'तिथिवारोड्धवान्‌ योगान्‌ दुष्टाख्यांत्र मवारजान्‌ | तिथि- 
भोत्यांस्त्रितयजा न्‌ हुणे वज्ध खशे त्यजेत्‌” ( ८ प्र० ६४ झ्लो० ) ॥ १५६ ॥। 
कालिदास:-- 
कालिदास जो फे आधार पर 
तिथिवारभवा भवारजा: किल योगाइच शुभाशुभाह्नया: । 
विषयेष्वखिलक्रियाविधावखिलेष्वत्र_ विलोकनोचिताः ॥ १६० ॥ 
ज्योतिविदामरण में बताया है कि तिथि वार जन्य और नक्षत्र वार जन्य शुभः 
अशुम योग सभी कर्मों के विषय में सभी देशों में देखने चाहिये ॥ १६० ॥ 
श्रीप ति:-- 
श्रीपति के आधार पर वारों में त्याज्य प्रहराध॑ ( अधंयाम ) मंगल 
मनीषिणोडं प्रहरा द्वितीयमारभ्य सर्वेष्वाप मद्भलेषु। 
भौमोशन:सूर्यबुधा किचन्द्रसुरेज्यवारेघषु विवज॑यन्ति ॥| १६१ ॥ 


१. मु० चि० १ प्र० ३१ एइलो० | 


५९७४ सेतीसवाँ प्रकरण 


आचाये श्रोपतिजी ने बताया है कि मंगल, शुक्र, सुयं, वुघ, शनि, चन्द्र और 
गुरुवारों में क्रम से २, ३, ४, ५. ६, ७, ८ अरधधयाम समी शुभ कार्यों में त्याज्य होते 
हैं। अर्थात्‌ मंगल वार में दूसरे याम का शुक्र में तोसरे का सुय॑ में चोथे का बुध में 
वाँचवाँ इत्यादि निषिद्ध होता है ।। १६१ ॥ 


त्रिविक्रमः -- 


हैँ 


त्रिविक्रम जी के आधार पर 
अद्ध॑यामो द्वितीयादि दिने त्याज्य: सदा बुधे: | 
भौमभागंवभानुज्ञशनीन्दुगु रुवासरे ॥ १६२ 0 
क्ाचाये त्रिविक्रम ने बताया है कि मौम, शुक्र, सूर्य, बुध, शनि, सोम और 
गुरुवार में क्रम से २२२।४।५।६।७।८ वाँ अधेयाम त्याज्य होता है ॥ १६२ ॥ 
बर्जनीय कला योग 
त्याज्योडद्ंयामी वेदाद्विद्विपश्वाष्टत्रिषष्ठगा: । 
अष्टत्रिषट्भूवेदाद्रविदत्चककालश्च भास्करात्‌ ॥ १६३ ॥ 
सूर्य वारादि क्रम से ४॥७।२।५।८५।३।६ प्रहर का आधा त्याज्य होता है। और 
८।३।६।१।४।७ वीं कालवेला त्याज्य होती है ॥ १६३ ॥। 
मुहतंगणपति में कहा है “अधंयामा: परित्याज्या वेदसप्तद्विपश्च॑ंमा:॥ अष्टत्रिषष्ठ- 
संख्याका: क्रमतो रविवासरात्‌” ( ८ प्र० ३७ इलो० ) ॥ १६३ ॥ 
तथा ज्यो० नि० में भी “वेदाद्विद्विशराष्ट्राग्निरसा यामाधेका: क्रमात्‌ । आदित्यादौ 
आुभे त्याज्या दिवेव न तु निश्यपि! ( ७५ पृ० )॥ १६३ ॥ 
८ बज नीय काल कला 
आद्या बुधे सूयंसुते द्वितीया सोमे तृतीया च गुरो चतुर्थी । 
षष्ठी कुजे सप्तमिका च शुक्रे सूर्यडष्टमी कालकला विवर्ज्या ॥ १६४॥ 
बुध में प्रथम याम का दूप्तरा अधे भाग, शनि में दूसरे याम का अन्त्याधे, चन्द्र 
चार में तीसरे का, गुरु में चौये का, मंगल में छठे का, शुक्र में सातवें का और शनि 
में दुसरे याम की काल कला का त्याग करना चाहिये ॥ १६४ ॥ 
अथ कुलिक:-- 
अब आगे कुलिक आदि को बताते हैं । 
कुलिक मुहूतं ज्ञान 
"मन्वकं दिग्वस्वतुंवेदपक्षे र्कान्मुहूर्तें: कुलिका भवन्ति। 
दिवा निरेकेरथ यामिनीषु ते गहिता: कर्मसु शोभनेषु ॥ १६५ ॥ 
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सूयंवार में १४ चोदहवाँ, सोम में बारहवाँ १२, मौम वार में १० दसवाँ, 
बुधवार में ८ आठवाँ, गुरुवार में ६ छठा, शुक्र में ४ चौथा और शनिवार में दूसरा 
२ मुह॒र्त कुलिक एक कम करने पर होता है। यह रात्रि में समस्त कार्यों में निन्दित 
माना गया है ॥ १६५ ॥ 

मुहतंगणपति में कहा है 'मन्वकंदशनागर्तुवेदनेत्रमिता: क्षणा: । कुलिकास्तेरवेर्वारात्‌ 
क्रमत: कष्टका बुधात्‌” (८ प्र० ३८ इलो० ) 

तथा ज्योतिष सार में 'सूर्याद्यामदर्ल दिवेव निगमाद्यश्वीषुनागत्रिषट्सड्खूयाडू: 


कुलिक दिवेन्द्ररविदिदनागत्‌ वेदद्धिकम्‌ । व्येक॑ तन्निशि षोड्शांशमपरे ( १२९ 
पृ० ) ॥ १६५॥ 


ओर भी ज्योतिर्िबन्ध में “मातंण्डोदयत: स्मृता दिनपतेर्यामाधंनाथा ग्रहाममातंण्डा- 
त्मजमोगउत्तरलवस्तज्ज्ञ: शुभे कमंणि। त्याज्योह्सौँ कुलिकोष्य सूयंदिवसादन्येदच 
शक्राकदिग्वस्वज्भाव्धियमैः स्मृता: कुरहित रात्रो तु तिथ्यंशक:” (४७ पृ०) ॥। १६५ ॥ 
तथा मुह॒तंचिन्तामणि में मी 'शक्राकंदिग्वसुरसाब्ष्यश्विन: कुलिका रवे: । रात्रो 
निरेकास्तिथ्यंशा: शनौ चान्त्योइपि निन्दित:” ( ६ प्र० ६५ इलो० ) ॥ १६५ ॥ 
दूसरी में दिन रात में प्रथम महतं 
*दिवा द्वितीयः कुलिको5कंजाते रात्रो प्रविष्टे प्रथमे मुहूर्ते । 
रात्रेस्तथा पञ्मदशे विभागे एवं विवज्य कुलिकत्रयं च ॥ १६६ ॥ 
दिन में सूर्योदय के बाद द्वितीय मृह॒तं, रात्रि में रात्रिप्रवेश का प्रथम मुहतं और 
रात्रि के पन्द्रहवें माग में इन तीनों कुलिकों को त्यागना चाहिए ॥ १६६ ॥ 
विशेष--पी० घा० टी० में “रात्रौ प्रदिष्ट: प्रथभः स एव' पाठान्तर है ॥ १६६ ॥ 
वारादि क्रम से अधंप्रहर कुलिकादि का ज्ञान | 
रवौ युगासप्तमत्र्यष्टक़ेषु सोमे मुनी अद्भुकरा च रामा। 
द्विपद्चरूपा रसमजझ्भलेषु बाणायुगा सप्त बुधे च रूपा॥ १६७॥ 
गुरो वसू राम रसा च वेदा सन्ध्याकरा बाणमुनिश्च शुक्रे। 
दानो रसारूपयुगा च हस्ते स्युद्चाद्ंयामकुलिककण्टककालवेला: ॥१६८॥ 


अथाद्ंप्रहरकुलिककण्टककालवेला 





सू० चें० मं० नु० बु० शु० दघ० वारा: 
४ +!७७५४०२४७ ७५७७८ आर अधेप्रहर॒० 
७. ६०४५७ ४७७२ 909२3 कुलिक० 
३२ १०-७७ 47 नल ४ कंटक ० 
८." हे - ६ ३१ ०४ 9 रे कालवेला० 





१. मु० चि० ६ प्र० ६३ इलो० पी० ठी० | 


प७६ । सतीसवाँ प्रकरण 


सूर्य वार में ४।७॥३।८५, सोम में ७/६।२३, भौमवार में २।५।१॥६, वुध में 
५।४।७।१, ग्रुरुवार में ८ा३।६।४ शक्र में ३॥२५।७ और छानिवार में ६।१॥४२ 
संख्यक अधंप्रहर क्रम से कुलिक कण्क कालवेला होता है ॥ १६७-१६८ ॥ 
कुलिकयामार्डापवाद:-- 
छुलिक अधंयाम का परिहार 
बारेशे सबके चन्द्रे बलाढ्ये लग्नगे शुभे। 
कुलिकोदयोत्थदोषस्तु विनश्यति न, संशय: ॥ १६९ ॥ 
जब कि वारेश व चन्द्रमा बली और छूग्न में शुभ ग्रह होता है तो निश्चय ही 
कुलिक दोष का विनाश होतः है ॥ १६६ ॥। 
भ्वाराधीशे बलोपेते विधो वा बलसंयुते। 
थद्धंप्रहरसम्भूतो दोषो नैवात्र विद्यते ॥ १७०॥ 
जब कि वारंश व चन्द्र बलवान होता है तो अधंयाम जन्य दोष नहीं 
होता है ॥ १७० ॥ 
3अद्धंप्रहर॒पूर्वाध॑ मध्यं तु यमघण्टके । 
कुलिकान्त्यघटो त्याज्या शेषेषु शुभमाचरेत्‌ ॥ १७१ ॥ 
अध॑ प्रहर की पूर्वार्धं की यमघंट की, मध्यम की और कुलिक की अन्त की घढी 


त्याज्य होती है ॥ १७१ ॥। 


त्रिविक्रम:-- 
त्रिविक्रम जो के आधार पर क्कुलिक का ज्ञान 
मन्वकंदशवस्वद्धूवेदपक्षाकत: क्रमात्‌ | 


क्रमेण कुलिका वर्ज्या दिवा व्येकेषु रात्रिषु ॥ १७२४ 

आचाये त्रिविक्रम ने बताया है कि रविवार में चौदहवें मुह॒तं में, सोम में बारहवें 
में, मंगल में दसवें, बुध में आठवें, भुरु में छठे, शुक्र में चोथे और शनिवार में दुसरे 
मुहत॑ में दिन में कुलिक वज्यं हैं व रात में एक २ घटाकर अर्थात्‌ २३।११॥६ आदि 
मुह॒र्तों में कुछिक होता है ॥ १७२ ॥॥ 

विशेष--दिन या रात्रि में इष्ट होने पर दिनमान, रात्रिमान में ८ का भाग देकर 
एक खण्ड का ज्ञान करके अमभीष्ट वार से तथा रात्रि में अमीष्ट वार से पदच्चम वार से 
हानिवार तक गिनने पर कुलिक होता है । एवं दिन पति से सात वार होते हैं । 
इसलिये आठवें अंश का स्वामी नहीं है । इसलिए कुलिक को व्येक कहा है। प्रादीन 
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चार्यों ने इसे गुलिक के नाम से बताया है। यथा--दिवसानथ्धा मक्‍त्वा वारेशाद 
गणयेत्‌ क्रमात्‌ । अष्टमोंडशो निरीश्: स्याच्छन्यंशों गुलिकः स्मृत:ः ॥ १७२॥ 
उपकुलिकम्‌--- 
सूर्यादि वारों में उपकुलिक का ज्ञान 
पञ्मवेदगुणाद्रयेकसप्ता ज्भ प्रहराधंका: | 
उपकुलिकाइच विज्ञेया रविवारात्क्रमादमी ॥ १७३ ॥ 
सूयंवार में पाँचचा सोम में चौथा, मंगल में तीसरा, बुध में सातवाँ, गुरु में 
पहिला, शुक्र में सातवाँ और दानिवार में आठवाँ प्रहराध उपकुलिक होता है ॥१७३॥ 
सुर्यादिवारों में कंटक कालवेला का ज्ञान 
कण्टककालौ. यामार्ढ़ों ज्ञेयौ | 
गुणद्विचन्द्रसप्ताज़शरवेदास्तु_ कण्टका: ॥ 
कालस्तु वसुरामाज्भभूवेदा मुनिपक्षका:॥ १७४ ॥ 
कंटक, काल यामाड् होते हैं। सूयंवार में तीसरा, सोम में दूसरा, मौम में पहिला, 
बुधवार में सातवाँ, गुरु में छठा, शुक्र में पाँचवाँ और शनिवार में चौथा यामाद्ध 
कंटक होता है और काह तो सूर्यादि वारक्रम से ८७।६॥१।४॥७॥२ इन यामार्द्धों में 
'होता है ॥ १७४ ॥। 
कुलिकादि का ज्ञान 
वारादद्विगुणिते मन्दे भोमे ज्ञे सुरपजिते। 
कुलिक: कण्टक: कालवेला स्याद्यमघण्टक: ॥ १७५ ॥ 
अभमीष्टवार से शनि तक गिनकर दूना करने पर कलिक, भौम तक गिनकर दो से 
गुना करने पर कंटक, बुध तक गिनने पर कालवेला और गुरु तक गणना करके दूना 
"करने यमघंट योग उस संख्या तुल्य मुह॒त में होता है ॥ १७५ ॥। 
मुहृतं चिन्तामणि में कहा है “'कुलिक: कालवेला च यमघण्टश्च कण्टकः । वाराद्‌ 
द्विघ्ने क्रमान्मन्दे बधेजीवे कुजेक्षण:” ( १ प्र० ३७ इलो० ) ॥ १७५॥ 
अन्य वाक्य से 
यमधघण्टक: उपकुलिक:ः । 
उपकुलिक गुरुस्थाने भोमस्थाने च कण्टकम्‌ । 
कुलिशं शनिविज्ञेयं वारमादो गुणेंदबुध: ॥ १७६ ॥ 
यमघण्ट उपकुलिक होता है । अमोष्टवार से गुरु तक यमघण्ठ, मौम तक कंटक, 
ओर छनि तक गिनने पर कुलिश होता है ॥ १७६ ॥। 
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कुलिकादियोगा:-- 
वसिष्ठ:-- 
कुलिकादि की महादोषता वसिष्ठजी के आधार पर 
"यामार्धों यमघण्टक: कुलिक इत्येते च वारोडजूवा 
दोषा रग्नतदंशसोम्यखचंरा: प्रोदभूतसर्वान्‌ गुणान्‌ । 
विध्नन्त्येव- सदा शरीरमखिलं दोषपत्रय॑ प्रोत्कटा- 
इचान्योन्यान्गुणसञ्चयानपि महायामाधंतुल्यानपि ॥ १७७ ॥ 
ऋषि बसिष्ठ ने बताया है कि यामार्ध, यमघण्ठ और कुलिक वार से उत्पन्न दोप 
लग्न या नवांश में शुम ग्रह होने पर कार्य व देह का तथा अन्य मो गुण समुदाय का 
सदा विनाश करते हैं ॥ १७७ ।॥ 
अथषां फलानि-- 
अब आगे इनके क्रम से फलों को बताते हैं । 
वसिष्ठ: -- 
वसिष्ठ के आधार पर कुलिकादि का फल 
कुलिके मरणं वित्याद्यमघण्टेब्यैनाशनम्‌ | 
यामाउे कार्यनाश: स्यात्कालबवेला भयप्रंदा: ॥| १७८ ॥ 
ऋषि बसिष्ठ ने बताया है कि कुलिक दोष में काम करने पर मृत्यु, यमघण्ट में 
धन नाश, यामाधे में काम का नाश और कालवेला दोष में शुप्र काम करने पर भय 
होता है ॥| १७८ ॥। 
गगे-- 
गे के आधार पर कुलिकादि फल 
उनिधनं प्रहरारद््धे तु निःसत्व॑ यमघंटके । 
कुलिके सर्वंनाश: स्याद्वात्रावेते न दोषदा:॥ १७९ ॥ 
आचाये गगे॑ ने कहा है.कि प्रहराध॑ दोष में मृत्यु, यमघण्ठ में दरिद्रता, कुलिक में 
सब का नाथ होता है । कुलिकादि का दोष रात में नहीं होता है | १७९ ॥ 
यमघण्टादि योर्गों में त्याज्य घटी 
व्यमघंटे त्यजेदष्टी मृत्यों द्वादशा नाडिका:। 
अन्येषां दुष्टपोगानां मध्याद्धात्परत: शुभस्‌ ॥ १८० ॥ 
१. व० सं० ३२ अ० ७२ इलो० । २, ज्यो० नि० ६७ पृ०। 
३. मु. चि. १ प्र० ३४ इलो० पी० टी० में वस्िष्ठ के नाम से उद्धृत हूँ। 
ब० सं० ३७ अ० ७७ इलो० । 
४. ज्यो, नि. ४९ पृ० १२ इलो० । 


बृहह वज्ञ रञ्ज नम्‌ ५७९ 


यमघण्ट योग में आठ घटी ओर मृत्यु योग में बारह घटी का त्याग करना चाहिए 
तथा अन्य दूषित योगों में मध्याक्ष के बाद शुमता होती है ॥। १८० ॥ 
उत्पातादि योगों में शुभता 
)उत्पाते यमघंटे चर काणे क्रकचके तथा। 
तिथो दग्घे च पापे च प्राक यामात्परतः शुभस्‌ ॥ १८१ ॥ 
उत्पात, यमघण्ट, काण, क्रकच, दग्ध तिथि कौर पाप योग में पहिले प्रहर को 
छोड़ कर आगे के यामों में शुमतः होती है ॥। १८१ ॥ 
दुष्ट योगों का कार्यविशेष में त्याग 
अयोगेषु च सर्वेषु यात्रामेव विवजयेत्‌ ! 
विवाहादि न कुर्वात्त गर्गादीनामिदं बच: ॥ १८२॥ 
समस्त दूषित योगों का यात्रा व विवाह में त्याग करना चाहिए । ऐसा गर्गादिकों 
का कहना है ॥ १८२ ॥ 
अथ दुष्टमुहर्ता:-- 
अब आगे दुष्ट मुह॒र्तों को बताते हैं । 


वारादि क्रम से दूषित महूर्ता का ज्ञान 
व्थयंम्णोर्के तुहिनकिरणें राक्षसब्राह्मसंन्नौ 
पित्राग्नेयौ, क्षितिसुतदिने चन्द्रपुत्नेभिजिउ्च | 
पितृतन्नाह्मौँ भुगुसुतदिने राक्षसाख्यां व जोवे 
भौजंगेश्शौ सवितृतनये व्जनीयो मुह॒र्तों ॥ १८३ ॥ 
रविवार के दिन अयंमा, सोमवार में ब्रह्म और रक्ष, मौम में वक्ति .और पितृ, 
बुध में अभिजित्‌, गुरुवार में तोय व रक्ष, शुक्रवार में ब्रह्म व पितु और शनिवार के 
दिन ईश ओर साप॑ मुह॒तें का शुभ कामों में त्याग करना चाहिए ॥ १८३ ॥ 


नारद जो ने कहा है “अयंमाराक्षसौ ब्राह्मौ पित्याग्नयो तथामिजित्‌ | रक्ष: सापाँ 
ब्राह्मपित्यों मौजज्भजेशाविनादिष! ( मु० चि० ६ प्र० ५४ शझ्लो० पी० टी० ) ॥ १८३ ॥ 
ै तथः मुहूर्त चिन्तामणि में भी 'रवादयंमा ब्रह्मरक्षश्च सोमे कुजे वह्निपिश्ये बुधे 
चाभिजित्स्थात्‌ । ग्रुरी तोयरक्षौ भृगो ब्राह्मपित्ये शनावीशसापौं मुहूर्त्ता निषिद्धा: 
( ६१ प्र० ५४ इलो० ) ॥ १८३ ॥ 
तथा मूहुतं गणपांत में कहा है “अयंमा मानुमद्वारे चन्द्रेडक्नि विधिराक्षत्ो। 
: पिच्याग्नी कुजवारे तु चन्द्रपुत्रे तवामिजित्‌ । पिव्यब्राह्मौ भृगोर्वारे रक्ष:सर्पों गुरोदिने 
रौद्रसापों घनेरत्तनि त्याजाइचेते मुहतंका:' ( ४ प्र० ८५-८६ इलो० ) ॥ १८३ ॥ 


१. ज्यो. नि. ४८ पृ० ७ इलो० । २. ज्यो, नि. ४६ पृ० ४ श्लो० । 


प्‌८० सैतीसवाँ प्रकरण 


वसिष्ठ:--- 
वसिष्ठ जी के आधार पर निषिद्ध मुहं 
*अयंम्णो भानुवारे शशधरदिवसे राक्षसक्राह्मसंज्ञो 
पित्राग्नेयी कुजाहे शशिसुतदिवसे योभिजित्संज्ञकश्च । 
जीवौ यौ राक्षसाख्यौ भुगुसुतदिवसे ब्राह्मपेत्रावहीशो 
शौरावेते विवर्ज्यास्त्व्थ च निधनदा मज्ले दुमुहुर्ता: ।। १८४॥ 
ऋषि वसिष्ठ ने बताया है कि रविवार के दिन अयंमा, सोमवार के दिन राक्षस व 
ब्राह्मय, मंगल के दिन पित्र्य व आग्नेय, बुध के दिन अभिजित्‌, गुरुवार के दिन राक्षसद्वय, 
शक्रवार के दिन ब्राह्म, पेत्र और शनिवार के दिन सा मुहुतं का त्याग करना चाहिए। 
क्योंकि ये दुर्महतें मंगल कामों में मरणप्रद होते हैं ॥ १८४ ॥॥ 
अथ वारविषघटी-- 
अब भागे वारों में विषघटियों को वृद्ध गगे के वचन से बताते हैं । 
बुद्धगर्गं:-- 
वृद्ध गर्य के आधार पर वारों में विषघटी 
*विशच्चतुर्दादशदिक्च शेछा बाणाइच तत्वानि यथाक्रमेण । 
सूर्यादिवारेष भवत्यनन्तरं नाडीविषाख्यं घटिकाचतुष्टयम्‌ | १८५॥ 
वृद्धगगंजी ने बताया है कि सूयंवार में बीस २० घटी के बाद, सोम में चार ४ के, 
मंगल में १२ बारह के, बुघ में १० दस के, गुरु में सात ७ के, श॒क्र में ५ पांच के और 
हानिवार में २५ पच्चीस घटी के अनन्तर ४ चार घटी विषसंज्ञक होती हैं ।| १८५ ॥ 
बृहजज्योतिषसार में बताया है 'नखा २० यमा २ के १२ दिक्‌ १०, सप्त ७ 
बाण ५ तत्त्त २५ मिता: क्रमात्‌ । आभ्यो नाडोचतुष्क॑ च विषं तद्रविवासरात्‌ 
( ५० पृ० )॥ १८५ ॥ 


दवज्ञ मनोहर में कहा है 'नखा द्वयं द्वादशा दिक च शेला बाणाश्च तत्त्वानि यथा 
क्रमेण । सूर्यादिवारेषु पर चतल्नो नाड्यो विषं स्यात्‌ खलु वर्जनोयम्‌” ( मु. थि. ४७ 
इलो ० पी. टी. ) ॥ १८५ ॥ 


स्पष्टार्थें चारविषघटो सारणी 
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१. व० सं० ३२ अ० ६२ एइलो० । २. ज्यो. नि. ७४ पृ० & इलो० । 


वृहदँ वज्ञरञ्जनम्‌ ५८१ 


अथ तिथिविषघटो-- 
अन्यत्र भी मुहं गणपत्ति में कहा है 'नखयुग्माक दिक सप्त बाणतत्त्वमिता: क्रमातु 
आभ्योघटीचतुष्क॑ च॒ विष तद्रविवासरात्‌' ( १५ प्र० १९२ इलो ० ॥ १८५ ॥ 
अब आगे तिथियों में विष घटियों को वस्चिष्ठ जी के वाक्य से बताते हैं । 
वसिष्ठ:--- . 
वसिष्ट जो के आबार पर तिथि में विषघटी का ज्ञान 
)तिथीषु नागाद्विगिरीषु वारिधिगंजाद्रिदिक्‌ पावकविश्वासर्पा: | 
मुनीभसंख्या प्रतिपत्तिथे: क्रमात्परं विष॑ं स्थाद्घटिकाचतुष्टयम्‌ ॥१८६॥ 
ऋषिवस्चिष्ठ ने कहा है कि प्रतिपदादि तिथियों में क्रम से अर्थात्‌ प्रतिपदा में 
१५, द्वितीया में ५, तृतीया में ७, चोध में १४, पंचमी में ७, षष्ठी में ५, सप्तमी में 
४, अष्टमी में ८, नवमो में ७ दश्ममो में १०, एकादशी में ३, द्वादशी में १३, तेरस में 
८, चौदस में ७ ओर अमा में ८ घटी के पदचात्‌ ४ घटी तक विषघटियाँ 
होती हैं | १८६ ॥। ; 
बृहज्ज्योतिषसार में कहा है (तिथि १५ बाणा ५ षट ८ सप्ता ७ छ्वू ६ पञ्च ५ वेदा 
४ष्ट८ भूधराः: ७! दिगू १० वन्ह्य ३ेके १२ मन्‌ १४ नंग ७ वसवो ८ घटित: 
क्रमात्‌ ॥ आभ्यो घटी चतुष्क॑ च ४ विषं प्रदिपदादित: ( ५१ पृ० ) ॥ 
तथा ज्योतिन्िबन्ध में 'तिथीषुनागाद्वि' “प्रथमतिथे: क्रमात्‌” पाठान्तर मिलता है. 
यह पद्म मुह॒तं गणपति में १५ प्र० १६१-१६२ वाँ है ( ७४ पृ० )॥ १८६ ॥ 


स्पशयंचक्त 
तिथि १२ रे ४ 5४ ६ ७ ८ ६१५० ११ १२ १३ १४ १५॥३० 
अनन्तर १५ ५ ७१४ ७ ५ ४ ८ ७१५० ३१५३ ८ ७ ८ 


तक विषघटी ४ ४ ४ ४ ४४४४४ ४४ ४ ४ ४८४ 





अथ नक्षत्रविषघटी-- 
सकल नक्षत्रों में विषघटी का ज्ञान 
वखाक्षाजिनात्रिशदत: खबेदा: शक्राकुदल्मा खगुणा नखादच | 
दंत्ताखरामाकरजा: पुराणा क्ष्माबाहवो विशतिरब्धिचन्द्रा: ॥ १८७ ॥। 
3इन्द्रास्तु काष्टा मनवः षडक्षा वेदाहिवनों व्योमभुजा दशाइच | 
नागेन्दवो भूपतयो5ब्विदस्रा व्योमाग्नयो दस्रमुखक्षेकाणास्‌ ॥ १८८ ॥ 





' १, ज्यों. नि. ७४ पृ० ८ इलो० तथा मु. चि. ६ प्र ० ३७ श्लो० पी० टी० ॥ 
२, व॒० सं० ३२ अ० ७८ इलो० ॥ २. व० सं० ३२ अ० ७९ इलो० । 


५८२ सैतीसवाँ प्रकरण 


)आभ्य: परस्माह्विषनाडिकाख्यास्त्याज्याश्वतस्र: खलु शोभनेषु । 
विषाख्यनाडीषु कृतं॑ शुभं॑ यद्विनाशमायात्यचिरेण सर्वंम्‌॥ १८९॥ 


*कुर्वन्ति नाशं विषम्ताडिकास्ता रग्नाश्रितानां सगुणान्‌ विशेषान्‌ । 
जन्तून यथा कुष्ठभगन्दराशंव्याघातशूलक्षयवातरोगा: ॥| १९०॥ 
ऋषि नारद ने कहा है अद्िवनी में ५०, भरणी में २४, कऋत्तिका में ३०, रोहिणी 
में ४०, मृगशिरा में १४. आर्द्रा में २२, पुनर्वेंसु में ३०, पुष्य में २०, इलंषा में ३२, 
मधा में २०, पू. फा. में २०, उत्तरा फा०» में १८, हस्त में २१, चित्रा में २०, स्वाती में 
१४, विशाखा में १४, अनुराधा में १०, ज्येष्ठा में १४, मूल में ५६, पू. षा. में २४, 
उ. षा. में २०, श्रवण में १०, धनिष्ठा में १०, दतभिषा में १८, पु. भा. में १६, उ. 
भा. में १४ और रेवती में ३० तोस घटी के बाद ४ घटी का त्याग शाप कामों में 
करना चाहिए | इन विष नाडियों में शुम काम करने पर जल्दी नश्ट होता है ॥ 
ये विषघटी रूग्तन के समस्त ग्रुणों का नाश करती हैं। जेंसे मनुष्य को कोढ, 
भगन्दर, मिर्भी, शूछ, क्षय और वायु जन्य रोग नष्ट कर देते हैं ॥॥| १८७-२१६० ॥ 
नारद जी ने कहा है खमागंणा ४० वेदयक्षा: २४ खरामा ३० व्योमप्तागराः 
४०॥। वाधिचन्द्रा १४ सुयंदस्ना २१ खरामा ३० व्योमबाहव: २०॥। द्विरामा:ः ३२ 
खाग्नय: ३० शुन्यदस््ना: २० कुझजरभूमय: १८ । रूपपक्षा २१ व्योमदत्ला २० वेद- 
चन्द्रा १४ इचतुदंश १४।॥ शुन्यचन्द्रा १० वेदचन्द्रा: १४ षडक्षा ५६ वेदबाहव: । 
२४॥ शून्यदस्ता: २० शुन्यचन्द्रा १० पूणंचन्द्रा १० गजेन्दवः १८ तकंचन्द्रा १६ 
वेदपक्षाः १४ खरामा ३० द्चाश्विमात क्रमात्‌ ॥ आभ्यः पराः स्युघंटिकाइचततम्नो 
विषसंज्ञिता: ( ज्यो० नि० छ४ पृ० ) १८७-१९० ॥। 
ऋषि कश्यप ने बताया है वियद्बाणा, वेददस्तला: खरामा व्योमसागरा:। वेद- 
चन्द्राइचन्द्रदत्ना: खरामा व्योमबाह॒व: ॥ नेत्राग्गयों व्योमग्रुणा: शुन्यदक्ता गजेन्दव: | 
क्ष्माबाहवों वियद्दर्ना: शक्राइचन्द्रा: खभुूमय:। वेदचन्द्रास्तकबाणा वेददस्ना खबाह॒ब: । 
व्योमेन्दवों व्योमचन्द्रा धृतयस्तकंभूमय:। वेदाश्विन: खरामा: स्युर्दास्नरक्षाद्घटिका 
क्रमातु। आभ्यः परस्तात्क्रशश्चतस्नो विषनाडिका: ( मु. थि. ६ प्र० ४७-४९ 
इलो ० पी. टी. ) ॥ १८७-२६० ॥॥ 
तथा मुहतंचिन्तामणि में खरामत्तोड्न्त्यादितिवक्तलिपित्यभे खवेदतः के रदतरच 
सापंमे। खबाणतोश्वे धृतितोय॑माम्बपे कतेमंगत्वाष्टटविश्वजीवमे । मनोद्विदेवानिल- 
सोम्यञ्याक्रमें कुपक्षतः शैवकरेष्टितोजजभे । युगादिवतो&्वुध्ल्यमतोययाम्यमे खचन्द्रतो 
मित्रमवासवश्रुतों । मुूले5ज्भुबाणाद्विषनाडिका: कृता वर्ज्या: शुमेष्यो विषनाडिका 
प्रुवा:ः ( ६ प्र० ४७-४९ इलो० ) ॥ १८७ १६० ॥| 


१. व० सं० ३२ अ० ८० एलो० ) २. व० सं० ३२२ अ० ८१ एइलो० । 


हि 
| कु कक हः # क७ छू।ः ₹तुएरू- लता [मम रा कक. न्‍न्‍ल रा 


वृहदवज्ञरञ्जनम्‌ | भरे 


और भी मुह॒तंगणपति में 'खबाणाइच जिनाध्त्रिशत्‌ खवेदा मनवः: क्रमात्‌ ] 
स्वर्गास्त्रिय्यन्नखा दन्ता: खरामा विद्वतिधुंति: | भूनेत्रा: खयमा: शक्रा: रुद्रा: काष्ठाइच- 
तुदंश। षट्पचाशज्जिनाश्चेकविशति: ककुमो दिश: ॥ घृुतिर्मपा जिनास्त्रिशदश्विमाद्‌ 
घटिका: स्मृता: । आम्यइचतुष्टय _त्याज्यं घटिकानां विषामिधम्‌! ( १४ प्र० १८७- 
१८९ ) ॥ १८७-१९० ॥ 
स्पष्टार्थ सारिणो 





नक्षत्र अदिव. भर. छू. रोहि. मृ.शि. आर्द्रा पुन. पुष्य इलेषा 
घटी के ५० रेड ३२० ४० १४ २१  32०००२००२२ 
परचात्‌ तक ४ ४5 +उआ 5४ है ४: ४४ उन ४ है 
नक्षत्र मधघा पू.फा. उ.फा. हस्त चित्रा स्वाती विद्या. अनु. ज्येष्ठा 
घटी के ३० २० १८ २६१६ २० १४ «१४० ४१०७7 १४ 
बाद तक. ४ ४ २ है ४४ ढे। जा 20 
नक्षत्र मूल पू.षा. उ.षा. श्रव. घधत्ति. छातमि. प.मा. उ.मा. रेवती 
घटी के ५६ २४ २० १० १० १८ पक १४० आर ० 
अनन्तर तक ४ डे -/0 डील ४ ४ 552 उर्ट ४ 





भारद:-- 
विष नाड्डियों में विवाहादि का त्याग 
)विवाहब्रतचडासु गृहा रम्भप्रवेशयो: । 
यात्रादिशुभकार्येषु विध्तता (दा)विषनाडिका: ॥ १०१ ॥ 
ऋषि नारद ने बताया है कि विवाह, यज्ञोपवीत, चूडा, घर का आरम्म व प्रवेश, 
यावादि शुभ कार्यों में विष नाडिका विध्न उपस्थित करने वाली होती है ॥१६१॥ 
ध्यात्राविवाहादिषु मदझ्जलेषु सर्वेष्‌ नूनं विषनाडिकाइच | 
कुर्वन्ति कतुंमरणं हि शीघ्र कृतप्रमाणायुष एवं धात्रा ॥ १९२४ 
यात्रा वियाहादि समस्त शुभ कार्यों में विषधटो अवश्य ही शुम कर्त्ता का मरण 
करने वाली होती हैं, चाहे उसकी आयु का “प्रमाण ब्रह्माजी ने कितना ही किया 
हो ॥१६२॥। 
अथास्य भज्:-- 
विष घटियों का परिहार 
3विषनाडयुत्थितं दोषं॑ हुंति सोम्यक्षेग: शशी। 
मित्रहृष्टोयुत स्वोयवर्गंसथी छग्नगोअथप वा ॥ १९३ ॥ 


१. मु, चि. ६ प्र० ४७ एलो० पी० टी ० । २. ज्यो. नि, ७४ पृ० १४ इलो० । 
३. ज्यों, नि. ७४ पृ०। 


प्रषड सेतीसवाँ प्रकरण 


जब कि शुभग्रह की राशि में चन्द्रमा मित्रग्रह से हृष्ट अथवा अपने वर्ग में लग्न में 

हो तो विष नाढी जन्य दोष का विनाश करता है ॥१९३॥ 
प्रकारान्तर से परिहार 
)चन्द्रो विषघटीदोषं हन्ति केन्द्रत्रिकोणग:। 
लग्नं विना शुभेटंष्टं केन्द्रे वा लग्नपस्तथा ॥ १९४ ७ 

जबकि चन्द्रमा लग्न को छोड़कर केन्द्र या त्रिकोण में स्थित शुभग्रह से दृष्ट हो 
अथवा केन्द्र में लग्नेश हो तो विष घटी क्रा दोष नष्ट करने वाला होता है ॥१९४॥ 

मुहृतंगणपति में कहा है “कोणास्त्वब्धिनम:सस्थ: सुहृत्सौम्यास्थितो5पिवा । 
सद्राशौ वा विधु: स्वांशे लग्ने वा केन्द्रकोणगग: । निहन्यादखिलं दोष॑ विषनाडी समुद्‌ 
मवम्‌” (१५ प्र० १६२-१९५) ॥१६४।। 

अथ कालहोराकथनम्‌-- 

अब आगे काल होरा ज्ञान को श्रोपति जी के. आधार पर बतलाते हैं। भर्षात्‌ 
किसी काये का सम्पादन मुह॒र्तों में कथित वारों में शुम न बन सके या यों समझिये कि 
* मुहत में वार अशुभ हो तो उस वार में शुम वार को कालहोरा में करना चाहिये | एक 
क्षण वार सूर्योदय से १-१ घटे का होता है । 
श्रीपति:-- 

श्ीपतिजो के वाक्य से अभोष्ट सघय सें फालहोरा का ज्ञान 
व्वारप्रवत्तेघंटिका द्विनिष्ना कालाख्यहोरापतय: दाराप्ताः। 
दिनाधिपाद्या रविशुक्रसोम्पशशांकसोरेज्यकुजा: क्रमेण ॥ १९५ | 

आचाये श्रीपति जो ने बताया है वार प्रवृत्ति-समय से या सुर्योदय से अभीष्ट समय 
तक को घड़ियों को दो २ से गुणाकर गुणनफल को दो जगह स्थापित करना चाहिए । 
एक स्थान पर ५ पाँच का भाग देकर शेष को दूसरी जगह पर स्थापित द्विगुणित इष्ट 
घटी में घटाकर शेष में १ एक जोड़ देने से इष्टवार में अमीष्ट कालहोरा होती हैं । 
दिन स्वामो से सुर्यादिवारों में होतो हैं । सु्यंवार में प्रथम सूये की, दूसरी शुक्र की, 
तीसरी बुध की, चौथी चन्द्रमा की, पाँचवों शनि को, छठी गुर की और सातवीं शनि 
की पुनः सुर्य को होती हैं। इस क्रम से गणना करने पर प्रत्येक बार में प्रथम उसी की 
ही कालहोरा है । वार सात होते हैं, इसे उक्त घटाने से जो दोष हों उसमें सात का 
भाग देकर समझना चाहिए ॥१६५॥।। 

उदाहरण--सं० २००४, मा० शी० शु० १५४५ मंगलवार इष्ट १ व० कल्पना 
किया । अत: १२॥० %(२-२४।०-:-५-०४ ल० होेष--४ को २४ में घटाने से - 
२४ - ४८: २०, यह ७ से अधिक है अत: २० -+ ७७-७० २, दोष -- ६ यह गत होरा 
हुईं, इसमें १ जोड़ने से ६+-१००७ वीं हो रा हुई । अत: मं”पछूवार में सातवीं होरा 
गुरु को हुई ॥१६५॥। 


« ज्यो.नि. ७४ पृ० । । २. मु. चि. १ प्र० ५५ इलो० पी० टी० | 
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मुह॒त चिन्तामणि में कहा है “वारादेघंटिका द्विष्ना साक्षहच्छेषवजिताः। सैका 
तष्टा नगेकालहो रेशा दिनपा: क्रमात्‌” (१प्र० ५५ इलो ०) ॥१६५॥। 
वसिष्ठसंहिता में कहा है 'वारप्रवत्तेघंटिका दिनेशात्कालाख्यहो रापतय: क्रमेण । 
साद्धन नाडोद्वितयेन पष्ठ: षछठश्व॒ षछ्ठश्व पुन: पुनत्र (१४ अ० १२ इलो ०) ॥१६५॥ 
... विशेष--यहाँ दो से गुणा करके ५ पाँच का भाग देने से ये होती हैं, इसमें वासना 
यह है कि ६० घटी में यदि २४ होरा मिलती हैं तो १ घटो में क्या ३३६४५ इसमें 
बारह का अपवतन देने से हू होता है। इसलिये दो से गुणाकर पाँच का माग देने से 
ये होती हैं ॥१६५।॥। 
केशव :--- 
आचाय॑ केशव के काधार पर 
द्विघ्नेष्टनाडीशरलूब्धितो वा वारप्रवेशादपि कालहोरा | 
संख्योक्तवत्तास्वपि यद्युभाभ्यां क्रूर: कुवर्गंश्च ददाति दोष: ॥ १९६ ॥ 
आचाय॑ केशव जी ने बताया है कि सूर्योदय व वार प्रवेश समय से इष्टघटी तक 
के काल को अर्थात्‌ इष्घटी को २ से गुणा कर पाँच का माग देने से शेष तुल्य काल- 
होरा होती है । यदि उतक्तवत्‌ क्रिया करने से दोनों प्रकार के क्ररता और पाप बगं का 
योग हो तो दोषठा होती है ॥ १६६ ॥। 
आशि्षिणि जी ने भी “वारप्रवृत्तेर्था याता नाड््च: सूर्योदयादपि । द्विष्ना: पञ्चह॒ता 
होरा: स्ववारात्पूवंवत्‌ क्रमात्‌* (ज्यो० नि० ३७ पृ०) ॥१९६॥ 
स्पष्टाथें सारिणी 


का.हो. सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शु. श, का हो. सु. सो. मो. बुध ग्रुरु शुक्र शनि 





. संख्या संख्या 
१ सू. सो. मंग. बु. गु, शु. श, १३ गु. छु. छा. सु. सो. मंग. बु. 
१ णु. हधा. सु. सो. में. बु, गु. १४ मं. बु. गु. छु, छा. सू. सो: 
३ बु. ग्रु. शु. छा. सू. सो. मं. १५ सू, सो. मं, बु. गु. छशु. छ. 
४ सो. मं. बु. गु. शु. श. सू. *६ शु, शा. सू. सो. मं. बु. गु. 
५ हा. सू. सो. मंग. वु. ग्रु. शु. १७ वु. गु. शु. श. सू. सो. मंग 
६ गु. शु. शा. सू. चूं. मं. बु. १८ सो. मं. बु, ग्रु. शु, श. सू. 
७ में. बु. गु. छु. श. सू. नं. १९४६छा/ सू. सोम बी गा 
८ सू. सो, मंग. बुध गु. छु. श. २० गु. शु. सू«८ सो. मं. बु. गु, 
& छु. छा. सू. सो. मं. बु. गु. २१ मं. बु, गु. शु. छं. सू. सो. 
१० बु. ग्रु. शु. छा. सू, सो. मं. २२ सू. सो, मं. बु. गु. छु. छ. 
११ सो. मं. बुध गरुद शु द. सू. २३ शु. श. सू. सो. मं. बु. गु. 
१२ शा. सु, सोम मंग- बु. ग्रु. शु. २४ बु, गु. शु. श. सू. चं. संग. 





५१८६ सैंतीसवा प्रकरण 


गगे:-- 
,गर्गंजो के आधार पर 
)क्ररवारे क्ररहोरा न शस्ता इति मज्ुले। 
.. नातिदुष्टा शुभे वारे रात्रो स्वल्पफलमत्नदा:॥ १९७॥ 
आचाये गगंजी ने बताया है कि पापग्रह के वार में पापग्रह को होरा शुभ कामों 
में शुम नहीं होती है जौर शुमग्रह के वार में पाप की कालहोरा अत्यन्त खराब नहीं 
होती है ॥१६७॥। | 
इति श्रीज्योतिविदुगयादत्तात्मजरामदीनकतसंग्रहे बृहद्ृवज्ञरंजने सप्तत्रिशं 
वज्यंकालप्रकरणं समाप्तम्‌ । 
इस प्रकार श्रीमाद ज्योतिधित्‌ पं० गयादत्त जी के पुत्र ज्योतिषी पं० रामदीन जी 
द्वारा रचित वृहद्दवज्ञरझ्जन नामक संग्रह ग्रन्थ का सैंतीसवाँ वज्यंकाल प्रकरण 
समाप्त हुआ ॥ ३७ ॥। 
इति श्रीमथुरावास्तव्य श्रीमद्मागव॒ताभिनवशुक पं० केशबदेवचतुर्वेदात्मज 
मुरलीधरचतुर्वदकृता सपघतर्त्रिशतृप्रकरणस्थ श्रीघरी : 
हिन्दीटीका पूर्णा ॥ ३७ ॥ 


है. ज्यो, नि. छछ पृ०।... 





अथार्शत्रशं अपवादप्रकरणं प्रारभ्यते 
अब आगे अड़तीसवें प्रकरण में उक्त दोषों का प्रमाव किस परिस्थिति में नहीं होता 
इसे बताते हैं । 
व॒हस्पति: -- 
बृहस्पति जो के जाघार पर 
अथात: संप्रवक्ष्याभ दोषाणामपवादत्त: । 
कालस्य शोभनत्वेन शास्त्रार्थस्य च पालनम्‌ ॥ १॥ 
वृहस्पति जी ने बताया है कि मैं काल को शुभता होने से दोषों का विनाश करने 
वाले, शास्त्रार्थ के पालक वाक्‍्यों को कहता हूँ ॥ १ ॥ ह 
गुणानामपवादो5स्ति दोषाणामेव शान्तिना | 
प्रायश्चित्ताद्यथा दोषे स्वाचारे नैव चोदिता: ॥ २॥ 
दोषों की शान्ति से उनका परिहार तो हो जाता है परन्तु वे गण नहीं होते जंसे 
पाप करके उसका प्रायश्चित्त करना आचार में नहीं गिना जाता ॥| २॥ 
एवमेतेबु. सर्वे दोषेषृक्तबलेषु च। 
अपवादान्धप्रवक्ष्याम निमित्तेषु॒ विशेषतः ॥ ३॥ 
इस प्रकार पूर्वोक्त बल वाले सभी दोषों के विषय निमित्त होने पर उनके अपवादों 
को कहूँगा ॥। ३ ॥। 
साण्डव्य:--- 
माण्डव्य जी के आधार पर 
*दोषाणां च गुणानां च त्तारतम्यं विचायंते | 
बलाबलविभागेन पद्चात्कार समादिशेत्‌ ॥ ४॥। 
ऋषि माण्डव्य ने बताया है कि बल व निबलता के आधार पर गुण और दोषों 
का तारतम्य से विचार करके पोछे समय का आदेश करना चाहिए ॥ ४ ॥। 
गुणो वा यदि वा दोषो दुबंलो नष्टतां ब्रजेतू । 
स॒ एव पुनरुत्कृष्टवीयेवास्स. पालप्रदः ॥ ५॥ 
गुण हो या दोष निबंल होने पर नष्ट हो जाता है ओर वही पुन: उत्कृष्ट बी होकर 
फलदाता होता है ॥ ५ ।। 


१. ज्यो. नि. ६९ पृ० ४ इलो ० ॥ 
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बृहस्पति:-- 
बहस्पति जी के आधार पर 
दोषाश्च गदिता: सर्व गुणेभ्यो बहव:ः कलो। 
तथापि दोषा नश्यन्ति स्वापवादेर्गणेरपि ॥ ६ ॥ 
बृहस्पति जी ने बताया है कि कलियुग में गुणों से अधिक दोष होते है । तो भी 
उनके अपवादों बौर गुणों से मो दोष नष्ट हो जाते हैं ।। ६ ॥॥ 
जीवः सर्वबलोपेतों हरूग्नकेन्द्रगतो यदि । 
तेजस्वी स्वंदोषाणां हनता लग्ने विशेषतः॥ ७॥ 
गुरु समस्त बलों से युक्त होकर लग्न या केन्द्र में जब होता है तो समस्त दोषों का 
नाश करता है, किन्तु रूग्नस्थ विशेष कर शीघ्र दोष का नाशक होता है ॥ ७॥। 
प्रकारान्तर 
तथेव शुक्रचांद्री च बलवन्तोौ प्रकाशितौ | 
रश्मिमन्ती स्ववरगंस्थी विशेषाहोषनाशनो ॥। ८ ॥ 
उसो प्रकार शुक्र, बुध बलो होकर प्रकाशित रश्मियों से युक्त हों तथा अपने वर्गं 
में विद्येषकर हों तो दोष नाश करने वाले होते हैँ ॥| ८ ॥ 
अन्य प्रकारान्तर 
यदा शुभग्रहः केन्द्र भवेच्च शुभवीक्षित: | 
त्रिषबडेकादशे पापास्तदा पापोदयो5षपि सत्‌ ॥ ९॥ 
जब कि शुभग्रह केन्द्र में शुम से दृष्ट हो, पापग्रह ३।६।११ में हों तो लग्नस्थ 
पापग्र ह भी शूम होता है ॥ ९ ॥॥ 
पुन: प्रकारान्तर 
यदातिबलवान्सोम्यचन्द्रावन्योन्यवी क्षितौ । < 
न चेल्लग्नांशके क्ररस्तदा पापोदयोपि सत्‌ ॥ १० ॥। 
जबकि अधिक बली बुध, चन्द्रमा आपस में हृष्ट हों और छरूग्त में पाप नवांश न 
हो तो लग्न में पापग्रह शुभ होता है ॥। १० ॥ 
पुन: प्रकारान्तर 
/ जीवशुक्रो यदा केन्द्रे परस्परमुपागततौ। 
नवांशमण्डले चक्रोे स्ंदोषविनाशनों ॥ ११॥ 
जबकि नवांश चक्र में गुरु श॒क्र केन्द्र में एक स्थान में हों तो समस्त दोषों का नाश 
होता है 4॥ ११ ॥। 
द पुन: प्रक्वारान्तर 
यदा सर्वे ग्रहा छग्नादावर्क्षाशगतास्तदा । 
दोषा नाशं ययु: सर्व यथादित्योदये त्तम: ॥ १२॥ 
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जब कि समस्त ग्रह लग्नादि की राशियों के नवांद् में होते हैं तो समस्त दोष 
ऐसे विलीन हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अन्धकार नष्ट होता है ॥ १२॥ 
पुन: प्रफारान्तर 
यदा जीवस्थितांशर्क्षाीद्भवराश्यंशग: सित: । 
तदा दोषा ययुर्नाशं यथा रामेण राक्षसाः ॥ १३॥। 
जब कि गुरुस्थ नवांश से ११९ ग्यारहवीं राशि के नवांश में श॒क्र होता है तो 
सकल दोषों का नाश होता है जंसे रामचन्द्र जी के द्वारा राक्षसों का नाश 
हुआ था ॥ १३ ॥॥ । 


पुनः प्रकारान्तर 
गुरुस्थितांशराशेवा भवराध्यंशगो बुधः। 
यदा ततदा ययुदोषा नाशं पात्रेषु दानवत्‌ ॥ १४ ॥ 
जब कि गुरु स्थित नवांश से ग्यारहवें राशि के नवांश में बुध होता है तो समस्त 
दोषों का विनाश होता है जैसे कुपात्रों को दिया हुआ दान नष्ट होता है ॥ १४ ॥ 
पुन. प्रफारात्तर + 
शुक्रस्थितांशकर्क्षीत्तु . भवराध्यंशगो बुधः | 
तदा दोषा लय॑ यान्ति दुर्ग्रामाजितवित्तवत्‌ ॥ १५॥ 
जब कि शुक्रस्थित नवांश से ग्यारहवीं राशि के नवांश में बुध होता है तो समस्त 
दोष विलीन होते हैं, ज॑से कुग्राम से कमाई हुई सम्पत्ति नष्ट हो जाती है ॥ १५ ॥ 


पुन: प्रकारान्तर 
बुधस्थितांशराशेसतु भवराव्यंशगे विदयौ | 
तदा दोषा ययुर्नाशं पापा वा भववन्दनात्‌ ॥ १६ ॥ 
जब कि बुधस्थित राशि नवांश से ग्यारहवों राशि के नवांश में चन्द्रमा होता है तो 
दोषों का नाथ होता है, जंसे शिवजो को प्रणाम करने पर पापों का नाश 
होता है ॥ १६ ॥ 


पुनः प्रक्तारान्तर 
यदा बुधोदयांशर्क्षादायराइ्यंशग: . सितः। 
: तदा दोषा शमं यान्ति यथा रोगा- भिषग्वरे:॥| १७॥ 
जब कि बुधस्थ राशि नवांश से ग्यारहवीं राशि के नवांश में श॒क्र होता है तो- 
दोष शान्‍्त होते हैं जेसे अच्छे वेच्य की दवा से रोग नष्ट होते हैं ॥ १७ ॥ 
पुन: प्रकारान्तर 
लग्नांशराशेनवपश्चमक्षतवांशगा जीवसितेन्दुजा: स्युः। 
यदा तदा दोषगणा: प्रयान्ति नाशं यथा देवगणेध्सुरौघा: ॥ १८ ॥,. 


"३ 
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जब कि जग्नस्थ राधि नवांश से नवम, पत्चम राशि के नवांश में गुरु, शुक्र, वुध 
होते हैं तो दोष समूह का नाश होता है) जसे देवताओं के द्वारा राक्षप्ष समूह का 
नाश होता है ॥ १८ ॥| 
पुनः प्रकारान्तर क्‍ 
यदा शशाद्धादगुरुराहिताचिः केन्द्रत्रिकोणेषबु समस्तवोयः। 
तदा ययुर्नाशमुदग्रवीर्या, दोषा यथा हालहलो हरेण ॥ १९॥ 
जब कि चन्द्रमा से बली गुरु, मंगल, सूये, केन्द्र या त्रिकोण में होते हैं तो बड़े से 
बड़े दोष नष्ट होते हैं । जेसते महादेव जी ने विष नष्ट किया था ॥ १९॥। 


पुनः प्रकारान्तर 
जीवांशकर्क्षाद्यदि केन्द्रसंस्थ:ः निशाकरो वास्य सुत्तोथ वापि | 
तदाधिगच्छन्ति विनाशमुग्रा दोषा यथाब्जा हिमसन्निपाते ॥ २०॥ 
जब कि गुरु को नवांशस्थ राशि से केन्द्र में त्रन्द्रमा अथवा बुध होता है तो उत्कट 
दोष का भी नाश होता है। जेसे पाला पड़ने से कमल का नाश होता है ॥ २० ॥ 
पुन: प्रकारान्तर 
देवेज्ययुक्तांशकभाद्विलग्न॑ यावद्धवेत्तावति . राशिगेड5के: । 
दोषास्तदा स्युविकूयं सभार्या यथानथीता:ः पुरुषास्तथव ॥| २१॥ 
गुरु राशिस्थ नवांश राशि से रूग्न तक की राशि में सूर्य के होने पर समस्त दोषों 
का नाश होता है। ज॑से मख॑ स्त्री-पुरुषों का नाथ्य होता है ॥ २१ ॥ 
पुनः प्रकारान्तर 
यथा(दा)विलग्नांशगतोपि जीव: शुक्रांशराजा सकला बलाढ्या। 
तदा लय॑ यान्ति बलौघदोषा यथा गजौघ॑ हरिसन्निधाने ॥ २२॥ 
जब कि छग्नस्थ नवांश में गुर और शुक्र के नवांश में परिपूर्ण चन्द्रमा हो तो समस्त 
दोषों का नाश होता है जैप्ते सिह के सम्मुख हाथी समूह का नाश होता है ॥ २२॥ 
पुनः पभ्रकारान्तर ' 
शशाद्धुयुक्ता: सकृतोषि वा यदा गुरुज्ञशुक्रा: स्युरयुग्मभागगाः। 
यदा तदा दोषगणा: प्रयान्ति ते नाशं यथा ब्रह्मविदर्थंसंगात्‌ ॥ २३॥ 
जब कि गुरु, बुध, शुक्र; चन्द्रमा से युक्त या अयुक्त विषम राशियों के नवांश में 
होते हैं वो दाषों का नाश होता है। जैसे ज्ञानी व्यक्ति द्रव्य पाने पर नष्ट हो 
जाता है ॥ २३ ॥ न 
..._ अन्य दोष बिनादक योग 
शशांकलग्नांशगता: प्रयान्ति गुरुज्ञशुक्रा यदि रग्नभागे। 
-यदा तदा दोषगणा: प्रयान्ति ते नाशं यथा ब्रह्मविदर्थसद्भात्‌ ॥२४॥ 


० छुएः एल 
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जब कि चन्द्रस्थ राशि नवांश में स्थित गुरु, वुध, शुक्र लग्न के नवांश में गमन कर 
रहे हों तो दोषों का नाश होता है। जैसे ब्रह्मवेत्ता का ज्ञान द्रव्य पाने पर नष्ट हो 
जाता है ॥ २४ ॥। 
अन्य दोषबिनाशक योग 
शशाद्धूयुक्तांशकराशिकेन्द्रे छुभग्रहा: स्युबंलरश्मियुक्ता: । 
तदा लय॑ यात्यतिदोषसद्धं प्रतिग्रहेणेव यथा द्विजत्वम ॥रपा 
जब कि उजन्द्र से युक्त नवांश राशि केन्द्र में बलों से युक्त शुम ग्रह हों तो दोषों का 
नाश होता है । जैत्ते प्रतिग्रह से ब्राह्मणत्व का नाश होता है ॥ २५ ॥ 
पुनः प्रकारान्तर 
यदा शशाक्क्ोपचये त्रिकोणग: शुभग्रहः सौम्यनिरीक्षितो बलो | 
तदा गुणेदोषगणों विनदव्यति यथा महादानगणस्य बाहुज: ॥२६॥ 
जब कि चन्द्रमा से उपचय, बच्रिकोण में बली शुभग्रह, शुम ग्रह से दृष्ट होता है तो 
दोषों का नाश होता है । ज॑से महादान लेने पर क्षत्रिय का नाश होता है ॥| २६ ॥ 
इति श्रीज्योतिविद्गयादत्तात्मजरामदीनक्ठ तसंग्रहे बृहद्देवज्ञ रखने 
अर्ट्त्रशं अपवादप्रकरणं समाप्तम्‌ | 
इस प्रकार श्रीमान्‌ ज्योतिरवेत्ता पं० गयादत्त जो के पुत्र ज्योतिषी पं० रामदीन 
जी द्वारा रचित वृहद॑वन्नरव्जन नामक संग्रह ग्रन्य का अपवाद प्रकरण नाम वाला 
अड़तीसवाँ प्रकरण समाप्त हुआ ॥| ३८ ॥ 
इति श्रीमथुरावास्तव्य श्रीमद्मागवतामिनवशुक पं० केशवदेवचतुरवेदात्मज मुरली- 
धरचतुर्वेदकत, वृहदवज्ञ रज्जनसंग्रहग्रन्थस्य अष्टत्रिशत्‌ प्रकरणस्यथ श्रीधरी हिन्दी 
टीका पूर्तिमगात्‌ ॥ ३८ ॥ 


ब> 





श्् 5 ० जैक पा 
अथ एकोनचल्वारिशं सम्धिमकरणं प्रारभ्यते । 
अब आगे उनतालीसवें प्रकरण में सन्धि क्या होती है, इसका लक्षण, और ये 
कितने प्रकार की होती हैं। इसे विविध ग्रन्थों के आधार पर बताते हैं । 
तत्रादावव्दसन्धि: सो5्ब्दस्त्रिधा-- 
उक्त च ब॒हस्पतिसं हितायास्‌ -- 
गुरु संहिता के आधार पर दर्ष भेद 
पहले इसमें अब्दसन्धि बताते हैं ओर वह शब्द तीन प्रकार का होता है । बृहस्पति 
संहिता में कहा है । 
)प्राकृतोब्दो गुरोरब्दः सौराब्दास्त्रिविधा: स्मृता:। 
तेषामादा तथान्त्ये च व्यहं वे वजंयेच्छुमे* ॥ १॥ 
बृहस्पतिसंहिता में कहा है कि प्राकृत वर्ष गुर संचार वश होता है। सौर वर्ष 
तीन प्रकार का होता है| उन वर्षादि का प्रारम्भ होने पर तथा समाप्ति के प्रथम तोन- 
तीन दिन शुभ कामों में त्यागने चाहिए ॥ १ ॥ 
अथ प्राक्ृताब्दलरुक्ष णम्‌-.- 


प्राकृत वर्ष लक्षण 
इन्दो्द्ादशमासेन प्राकृताब्द: प्रक्रीतित:। 
चेत्र सिते प्रथमयामादो तस्यादिरुच्यते ॥ २॥। 
चन्द्रमा के द्वादश मासों से प्राकृत अब्द होता है। यह चान्द्र वर्ष चैत्र शुक्छ 
प्रतिप्रदा के प्रथम प्रहर से प्रारम्भ होकर चैत्र कृष्ण अमावास्यथा तक होता है। या यों 
समझिये कि चन्द्रमा के १२ द्वादश भगण भोग काल ही उक्त मास होता है ॥ २॥ 
गुरोरब्दस्तु तत्रेव | 
वहीं पर गुरु वर्ष लक्षण 
यथा गुरूदयों भानोगरोरब्दस्तथातिग: । वर्षंसन्धि: 
जबकि मेषादि से मेषान्त तक गुरु एक राशि में संचार करता है उस काल को _ 
गुरु वष कहते हैं । 
वष सन्धि को बताते हैं । 
- सयंसिद्धान्त के आधार पर सौर वर्ष लक्षण 


सौराब्दलक्षणं सूर्यसिद्धान्ते-सडसक्रात्या सौर उच्यते | 
१० ज्यो० नि० ७८ पु०। २. शूमान्‌ द० र० में है। 
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सूयंसिद्धान्त में बताया है कि सूर्य का एक राशि भोग काल १ मास और १२ मास 
सूर्य के भोग तुल्य काल का सौर वर्ष होता है । मुहृतंगणपति में कहा है “सोरः सद््कर- 
मणणणाद्रवेःः ( १ प्र० ३० इलो० ) ॥ 
१बसिष्ठसंहितायाम््‌ -- 
वसिष्ठ संहिता के आधार पर त्रिविध वा ज्ञान 


अब्दास्तु त्रिविधा जीवसोरचन्द्राह्मया: सदा । 
तेषामादी तथा चान्‍्ते त्रिदिनं वर्जयेच्छुमे || ३ ॥ 
इति दोषनिरूपणाध्याये । 
वसिष्ठ संहिता में बताया है कि गुरु, सूर्य, चन्द्र ये तीन प्रकार के वर्ष होते हैं । 
इनके प्रारम्म व समाप्ति में तीन दिन शुभ कामों में त्यागना चाहिए ॥ ३ ॥॥ 
ऐसा दोषनिरूपण अध्याय में है ॥॥ 
बृहस्पति:-- 
बृहस्पति जी के आधार पर 
एषु सर्वेषु कालेषु बहुनां दोषसद्भमात्‌ । 
विषतुल्या भवन्त्येते कालास्तेषु शुभं त्यजेत्‌ ॥ ४॥ 
परन्तु यस्मिन्देशे बृहस्पतिमानेन व्यवहारस्तदेशे बाहंस्पत्याव्दसन्धि 
स्त्याज्य: यत्र सौरमानेन तत्र सौराब्दसन्धि: । 
बृहस्पति जी ने कहा है कि उक्त इन समस्त समयों में अधिक दोषों का संग्रह 
होने से ये काल जहर के समान होते हैं । इसलिये सदा शुभ कामों में इनका त्याग करना 
चाहिए ॥ '४ ॥। 


किन्तु जिस देश में ग्रुर मान से वर्ष का व्यवहार होता है वहीं पर गुरु वर्ष सन्धि 
का त्याग करना चाहिए । ओर जिस देश में सोर से व्यवहार होता हो वहाँ सौर वर्ष 
सन्धि का त्याग करना चाहिए ।. 
अस्य नियमा: | 
इसके नियम 
नमंदोत्तरगोले तु. बाहंस्पत्येत वत्सरः। 
तस्थास्तु दक्षिणे भागे सौरमानेन वतंते ॥ ५ ॥ 
अन्रास्मिनु देशे विवाहादौ स्मृतः सौर इति तेनात्र वाक्‍्यात्सौरमानेनैव 
विवाहोपनयनादिके गृह्यते । सोराब्दादिसन्धिस्त्याज्य: प्राकृतोब्दस्तु लोके 
कालान्तरादिव्यवहारो हृश्यते। 


२१, ४२ अ० ६१ एइलो० । 
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बताया है कि नमंदा नदी के उत्तर गोल में गुरु .वर्ष से और दक्षिण भू भाग में 
सौर मान से व्यवहार होता है ॥ ५ ।॥ 
इस देश में विवाहादि में सौर से व्यवहार होने के नाते सौर मान से ही विवाह्मदि 
मंगल काम होता है। इसलिये सौर वर्ष सन्धि का ही त्याग करना चाहिये । प्राकृत 
वर्ष तो संसार में कालान्तरादि व्यवहार में प्रचलित होता है | 
माण्डव्य:-- 
माण्डल्य जी के आधार पर 
वर्षान्ते पक्षमेक॑ तु मासान्ते तु दिनत्रयस््‌ । 
पक्षान्ते दिनमेक॑ तु व्जयेच्छुभकर्मणि | ६ ॥। 
श्रीमाण्डय्य ऋषि ने बताया है कि वर्ष के अन्त में एक पक्ष ( १५ दि० ) का, 
मासकी समाप्ति में तीन दिन और पक्ष को समाप्ति में एक दिन का शुभ कामों में त्याग 
करना चाहिए ॥ ६ ॥ 
वसिष्ठ्सं हितायास्‌-- 
वसिष्ठ संहिता के आधार पर 
मासान्ते त्रिदिनं दोषमब्दान्ते पक्षमेव च | इति विवाहप्रकरणे। 
पुन 
"सोराब्दान्ते त्यजेत्पक्षं चान्द्रे तु नवमं त्यजेत्‌ । 
सावनान्तेष्टमं त्याज्यं॑ नाक्षत्रे पोष्णभात्त््रयस्‌ ॥ ७।। 
वसिष्ठ संहिता में बताया है कि मास के अन्त में तीन दिन दोष और वषं के अन्त 
में १५ दिन दोष होता है । यह विवाह प्रकरण में है । . 
मुहतंगणपत्ति में कहा है 'दिनमेक तु मासान्ते नक्षत्रान्ते घटीह्वयम्‌ । घटीमेकां तु 
तिथ्यन्ते लग्नान्ते घटिकाद्धंकम्‌! ( ४ प्र० ८ इलो० ) ॥। 
सौर वषं के पश्चात्‌ २५ दिन भीर चान्द्र वर्ष में नौ दिन, सावन वप॑ में 
८ दिन तथा नाक्षत्र वर्ष मेंदे वतो के अन्त में तीन दिन का त्याग करना चाहिए ॥७॥ 


२ गुरु +)->-८ 


गुर के आघार पर 
घटिकाद्वयमुक्षान्ते मासान्ते तु दिनत्रयम्र | 
वर्षान्ते व्जयेत्पक्ष ग्रहणे दिनसप्तकम्त ॥ ८ || 
बृहस्पति ने बताया है कि नक्षत्र के अन्त होने पर २ घटी काल, मासान्‍्त होने पर 
तीन दिन, वर्ष के पूर्ण ह्वोने पर १४ दिन और ग्रहण के अनन्दर सात दिन तक शुम्न 
काम नहीं करना चाहिए ॥ ८ ॥। 


१. मु० चि० ६ प्र० ४१ इलो० पी० टो० :! 
२. मु० चि० ६ अ्र० ४१ इलो ० पी० टी० तथा व० सं० डर आअ० १६ एलो० || 
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सन्धिकाल में काय करने का फल 
)ऋक्षान्ते पुत्ननाश: स्यान्मासान्ते तु धनक्षय: | 
वर्षान्ते वर्गनाश: स्यादग्रहणात्सवंनाशनम्‌ || ९ | 
नक्षत्र के अन्त में शुम काम करने पर पुत्र नाश, मास के अन्त में घन का नाश, 


वर्ष सन्धि में, अपने वर्ग का विनाश ओर ग्रहण की सन्धि में शुम काम करने 
पर सर्वंनाश होता है ॥ & ॥ 


कद्य॑ पसं हिताया मु-- 
कश्यप संहिता फे आधार पर 
>वत्सरायनमासतुसन्विर्देन्यप्रद: शुभे । 


तिथिसन्धो मनस्तापो धिष्ण्यसन्धौ मह-द्भूयम्‌ ॥| १० ॥ 
कश्यप संहिता में कहा है कि, वर्ण अयन, ऋतु, मास की सन्धि में शुम काम 
फरने पर दीनता, तिथि सन्धि में मनमें ताप ओर नक्षत्र सन्धि में शुम काम करने पर 
बड़ा भय होता है ॥ १० ॥। 


ज्योतति:प्रकाशे -- 


ज्योतिः प्रकाश के आधार पर 
वर्षायनतुंमासानां सन्धिवृष्टिालजा | 
ज्योति: प्रकाश नामक ग्रन्थ में कहा है कि वंं, अयन, ऋतु, मास सन्धि में शुभ 
क्राम करने पर असामयिक्की वर्षा होती है ॥। 
संहितासारे-- 


संहिता सार फे आधार पर 
पक्षोब्दसन्धिस्त्रिदिनं च माससन्धिस्त्रिनाडयोभयसन्ध्ययोदच । 
3न्नाड्यइचतमस्रस्तिथिऋक्षयोगं॑ सन्धिस्तदर्द्ध करणस्य सन्धि: ॥११॥ 
अयनसन्धि:-- 

संहिता सार नामक ग्रन्थ में कहा है कि वर्ष सन्धि क्रे पद्चात्‌ १५ दिन, मास 
संधि के ३ दिन, दोनों सन्ध्याओं की संधि के तीन घटी और तिथि, नक्षत्र योग सन्धि के 
४ घटी और करण सन्धि के २ घटी बाद शुभ काम नहीं करना चाहिए ॥ ११ ॥ 

विशेष --यह पद्य वसिष्ठ संहिता में यथावत्‌ प्राप्त है ॥। ११ ॥ 

अब आगे अयन सन्धि किसे कहते हैं इसे बताते हैं ॥ 


#* 


, मु० वथि० ६ प्र० ४१ श्छो० पी० टी० तथा व० सं० ४२ अ० १७ इछो ० 
व० सं० ३२ अ० १९ इलों ० । 
३. व० सं० ३२ अ० १८ इलो० | 
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बृहस्पतिः-- 
बृहस्पति जी के आधार पर अयन सन्धि का ज्ञान 
मुगकक्योंयंदा भानो: प्रवेशसमयस्तदा । 
अयनो नाम पृण्यानामधिपरचोदित: पुन्तः॥ १९॥ 
बृहस्पति जी बताया है कि जब सूर्य मकर व कक राशि में प्रवेश करता है तो 
-झयन समय या यों समझिये कि उत्तरायण, दक्षिणायन समय उुप्य में प्रधान ( राजा ) 
समय होता है ॥ १३ ॥। 
पूर्व तु षडहं॑ वज्यंमयनाख्यद्यस्य तु । 
अन्त्ये द्वौ षडहं पुण्यमुत्तरादक्षिणार्ययो: ॥| १३॥ 
घड॒ह॑ षडह॑ पूर्वपश्चिमायतयोढंयो: ॥ १४॥ 
दोनों अयन संन्धि के प॒व॑ में ६ दित तक अशुमता और पीछे दो दिन तक धोर 
दोनों में ६ दिन तक पुण्य समय होता दै । तथा ६ दिन पूर्व, ६ दिन पीछे दोनों अयनों 
में पुण्य समय होता है ॥ १३-१४ ॥। 
वसिष्ठ:-- 
वसिष्ठ जी के अधार पर 
''दिनमेक॑ समा त्याज्यमयने विषुबद्ये । 
सडक्रान्तिवत्तदयनं ज्ञात्तव्यं मद्भलेषु च॥ १५॥ 

: ऋषि बसिष्ठ ने बताया है कि दोनों अयनों में, दोनों विषुव संक्रमण के बाद एक 
दिन का त्याग करना चाहिए । संक्रांति की तरह शुभ कामों में अयन का भी विचार 
करना चाहिए ॥ १५॥। 

अथ गोलूसन्धि:-- 
अब आगे गोल सन्धि किसे कहते हैं, इसे बताते हैं । 
बृहस्पति:-- 
तद्ृ॒त्क्रितुले भानो: संयोगसमयस्तत: । 
.  पूव परे च नाडोनां वर्ज्या षष्ठी च शोभने || १६ ॥ 
गुरु बृहस्पति जी ने बताया है कि मेष, तुला में सूयं के प्रवेश समय को 
सन्धि कहते हैं । मंग्रछ कामों में इसके पहिल्ले और पश्चात्‌ ६ घटियों का त्याग करवों 
चाहिए ॥ १६ ॥ 
वसिष्ठ संहिता में कहा है 'विषुवतोः्यनतो5पि दिनत्रयं हरिपदे षडश्मीतिमुखेषु चं। 
पृव॑तोषप परतोषषि संक्रमान्नाडिकाइच खलु पोडश पघोडश” (३२ १९ 
३७ एइलो० ) ॥ १६॥ 


१, व० सं० ४२ अ० ६३ एलो० | 
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. गगः-- 
गगे जो के आधार पर 
अयने विषृवेष्वेव पर॑ पूर्वंदिनं त्यजेत्‌ । 
अन्यसंक्रमणे पूर्वापरा: षोडश नाडिक्रा:॥ १७॥। 
श्री गर्गाचायं जी ने बताया है कि अयन व विषुव ( मेष तुला ) संक्रमण में ही 
पुर्वा पर दिनों का त्याग और अन्य संक्रान्तियों में पूर्वा पर १६ सोलह घटो हो त्यागना 
चाहिये ॥।। १७ ॥ 
अथ संक्रान्तिसन्धि:-- 
अब आगे संक्रान्ति समय में तव्याज्य कार को विविध वाक्‍यों से बताते हैं । 
स्थिराख्ये चोभयाख्ये चः भानो: संवेशनं यदा। 
त्तदा संक्रान्तिर्नाम स्थात्कालो राशौ विषोपमा।। १८ ॥ 
कहा है स्थिर राशि व द्विस्वमाव राशियों में सूर्य प्रवेश होने पर जो समय होता 
है, उसे संक्रान्ति कहते हैं। वह काल विषके समान होता है ॥ १८ ॥। 
े पृवंपश्चिमयोस्तस्य त्रिशन्नाडयो विवजंयेत्‌ । 
शुभान्‌ सर्वान्‌ सयात्रादीन्‌ धर्मान्नात्रारभेन्नृषु ॥ १९॥ 
इस प्रवेश समय से पूर्व व पश्चिम तोस ३ घटो काल तक समस्त शुम्र काम नहीं 
करना चाहिए ॥ तथा यात्रादि ब धर्मादि नहीं करना चाहिए ॥ १९ ॥ 
*वबसिषठ:-- 
वसिष्ठ जो के आधार पर 
पृ्व॑तः परतइचेव संक्रान्तेरद विवजेयेत्‌ । 
मद्भलेषु सदा दुृष्टनाडथ: षोडश षोडश ॥| २० ।! 
ऋषि वसिष्ठ ने बताया है कि सूये को संक्रान्ति से पहिले व पोछे १६ सोलह 
घटियों का दृषित होने के नाते शुम कामों में त्याग करना चाहिए ॥ २० ॥ 
यदायनप्रवेश:  स्यात्तदा तद्राशिसंक्रम: ॥ 
तस्मिन्नपि दिने त्याज्या नाड्य: षोडश षोडश ॥| २१॥। 
जबकि सूर्य का अयन प्रवेश होता है तो उस राशि की संक्रान्ति से उस विन में 
भी प्रथम व बाद वालो १६, १६ सोलह घटियों का मांगलिक कार्यो में त्याग करना 
चाहिए ॥ २१ ॥। 
त्ता रदो5पि--- 
: नारद जो के आधार पर भी 
मासान्ते दिनमेक तु तिथ्यन्ते घटिकाद्वयम्‌ । 
ऋक्षान्ते घटिकात्रोण विवाहादौ विवजंयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
/ १, व० सं० ४२ अ० ६२ इलो० | 
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ऋषि नारद जी ने बताया है कि मास के अन्त में एक दिन, तिथ्यंत में २ दो 
घड़ी, नक्षत्र समाप्ति पर ३ तीन घटी का विवाह्यदि शुभ कामों में त्याग करना 


चाहिए ॥। २२ ॥। 
उक्त में कार्य करने पर फल 


मासान्ते म्रियते कन्या तिथ्यन्ते चर विपुत्रिणो। 
ऋक्षान्तेषु च वेधब्यं मृत्युविष्टो हृयोभ॑वेत्‌ ॥ २३ ॥ 
मासान्‍्त में दिवाह करने पर कन्या का मरण, तिथ्यन्त में पुत्र का अभाव, नक्षत्र के 
अन्त में वेधव्यता और भद्रा में विवाह करने पर दोनों की मृत्यु होती है ॥ २३ ॥। 
माण्डव्य:-- 
माण्डव्यऋषि के आधार पर 
)त्तक्षत्रयोगतिथिसन्धिष_ नाडिकेका 
तिथ्यर्शवशतिपले: सहितोभयत्र । 
कर्कालिमीनतनुसन्धिष॒ दिक्पलानि 
त्याज्यानि शेषविवरेषु च पद्च पद्च ॥ २४॥। 
माण्डव्यऋषि ने बताया है कि नक्षत्र, तिथि, योग सन्धि में एक घटी और 
१५, ८, २० पल का पहिले व बाद कक, मीन वृश्चिक राशि सन्धि में दस २ पल का 
त्याग करना - चाहिये तथा शेष राशि सन्धियों में पाँच २ पल का त्याग करना 
चाहिए ॥| २४ !| 
श्रीपति:-- 
श्रीपति जी के आधार पर 
3तक्षत्रतिथिल्ग्नान्तं गण्डान्तं त्रिविध॑ स्मृतम्‌ । 
नव पद्च चतुर्थान्ति ह्येकादंघटिका मता ॥ २५ ॥ 
आचाय॑ श्रीपति ने बताया है कि नक्षत्र, तिथि, रूग्न ये तीन प्रकार गण्डान्त होता 
है तथा ९।५।४ तिथि में क्रम से पदचात्‌ की २।१।७६ घटी मित॒ गण्डान्त समय होता है। 
इसका त्याग करना चाहिये ॥| २५ ।। 
मुहृतंगणपति में कहा है नक्षत्रतिथिराशीनां गण्डान्तं त्रिविधं त्यजेतु॥ नवपच- 
चतुर्थ्यान्ते हथेका धंघटिकामितम्‌” (८ प्र० ३३ इलो०) ॥ २४ ॥ 
3सूर्यसिद्धान्ते-- 


सुर्य सिद्धान्त फे आधार पर 
व्यतीपातभयं घोरं गण्डान्तत्रितयं तथा । 
एतद्भसन्धित्रितयं स्वंकमंसु व्जेयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
१. मु० चि० ६ प्र० ४१ इलो० पी० टी० । 
२. मु० चि० ५ प्र० ५२ झ्लो० पी० टी० । ३, ११ आअ० २२ श्ो० । 
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सूर्य सिद्धान्त में बताया है कि ठीनों व्यतीपात, तीनों गण्डान्त शोर तीनों राशि 
सन्धियों का शुम काम में त्याग करना चाहिए ॥ २६ ॥ 
विशेष--प्रकाशित सूर्य सिद्धान्त में 'ब्यतीपातत्रयं' यह उचित पाठ है ॥ २६ ॥। 
नारद: 
नारद जी के आधार पर 
)उमग्रं च सन्धित्रितयं गण्डान्तं त्रिविधं महत्‌ । 
मृत्युद॑ जन्मयात्रासु विवाहस्थापनादिषु ॥ २७ ॥। 
ऋषि नारद जी ने बताया है कि तोनों सन्धि ओर तीनों गण्डान्त बड़े भयंकर होते 
हैं । इनमें जन्म, यात्रा, विवाहादि होने पर मरण कारक होते हैं ॥ २७ ॥ 
तिथिसन्धि:-- 
अब आगे तिथि सन्धि को बदाते हैं। 
3त्रिविक्रम:-- 
त्रिविक्रम जी के आधार पर 
पूर्णानन्दाख्ययोस्तिथ्यो: सन्धिनाडीढयं तथा। 
गण्डान्तं॑ मृत्युद॑ जन्मयात्रोद्वाहव्रता दिषु ॥ २८॥ 
आचार त्रिविक्रम ने घदाया है कि पूर्णा और नन्दा तिथियों के बीच की दो घटी 
तिथि संधि होती है। यह गण्डान्त यात्रा, विवाह, ब्रतबन्ध में मृत्यु दाता होता है ॥२८॥ 
मुहृतंगणपत्ति में कहा है 'अन्तरे पच्चवमोषष्ठयो: पूर्णिमाद्माह्लयोरपि । दह्म्येकादशी- 
न्धोौ गण्डान्तं घटिकाद्वयम्‌ । (८ प्र० ३५ इलो ०) ॥ २८ ॥ 
वसिष्ठतंहिता में कहा है “पुनः पुनः पत्चमषष्ठतिथ्योयदन्तराल प्रहराद्धकाल: । 
तल्लग्नजातं गुणसच्च॒यं यत्क्वेडं यथा हन्ति नरं हिं नूनम्‌” (३२ था० ६६ इलो०) ॥२८॥ 
तथा कश्यप जी ने कहा है “पूर्णानन्दाल्ययोस्तिथ्यो: सन्धिनाडीचतुष्टयम्‌ । उद्घाह- 
जन्मयानेषु गण्डान्तं निधनप्रदस्‌! (मु० चि० ६ प्र० ४१ इलो० पो० टी०) ॥ २८ ॥ 
और भी मुहतंचिन्ठामणि में “पूर्णान्ते घटिकात्मक त्वशुमदं ननन्‍्दातिथ्योदचादिभम्‌! 
( ६ प्र० ४१ इलो ० )॥ २८ ॥ 
नक्षत्रसन्धि:--- 
3पौष्णादिविन्यो: सापंपित्र्यक्षेयोश्च यच्च ज्येष्ठामूलयोरन्तरालम्‌ । 
तद॒गण्डान्तं स्याच्चतुर्नाडिकं हि यात्राजन्मोद्वाहकालेष्वनिष्टम्‌ ॥२९॥ 
अब आगे नक्षत्र सन्धियों को बताते हैं । 
रेवती-अध्विनी, एलेषा-मघा, ज्येष्ठा-मूंछ के मध्य में ४ चार घटी गण्डान्त दोष 
होता है। यह यात्रा, जन्म, विवाह्यादि काल में भद्युम कर्ता द्ोता है ॥ २९ ॥ 


१. ज्यो० नि० ७० पु० तथा ज्यो० सा० ६३ पृ० । 
२. मु० चि० ६ प्र० ४१ इलो ० पी० टी० ॥5 ३५ ज्यो० नि० ७० पृ०७ २६ इलो ० ॥ 
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मुहतंगणपति में कहा है “ज्येष्ठामूलक्ष॑यो: सन्धो रेवत्यश्विमयोस्तथा। आदइलेपामघ- 
योरन्तराले नाडीचतुष्टयम्‌” ( ८ प्र० ३४ इलो० ) )। २९ ॥। 
वसिष्ठसं हिता में कहा है “यदन्तराल पितृसापंधिष्ण्ये मृलेन्द्रयोरदिवनपोष्णयोश्च | 
मसन्धिगण्डान्तमिति द्वयं तन्नाडथ: प्रमाणं शुमकर्म हन्ति । अहिवासवपोण्णानामन्त्य- 
यामाधंमृक्षसन्धि: स्थात्‌ । पितृमृलाश्विमानामादौ यामाधेमृक्षगण्डान्तम्‌र ( ३२ ब० 
६५-६६ इलो० ) ॥ २६ ॥। 
तथा ज्योतिनिंबन्ध में 'सार्पन्द्रपौष्णभेष्वन्त्यघोडशांशा भमसन्धयः ॥ तदग्रभेष्वाद्य- 
पादा भानां गण्डान्तसंज्ञिता:। उग्र च सन्धित्रितयं गण्डान्तत्रितयं महत्‌ | मृत्युप्रद॑ 
जन्मयानविवाहस्थापनादिषु/ ( ७० पृ० ) ॥ २६ ॥ 
और भी सुयंसिद्धान्त में 'सापेन्द्रपौष्ण्यधिष्ण्यानामन्त्या: पादा मसन्धयः । तद- 
ग्रभेष्वाद्यपादा गण्डान्तं नाम कीरत्तयते! (११ अ० २१ इलो०) ॥ २९ ॥। 
अन्य भी लल्लाचाये ने कहा है “अन्त्यः सार्पन्द्रपोष्णानामाद्य: पिन्नाश्विमूलज: | 
जन्मोद्वाहप्रयाणे च मृत्यवेडमो षडंशका:” (ज्यो० नि० ७० पृ०)॥ २६ ॥ 
अधि च राजमातंण्ड में भी 'यामं यवनाधिपतिस्तदधेमागं च भागुरि: प्राह । दण्ड- 
प्रमितं गण्ड पूर्व परतो5ड्िरामोश:” (ज्यो० नि० ७० प्र०)॥ २६ ॥। 
भश्विनोमघमूलादी त्रिवेदनयनाडिका । 
रेवतोसापंशक्रान्ते मासरुद्ररसस्तथा ।। ३० ॥। 
अद्विनी, मघा, मूल नक्षत्र की आदि को ३, ४, & घटियां तथा रेवती, दलेषा, 
ज्येष्ठा के अन्त को १२, ११, ६ घटी अशुम द्वोती हैं ।। ३० ॥। 
ज्योति:ःसागर में “अश्विनीपोष्णमुछादो त्रिवेदनवनाडिका:। रेवती सापंशक्रान्ते 
मासशक्रशिवास्त्यजेत्‌” (ज्यो०ण नि० ७० पृ०) ॥ ३० ॥ 
तारद:--- 
नारद जी के आधार पर 
कुली रसिहयो:  कोटचापयोर्मीनमेषयो: । 
गण्डान्तराल स्याहथ्ेेकार्द्ध चेव मृतिप्रदस ॥| ३१॥ 
ऋषि नारद जी ने बताया हैं कि ककं-सिंह, वृश्चिक-धनु, मीन-मेष के बीच में 
२।१।६ घटो गण्डान्त होता है। यह मरणप्रद होता है ॥ ३१ ॥ 
मुहतंगणपति में कहा है 'ककंर्तिहाख्ययोर्मीनमेषयो रन्तरेतयो: । वृश्चिकाख्यधनुस्सन्धो 
लग्नस्येक॑ घटीमितम्‌” ( ८ प्र० ३६ श्लो० ) ॥ ३१ ॥। 
कद्ययथ जी ने कहा है 'सिहककंयोइचापकीटयोर्मीनमेषयो: ॥ गण्डान्तमन्तराल 
स्पाद्धटिकार्घ मृतिप्रदम” ( मु. चि. ४१ इलो० पी. टी. ) ॥ ३१ ॥ 
और भी वसिष्ठ संहिता में “लग्नान्तरालं घटिकाद्धमेतत्‌ कुलीरर्‌हस्योरलिचाप- 
योव्च । मोनाजयो: सवंगुणान्निहन्ति छोमो यथा सरवंगुणान्नरस्य'/ ( ३२ अ० 
६७ इलो ० ॥ ३१ ॥ 


१. मु० चि० ६ प्र ० ४१ इलो० पी० टी० 


वृहृद वज्ञर|ञ्ज नम्‌ ६०१ 


अथेषामपवाद:-- 


अब आगे इनके न होने के योगों को बताते हैं । 
"तिथ्यादीनां सन्धिदोष॑ तथा गण्डान्तसंज्ञकम्‌ | 
हन्ति लाभगतदइचन्द्र: केन्द्रगा वा शुभग्रहा: ॥ ३२ ॥ 
आवश्यके त्‌ नक्षत्रयोगत्तिथिसन्धिष्वित्यादि पुवलिखितमत्र | 
तिथि आदि संधि, व गण्डान्त संज्ञावाछा दोष यदि लाम ( ११) में चन्द्रमा हो 
या केन्द्र में शुम ग्रह हों तो नष्ट होता है ॥ ३२ ॥ 
आवद्यकता होने पर नक्षत्र, योग, तिथि आदि संधि दोषों में पुर्वं लिखित यहाँ 
देखना चाहिये ॥॥ 


कश्यप:-- 
कश्पप जी फे आघार पर 
अब्दायनतुंमासोत्या: पक्षतिथ्यक्षसंभवा: । 
ते सर्व नाशमायान्ति केन्द्रसंस्थे शुभग्रहे ॥ ३३ ॥ 
ऋषि कद्यप जी ने बताया है कि वर्ष, अयन, ऋतु, मास से उद्पन्‍न ओर पक्ष, 
पिथि, नक्षत्र से उत्पन्न समस्त दोष नष्ट होते हैँ जब कि शुम ग्रह केन्द्र में 
हों तो ॥ ३२ १। 
रशाकल्यसंहितायां-- 
शाकल्प संहिता के आघार पर 
तथव तिथिगण्डान्तं नास्तोन्दौ बलशालिनि | 
तथव लग्नगण्डान्तं नास्ति जीवे बलान्विते ॥ ३४ ॥ 
शाकल्य संहिता में कहा है कि बलवान्‌ चन्द्रमा होने पर तिथि गण्डान्त का और 
गुरु के बलशाली होने पर रूग्न गण्डान्त का विनाश होता है ॥ ३४ ॥॥ 
पितामह ने कहा है नक्षत्रतिथिगण्डान्तं नासतीन्दों वलमाजिनि। तथैव रग्न- 
गण्डान्तं नास्ति जीवे बलान्विते' ( स्त्रीजा० १६८ पृ० )॥ ३४ ॥। 


इति श्रीमद्गयादत्तज्योतिविदात्मजरामदीनज्योतिवित्क्ृते संग्रहे 
बृहदृवज्ञरज्ञने एकोनचत्वारिशं सन्धिप्रकरणं समाप्तम्‌ । 
इस प्रकार श्रीमान्‌ ज्योतिवत्ता पं० गयादत्त जी के पुत्र ज्योतिषी पं० रामदीन जी 
द्वारा रचित बृहदुदवज्ञरंजन नामक संग्रह ग्रन्थ का उनतालीसवाँ सन्धि प्रकरण समाप्त 
हुआ ॥ ३९ ॥। 
इति श्रीमथुरावास्तव्यक्षोमद्मागवतामिनवशुक पं० केशवदेवचतुर्वेदात्मज मुरली- 
'धर चतुर्वेदकता एकोनचत्वा रिशत्प्रकरणस्य श्रोघरोी हिन्दी टोका पूर्णा ।। ३९ ॥। 


१. ज्यो०ण नि० ७१ पृू०॥ : २. मु० चि० ६ प्र० ४१ एलो० पी० ठी०। 


अथ चतल्वारिशं जन्ममासादीनां निर्णयप्रक्रणं प्रारम्यते। 
अब आगे चालीसवें प्रकरण में जन्म मास आदि के निर्णय को विविध ग्रन्यों के 
आधार बताते हैं । 
अथ जन्ममासादीनां निर्णय: । 
हा रीत:-- द 
हारीत ऋषि के आधार पर 
यो जन्ममासे क्षुरकमम यात्रां कर्णस्य वेधं कुरुतेशतिमोहात्‌ । 
नूनं स रोगं धनपुत्रनाशं प्राप्तोति मूृढो वधबंधनानि॥ १॥ 
जो पुरुष मोह वश जन्म मास में क्षौर, यात्रा और कर्ण वेध करता है वह मू्॑ 
व्द्चिय ही रोगी व घन पुत्र विनाशी तथा मरण व बंधन पाने वाला होता है ॥ १ ॥ 
जन्मोदये जन्मदिने तिथौ वा मासेध्थवा जन्मनि तारकायास्‌ । 
प्रभूतमातंगतुरंगगोपि. नृपः प्रयातारिव्शं प्रयाति॥ २॥ 
जन्म लग्त, [जन्म दिन (वार), जन्म तिथि व मास में और जन्म वारा में बहुत से 
हाथी, घोड़ों से युक्त भी राजा छात्र से लड़ाई लड़ने पर दात्रु के वशीभृत होता है ॥२॥ 
वसिष्ठ:--- 
वसिष्ठ ऋषि के आधार पर 
"स्वजन्ममासक्षंतिथिक्षणेष.. वेनाशिकायक्षंगणेषु भेषु । 
नोहाहमात्माभ्युदयाभिकाषी नेवाद्यगर्भद्वितयं कदाचित्‌ ॥ ३॥ 
ऋषि वसिष्ठ ने बताया है कि अपनी उन्नति की इच्छा करने वाले को अपने 
जन्म के मास-नक्षत्र-तिथि-वार और वेनाशिक्र आदि ताराओं में प्रथम गरभ से उत्पन्न 
कन्या या वर का विवाहादि मांगलिक काम नहीं करना चाहिये ॥ ३ ॥ 
“बालान्नभुक्तो ब्रतबंधने च राज्याभिषेके खलु जन्मधिष्ण्यम्‌ । 
शुभ॑ त्वनिष्ट सत्ततं विवाहे सीमंतयात्राखिलमंगलेपु ॥ ४ | 
बालकों के “अन्न प्राशन-जनेऊ-राज्याभिषेक में जन्म नक्षत्र शुभ होता है और 
विवाह, सीमंत, यात्रा आदि मांगलिक कामों में सदा अनिष्टकारी होता है ॥४॥ 


१. व० सं० ३२ अ० १५ इलो० | 
२. व० सं० २७ अ० ५ दलो० । चोलादन्नभुक्तौ” पाठान्तर है । 


वृहद्दे वज्ञरञ्जनमु ६०३ 


शाज्धंधर:-- 
शाज्रंचर जो के आघार पर 
जन्मक्षें सत्ति दारिद्रयं वेरं॑ जन्मतिथावपि । 
जन्ममासे5पि दोर्भाग्य॑ जन्मरूग्नं॑ शुभावहम्‌ ॥ ५॥ 
ऋषि शाज्भंंघर ने बताया है कि जन्म के नक्षत्र में शुम काम करने पर दरिद्वता, 
जन्म तिथि में झछत्रुता, जन्म के मास में माग्य हींनता और जन्म छरूग्न में शुमता 
होती है ॥ ५ ।। 
श्री पति:-- 
श्रीपति जी के आधार पर 
२जन्ममासि न च जन्मभे तिथौं नेवब जन्मदिवसे5पि कारयेत्‌ । 
आद्यगर्भंदुहितु: सुतस्य वा ज्येपष्ठटमासि नतु जातु मंगलूम ॥ ६॥ 
आचाय॑ श्रीपतिजी ने. बताया है कि जन्म के मास-तिथि-नक्षत्र और जन्म के बार में 
प्रथम गर्मोत्पन्न कन्या या पुत्र का कदापि मांगलिक काये नहीं करना चाहिए ॥ ६ ॥। 
महेश्व र:--- 
महेश्वर जी के आधार पर 
3न्न जन्ममासे न च जन्मधिष्ण्ये न जन्मकालीयदिने विदध्यात्‌ । 
ज्येष्ट्य मासि प्रथमस्य सूनोस्तथा सुताया अपि मंगलानि ॥ ७॥ 
आचाय॑ महेरवर ने बताया है कि जन्म फे मास-नक्षत्र-वार ओर जेठ महीना में 
प्रथम गर्मोत्पन्न कन्या व लड़के का शुभ कार्य नहीं करना चाहिए ॥ ७॥ 
नारद:-- 
नारद जो के आधार पर 
जन्ममे जन्ममासं च जन्मवारे तिथिभंवेत्‌ । 
विशेषेण क्रियते कार्यमादिगर्भ परित्यजेत्‌ ॥ ८ ॥ 
ऋषि नारद ने बताया है कि जन्म के नक्षत्र-मास-बार व तिथि का त्याग विद्येष 
कर प्रथम गर्मोत्पज्ञ बालकों में हो करना चाहिए ॥ ८ ॥ 
राम:--- 
रामदेवज्ञ के आधार पर 
ब्जन्मक्षेमासलूग्नादा ब्रते विद्याधिको ब्रत्ती। 
आईये गर्भेषि विप्राणां क्षत्रादीनामनादिभे ॥ ९ ॥ 
« ज्यो० नि० १०० पृ० २ इलो० । 
« ज्यो० नि० १०० पु० तथा मु० चि० ४ प्र० 
४५४५ इलो० पी० टी० “जन्मभे तथा पा० है । 
* मु० थि० ५ प्र० ४५ इलो० पी० टी० । ४- मु० चि० ५ प्र० ४५ इलो० + 
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मुहतं चिन्तामणि में कहा है कि जन्म के नक्षत्र-मास-लग्नों में विप्र बालक का 
यज्ञोपवीत करने पर संतान विद्वान होती है चाहे वह गर्म की प्रथम संतान क्‍यों न हो 
ओर क्षत्रिय आदि के द्वितीय गर्म का संस्कार उक्त में करने पर घनी होती है ॥| ९॥ 
शौनक ऋषि ने कहा है “जन्मोदये जन्मसु तारकासु मासे तथा जन्मनि जन्मराशौ | 
व्रतेन विप्रो न बहुश्रुतोषपि प्रज्ञा विशेषेः प्रथित: पृथिव्याम! ( मु० चि० ४ प्र० 
४५ इलो० पी० टी० ) ॥ ६ ।। 
और भी 'गर्माष्टमे गगंपराश्वराद्य: फलं यदुक्त ब्रतबन्धने तु ॥ ततो5धिक जन्मसु 
तारकासु मासे तथा जन्मनि वाडवानाम्‌” (मु० चि० ५ प्र०- ४५ इलो० पी०्टी०) ॥ ९॥ 
अन्य भी राजमातंण्ड में 'यज्वा वसन्तसमये बहुवित्तमोगी गर्भाष्टमे विविधशास्त्र- 
विद्यारदस्तु ।॥ वेदाथंपाहऊनपर: खलु जन्ममासे ऋत्षेइपि जन्मनि बहुक्रतुमाजन स्यात्‌' 
€ मु० चि० ५ प्र० ४५ दइलो० पी० टी० ) ॥ & ॥ 
)न्तारदोपि 
नारद जी के आधार पर 
पट्टबंधनचौला न्नप्राशने चोपनायने । 
शुभदं॑ जन्‍न्मनक्षत्रमशुभं त्वन्यकमंणि ॥ १०.॥ 
ऋषि नारद जी ने बताया है कि पट्टबंधन, चौल, अन्न प्राशन भौर यज्ञोपवीत में 
जन्म का नक्षत्र शुम होता है और अन्य संस्कारों में अशुम होता है ॥ १० ॥ 
गगें:-- 
गग जी के आधार पर 
२जन्मनक्षत्रगइचन्द्र: प्रशस्त: स्वेकमंसु । 
क्षौरभेषजवादाब्धितरणेष॒ चर वर्जयेत्‌ ॥ ११॥ 
आचाये गग॑ ने बताया है कि जन्म नक्षत्र में चन्द्रमा समस्त शुभ कामों में शुभ 
माना जाता है, किन्तु औषधि सेवन, क्षोर, वाद और समुद्र तरण में अशुभ 
होता है ॥ ११ ॥ 
विशेष---ज्योतिनिबन्ध में “जन्ममासे5य पुत्राठइ्या घनाढ्या जन्ममोदये । जन्मभेवा 
भवेदुढा वृद्धासन्ततिवधिनी” यवन के नाम से उद्धृत है ॥ ११ ॥॥ 
ज्योतिनिबन्ध में कहा है 'जन्मोदये जन्मनि तारकासु मासे तथा जन्मनि जन्ममेवा । 
ऊढा5ज्भ ना नेकविधानि धत्ते सौख्यानि मोगं खलु वान्धवानाम्‌! ( १०१ पृ० )॥ ११॥ 
जन्मस्थेन शशांकेन पंच कर्माणि वज॑येत्‌ । 
यात्रां युद्ध गृहारंभं विवाहं क्षौरक्म च॥ १२॥ 
१. ज्यो० नि० १०१ पृ० ४ इलो० । २. ज्यो० नि० १०० पृ० १ इलो ० । 
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कहा है कि जन्म के चन्द्रमा में यात्रा, युद्ध, गृहारम्भ, विवाह और क्षौर कम ये 
पाँच काम नहीं करने चाहिए ॥ १२॥ 


ज्योतिषसार में कहा है “जन्मस्थक्षें शाला च पञ्व कर्माण वजयेतु। यात्रा युद्ध 
विवाह च क्षोरं च गृहवेशनम्‌! ( ९८ पृ० )॥ १२ ॥ 
राजमातंडे-- 
राजमातंण्ड के आधार पर 
जन्मोदयक्षंमासे क्रियते मांगल्यपोष्टिक॑ कम | 
न शुभ वदन्ति गर्गा: श्रुतिवेधक्षौरयात्रासु ॥ १३ ॥ 


राजमातंण्ड में बताया है कि जन्म की लग्न (राशि) नक्षत्र ओर मास में मांगलिक 
ओर पोष्टिक कर्म किये जाते हैं, किन्तु कर्ण वेध, क्षोर ओर यात्रादि अश्म होता! 
है ॥ २१३ ॥। 
भुजबल:-- 
भुज बल के आधार पर 
जन्मनि मासि विवाह: शुभदो जन्मक्षराशों च। 
लग्ने जन्मनि शुभदोष्शुभदो जन्मनि तिथौ भवत्ति ॥ १४ ॥ 
भुजबल में बताया है कि जन्म के मास-नक्षत्र-राशि-लग्न में विवाह शुम फल देने! 
वाला ओर जन्म को तिथि में अशुम होता है ॥ १४ ॥ 
फल प्रदीप के आधार पर 
जन्मक्षे जन्ममासे जन्मतारादिने तथा। 
जन्मभे जन्मलग्ने च कल्पकोटबां पतिव्रता॥ १५॥ 
जन्म के नक्षत्र-मास-तारा-वार-राशि-लग्न में कन्या कल्प कोटि में पतिव्रता 
होती है ॥| १५ ॥ 
फलप्रदीपे-- 
)जन्ममासे च॒ पुत्राढ्या धनाढ्या जन्मभोदये | 
जन्ममे च भवेदृढ्ा कन्याविविधसंततिः ॥ १६॥ 
फल प्रदीप में बताया है कि जन्म मास में विवाह होने पर कन्या पुत्रवती, जन्म 
नक्षत्र में सम्पत्ति शालिनी, जन्म राशि में विवाह होने पर अधिक कन्या संतति वाली 
होती है ॥ १६ ॥ 





२७ ज्यो० नि० २१०० १० ॥ 


5०६ चालीसवाँ प्रकरण 


लल्ल:--- 
लल्लाघाय॑ जी के आधार पर 
१विवाहे जन्मभे स्त्रीणां वर्जनीयं प्रयत्नत: । 
नेव पुंसामिह प्राहुज्योतिमंयविदों बुधा: ॥ १७॥ 
क्लाचाययं ललल ने बताया है कि स्त्रियों के विवाह में जन्म के नक्षत्र व चन्द्रमा का 
अ्रयत्न से त्याग करना चाहिए और पुरुषों के लिए उक्त का त्याग नहीं करना 


चाहिए ॥| १७ ॥। 
विशेष--ज्योतिनिबन्ध में यह पद्म ज्योतिष्प्रकाशक नाम से कथित है ॥ १७॥ 
ज्योतिनिबन्ध में कहा है “विवाहे स्थुलसूक्ष्माम्पां जन्मक्षयदि जायते। तत्त्याज्यं 
यदिचेद्भिन्नं तज्जन्मक्ष शुभावहम्‌' ( १०१ पृ० )॥ १७॥ 
ज्योतति:प्रकाशे-- 
ज्योति: प्रकाश के आधार पर 
जन्मभं॑ कृषिनुपाभिषेकयोर्भषणे नगरगेहकमंणि । 
आधिपत्यपभुवि मौंजिबंधने पुंविवाह उदितं शुभं बुधेः ॥ १८॥ 
ज्योति: प्रकाद्य में कहा है कि विद्वानों ने जन्म का नक्षत्र खेती, राज्याभिषेक, 
आभूषण बनाना, नगर व घर निर्माण, राजादि अधिकार प्राप्ति, जनेऊ और विवाह में 
शुम होता.है ॥ १८ ॥ 
मातंण्डे नारायणाचार्येण--- 
मुहं सातंण्ड के आधार पर 
उआर्या उद्वहने जनुभममल पट्टस्य बंधे जगु- 
गेंहग्रामनुपाभिषेकक्षषिमौंज्यन्नाशने भूषणे । इति॥ १०॥ 
आचाये नारायण ने बताया है कि विद्वान जनों ने विवाह, पट्ट बन्धन, घर ग्राम, 
'राज्यासिषेक, खेती, जनेऊ, अन्न प्राशइ्घधन और अलंकारादि कामों में जन्म का नक्षत्र 
शम कहा है ॥ १६ !। 
च्यवन्त:-- 
ज्यवनन ऋषि को आधार पर 
अजन्मक्षे जन्ममासे वा तारायामथ जन्मनि। 
जन्मलग्ने भवेदूढ्या पुत्राठ्या पतिवल्लभा ॥ २० ॥ 
च्यवन ऋषि ने बताया है कि जन्म के नक्षत्र-मास-तारा और रूग्न में विवाहित 
कन्या पुत्रों से युक्त एव पति की प्यारी होती है ॥॥ २० ॥ 


१. ज्यो० नि० १०६१ पृ० हे हलो० । २. मु० मा० ४ प्र० ५४५ इलो० | 
३. ज्यो० नि० १०० पु० । ४. मु० चि० १ प्र० ३४ इलो० पी० दटी०। 


वृहददैवज्ञसतजनम्‌ ६०७ 
चण्डेश्वर:--- 


चण्डेदवर के आधार पर 
*जन्ममासेषय जन्मर्क्षे जन्मलूग्नेध्य जन्मभें। 
उद्बाहेषु च नारीणां प्रतिष्ठा महती भवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
आचारय॑ चण्डेश्वर ने बताया है कि जन्म के मास-नक्षत्र-लग्न-राशि में विवाह होने 
पर स्त्री अधिक प्रतिष्ठा पाने वालो होती है॥॥ २१ ॥ 
विशेष--ज्यो० नि० में भूगु के नाम से उद्घृुत है ॥ २१ ॥ 
नारद:--- 
नारद जी के आधार पर 
वजन जन्ममासे जन्मक्षें न जन्मदिवसेषपि वा । 
आद्यगर्भसुतस्याथ दुहितुर्वा करग्रहः ॥ २२॥ 
ऋषि नारद ने बताया है कि जन्म के मास-नक्षत्र व वार में प्रथम संतान ( पुत्र हो 
या पुत्री ) का मंगल काम नहीं करना चाहिए ।। २२ ॥ 
शौनक:--- 


दधौनका ऋषि के आधार पर 
यात्रायां पथि बंधनं कृषिविधों सर्वस्वनाशों भवेद्‌ 
भेषज्ये मरणं सुनियतं दाहो गुहारंभणे। 
क्षोरे रोगसमागमो बहुविधं श्रा्डेथनाशस्तथा 
वादे बुद्धिविनाशन युधि भय प्राप्नोत्ससौ जन्मभे ॥। २३ ॥। 
ऋषि शौनक जी ने बताया है कि जन्म नक्षत्र में यात्रा करने पर मार्ग में बन्धन, 
खेती के काम में सबंस्व नाश, ओबाध सेवन में मरण, ग्ुह्ारम्म में निश्चय हो अग्निभय, 
क्षौर में रोग का आवयमन श्राद्ध में घत विनाश, वाद-विधाद में बुद्धिनाश, और युद्ध में 
मय देने वाला होता है ॥ २३ ॥। 
अथ जन्ममासायपवाद:-- 
अब णागे इन दोषों को नष्ट करने गहरे अपवाद वाक्‍यों को बताते हैं | 
3गृहकौमुद्यास्‌ - 
गृह फोघुदी के आधार पर 
जन्ममासि विपरीतपक्षके वासरे दिननिशोविपयंये । 
जन्मभे दलविपयंये नरो मंगलेपु सकलेबु कारयेत्‌ ॥ २४ ॥ 


२. ज्यो० नि० १०१ पृ०॥ २. म॒ु० चि० १ प्र० ३४ इलो० पी० टो० ॥ 


३२. ज्यो० मभि० १०० पृ०७। 


६०८ चालीसवाँ प्रकरण 


गृहकोमुदी में बताया है कि जन्म मास के दूसरे पक्ष में, व वार में दिन रात के 
विपयंय में तथा जन्म नक्षत्र के विपरीत अधंमाग में मनुष्य को शुभ करना 
चाहिए ॥ २४ ॥। 
भोजमातंण्डे-- 
भोजमातंण्ड के आघार पर 
)जन्ममासे तिथौ भे च विपरीतदले सत्ति। 
कारय॑ मंगलमित्याहुगंगंभागंवशौनका: ॥। २५ ॥। 
मोजमातंण्ड में कहा है कि जन्म के मास-तिथि-नक्षत्र-क्रे दूसरे भाग में मंगल काम 
करना चाहिए, ऐसा गगे, भागंव-शुक्र और शौनक का कहना है ॥ २५॥ 
मांडव्य:-- 
साण्डय्य ऋषि फे आधार पर & 
*जन्ममासनिषेधे तु दिनानि दश व्जयेत्‌ । 
आरशभ्य जन्मदिवसात्‌ शुभा: स्युस्तिथययो परे॥ २६॥ 
ऋषि माण्डव्य ने बताया है कि जन्म मास निषेध में फेवल आदि के दस दिनों का 
त्याग करना और आगे के २० दिन शुभ होते हैं ॥ २६ ॥ 
रेणुक:-- 
रेणुक जो के आधार पर 
जनेदिनं दुःखयते वसिष्टरचाष्टी च गगंश्च तथा दह्षात्रि:। 
स्याज्जन्मपक्ष॑ किल भागुरिर्च शेषा: शुभा स्यात्खलु जन्ममासि ॥ २७॥ 
आचाय॑ रेणुक ने बताया है कि वसिष्ठ जी ने जन्म का दिन अशुम ओर गग ने 
८ आठ दिन तक, अतन्रि जी ने १० दस दिन तक और मागुरि ऋषि के मत में पक्ष में 
अशुमता और अवशिष्ट मास के दिनों में शुमता होती है ॥ २७ ॥। 


नारद:ः--- 
नारद जी के आघार पर जन्म मास लक्षण 
3आरभ्य जन्मदिवसाद्ावत्त्रिशहिनं भवेत्‌ । 
जन्ममास: स विज्ञेयः: कथित्तः शीनका दिभि: ॥ २८ ॥ 
ऋषि नारद जी ने बताया है कि जन्म दिन से आरम्म करके ३० तीस दिन तक 
जन्म का मास होता है । ऐसा शौनकादि ऋषियों का मत है ॥ २८ ॥ 


१. ज्यो० नि० १०० पूृ० ३ इलो० । मोजमातंण्ड के नाम से उद्धृत है । 


२. ज्यो० नि० १०० १० ॥ 
३. मु० चि० १ प्र० ३४ इलो० टी० । 





३६ बृहह वज्ञरञ्जनम्‌ ६०६ 
आत्रेय:--- 
आत्रेय जो के आधार पर मास लक्षण 
जन्मदिनादारंभो भवत्ति हि मासस्तु खाग्निभिदिवसे: । 
विज्ञेयः शुभकार्येषु मुनिभिद्वोक्तो जन्ममासदच | २९॥ 
आत्रेय ऋषि ने बताया है कि जन्म दिन से प्रारम्म करके ३० तीस दिन तक 
शुम कामों में जन्म मास होता है । ऐसा मुनियों का कहना है ॥ २६ ॥ 
जगन्मोहने-- 
जगन्मोहन के आधार पर जन्म मास का त्याग 
"जातं दिनं दूषयते वसिष्ठ: पंचेव गे: त्रिदिनं तथात्रि:। 
तज्जन्मपक्षं किल्भागुरिश्च व्रते विवाहे गमने सुरे च ॥ ३० ॥ 
जगन्मोहन ग्रन्ध में कहा है कि जन्म का दिन अशुम होता है, ऐसा वस्िष्ठ जी का 
कथन है । गगे के गत में पांच दिन तक और अत्रि के मत में तीन दिन तक अशुमता 
होती है एवं मागुरि के मत में पूरो पक्ष ब्रतबन्ध, विवाह, गमन गौर देव काम में दूषित 
होता द्वै ॥ ३० ॥। 
व्यवहा रसमुच्चये -- 
व्यवहार समुच्चय के आघार पर जन्म मास में कर्तंव्य 
स्नान दानं तपो विद्या मांगल्यं हर्षवर्धनम्‌ । 
उद्बाहह॒तव कुमारीणां जन्‍्ममासे प्रशस्यते ॥ ३१॥ 
व्यवहार समुच्चय में कहा है कि स्नान, दान, तपस्या, विद्या, मांगलिक, प्रसन्नता 
की वृद्धि, कनन्‍्याओं का विवाह जन्ममास में करना चाहिये ॥ ३१ ॥ 
पुजामांगल्यवस्त्राण विवाहो वस्तुसंग्रहस्‌ । 
जन्ममासे5पि कतेंव्यं क्षौराध्वानं तु वर्जयेत्‌ ॥ ३२॥ 
पूजा, मंगल काम, वस्त्र, विवाह, पदार्थ सडःग्रह जन्म मास में भी करना चाहिये 
किन्तु क्षोर और यात्रा नहीं करना चाहिये ॥ ३२ ॥ 


ना रद:--- 
नारद जो के आधार पर 
जन्मराश्युद्गमे नेव॒जन्मरूग्नोदय: शुभ: | 
तयोरुपचयस्थानं यदि छरूग्नगत: शुभ: ॥ ३३ ॥ 
ऋषि नारद जी ने बताया है कि जन्म राशि लग्न में शुम काम नहीं करना और 
जन्म लग्न में उपचय भावों में यदि शुभग्रह हों तो शुमता होती है ॥ ३३ ॥ 


१. मु० चि० १ प्र० ३४ एलो० पी० टी० । 


चालीसरवाँ प्रकरण 


विदात्मजरामदीनज्यो तिवित्कृते . संग्रहे 
बृहद्दवज्ञरंजने चत्वारिशं जन्ममासाञ्यपवादप्रकर्ण समाप्तम | 


इस प्रकार श्रीमान्‌ ज्योतिर्वेता पं० गयादत्तजी के पुत्र ज्योतिषों पं ० रामदीन जी 


द्वारा रचित वृहदवज्ञरञजन नामक संग्रह ग्रन्य का जन्म मासादि निर्णय प्रकरण 


चालीसवाँ ससाप्त हुआ ॥| ४० ॥ 
इति श्रीमयु रावास्तव्य श्रीमद्मागवताभिनवशुक पं० केशवदेवचतुरव दात्मज- 
मुरलीघरचतुर्वेदकता तुह॒द्देवज्ञरठजनसह ग्रह प्रन्थस्य 
चत्वारिध्वप्रकरणस्य श्रीधरी हिन्दी टोका 
पूततिमगात्‌ ॥ '४० ॥ 


६ १० | 
इति श्रीमद्गयादत्तन्योति 


हैक ०० जी + अत 2 < रभ 
अयकचत्वारिशं एकोदरविचारमकरणं ग्रारम्पते । 
अथेकोद रविचा र:--- 
अब आगे इकतालीसरवें प्रकरण में एकोदर जातकों के विषय में विचार करते हैं 
वसिष्ठ:-- 
वसिष्ठ जी के आधार पर 
एकोदरीकरतलग्रहणं यदि स्थादेकोदरस्थवर॒यों: कुलनाशनं च। 
एकाब्दक्रे तु विधवा भवततीह कन्या नद्यंतरे च शुभदं पथ शेलरोघे ॥ १ ॥ 
ऋषि वसिष्ठ ने बताया है कि एक पेट से उत्पन्न सगी बहिनों की शादी दो - 
सगे सहोदरों से करने पर कुछ का नाथ ओर १ वर्ष के बीच कन्या विधवा होतो है । 
यदि नदियों के अन्तर ओर पव॑ंत को ओट में विवाह हो तो शम होता है ॥ १ ॥ 
मुहतंगणपति में कहा है एकोदरसमुत्पन्नमेकस्मै कन्यकराद्ययम्‌ । न देय॑ नैव कुर्याच्च 
सोदरामभ्यां सहोदरे' ( १५ प्र० १२० श्यो० )॥ १॥ 
मनु:-- 
मन के आधार पर “ 
एकोदरप्रसूतानामेकस्मिन्मण्डपेहहनि | 
एककालेपि भिन्नांशे ब्रतं महति संकटे ॥ २॥ 
ऋषि मनु ने बताया है कि यदि एक पेट से पैदा हुए लड़कों का एक मण्डप, ' 
एक दिन, एक समय में भिन्न अंश में होने पर भी यज्ञोपवीत में बड़ा संकट 
होता है ॥ २॥। 
गगे:-- 
गगंजी के आधार पर 
एकस्मिन्दिवसे लग्ने मण्डपे वा नवांशके। 
न समानक्रिया: कुर्यात्सोदर्याणां कदाचन ॥ ३ ॥ 
आचाय॑ गग॑ ने बताया है कि एक दिन, एक लग्न व मंडप, एक नवांश में दो 
सदह्ोदरों की समान क्रिया अर्थात्‌ संस्कार कमी नहीं करना चाहिए ॥| ३ ॥ 
मुहततंगणपति में कहा है “एकाहे विगश्रः . कुर्वोत सरिद्गिरिगृहान्तरे” ( १५ प्रु० 
११८ शझ्लो० ) ॥ 
« ज्यो० नि० १६१ पृ० १९ इलो० । 
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ता रद:--+ 
नारद जो के आधार पर 
*नचेकजन्मयो: पुंसोरेकजन्मे तु कन्यके। 
नूनं कदाचिदुद्ाहो नेकदा मुण्डनद्यम्‌ ।। ४ ॥ 
ऋषि नारद जी ने बताया है कि दो सहोदर पुत्रों का सहोदर कन्याओों के साथ 
विवाह निइचय नहीं करना चाहिये और दो भाइयों का चोल सस्कार भी साथ-साथ नहीं 
करना चाहिये ।। ४ ।। 
रसमानापि क्रिया मातृमेदे. तथेव च। 
विवाहे दुहितु: कार्यो न विवाहश्चतुदिनम्‌ ॥ ५ ॥ ... 
यदि माता विमाता हो तो समान संस्कार भी अर्थात्‌ विवाह करना चाहिये भर 
कन्या के विवाह से चार दिन तक विवाह नहीं करना चाहिये ॥ ५ ॥ 


एकोदरप्रसूतानामेकस्मिन्वत्सरे यदि । 
पाणिग्रहो भनेन्‍्नूनं तत्रेका विधवा भवेत्‌ ॥६॥ 
यदि दो सहोदरों का एक वर्ष के भीतर विवाह होता है तो उनमें एक विधवा या 
विघुर होता है ॥ ६ ॥। 
शुभत्रय निषेध करने पर फल 
४एकोदरप्रसूतानां नात्र . कार्यत्रयं भवेत्‌ । 
भिन्नोदरप्रसूतानां नेति शातातपोब्रवीतु ॥ ७॥ 
एक पेट से उत्पन्न होने वालों का तीन कार्य एक वे में नहीं करना और उदर 
की भिन्‍नता. होने पर करना ऐसा शातातप मुनि का कहना है ॥ ७ ॥। 
अथ शत्रत्युद्”ाहलक्षणमाह 
अब आगे प्रत्युदृताह किसे कहते हैं और यह उचित होता है या अनुचित इसे अनेक 
ग्रन्थों के वाक्‍यों से बताते हैं । 
. प्रत्युदृवाह लक्षण ज्ञान 
स्वकन्या यस्य पुत्राय दत्ता तत्कन्यकाया: स्वपुत्रेण परिणयन प्रत्युद्वाह:। 
अपनी कन्या जिसक्रे पुत्र को दें उसकी कन्या अपने पुत्र के लिए लेना ही प्रत्युद्वाह 
कहा जाता है । 





मु० चि० ६ प्र० १६४ एलो० पी० टी० । 
मु० चि० ६ प्र० १६ इलो० पी० टी० तथा व० सं० ३२ ० ३४ इलो० | 
मु० चि० ६ प्र ० १६ इलो० पी० टो० । 
मु० त्रि०६ थ्र० ५१६ इलो ० पी० टी०॥ 
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भनारद:--- 
नारद जो के आघार पर 
प्रत्युद़्ाहाो नेव कार्यो -नैकस्मिन्दुहितृद्वयम््‌ । 
नचेककन्ययो:  पुंसोरेकजन्ये तु कनन्‍्यके ॥ ८ ॥ 
ऋषि नारद जी ने बताया है क्रि प्रत्युदुवाह नहीं करना और एक लड़के को अपनी 

दो लड़की नहों देना तथा एक जन्य दो कन्या दो एक जन्य पुरुषों को नहीं देनी 
चाहिए ॥ ८ ॥। स्‍् 

वृद्ध मनु :--- 


वुद्ध मनु जी के आधार पर 
२एकमातृजयोरकेवत्सरे  पुरुषस्त्रियो: | 
न समानक्रियां कुर्यान्मातृभेदेषि , कारयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
वृद्ध मनु जी बताया है कि एक माता से उत्पन्न दो पुत्र या कन्‍्याओं की समान 
क्रिया अर्थात्‌ विवाह एक ही वर्ष में नहीं करना चाहिए भौर माता का भेद होने पर शम 
काम करना चाहिए ॥ &६ ॥। 
वसिष्ठ:-- 


वसिष्ठ न्लो के आधार पर 
उन्नत पुत्रिद्यमेकस्मे प्रदद्यात्त कदाचन ॥ १० ॥ 
: वृद्ध मनु ने बताया है कि अपनी दो कन्या एक पुरुष को नहों देना चाहिए ॥१०॥ 
स्मृतिरत्नावल्यास्‌ -- 
स्मृतिरत्नावलो के आधार पर 
अभातृयुग्मे स्वसुयुगे भातृस्वसुयुगे तथा। 
एकस्मिन्मंडपेे चेव न कुर्यान्मंडनद्वयम्‌ ॥ ११ ॥ 
वसिष्ठ जी ने कहा है कि दो सगे भाइयों का, दो सगी बहिनों का ओर दो 
संगे बहिन माईयों का एक मंडंप में मंगल काम नहीं करना चाहिए ॥ ११ ॥ 
सोदरविषयमेतत्‌ । 
यह सहोदरों के लिये कहा है । 


» मु० चि० ६ प्र० १६ श्लो० पी० टो० । 
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यम:--- 
यम के आधार पर 
१एकोदरप्रसूतानामेकस्मिन्‌वासरे पुनः । 
विवाहं॑ नैव कुर्वोत्त मण्डनोपरि मुण्डनम्‌ ॥ १२॥ 
आचाय॑ यम ने बताया है कि दो सहोदरों का एक ही बार में विवाह नहीं करना 
और विवाह के पद्चात्‌ यज्ञोपवीत नहीं करना चाहिए ॥ १२ ॥ 


गाग्ये:-- पक, 
गाग्य जी के आधार पर 


आतृयुगे स्वसयुगे भातृस्वसुयुगे तथा। 
न॒कुर्यान्मंगल किचिदेकस्मिन्मंडपेइडपिच || १३ ॥ 
गाग्यं आचाये ने बताया है कि एक मण्डप व एक वार में दो सहोदर, दो सहोदरी 
या सहोदर-सहोदरी का मांगलिक काम नहीं करना चाहिए ॥ १३ ॥ 
*एकस्मिन्वासरे प्राप्ते कुर्याइ्ममलजातयो:। 
क्षार॑ चेव विवाहं च मौंजीबंधनमेव च ॥ १४ ॥ 
यमल संतति का क्षौर, विवाह, जनेऊ आदि मंगल कार्य एक दिन में करने पर 
दम होता है ॥ १४ ॥ 
ज्योतिविव रणे-- 
ज्योतिविवरण के आधार पर 
3एकोदरयोइह्ंयोरेकदिनोद्वहने भवेन्नाद्: । 
नयंत्रे एंकदिने केप्याहु: संकटे. शुभम्‌ ॥ १५॥ 
ज्योतिविवरण में कहा है कि दो सहोदरों का एक दिन में विवाह करने पर नाश 
होता है कुछ अचार्यों का कथन है कि संकट काल में नदी पार जाकर किया जा 
सकता है ॥ १५॥। 
भिन्नमातृजयोस्तु एकवासरे विवाहमाह 'मेधात्तिथि:-- 
. पृथक्‌ मातृजयो: कार्यो विवाहस्त्वेकवासरे | 
एकस्मिन्मंडपे कार्य: पृथक्‌ वेदिकयोस्तथा ॥ १६॥ 
माता की भिन्‍नता होने पर एक दिन में विवाह शुभ होता है । इसे मेघातिथि के 
वाक्य से बताते हैं । 
ऋषि मेघातिथि ने बताया है कि माता की मिन्‍नता होने पर दो बहिन भाईयों का 
एक वार व मंडप में आचार की भिन्‍नता होने पर शुम होता है ॥ १६ ॥। 


१. ज्यो० नि० १६२ पृ० १५ इलो० । 
'२. मु० चि० ६ प्र० १६ इलो० पी० टी०। 
३. ज्यो० नि० १ ६१ पृ० १६ एलो० | ४. ज्यो० नि० १६२ १० ॥ 
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यमयोस्तु विशेष: । 
अब आगे यमर संतान के लिए विशेष बात भमट्टकारिका के आधार पर बताते हैं। 
भट्रका रिकायास्‌-- 


भट्टकारिका के आधार पर 
१एकस्मिन्वत्सरे चेकवासरे मण्डपे तथा। 
कत्तेव्य॑ मंगलं स्वत्नोर्भात्रोयंमलजातयो: ॥ १७ ॥ 


भट्टकारिका में कहा है कि एक वर्ष, एक दिन, एक मण्डप में दो यमलरू कन्या 
और पुत्रों का मांगलिक काम करना चाहिए ॥ १७ ॥ 


स्मृतिसारे-- 


स्मृतिसार के आधार पर 
पुत्रयो:  स्वसुयुगयो: कुर्याद्यमलजातयो: । 
एकस्मिन्वत्सरे चाह्ति मण्डपेषपि हि मंगलम्‌ ॥ १८ ॥ 
स्मृतिसार में बताया है कि दो यमल पुत्रों और कनन्‍्याओं का एक वर्ष, एक वार 
भौर एक मण्डप में मी मंगल काम करना चाहिए ॥ १८ ॥ 
नेकसंवत्सरे कुर्यादश्रात्रोयमलजातयो: । 
विवाहं ब्रतबंधं च तथा ब्रतविसजनम्‌ ॥ १९॥ 
एक वर्ष में दो यमलरू छड़कों का विवाह, यज्ञोपवीत और समावतंन संस्कार नहीं 
करना चाहिए ॥ १६ ॥ 
स्वस्रोर्श्रात्रोः स्वसुभ्रात्रो: सोदर्योश्च विशेषत:। 
विवाहं चेव कुर्बीत॒ नैकाहे नैकमंडपे ॥| २० ॥ 
दो बहिनों व दो सगे भाइयों का और सहोदर बहिन-माइयों का विद्ेष कर एक 
दिन व एक मंडप में विवाह नहीं करना चाहिए ॥ २० ॥ 
वराह:-- 
वराह के आधार पर 
२विवाहस्त्वेकजातानां षण्मासाभ्यंत्ते यदि। 
असंशयं त्रिभिवर्षेस्तत्रेका विधवा भवेत्‌ ॥ २१॥ 
वराह मिहिर ने बताया है कि यद्दि दो सहोदरों का या दो बहिनों का ६ मास के 
अन्दर विवाह होता है तो निश्चय ही उनमें से एक विधवा या विघुर होता है ॥ २१ ॥ 


१. भु० चि० ६ प्र० १६ इलो० तथा ज्यो० नि० १६२ पृ० | 
२. मु० चि० ६ प्र० १६ इलो० पी० टी० नारद के नाम से है। 
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च्य वन ३० 
चउ्यवन जी फे आधार पर 
१आदो चौलं ततो मोंजी विवाहरुच शुभप्रदः । 
मातृभेदे बुधेरुक्तो मातुरेक्ये न कहिचित्‌ ॥ २२॥ 
ऋषि च्यवन ने बताया है कि पहिले चौल, फिर जनेऊ तत्पद्चात्‌ विवाह दो 
लड़की, लड़कों का विमाता होने पर शुभ होता है और एक माता होने पर अशुभ 
होता है ॥ २२।। 
वसिष्ठ:-- 
वसिष्ठट जी के आधार पर 
ऋतुत्रयस्य मध्ये चेदन्याब्दस्य प्रवेशनस्‌ । 
तदा टह्येकोदरस्यापि विवाहस्तु प्रशस्यते ॥ २३ ॥ 
ऋषि वहच्तिष्ठ ने बताया है कि यदि ६ मास के भीतर दूसरा नवोन वर्ष आजाय तो 
दो सहोदरों का भी विवाह शुमभप्रद होता है ॥ २३ ॥। 
इति श्रीज्योतिविदगयादत्तात्मज रामदोनवि रचिते संग्रहे बृहद्द वज्ञ रंजने 
एकचत्वारिशं एकोदरविचारप्रकरणं समाप्तसम्‌ । 
इस प्रकार श्रीमानर्‌ ज्योतिबत्ता पं० गयादत्त जी के पुत्र ज्योतिषी पं० रामदीन जी 
द्वारा रचित वृहद्वज्ञरञअजन नामक संग्रह ग्रन्थ का एकोदर विचार नाम वाला 
इकतालीसवाँ प्रकरण समाप्त हुआ ॥। ४१ ॥। 
इति श्रीमथुरावास्तव्य श्रीमद्मागवताभिनवशुक पं० केशवदेवचतुर्वदात्मज-मुरली 
धर चतुग्दक्ृता वृहद्दववज्ञर|ञ्जनसंग्रहग्रन्यस्य, एकचत्वारिशत्प्रकरणस्य श्रीघरी हिन्दी 
टीका पुतिमगात्‌ ॥ ४१ ॥ 


१. मस॒ु० चि० ६ प्र० १६ इलो ० .पी० टी० | 


रिशंं ० ज्येष्टमार्सानि ९ &» ू 
अथ ह्विचत्वारिशं ज्येष्टमासनिणयग्रकरणं प्रारभ्यते । 
अब आगे वयालोीसर्ों प्रकरण में ज्येष्ठ महीने में किसका मंगलकायं नहीं करना 
चाहिए, इसे बताते हैं । 
१ गुरु (जक  8 
गुरु के आधार पर 
ज्येष्ठे न ज्येष्ठयो: कार्य नृतार्यो:पाणिपीडनम्‌ । 
तयोरकेत्तरे ज्येष्ठे ज्येपष्ठमासेषपि कारयेत ॥ १॥ 
गुरु वृहस्पति ने बताया है कि जेठ महीने में दो ज्येष्ठ ( बड़े ) कन्या पत्र का 


विवाह नहीं करना चाहिए और उन दोनों ( वर बध्‌ ) में एक ही बड़ा हो ठो जेठ में 
भी विवाह करना चाहिए ॥ १ ॥ 


“पराशर:-- 
पराशर के आधार पर 
अज्येष्ठकन्यका यत्र ज्येष्ठपुत्रों वरो यदि। 
व्यत्ययेषपि तयोस्तत्र ज्येष्ठमास: शुभप्रदः | २॥ 
ऋषि पराद्यर ने बताया है कि यदि कन्या ज्येष्डी न हो गौर पुत्र ज्येष्ठ हो 
अथवा पुत्र ज्येष्ठ न हो और पुत्री ज्येष्ठ हो तो उन दोनों का विवाह ज्येष्ठ मास में 
शुभ है ॥ २॥ 
3ग्गे:-- 
गगं जी के आधार पर 
ज्येष्टाया: कन्‍्यकायाइच ज्येष्ठपुत्रस्थ सवंदा | 
विवाहो नेव कतंव्यो यदि स्यान्निधनं ध्रुवम्‌ ॥ ३ ॥ 
आचाय॑ गे ने कहा है कि ज्येष्ठ पुत्र व पुत्री का विवाह ज्येष्ठ मास में नहीं 
'करना चाहिये यदि करें तो मरण अवश्य होता है ॥ ३ ॥ 
मिहिरो5षपि-- 
मिहिर के आधार पर 
ज्येष्टस्य ज्ये'्ठकन्याया विवाहो न प्रशस्यते। 
तयोरन्यतरे ज्येष्ठे ज्येष्टो मासः प्रशस्यते॥ ४॥ 
१. मु०रचि० ६ प्र० १५२ इलो० पी० टी० व ज्यो० नि० में नारद के नाम से है ॥ 
पृ०,१५२ । 
मु चि० ६ प्र० श्ए्‌ इलो ० पी० टी० डे मु० चि० ६ प्र० २१५ इलो० पी० टी० 
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आचाय॑ मिहिर ने बताया है कि जेठे लड़के व लड़की का विवाह जेठ भहीने में 
नहीं करना और वर-वध्‌ में एक जेठा हो तो जेंठ मास में विवाह शुमप्रद होता है ॥४॥ 


)वबराहः-- 
वराह के आधार पर 
दौ ज्येष्टी मध्यमौ प्रोक्तावेकं ज्येष्ठं सुखावहस । 
ज्येष्त्रयं न कुर्वीत विवाहे स्वसंमतम्‌ ॥ ५॥।। 
आचाय॑े वराह ने बताया है कि दो जेठ मध्यम और एक जेंठ सुष्तकारी तथा 
तीन जठ होने पर विवाह नहीं करना यह सब का मत है ॥ ५ ॥। 
मुह॒तं गणपति में कहा है 'नेश्स्त्रिज्येष्ठमुद्दाहे हज्येष्ठं मध्यमं स्मृतम्‌( १५ प्र० 
११२ छो० ) ॥ ५॥ 
मुहृर्त मातंण्ड में कहा है "नो ज्येष्ठाल्लघु कालरुद्धत ऋते कात्यायनो मुण्डनं चौलं 
प्राह न मेखलेत्युमयत: कार्य विवाहादिकम्‌ । भेदे&ब्दस्य च सद्धुटे वितनुयात्‌ पूर्बोदितं 
मज्ुल देदाहान्तरिते दिनव्यवहिते नद्या नगेनापि वा। एकाहे$पि जनाश्रयान्तर इहेदं 
तारतम्याद्ब॒धर्योज्यं नो यमयोनिषिद्धमनयोरेकत्र कार्य जगुः । नेकस्‍्मे दुहितृद्वयं सहज- 
योर्नेकोद्मवे कन्यके दद्यादुदवहनं मिथो न तनुयात्‌ कुर्यादसंपद्यदः ( ४ प्र० ४९-५० 
श्रो० )॥ ५ ॥ 
चण्डेइ्व र:-- 
चण्डेर्वर के आधार पर 
आद्यगर्भसुतस्याद्यादुहितुर्वा करग्रह: ॥। ६ ॥। 
विद्यारंभयं विवाह चर चूडाकरणमेखल: | 
ज्येष्ठठ ज्येष्ठमकुर्वीत कर्णवेधब्रतादिकम्त्‌ ॥| ७॥ 
आचाये चण्डेश्वर ने बताया है कि प्रथम गर्भ से उत्पन्न पत्र व कन्या का विद्यारंभ 
एवं विवाह, चौल, ब्रतबन्ध, कर्णवेध संस्कार जेंठ मास में नहीं करना चाहिए ॥६-७॥ 
मुहृतं गणपति में कहा है 'शुभन्नयं तथा पित्यक्वत्यं स्वीयकुले न सत्‌ । सहोदर- 
प्रसुतानां भ्रात॒णां च समक्रिया' ( २५ प्र ० ११६ छो० ) ॥ ७ ॥ 
मुहृतंगणपति में कहा है 'जन्ममासादिक्के ज्येष्ठे विवाहों वरकन्ययो: । आद्यगर्भ- 
भुवो नेंष्टो नानाद्यजनुषोस्तयों:' ( १५ प्र० १११ श्लो० )। 
ज्येष्टरमासनिषेधो5त्र ज्येष्ठापत्यपर:  स्मृतः । 
अन्यापत्यस्य कुर्वीत वाक्यभेदाट॒यं विधि: ॥ ८ ॥ 
जेठ मास का निषेध तो जेठी संतान के लिये ही है | द्वितीयादि गर्भेसथ का तो 
मंगल काम जेठ महीने में करना चाहिए ॥ ८ ॥ 


१. मु० चि० ६ प्र ० १५ इलो० पो० टी० ॥ 
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गग 5 / 
गे के आधार पर 
मार्गमासे तथा ज्येष्ठे क्षोरं परिणय व्रतम्‌ | 
ज्येष्ठपुत्रदृह्ित्रोरच यत्नेन परिवजंयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
आचाय॑ गे ने बताया है कि अगहन और जेठ5 महीने में जेठे लड़का लड़की का 
क्षोर, विवाह और यज्ञोपवीत यत्न से वजित करना चाहिए ॥ & ॥ 
विशेष- पी० धा० टी० में भट्टकारिका के नाम से “मार्गशीर्ष तथा ज्येष्ठे क्षौरं 
परिणयतव्रतम्‌ । आयद्यपुत्रदुहित्रोन्‍्च यत्नतः परिव्जयेतु' (मु० चि० १६ श्ञो० 
पी० टी० )॥ ९॥ 
वा त्स्य:--- 
वात्स्य फे आधार पर 
मार्गशीर्ष तथा ज्येंप्ठें विवाह चौलमेव च। 
ज्येष्ठेपुन्नदृह्ित्रोश्च॒ न ॒कुर्वीत्त ब्रत॑ तथा ॥ १० ॥ 
ऋषि वात्स्य ने बताया है कि अगहन तथा जेठ मास में प्रथम गर्म के लड़का, 
लड़की का विवाह, चोल तथा ब्रतबन्ध नहीं करना चाहिए ॥ १० ॥ 
मातंण्डे- 
मातंण्ड के आधार पर 
ज्यष्ठ पूव॑भवस्येति ॥ ११॥ 
प्रथम प्रसृूत बालक जेठा होता है ॥.११ ॥ 
पुनः वात्स्य:-- 
फिर वात्स्य के आधार पर 
व््तबंधं विवाह च॒ चूडा कर्णंस्य वेघनम्‌ । 
ज्येष्ठपुत्रदुहित्रोौश्च. जन्ममासि न कारयेत्‌ ॥ १२॥ 
ऋषि वात्स्य ने बताया है कि जनेऊ, विवाह, चौल और कणंवेघ जेठे लड़के, 
लड़की का जन्ममास में शुम काम नहीं करना चाहिए ॥ १२॥ 
अस्यापवाद:। 
इसके अपवाद को बताते हैं । 
सारसंग्रहे-- 
सारसड-ग्रह फ॑ आधार पर 
ज्येष्ठमास्याद्यगरभंस्य शुभवज्य स्त्रिया अपि। 
कृत्तिकास्थ॑-र्खव त्यक्त्वा ज्येष्ठे ज्येष्टस्य कारयेत्‌ || १३ ॥ 


१. मु० चि० ६ प्र० ३३ इलो० पी० दी० | 
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सारसडम्रह में कहा है कि जेठ महोने में प्रथम गर्भात्पन्न पुत्र, पुत्री का भी शुभ 
काम नहीं करना और क्त्तिकास्थ सूर्य को छोड़कर जेठ मास में जेठे का मज्भूल काम 
करना चाहिए ॥ १३ ॥ 
भारद्वाज: -- 
ह भारद्वाज क. आधार पर 
येष्ठे ज्ये'ष्ठस्थ कुर्वीत भास्करे .चानले स्थिते | 
नोत्सवादीनि कार्याणि दिग्दिनानि च्‌ वज॑येत्‌ ॥ १४॥ 
*दशाहं 'चेव गगेस्तु त्रिदशाहं बृहस्पति: ॥ १५ ॥ 
ऋषि भारद्वाज ने बताया है कि जेंठ मास में. जेठे का क्ृत्तिकास्थ सुये.में १० -दिन 
छोड़कर, गग॑ के मत से १० दस दिन ओर बृहस्पति जी के मत में तेरह दिन छोड़कर 
शाम काम करना चाहिए ॥ १४-१५ ॥ 
_अथ लघुज्येष्ठयो विचार: | 
अब आगे लघु और जेठा कौन होता है, इसे बताते हैं । 
देवल:--- 
देवल जो के आधार पर 
3यस्य जातस्य यमयो: पद्यंति प्रथमं मखम्‌ । 
संतानयो: पिता चेव तस्मिन्‌ ज्यष्ठ्यं प्रतिष्ठितमु | १६॥। 
ऋषि देवल ने बताया है कि यम्क संतानों में जिसका मुख पहिले माता पिता देखें 
वह जेठा पुत्र होता है ॥ १६॥ 
अमनु:-- 
मनु जी के आधार पर 
जन्मज्येष्ठेन चाद्धानं सुब्रह्मण्पास्वपि स्मृतम्रु । 
यमयोहचेव गर्भेषु जन्मतो ज्येष्ठता मता॥ १७॥ 
ऋषि मनु ने बताया है कि सुब्रह्मण्या नामक यज्ञ में भी जन्म से हो ज्येछठत्व कहा 
गया है तथा गर्म के एक काल में आधान होने पर भी यमल सनन्‍्तानों में भी जन्म से 
'ही ज्येष्ठव कहा है ॥ १७ ॥ 
बृहल्लघुमंगलमाह सारसमुच्चये-- 
अब आगे बृहत्‌, लघु मंगल क्या द्वोता है, इसे बताते हैं। 
सारसमुच्चय के आधार पर 
चडाकेशांतसीमन्तविवाहोपयनानब॒धः ॥ 
गुरुमंगलममित्याहुस्तदन्यंललघुमंगलमू॒. ॥ १८ ॥ 


ड़ इअइइछआछब्ओाोस ् ु ुऋअऋअऋआ अ् ्  ंफंचेो)फमसकसससनक न टन मन. जन न्‍न्‍ष्७नकनकक-७००७७७७०७७७०७७७७ 
व तत-ोओ े हे 


१. मु० चि० ६ प्र० १५दलो० पी० टी० | २. मु० चि० ६ प्र० १५इलो० पी० टी० | 
३. मु० चि० ६ प्र० १६ इक्तो ० पी० टी० । ४ मनुस्मति & अ० १२६ इलो० । 
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सार समुच्चय में बताया है कि चूडा, केद्यान्त, सीमन्त, विवाह कलर यज्ञोपवीत बड़े 
मंगल कार्य और इनके अतिरिक्त लघु मंगल काम होते हैं ॥ १८ ॥. 
कात्यायन:-- 
कात्यायन के आधार पर 
"मातृयज्ञक्रियापूर्व॑ज्येष्ठं कृत्वा तु मंगलम्‌ | 
ऋतुत्रय॑ . पुनर्यावन्ष॒ . कुयल्लिघुमंगलम्‌ ॥ १९ ॥ 
ऋषि कात्यायन ने बताया है कि मातृ यज्ञ रूपो बड़ा मद्भुल काय करके. ६ मास 
तक लघु मज्भुल काम नहीं करना चाहिए ॥ १६ ॥ 
*चौल मुण्डनंमेवोक्त वर्जेयेन्मण्डनात्परम्‌ । 
मौंजी. चोभयततः कार्या यत्तों मॉजी न: मुण्डनस्‌ ॥ २० ॥ 
चौल संस्कार को ही मुण्डन कहते हैं और विवाह के पश्चात्‌ चौल नहीं करना एवं 
यज्ञोपवोत तो पहिले व बाद में -.करना चाहिए, क्योंकि मोज्जीबन्धन चौल नहीं 
होता है ॥॥ २० ॥ द 
3अभिन्ने वत्सरेष्पि स्यात्तदहस्तत्र भेदयो: । 
अभेदे तु विनाशः स्यान्न कुर्यादेकमण्डपे ॥ २१ ॥ 
एक वर्ष में मी दिन की भिन्‍नता होने पर करना चाहिये और एक दिन ( वार ). 
में करने पर तथा एक भण्डप में नाश होता है ॥ २१ ॥ - 
वसिष्ठ:-- 
वसिष्ठ जी के आधार पर 
*न पुंविवाहोध्व॑मृतुत्रयेषि विवाहकाय॑ दुहितु: प्रकुर्यात्‌ | 
न मण्डनाच्चापि हि मुण्डनं च गोत्रेकतायां यदि वाक्यमेद: ॥ २२ | 
ऋषि वसिष्ठ जी ने बताया है कि पुरुष के विवाह के पदचात्‌ ६ मास तक स्त्री का 
विवाह नहीं करना और यदि गोत्र की एकता हो तो विवाह के बाद चौल नहीं करना 
चाहिए ॥ २२ ॥ 
अत्रि:-- 
अत्रि जी के आधार पर 
कुले ऋतुत्रयादर्वाक्‌ मण्डनान्न तु मुण्डनम्‌ । 
प्रवेशान्षिगंगो नेष्टो न कुर्यान्मंगलत्रयम्‌ ॥ २३ ॥ 
ध्कुवेस्ति मुनयः केचिदन्यस्मिवत्सरे लघु। 
लघु वा गुरु वा काय प्राप्त नैमित्तिकं तु यत्‌ ॥ २४॥ 
, ज्यो, नि. १६१ पृ० ७ इलो ० । २. ज्यो. नि. १६१ पृ० १० दइलो० | 
ज्यो, नि. १६१ प्र० ११५ इछो० । ४. व० सं० ३२ अ० ३१ इलो० । 


ज्यो, नि. १६१ पृ० ५ एलो० कात्यायन के नाम से है । 
ज्यो. नि. १६१ पृ० ८ इलो० ॥ 
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१मुण्डनं॑ चौलमित्युक्त व्रतोद्दाहों तु मण्डनम्‌ ॥ २५॥ 
ऋषि अन्नि ने बताया है कि अपने कुल में विवाह होने के बाद ६ मास से पृ 
चौल और प्रवेश से निगंम तथा ३ तीन मंगल काम नहीं करने चाहिए ॥ २३ ॥ 
कोई २ ऋषि दूसरा वर्ष होने पर लघु काम करने को कहते हैं । तथा नेमित्तिक 
होने पर लघु अथवा बड़ा मंगल काम करने चाहिए ॥ २४ ॥ 
मंडन को चौल और ब्रत व विवाह को मंडन कहते हैं ॥ २५॥ 
ज्योतिविवरणे -- 
ज्योतिविवरण के आधार पर 
२ऊध्व विवाहाच्छुभदो नरस्य नारीविवाहो.न ऋतुत्रये स्थात्‌ । 
नारीविवाहात्तदहेषि शस्तः नरस्य पाणिग्रहमाहुरार्या: | २६॥ 
न मण्डनान्मुण्डनमूध्व॑मिष्ट न॒पुत्रयोमुंण्डनमेकवर्ष । 
न पुंविवाहोध्वंऋतुत्रयेषि विवाहकार्य दुहित॒ब्च कुर्यात्‌ ॥ २७॥ 
ज्योतिविवरण में कहा है कि पुत्र के विवाह के बाद ६ मास तक पुत्नी का विवाह 
नहीं करना और कन्या के विवाह के दिन या पश्चात्‌ पुत्र का विवाह शुभ होता 
है ॥ २६ ॥ 
मण्डन ( विवाह ) के बाद चोल शुम नहीं होता ओर दो पुत्रों का मुण्डन एक 
वर्ष में नहों करदा एवं पुत्र के विबाह के बाद पुत्री का विवाह नहीं करना 
चाहिये ।। २७ ॥ 


ना रद ३७७» 
नारद जी के आधार पर 


3मुण्डनान्मण्डन॑ काय- मण्डनान्नेव मुण्डनस्‌ । 
अपुत्रोविवाहात्परत: सदेव शुभप्रदं पुत्रविवाहकर्म । 
पुत्रद्यये नैव ऋतुत्रयेपि पुत्रीद्ये चापि कदाचिदेव ॥ २८॥ 
ऋषि नारद जी का कहना है कि चौल के पश्चात्‌ विवाह करना चाहिए और 
विव्राह के अनन्तर चौल संस्कार नहों करना तथा पुत्रो के विवाह के बाद पुत्र का 
विवाह शुमश्रद होता है । दो पुत्रों का अथवा दो पुत्रियों का विवाह ६ -महीने के बीच 


नहीं करना चाहिये || २८ ॥| 





१, ज्यो. नि, १६१ पृ० ९ इलो० । 
२. ज्यो० नि० १६१ पृ० १८ इलो० शाज्भंघर के नाम से है | 
३. म॒ु० चि० ६ प्र० १६ इलो० पीं० टो० १ ४» व० सं० ३२ अ० ३३ इलो० | 


वृहहँ वज्ञरञ्जनम्‌ ६२३ 


वात्स्य :--- 
वात्स्प के माघार पर 
"सत्रीविवाह: कुले निर्गंमः कथ्यते पुंविवाह: प्रवेशों वसिष्ठादिभिः । 
निगंमादादितो न प्रवेशों हितस्तत्र संवत्सरांते विधि: कीतितः ॥२९॥ 
ऋषि वात्स्य ने बताया है कि वसिष्ठ आदि ने स्त्री का विवाह कुल में निर्गंम कहा 
है ओर पुत्र का विवाह प्रवेश कहा है। निगम से पहले प्रवेश शुभ नहीं होता तथा , 
वर्ष के अन्त होने पर दूसरे वर्ष में करना चाहिये || २६ ।॥। 
कात्यायनोपि-- 
कात्यायन जी के आधार पर भी 
ध्युत्रोद्ठाह: प्रवेशास्यः कन्योद्वाहस्तु निर्गंम:॥ ३० ॥ 
ऋषि कात्यायन जी ने कहा है कि पुत्र का विवाह प्रवेश और कन्या का विवाह 
निर्गंम होता है ॥॥। ३० ॥ 
वसिष्ठ:-- 
वसिष्ठ जी के आधार पर 
3द्विशोभनं त्वेकगृहेपि नेष्ट शुभं तु पश्चान्नवभिदिनेस्तु । 
आवद्यके शोभनमुत्सुको वा द्वारेष्थवाचाय॑विभेदतो वा ॥| ३१ ॥। 
ऋषि वसिष्ठ ने बताया है कि एक धर में दो शुभ काम श्रेयस्क्र नहीं होते और 
आवश्यकता होने पर ६ दिन के अनन्तर यथा दरवाजे की भिन्नता अथवा भिन्न आचायंता 
होने पर करना चाद्ििए ॥ ३१ ॥ 
सारावल्यास-- 
सारावलो के आधार पर 
बअफाल्गुने चेत्रमासे तु पुत्रोद्होपनायने । 
भेदादव्दयय कुर्वोतत. . नतुंत्रयविलंघनस्‌ ॥ ३२ ॥ 
सारावलो में कहा दै कि फाल्गुन मास में विवाह और चंत में यज्ञोपवीत करना 
चाहिये । इसमें ऋतुत्रयथ ( ६ मास ) रूंघन दोष नहीं करना ॥| ३२ 0 
संहिता प्रदीपे -- 
संहिता प्रदीप के आधार पर 
"ऊध्व विवाह्मत्तनयस्य नैव कार्यो विवाहो दुहितु: समाद्धंस । 
अप्राप्य कन्या इ्वशुरालयं तु वधूप्रवेश्यास्वगृहूं न चादौ ॥ ३३॥ 


« मु० चि० १६ इलो० पी० टो० १ २. ज्यो० नि० १६१ पृ० ६२ इलो० | 
म॒० चि० ६ प्र० ५१्द्‌ इलो० पी० टो० || 
मु० चि० ६ प्र०-२१८ इलो ० पीं ० पी०। न्‍्ञ 
ज्यो० नि० १६१ पृ० ४ इलो० तथा बृ० रं० में 'छूयं च वषूप्रवेशात्स्व” पाट है । 
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संहिता प्रदीप में कहा है कि पुत्र के विवाह के पदचात्‌ ६ मास तक पुत्री का 
विवाह नहीं करना तथा कन्या के दृवसुरालय में प्राप्त हुए बिना अपने घर में प्रथम 


वधका का प्रवेश नहीं करना चाहिये ॥ ३३ ॥। 


कपदिकासु - 
कपदिका के आधार पर 


उद्वाह्म पुत्रीं न॒ पिता विदध्यात्पुत्रांतरस्योद्रहनं कदापि। 
यावच्चतुर्थ दिन्तमत्र पूर्व समाप्य चान्योद्वहन्ं विदध्यात्‌ ॥ ३४॥ 
कपदिका में कहा है कि पिता पुत्री का विवाह करके पुत्रान्तर का विवाह न 
करे और  चतुर्थोकर्म करके पहले कर्म को समाप्त करके तब अन्य का विवाह 
होता है ॥ ३४ ॥॥ 
काश्यप: --< 
फाश्यप जी के आधार पर 
मौंजीबंधस्तथोद्गाह: षण्मासाभ्यन्तरेषि वा। 
पुत्युद्वाहं न कुर्वीत्त विभक्तानां न दोषछत्‌ ॥ ३५॥ 
काइयप ऋषि ने बताया है कि मौठजीबन्धन और विवाह के बाद प॒श्रो का विवाह 
६ मास के अन्दर नहीं करना चाहिये तथा विभक्तों में दोष नहीं होता है ॥ ३५ ॥ 
इति श्रीज्योत्तिविद्गयादत्तात्मजरामदीनज्योतिवित्कृते संग्रहे 
बृहदवज्ञरंजने द्विचत्वारिशं ज्येष्टमासप्रकरणं समाप्तस्‌ । 
इस प्रकार श्रीमान्‌ ज्योतिर्वेत्ता.पं० गयादत्त जी के पुत्र ज्योतिषी पं० राभदीन जी 
द्वारा रचित बृह॒द्देवज्ञरअजन नामक संग्रह ग्रन्थ का जेठ मास निर्णय नाम वाला 
वयालीसवबाँ ,प्रकरण समाप्त हुआ ॥ '४२ ॥ 
इति श्रीमथुरावास्तव्य श्रीमद्मागवतामिनवशुक पं० केशवदेवचतुर्वेदात्मज मुरली- 
घरचतुर्वेदक्ृता बृहद्‌दवज्ञरठजन संग्रहग्रन्थस्य द्विचत्वारित्‌ प्रकरणस्य श्रीधरी हिन्दी 
टीका परिपूर्णा ॥| ४२ ॥ 





२८ ज्यो० नि० १६१ पृ० ५भ्२ शो ० || 


४0 


अथ तिचल्वारिशं सिहस्थगुरुप्रकरणं प्रारभ्यते । 
अथ सिहस्थगुरुविचार: | 
अब आगे तैंतालीसवें प्रकरण में सिह के गुरु में अर्थात्‌ सिह-राशि में गुरु के जाने 
पर किन-क्किन कार्यों का ध््याग करना चाहिए, इसे विविध वाक्यों से बताते हैं । 
शौनक:-- 
शोनक जो के आधार पर 
कीर्त्यागारविवाहयागगमनं क्षोरं च क्णंव्यधं 
विद्यादेवविकोकनोपनयनं दीक्षापरीक्षाव्रतम्‌ । 
स्नान तोर्थंगमं वनं पुरमहीदानं प्रतिष्ठाग्णं 
सिहस्थे विबुधार्चने न शुभदं कतुंस्तथा सूयंगम्‌ ॥ १ ॥ 
ऋषि शौनक ने बताया है कि सूर्य की राशि सिंह में गुरु के रहने पर कीति 
सम्बन्धी, घर सम्बन्धो, विवाह, यज्ञ, यात्रा, क्षौ र, कर्णवेघ, विद्या, देवदशन, यज्ञोपवीत. 
दीक्षा, परीक्षा, व्रत, स्नान, तीथंयात्रा, वन, नगर, भूमि दान व देव प्रतिष्ठा करने पर 
कर्ता को शुभ फल नहीं होता है ॥ १ ॥ 
शौनकः-- 
पुनः शौनक जी आधार पर 
सिहस्थे5मरसन्त्रिणि | 
विवाहब्तयात्रादिपुरहम्यंगृहादिकम्‌ । 
क्षौरं विद्योपविद्यां च यत्नतः: परिवजंयेत्‌ ॥ २ ॥ 
ऋषि शौनक ने बताया हैँ कि सिंह के गुरु में विवाह, व्रत, यात्रा, नगर, प्रासाद, 
घर आदि, मुण्डन, विद्या, उपविद्या सम्बन्धी कामों का त्यागः यत्न से करना 
चाहिए ॥ २ ॥ 
क्ृष्णम्भट्रीये स्कान्दवचनस्‌-- 
कृष्णभट्टीघ में स्कान्द के वाक्य के आधार पर 
सिहस्थिते गुरो राजन्‌ विवाहं नव कारयेत्‌ ॥ ३॥ 
कृष्णमट्टीय में स्कान्द के वचन से मालूम होता है कि सिंह के गुरु में विवाह नहीं 
करना चाहिये ॥ ३ ॥ 


६२६ तेंतालीसवां प्रकरण 


माण्डव्य4७-- 
माण्डव्य जी के आधार पर 
"इृष्टापू्ती च चौलादिसंस्कारान्‌ वास्तुकमं च। 
अन्यानि शुभकार्याणि न कुर्यात्‌ सिंहगे गुरो॥ ४॥ 
ऋषि माण्डत्य ने बताया है कि अभीष्ट की सिद्धि के लिये (वह राशि में गुरु के 
रहने पर चोलादि संस्कार, वास्तु कायें और अन्य शुभ काम नहीं करना चाहिए ॥४॥ 


गगेः--- 
गे के आधार पर 


न गुरो सिहराशिस्थे सिहांशकगतेपि वा। 
क्षौरमन्न॑ न कुर्वोत॒ विवाहं गृहकर्म च॥ ५॥ 
आचाय॑ गगे ने बताया है कि सिंह राशि में गुरु के रहने पर तथा सिंह के नवांध 
में गुरु की स्थिति होने से क्षौर, अन्न प्राशन, विवाह ओर गरुहारम्म या गृहप्रवेश कार्य 


नहीं करना चाहिए ॥ ५ ॥। 
*तनिणया मृते-- 
नि्णयामृत के क्राधार पर 
उद्यानचूडाब्रतबंधदीक्षा विवाहयात्रा च वधूप्रवेश: | 
तडागकृपत्रिदद प्रतिष्ठां बुहस्पत्तौ सिहगते न कुर्यात्‌ ॥ ६॥ 
निर्णयामृत में बताया है कि वगीचा, चोल, यज्ञोपवीत, दीक्षा, विवाह, यात्रा, 
वधू प्रवेश, तालाब, कुर्आँ, देव प्रतिष्ठा सम्बन्धी काम सिंह के गुरु में नहीं करना 
चाहिए ॥| ६ ॥। 
3कालनिणंये-- 
काल निर्णय के आधार पर 
शांतिक॑ पौष्टिक॑ यात्रा प्रत्तिष्ठोद्वाहपुवंकम्‌ । 
न॒ कुर्यात्सवमांगल्यम्मय सिहसंस्थे बृहस्पतों ॥ ७॥ 
कालनिणंय में कहा है कि शान्तिक, पौष्टिक, यात्रा, प्रतिष्ठा, विवाह और समस्त 
मांगलिक काम थिंह के गुरु में नहीं करना चाहिए ॥ ७ ॥ 


राजमातंण्डे- 
राजमातंण्ड के आधार पर 


सिहे यदा तिष्ठति देवपुज्य: पापं तदा वत्सरमादिशंति। 

वेधव्यमाप्नोत्यचिरेण कन्या विवाहिता स्याद्यदि माधवेन ॥| ८॥ 
५१, ज्यो० नि० ६२ पृ० ५ भशो० | ४ 

२. मु० चि० १ प्र० ४८ इलो० पी० टो० में वराह के नाम से उद्धृत है । 

३. ज्यो० नि० ६२ पृ० ४ झ्लो० । 


वृहृद वज्ञ रअजनमु ६२७ 


राजमातंण्ड में बताया है कि वह में जब गुरु विद्यमान होता है तो वह वर्ष अशुभ 
माना जाता है। यदि वेशाख के अतिरिक्त किसी मास में कन्या का विवाह किया जाय 
तो थीघत्र ही वह विधवा हो जाती है ॥ ८ ॥ 
विवाहचूडाब्रतकर्णवेधक्षौ रप्रतिष्ठा. च गृहप्रवेश: |. 
सुवर्णंशंखाद्युपभोगविद्या सिहे सुरेज्ये न हि शोभनाः: स्युः॥ ९ | 
विवाह, चौल,.- जनेऊ, कर्णवेघ, क्षौर, प्रतिष्ठा, गृह प्रवेश, सोना, शंख आदि का 
उपभोग, विद्या सम्बन्धी काम अशम होता है ॥ ६ ॥॥ 
मणिमालायामस्‌-- 
मणिमाला के आधार पर 
यात्रा क्षोरं च दीक्षा च विवांहब्रतवंघनम्‌ । 
प्रतिष्टाद शुभं कार्य त्यजेत्सिहगते गुरो॥ १० ॥ 
मणिमाला में कहा है कि यात्रा, क्षौर, दीक्षा, विवाह, यज्ञोपवीत, प्रतिष्ठा और 
मांगलिक काम पिंह राशि में गुरु के रहने पर नहीं करना चाहिए ॥ १० ॥ 
लल्लः--- 
लल्लाचाय॑ के आधार पर 
"मुगन्द्रसंस्थति जीवे मध्यदेशे करपग्रहे। 
मृत्युयोगो मृत्युद: स्याइंपत्योरिति निश्चय: ॥ ११॥ 
आचाय॑ लल्ल ने बताया है कि सिंह राशि में गुरु के रहने पर मध्य देश में विवाह 
होने पर मृत्युयोग होने से वर-वध्‌ के लिये मरण कारक होता है ॥ ११ ॥ 
*भू गुः-- 
भूगुजो के आधार पर 
सीमन्तजातकादीनि प्राशनान्तानि च क्रमात्‌। 
कतंव्यानि न॒ दोषोस्ति पंचाननगते गुरो॥ १२॥ 
आचाये भृगु ने बताया है कि सीमंत, जातकम से अन्न प्राशन तक के संस्कार 
हु के गुरु में करने पर दोष प्रद नहीं होते हैं ॥ १२१४ 
3कल्पत् रौ-- ह 
कल्पतद के आधार पर 
नेष्टे शुक्रे तथा जीवे सिहस्थे च बृहस्पतो। 
कुर्याच्चेत्रे स्वदेव्यर्चा . प्रत्यन्द॑ कुलघमंतः ॥ १३ ॥ 
' १. ज्यो० नि० ६२ पृ० १३ छ्लो० । २. ज्यो० नि० ६२ पृ० १४ झ्ो० । 
३. व० सं० ४२ प्र० २६ इछतो० में 'दम्पत्योनिधनप्रद:” पाठ है । 


ध्र्ध तैतालीसवां प्रकरण 


कल्पतरु नामक ग्रन्थ में बताया है कि शुक्र ओर गुरु के नेष्ट होने पर ए वं सिंहस्थ 
गुरु में अपनी वंश परम्परा के आधार पर चेत्र मास में प्रतिवर्ष अपनी कुलदेवी की 


पूजा करनी चाहिए ॥ १३ ॥ 
)कालनिणंये -- 
कालनिर्णय के आधार पर 
सिहस्थिते सुरगुरावधिमासके च ज्येष्ठे तथाद्यतनयस्य कुमारिकाया:। 
कुर्वीत नाकंगतनीचगयोविलग्नेजन्मेशयोइ्च निखिलान्यपि मंगलानि ॥ १४॥ 
इति न्यायाद्विशेषवाक्य: सामान्य4चनस्य बाधकत्वं भवति | कथंचिद्वाध 
फत्वमिति चेदुक्तम्‌ अंशमेदेनापि वज्यंम्‌ । 
कालनिणंय में बताया है कि सिंह के गुरु, अधिक मास व जेठ में ज्येष्ठ पुत्र या 
पुत्री का तथा जन्म राश्यींश ' व छग्नेश के अस्त और नीचस्थ होने पर मंगल काय॑ 
नहीं करना चाहिये | १४ ॥ 
इस प्रकरण के न्याय से विशेष वाक्यों से सामान्य बचन में बाघकता होती है ॥ 
कैसे बाधकता होती है इसे पूछते हो तो उत्तर में अंश भेद से भा वज्यंता होती है, इसे 
बताते हैं। 
२मुहतंचिन्तामणी -- 
मुह॒तंचिन्तामणि के आधार पर 
सिंहे ग्रौ सिहलवे विवाहो नेष्ट इत्ति। 
मुहतंचिन्तामणि में बताया है कि विवाह में वह राशि में घिह के नवांश में गुर 
त्याज्य होता है ॥। 


3राजमातंण्डे-- ४ 
राजमातंण्ड के आधार पर 


सिहराशौ तु सिहांशे यदा भवतति वाक्पत्ति:। 
स्वेदेशेष्वयं त्याज्यो. दम्पत्योनिधनप्रद: ॥ १५॥ 
राजमातंण्ड में बताया है कि सिंह राधि में धिह के नवांश में गुरु के रहने पर 
समस्त देशों में विवाह त्याज्य होता है क्योंकि वर-वध्‌ के लिये मरण कारक होता 
है ॥। १५॥। 
सिहेन्यराशि सहांहो यदा भवत्ति वाक्पतिः:। 
स्वंदेशे शुभ॑ त्याज्यो . दम्पत्योनिधनप्रदः ॥ १६ ॥ 
सिंह में या अन्य राशि में सिंह के नवांश में समस्त देद्यों में शुमकाम वर्जित होता 


है क्योंकि वर वधू का मरण कारक द्वोता है ॥ १६॥। 


१, ज्यो० नि० ६२ पृ० १२ झ्लो० । २. १ प्र० ४९ इलो० । 
३. मु० चिं० १ प्र० ४९ एलो० पी० टी० । 





वृहद वज्षरण्जनम्‌. ६२६ 


देशभेदेनापि वज्यंम्‌ । 
अब आगे देश भेद से वर्जनीयता बताते हैं । 
वसिष्ठ:--- 
वसिष्ठ जो फे आधार पर 
गोदावय्युत्तरे भागे भागीरथ्याइच दक्षिणे। 
विवाहादि न कुर्वोत्त सिहसंस्थे बृहस्पतो ॥ १७ ॥ 
प्ददषि वसिष्ठ ने बताया है कि गोदावरो के उत्तर हिस्से में और गंगा के दक्षिण 
भाग में सिंह के गुरु में विवाह आदि शुम कर्म नहीं करना चाहिए ॥ १७॥ 
बरगग- 
गग जो के आधार पर । 
'भागीरथ्युत्ते तीरे गोदावर्याइच .दक्षिणे। 
व्रतोद्दाहादिकर्माण सिंहगेज्ये न दुष्यति ॥ १८ ॥ 
आचाये गे ने बताया है कि गंगा के उत्तर तठ पर और गोदावरी के दक्षिण में 
व्रत, विवाह आदि शुभ काम सिंह के गुरु में दोषप्रद नहीं होते हैं | १८ ॥। 
वसिष्ठ:--- 
वसिष्ठ जी फे आधार पर 
सिहस्थिते सुरगुरो यदि नमंदायास्तद्वजंयेत्सकलकमंसु सौम्यभागे। 
विध्यस्य दक्षिणदिशि प्रवदन्ति चार्या: सिहांशके मृगपतावपि वर्जनोयः ॥१९॥ 
ऋषि वसिष्ठ ने बताया है कि पिह राशि में गुरु के होने पर नमेंदा के उत्तर 
भाग और विन्ण्यपवंत के दक्षिण भाग में धिह के नथांश में तथा ह राशि में रहने पर 
भी समस्त मांगलिक काम नहीं करने चाहिए ॥ १९ ॥ 
नक्षत्रभेदेन सिहस्थगुरुविचार: । 
अब भागे नक्षत्र भेद से धिहस्थ ग्रुरुका विचार बताते हैं । 
व्यास:-- 
व्यास जो के आचार पर 
रसिहे सिहाशके जीवे कलिगे गौडगुजरे। 
कालमुृत्युरयं योगो  दम्पत्योनिधनप्रद: ॥ २० ॥ 
श्रीव्यासजी ने बताया है कि सिंह राशि में घ्विह के नवांश में गुरु के होने पर 
कलिज्भ, गौड, गुजरात देशों में काल मृत्यु योग होता है। यह स्त्रो, पुरुष दोनों के 
लिये मरण प्रद होता है ॥ २० ॥ ल्‍ 


१. मु० चि० १ प्र० ४९ इलो० पी० टी० में वसिष्ठ के नाम से उद्घुत है । 
२. मु० चि० १ प्र० ४९ इलो० पी० टी० में वसिष्ठ के नाम से उद्घुत्त है । 


६२३० तैतालीसवां प्रकरण 


ज्योतिनिबन्धे-- , 


ज्योतिनिबन्ध के आधार पर 
गोदाया याम्यदिग्भागे भागीरथ्यास्तथोत्तरे। 
विवाहादि शुभ कार्य सिहस्थेपि बृहस्पतो ॥ २१॥ 
ज्योतिर्मिबन्ध में बताया है कि गोदावरी नदी के दक्षिण भाग और भागीरथी नदी के 
उत्तर भाग में सिंह के गुरु में मी विवाह आदि मांगलिक काम करना चाहिए ॥२१॥ 
मुहतंगणपति में कहा है “गोदाया यास्‍्यदिग्मागे भागीरथ्थास्तथोत्तरे । विवाहाद्य- 
खिल कार्य सिंहस्थेषपि वृहस्पतो” ( १५ प्र० ६१ एलो० ) ॥ २१ ॥ 
१ वुद्धगर्गं:-- 
वृद्ध गगं के आधार पर 
भागीरथ्युत्तरे कूले गौतम्या दक्षिणे तथा। 
ह विवाहो व्रतबन्धो वा सिंहस्थेज्ये न दुष्यति ॥ २२ ॥ 
वृद्ध गगं ने बताया है कि गंगा नदी के उत्तर तट में ओर गौतमी नदी के दक्षिण 
किनारे पर विवाह या यज्ञोपवीत संस्कार सिंह के गुरु में दोष प्रद नहों होता है ॥२२॥ 
बालभषायामस्‌--- 
बालभूषा के आधार पर 
गोदावरी रेविकान्त: सिंहस्थस्य निषिद्धता । 
न गंगोत्तरतो गोदारेवयोदंक्षिण, तथा ॥ २३॥ 
बालभूषा में कहा है कि गोदावरी और रेवा नदी के मध्य में सिंह गुरु का शुभ 
कामों में त्याग होता है एवं गंगा से उत्तर तथा गोदा रेवा से दक्षिण में शुभकामों का 
निषेध नहीं होता है ॥ २३ ॥। 
गणपति:-- 
गणपति के आधार पर 
रसिहे सिहांशधके जीवे विवाहादि न कारयेतु। 
गोदाया उत्तरे भागे भागीरथ्याश्च दक्षिणे।॥ २४॥ 
मुहृतंगणपति में बताया है कि सिंह राशि में घिह के नवांश में गुरु के होने पर 
ग़ोदा से उत्तर दिशा में और भागीरथी से दक्षिण भाग में विवाहादि शुभ काम नहीं 
करना चाहिए ॥ २४ ॥ 


टोडरानन्दे-- 
ठोडरा नन्‍्द फे आधार पर 


५". सिहराशौ तु सिहांशे यदा भवत्ति वाक्पति:। 
नमंदोत्तरगोले तु न दोषो दक्षिणामुख: ॥ २५॥ 


१. मु० चि० १ प्र० ४९ पी० टी० देखें । २. १६५ प्र० ६० इलो० ॥ 


बृहद वज्ञ रञ्जनम्‌ ६३१ 


टोडरानन्द ग्रन्थ में बताया है कि सिंह राशि में सिह के नवांश में जब गुरु होता है 
तो नर्मदा से उत्तर गोल में दोष होता है भोर दक्षिण में दोष नहीं होता है ॥| २५॥ 
मेषाकक विशेष: | 
थब मेष के सूर्य होने पर सिंहस्थ वृहस्पति में विशेष बात बताते हैं । 
अग सत्य :--- 
अगस्त्य जी के आधार पर 
कलिगवंगेष्वथ मागघे च दोष: प्रपुष्टो न तथान्यदेशे ॥ २६ ॥ 
ऋषि अगस्त्य ने बताया है कि कलिज्भज, बंगाल ओर मगधघ देश में अधिक दोष 
होता है, अन्य देशों में उतना नहीं होता है ॥ २६ ॥ 
ज्योतिविदाभरणे-- 


ज्योतिविदाभरण के आधार पर 
गोदावरीसौम्यतटप्रदेशा-ड्रागीरथीयाम्यत्टं च यावत्‌। 
सिन्धुप्रपातं सचिवे सलेपे नोद्वाहमाहुः परतो मघायाम्‌ ॥ २७ ॥। 
ज्योतिविदामरण में बताया है कि गोदावरी नदी के उत्तर तट से गंगा के दक्षिण 
किनारे और पिंघु नदी के तठ तक सिंह राशि में गुरु के रहने पर विवाह नहीं करना 
अर्थात्‌ मधा में गुरु के होने से निषेध और मघा के आगे वाले नक्षत्रों में स्थित गुरु के 
होने पर दोष नहीं होता है ॥ २७॥ | 
कहा है “मघां त्यक्त्वा यदा गच्छेत्‌ फाल्गुनीं च बृहस्पति: । पुत्रिणी घनिनी कन्या 
सोमाग्यसुखमरनु्तें ॥| २७ ॥। 
कालनिर्णये-- 
काल निर्णय के आधार पर 
जीवे सिहगते सित्तास्तगदितं वज्य॑ विधेयं तथा 
केचित्पत्रभगं. त्यजन्ति च गुरुन्नक्रेपि .पग्माशगप्त 
. ककालनिर्णय में बताया है कि वह के गुरु को और छुक्रास्त को वजित करना चाहिये, 
कुछ लोग मघा तथा पूर्वाफाल्गुनी के- ही गुरुको वर्जित मानते हैं और कुछ लोग 
मकर में सिह के नवांशक को त्याज्य कहते हैं । 
आवशध्यके कृत्यम्‌-- 
गोदाप्राक्तटवासिनां ब्रतविवाहक्षोरका र्यादिक 
कार्य तत्र सदात्र नापरतरं तीथ हि गोदाप्लवम्‌ ॥ २८ 0 
आवश्यकता होने पर गोदा के किनारे से पूव॑ में रहने वालों को विवाह; क्षोरादि 
संस्कार करना चाहिए व अन्यत्र निषेध होता है। क्योंकि निश्बय ही गोदावरी का 
प्लव ( बहाव ) तीथं है ॥ २८ ॥ 


६३२ तैंतालीसवां प्रकरण 


कल्पद्र॒ुमे-- 
कल्पद्रुम फे आधार पर 
अस्तोत्तरं सप्त च सिहगोपि गुरुतच भाग्यादिमपादयात्त: । 
वर्ज्योत्ते. गौतमजद्नपुत्योवंशाखमासेत रमासगेपि ॥| २९ | 
कल्पद्रुम ग्रन्थ में बताया है कि गुरु के अस्त होने से सात दिन तक और छिह में 
मधा के प्रथम पाद में जाने पर गोतमी व गंगा से उत्तर भाग में वेशाख के अतिरिक्त 
मासों में गुरु वज्य होता है ॥ २९ ॥। 


वसिष्ठ:--- 
वच्चिष्ठ जी के आधार पर 
भागी रथ्युत्ते कूले गोदावर्याद॒ दक्षिणे। 
व्रतोद्दाहादिक कम॑ घिहस्थेज्ये न दुष्यति ॥| ३० ॥ 
ऋषि वसिष्ठ ने कहा है कि गंगा के उत्तर किनारे और गोदावरी के दक्षिण किनारे 
व विवाहादि मांगलिक कामों में सिह के गुरु का दोष नहीं होता है ॥ ३० ॥ 


*पराशर:-- 
पराशर के आधार पर 
गोदाभागीरथीमध्ये नोद्वाहः सिहगे गुरौ । 
मघास्थः सर्वदेशेषु तथा मीनगते रवौ ॥ ३१ ॥| 
ऋषि पराशर|ने बताया है कि गोदा नदी व गंगा के मण्य में सिंह के गुरु में विवाह 
नहीं करना और मघा के गुरु में तथा मीन के सु में समस्त देक्षों में मांगलिक 
विवाहादि नहीं करना चाहिए ॥ ३१ ॥ 
3लल्ल:-+ 
लल्लाचायं थी के आधार पर 
गोदावग्युत्तरतो यावदभागीरथीत्तटस्‌ । 
याम्यं तत्र विवाहो नेष्ट: सिहस्थे देवपतिपुज्ये || ३२ ॥ 
आचाय॑ लरलल ने कहा है कि गोदावरी से उत्तर, गंगा के दक्षिण तट तथा प6 के 
ग्रुरु में विवाह नहीं करना चाहिए ॥| ३३ ॥ 


(४ ह/स्प 
भूगु जो के आधार पर 
मघागतो मालवके निषिद्धः पूर्वागते पुवंदिशि प्रदृष्ठः । 
बृहस्पतिदचोत्तरपादसंस्थो देशेष्वशेषेष्वपि नमंदः स्यात्त्‌ ॥ ३३ ॥ 
१. इसको द्विरावृस्ति है । २. वि० प्र० ७६ इलो० | 
३. मु० चि० १ प्र० ४९ इलो० पी० टी० । 


बवृहद वज्ञरञ्यनम्‌ ६३३ 


ऋषि भूगु जी ने बताया है कि गुर मघा में मालव देश में निषिद्ध है । पूर्वा में पुव॑ 
दिशा में दूषित होता है और उत्तराफाल्गुनी के पहिले चरण में समस्त देझ्यों में शुभ 
कामों में निषिद्ध नहीं होता है ॥ ३३ ॥ 
बालभूषायास्‌-- 
चालभूषा फे आधार पर 
निन्‍्यो मधास्थः सर्वत्र विशेषादगौडगुजंरे।| ३४॥ 
बालभूषा में बताया है कि मघास्थ गुरु सब जगह निन्य होता है तथापि गौड व 
गुगरात में विशेषकर दूषित होता है ॥ ३४ ॥- 
मालायास्‌-- 
मणिमाला के आधार पर 
सिहस्थमध्ये यदि पितृऋश्ले भवेदगुरुः स्याउ्च तदा विवाह: । 
कृते सु प्राप्नोति धनं च सोख्य॑ भाग्यं च पुत्र पशुराजवुद्धिम ॥३५॥ 
मणिमाला में बताया है कि सिंह राशि में मघा नक्षत्र में गुरु के संचार में जब 
विवाह किया जाता है तो करने पर घन, सुख, भाग्य, पुत्र, पशु और राज्य की वृद्धि 
होती है ॥ २४ ॥। 
मुहततमा लायास्‌-- 
नुहृतंमाला के आधार पर 
माघमासे पोण्णमासी मधायक्ता यदा भवेत्‌। 
सिहस्थस्य॒गुरोदोषिस्तस्मिन्वर्ष न चान्यथा ॥ ३६॥ 
मुहतंमाला भें कहा है कि माघ मास की पूर्णिमा में मघा नक्षत्र के होने पर सिंह के 
शुरु का दोष उस वर्ष नहीं होता, इसके विपरोत में होता है ॥| ३६ ॥ 
बालभूषायास्‌--- 
बालभूषा फे आधार पर 
गुवँगनाक्रान्तमघया युक्ता साघी यदा भवेत्‌ । 
व्रतोद्दाहो तदा कार्याविति गगंपराशरौ ॥ ३७॥ 
बालमूषा में कहा है कि गुरु से आक्रान्त रहने पर भी माघी पूणिमा मघा नक्षत्र से 
युक्त हो तो जनेऊ, विबाह्ादि करना चाहिए, ऐसा गग॑ और पराशर ने कहा है ॥३७॥ 
लल्ल:--- । 
लल्लाचाय॑ के आधार पर 
माघी व मघया युक्ता मधायां च गुरुयंदा। 
महामाधस्तदा प्रोक्तो ब्रत्तोद्वाहादि व्जयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
आचार्य लछल्ल ने बताया ह कि माघी पूणिमा जब मघा नक्षत्र से युक्त होती है तो 
महामाघ योग होता है । इसमें विवाह्मदि नहीं करना चाहिए ॥ ३८ ॥। 


६२४ तैंतालीसवां प्रकरण 


*सणिमालायास्‌ -- 
मणिमाला के आधार पर 


मधघां त्यक्त्वा यदा गच्छेत्फाल्गुनीं च बृहस्पति: | 
पुत्रिणी धनिनी कन्या सौभाग्यसुखमरनुते ॥ ३५ ॥ 
मणिमाला में कहा है कि मघा नक्षत्र का त्याग कर जत्र गुरु पूर्वा फाल्गुनी 
नक्षत्र में जाता है तो उस समय शादी करने पर कन्या पुन्रवती, धनिनी ओर सुख भोगने 
वाली होती है ॥ २९ ॥। 
रसिहेपि भगदेवत्ये गुरौ पुत्रवती भवेत्‌ । 
अत्यन्तसुभगा साध्वी धनधान्यसमन्विता ॥| ४० ॥ 
गुरु सिंह में होने पर भी पूर्वाफाल्गुनी में विवाह करने पर कन्या पुत्रवती, अधिक 
भाग्यश्ञालिनी, साध्वी और घन घान्य से युक्त होती है ॥ ४० ॥ 
चूडामणो-- 
चडामणि के आधार पर 
गोदावरीसोम्यतटाच्च याव:द्भागी रथी थाम्यत्टं न शस्तम्‌ । 
विवाहकत्यं च गुरो हरिस्थे हरे लवस्थे क्रियगेक इष्टस ॥ ४१॥ 
चूडामणि नामक ग्रन्थ में कहा है कि गोदावरी नदी के उत्तर तठ से ओर गद्भा जो 
के दक्षिण तक सिंह राशि में सिंह के नवांश में विवाह/दि शुम काम नहीं करना और 
मेष के सूर्य में करना चाहिए ॥ ४१ ॥ 


मणिमालायाम्‌-- 
सणिमाला के आधार पर 


सिंहे जीवे रवौ मेषे विवाहं तत्र कारयेत्‌ । 
पुत्रपौत्रादिसोभाग्य॑ लभते सुखसम्पदास्‌ ॥| ४२॥ 
मणिमाला में बतायः है कि सिंह के गुरु में मेष के सूर्य होने पर विवाह करने से 
पुत्र, पोत्नादि, अच्छा माग्य ओर सुख सम्पत्ति को प्राप्ति होती है ॥ ४२ ॥ 
ज्योतिनिबन्धे-- 
ज्योतिनिबन्ध के आधार पर 
3मज्ुलानीह कुर्वोात्त सिंहस्थो वाक्पतियंदा। 
भानो मेषगते सम्यगित्याहु: शौनकादय: ॥ ४३॥ 
ज्योतिनिबन्ध में लिखा है सिंह के बृहस्पति में मेष के सूर्य होने पर विवाहादि 
काम करना शौनकादि मुनियों ने शुभप्रद बताया है ॥ ४३॥ 


१. ज्यो० नि० ६३ पृ० सप्तषि पटल से उद्धत है” 
२. ज्यो० नि० भूगुजी के नाम से उद्धृतब्दे । 
३. ४० चि० ४९ इलो० पी० टी०॥ 


वृहद्द वज्ञरञ्जनम्‌ ६३५ 


मुहतंगणपति में कहा है 'सिहराशिस्थिते जीवे मेपेडक तु न दूषणम्‌ ॥ आवध्यके 
विवाहादो सर्वदेशेष्वपि स्मृतम्‌” ( १५ प्र० ६२ एइलो० ) ॥ ४३ ॥ 
ओर भी “धिहस्थे देवगुरो मेषस्थे यदि भवेत्सहस्नांशु:। मद्भलकाय॑ कुर्यादिति 
नारदपराशरों वदतः? ( ज्यो० नि० ९३ पृ० )॥ ४३ ॥ 
वसिष्ठ:-- 
वसिण्ठ ऋषि फे आधार पर 
पाणेस्तु ग्रहणं कार्य सिहस्थो वाक्‍्पतियंदा। 
भानौ मेषगते शस्तमित्याहु: शौनकादय: ॥ ४४ ॥ 
वसिष्ठ ऋषि ने बताया है कि जब सिंह का गुरु हो तो पाणिग्रहण संस्कार मेष के: 
सूर्य में शौनकादि मत में शुम माना गया है ॥ ४४ ॥॥ 
शौनकः:-- 
शौनक जी के आधार पर 
मेषस्थे दिवसकरे सिहस्थे वज्पाणिसचिवे च । 
यस्या: परिणयनमसोौ साध्वी सुखसम्पदोपेता ॥ ४५ ॥ 
ऋषि शौनक जी ने बताया है कि सिंह के गुरु में मेषस्थ घुयय॑ में जिस कन्या की 
शादी होती है तो वह साध्वी और सुख सम्पत्ति से युक्त होती है ॥| ४५ ॥ 
*सिहगते सुरमन्त्रिणि कन्या मेषगते तपने परिणीता। 
भूषणरत्नयुता च सुशीला सत्यवती गृुणकीतिसमेता ॥ ४६ ॥ 
सिंह के गुरु में मेष का सूर्य होने पर विवाह करने पर कन्या भूषण ( अछूद्धार ), 
रत्नों से युक्त, सच बोलने वाली और गुण कोति से युक्त होती है ॥ ४६ ॥ 
मुहतंमालायाम्‌-- 
मुहं माला फे आधार पर 
गज्भागोदावरीमध्ये वज्यं: सिहगते गुरो। 
न दोषभाइ्मेषगेके न चेडद्धागाद्यपादग: ॥ ४७ 0७ 
मुह॒तं माला में कहा है कि गंगा, गोदावरी के बीच में घिह राशि में गुरु के होने पर 
विवाहादि शुभ काम का त्याग करना चाहिये, परन्तु मेष के सुय में सिह के नवांश में 
हो तो भी दोष प्रद नहीं होता है ॥ ४७ ॥। 
उपवन के मत से 
3सिहे गुरो सिहनवांशकोर् गोदावरीदक्षिणकूलजाते: | 
उद्घाहकालात्ययदोषभी ते: कार्यो विवाहरच्यवनो ब्रवोति ॥ ४८ ॥ 


१. ज्यो० नि० ६३ पृ० ३े हठछो० ॥ २. म० ० १ प्र० ४६ एइलो० पी० ठी० ४ 
३. ज्यो० नि० &२ पृ० ११ झो०। ह 
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ऋषि च्यवन ने कहा है कि सिंह के गुरु का सिंह के नवांश बीत जाने पर गोदावरी 
नदी के दक्षिण तठ विवाह कर लेना चाहिये, यदि विवाहफाल के अतिक्रमण का भय 
हो तो ॥ ४८ ॥। 
)शौनकीयपटले -- 
शौनकीय पटल के आधार पर 
बरलाभातिकाछाभ्यां दुभिक्षद्देशविप्लवात्‌ । 
विवाह: शुभदो नित्यं सिंहस्थेषि बृहस्पतौ ॥ ४० ॥॥ 
शौनकीय पटल में बताया है कि वर लाम की सम्मावना और काछ का अतिक्रमण 
होने के मय से, दुर्भिक्ष तथा देश में विप्लव की सम्मावना होने पर घिह के बृहस्पति में 
भी विवाह शमप्रद होता है ॥ ४९ ॥ 
कारिका निबन्ध में कहा है “भतोव दुष्टे सुरराजपुज्ये पिहस्थिते वा 
हिजपुद्भवानाम्‌ । ब्रतस्य बन्धः: खलु मासि चंत्रे क्रतश्चिरायु: सुखसंपदे स्यात्‌ 
( ज्यो० नि० ९३ पृ० ) ॥ ४६ ॥। 
वसिष्ठ संद्विता में 'धिहे सिहांशके जीवे कलिज़े गौडगुजरे। कालमृत्युरयंयोगो 
दम्पत्योनिघनप्रद:ः ( ४२ झ० २७ शए्लो० )॥ ४९ ॥ 
इति श्रीज्योतिविद्गयादत्तात्मजरामदीनकते सड्ग्रहे बहदवज्ञ रज्ञने 
त्रिचत्वारिशं सिहस्थगुरुविचा रप्रकरणं समाप्तम्‌ । 
इस प्रकार ज्योतिरव॑त्ता श्रीमान्‌ पं० गयादत्त जी के पुत्र ज्योतिषी पं० रामदीन जी 
द्वारा रचित बृहृद्देवज्ञरञ्जन नामक संग्रहग्रन्थध का सिहस्थगुरु विचार नामवाला 
तैतालीसवाँ प्रकरण समाध्ठ हुआ्ला ॥ ४३ ॥। 
इति श्रीमथुरावास्तव्य श्रीमद्मागवतामिजवशुक पं० फेशवदेवचतुव दात्मज मुरलीधर 
'चतुर्वदकृता वृहदवज्ञरञ्जन संग्रह ग्रन्थस्य श्रीधरी हिन्दी टीका चत्वारिश्त्प्रकरणस्य 
परिपूर्णा ॥ ४३ ॥। 


१. ज्यो० नि० में उत्तराघें “विवाहो<्दक्षिणे तीरे भागीरथ्याश्व दक्षिणेः इस प्रकार 
- है (६२ पृ० )। 


अथ चत॒अत्वारिशं मकरस्थगुरुप्रकरणं प्रारभ्यते । 
अथ मकरस्थगुरुविचार:-- 
अब आगे घौवालीसरवों प्रकरण में मकर के गुरु में कब क्या नहीं करना चाहिए । 


सकरस्य गुर में विवाह का नि्षेष 
वाक्पतों 'मकरराशिमुपेते पाणिपीडनविधिन॑ विधेय: । 
तत्र दूषणमुशन्ति मुनीन्‍्द्रा: केवल परमनीचनवांशे ॥ १॥ 
ग्रन्थान्तर में प्रतिपादित है कि मकर राशि में गुरु के धपने परम नीचांदय में रहते 
तक विवाह नहीं करना चाहिए । क्योंकि श्रेष्ठ मुनियों ने इसे दूषित बताया है ॥१॥। 
लल्ल:--- 
लललाचार्य फे आयार पर ५ 
अवन्तिदेशे भृगुकच्छगुजरे मरुस्थले दक्षिणमध्यदेशे | 
वराडकालिख्रपूर्वमालवे नीचस्थितो देवगरुन॑ शोभन:॥॥ २ ॥ 
मालवे सिन्धुदेशे-च गौडदेशे च क्रौद्धूणें। 
नीचादिस्थो गुरुवज्यों नान्‍्यदेश कदाचन | ३ ॥ 
आचार्य ललल ने कटा है कि उज्जयिनी, भृूगु, कच्छ, गुजरात, मरुभूमि, दक्षिण, 
मध्य वराड, कालिञ्जर, पूर्व मालव, मालव, सिन्धु, गौड ओर कौंकण देशों में नीचस्थ 
गुरु भशुम द्वोता है। इसलिए इन देशों में शुमादि कर्म त्यागना चाहिये और अस्य देशों में 
कथमपि नहीं छोड़ना चाहिये ॥ २-३ ॥ 
अत्याज्य स्थान 
'न्मंदापू्वंभागे तु शोणस्योदक च दक्षिणे। 
गण्डक्या: पश्चिमे भागे मकरस्थो न दोषभाक्‌ ॥ ४ ॥ 
आचाय॑ ललल ने कहा है कि नमंदा के पूव, द्योण से उत्तर, दक्षिण और गण्डकी 
नदी के पश्चिम हिस्से में मकरस्थ गुरु का दोष नहीं होता है ॥ ४ ॥ 
*शौनकः-- 
शौनक जी के आचार पर 
रेवापूर्व गण्डकीपश्चिमे च शोणस्योदक्दक्षिणे नीच इज्य: | 
वर्ज्यो नाय॑ कौद्धुणे मागघे च गौडे सिन्धों वज॑नीयः शुमेषु || ५ ॥ 
१. मु० चि० १ प्र० ५२ इलो० पी० टी० | 
२. यह मु० चि० १ प्र० का ५२ वाँ है। 


ध्रे८ के चौवालीसवां प्रकरण 


ऋषि शौनक जी ने बताया है कि रेवा के पूव॑ में गण्डकी से पढ्चिम में और शोण 
नदी के उत्तर व दक्षिण में नीच का गुरु त्याज्य नहीं होता है तथा कौंकण, मागघ, 
गोड और सिंधु देश में नोचका गुरु मांगलिक काये में त्याज्य होता है ॥ ५ ॥। 
भृगुः-- 
भुगु जो के आधार पर 
*मृगराशि गते जीवे दिनषशष्टि विवज॑येत्‌ । 
गर्गादि मुनिवाक्यत्वात्कतंव्यं शुभमन्यतः ॥ ६॥ 
ऋषि भृगु ने बताया है कि मकर राशि में गुरु होने पर साठ दिन तक शुभ कामों 
का त्याग करना चाहिये । क्योंकि गर्गादि मुनियों का कथन है ॥ ६ ॥ 


भीमपराक्रमे-- 
भीम पराक्रम के आघार पर 
वापीकूपत्तडागादि निषिद्धं सिंहगे गुरो। 
मकरस्थे तु तत्काय न दोष: काललोपत: ॥ ७॥। 
भीम पराक्रम में बताया है कि सिंह के गुरु में वापी, कुआ और ताछाब आदि के 
कार्य का निषेध होता है ओर मकरस्थ द्वोने पर दोष प्रद नहीं होता, क्योंकि काल का 
लोप नहीं होता है ॥ ७ । 
कार्य मकरगे नीचे विवाहाय्रखिल बुधे: । 
नतु सिहगते जीवे कुर्वाणों मृत्युमाप्नुयात्‌ ॥ ८ ॥ 
पण्डितों का कहना है कि विवाह आदि समस्त मंगल काये नीचस्थ मकर राक्षि में 
गुरु के रहने पर करना और [(िह के गुरु में करने पर मरण की प्राप्ति होती है ॥ ८५॥ 
व्यवहारोच्चये -- 
वध्यवहारोच्चय फे आधार पर 
नीचस्थोपषि गुरुव॑क्रो वर्ज्यों वे मागधे जने । 
अन्यदेशे शुभं प्राहुः वसिष्ठछात्रिपराशरा: ॥ ९ | 
व्यवहारोच्चय॑ में बताया है कि नीच राशि में भी वक्री गुरु द्वोने मागघ देश में 
त्यागना ओर वसिष्ठ, अन्रि, पराष्दर ऋषियों ने अन्य देश में शुमप्रद कहा है ॥ & ॥ 
अन्यानि शुभकार्याणि जीवे नक्रातिचारिणि। 
विवर्ज्यानि विवाहस्तु कार्य त्वाज्भुलवं विना ॥ १०॥ 
जब कि गुरु मकर में या अतिचारो होता है तो अन्य दुभ कामों का त्याग भौर 
त्याज्य- नवांश को छोड़कर विवाह करना चाहिए ॥ १० ॥| 
१. यह मु० चि० £ प्र० ५२ श्लो० पी० टो० में “वामनपुराण के नाभ से उद्धुत है । 


बृहद्देवज्ञरञ्जनमू ६३९ 


'नीचराशिगतो जीव: प्रशस्त: सर्वकमंसु । 
नीचांशकगत्तस्त्याज्यो यस्माहेशेषु नीचता॥ ११॥ 
नीच राशि में जब गुरु होता है तो समस्त कार्यों में प्रशस्त और नीचांद में त्याज्य 
होता है । क्योंकि नीचता देशों में होती है ॥ ११ ॥ 
देवज्ञमनोहरे-- 
देदज्ञमनोहर के आधार पर 
वमागघे गौडदेशे च सिन्ध॒ुदेशे च कोद्धूणे। 
ब्रत॑ चूडाविवाहं च व्ंयेन्मकरे गुरो॥ १२॥ 
देवज्ञमनोहर नामक ग्रन्य में बताया है कि मागंघ, गोड, सिन्धु और कौंकण देश में 
मकर राशि में गुरु के होने पर यज्ञोपवीत, चौल तथा विवाह नहीं करना 
चाहिए ॥ १२ ।। 
मुहतंगणपति में कहा है 'मगधे गोडदेशे च सिन्धुदेशे च कोद्धूणे ॥ विवाह्यादिशुभे 
त्याज्यो नान्यस्मिन्नक्रगों गुरु: ( १५ प्र ० ९३ इलो० )॥ १२॥। 
भीम:-- 
भोम के आधार पर 
नक्रे गुरौ समायाते शुभकर्म परित्यजेत्‌ । 
तत्रापि षष्टिदिवसान्‌ सर्वेकमंसु वर्जयेत्‌ ॥ १३॥ 
भीम ने बताया है कि मकर में गुर के रहने पर छुम कर्म का त्याग करना, मकर 
में प्रवेश होने पर मी ६० साठ दिन तक समस्त कामों में त्यागना चाहिए ॥ १३ ॥ 
गग:--- 
गग जो आधार पर 
मुगराशौं गुरो याते स्वंसौम्यं परित्यजेत्‌ । 
तथापि षष्टिदिवसा वज॑तीया: सदा बुधे: ॥ १४॥ 
गगे जी ने बताया है कि मकर राशि में गुरु के जाने पर समस्त शुम कामों का 
व्याग ६० साठ दिन तो करना ही चाहिए ॥ १४ ॥ 
देवीपु राणे-- क्‍ 
देबी पुराण के आधार पर 
मकरस्थो यदा जीवों वजंयेत्पश्चमांशकम् | 
शेषेष्वपि च भागेषु विवाह: शोभनो मतः ॥ १५ ॥। 
२. यह मु०- थि० १ प्र० ५२ इलो० पी० टी० में “व्यवहारचण्डेश्वर' के नाम से 
प्राप्त है 
३. मु० चि० १ प्र० ५२ इलो० पी० टी० ॥ 


६४० चोवालीसवां प्रकरण 


देवी पुराण में बताया है कि मकर में गुरु के रहने पर पाँचवें भाग का त्याग करना 
चाहिये, शेष भागों में विवाह शुम होता है ॥। १५ ॥ 
टोडरानन्दे-- 
टोडरानन्द फे आधार पर 
अतिचारे सप्तदिनं वक्रे द्वादशमेव च। 
नीचस्थितेपषि वागीशे मासमेक॑ विवर्जयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
टोडरानन्द ग्रन्थ में कहा है कि गुरु के अतिचारी होने पर सात दिन तक, वक़ी 
होने पर बारह दिन और नोच में गुरु को स्थिति वश एक भास ठक शुभ काम वहीं 
करना चाहिए ॥।| १६ ॥। 
गरुडपुरा णे-.- 
गरुडपुराण के आाधार पर 
यदा सिंहगतो जीवो नेव कल्याणमाचरेत्‌ | 
मकरस्थे5पि कतेव्यं नात्र कार्या विचारणा ॥ १७॥ 
गरुडपुराण में कहा है कि जब पिंह में ग्रुरु हो तो शुम काम नहीं करना चाहिए 
ओर मकर में रहने पर विना विचार के नि:संदेह करना 'बाहिए ॥ १७॥। 
इति श्रीमज्ज्योतिविद्गयादत्तात्मजरामदी नकूते सडः्ग्रहे बृहद्वेवज्ञरज्ञने 
मकरस्थगृरुविचा रप्रकरणं समाप्तमु । 
इस प्रकार श्रीमान्‌ ज्योतिर्वेत्ता पं० गयादत्तजी के पुत्र ज्योतिषी पं० रामदीनजी 
द्वारा रचित बृहद्ुदवज्ञरण्जन संग्रह ग्रन्थ का मकरस्थ गुरुविचार नामक ४४ वाँ प्रकरण 
समाप्त हुआ ॥| ४४ ॥। 
इति श्रीमथुरावास्तव्यश्रीमद्मागवताभिनवशुक प० केशवदेवचतुववेदात्मजमुरलीघधर- 
चतुर्वेदकता चतुदुचत्वारिशत्‌ प्रकरणस्य बृहद्देवज्ञ रञ्जनग्रन्थस्य श्रीधरी हिन्दी टीका 
परिपूर्णा ॥| '४४ ॥। 


१. मु० चि० १ प्र० ५२ ए्लो० पी० टी०। 


४१ 


अथ पत्नचत्वारिंशं गुरुवक्रप्रकरणं प्रारभ्यते । 


अथ गुरुवक्रदोषविचार:--- 
अब आगे पैंतालीसवें प्रकरण में गुरु के वक्री होने पर जो दोष होता है, उसे 
बताते हैं । 
लल्ल: --- 
लल्ल के आधार पर 
अतिचारे च वक्रे च वजयेत्तदनन्तरम्‌ । 
व्रतोद्वाह् दिचूडायामष्टावशति वासरान्‌ ॥ १॥ 
अतिचारे त्रिपक्ष च वक्रे पक्षद्ववं तथा। 
ब्रतोद्दाहो न कतंव्यौं जीवे वक्रातिचारगे ॥ २॥ 
आचार्य लल्ू ने कहा है कि- गुरु के अतिचारी तथा वक्री होने पर २८ बट्ठाईस 
दिनों तक यज्ञोपवीत, विवाह और चौल नहीं करना चाहिए ॥ १ ॥। 
गुरु के अतिचारी होने पर ४४५ दिन, वक्री में ३० दिन यज्ञोपवीत और विवाह 
नहों करना चाहिए ॥ २॥ 
मुहृतंकल्पद्ु मे -- 
| मुह॒तंकल्पद्‌ म॒ के आधार पर 
वक्रे सुरेज्ये स्वगुहे दिनत्रयं वज्य॑ मुतीन्द्रेरखिलेषु कमंसु । 
अन्यत्र राशौ मुनयस्त्यजन्ति अष्टाधिकं विशति वासराणि ॥ ३ ॥ 
मुहृतंकल्पद्रम में बताया है कि स्वराशि में ग्रुद के वक्री होने पर ठीन ३ दिन 
समस्त शुम कामों का त्याग और दूसरी राषि में २८ दिनों का त्याग ऋषियों ने 
बताया है ॥ ३ ॥। द 
शौनक: --- 
शौनक जी के आधार पर 
राशौ वक्रे राशिचारे यदि स्याद्वाचामीशो$निष्टद: सवंकार्ये । 
अष्टाविशद्वासराणामधस्तात्तस्मादूध्व॑नेव दोष: कदाचित्‌ ॥ ४ ।॥॥ 
ऋषि शौनक ने बताया है कि राशि में वक्र होकर गुरु अन्य राध्षि में संचार करें 


तो २८ दिन पहिले व पद्चात्‌ समस्त कामों में अशुभ तथा दोष प्रद होता है, ,इसके 
बाद में नहीं ॥। ४ ॥९ 


६९४२ पेंतालीसवां प्रकरण 


अन्यत्रापि-- 
ग्रन्यान्तर के आधार पर भी 
*अतिचारगते जीवे वजंयेत्तदनन्तरम्‌ । 
व्रतोद्वाहादि चूडायामर्टवशत्ति वासरा: ॥ ५॥। 

ग्रन्धान्तर में कहा है कि गुरु अतिचारी होने पर यज्ञोपवीत, विवाह और घोल 
संस्कार अहाईस दिन तक नहीं करना चाहिए ॥ ५ ॥। 

एते5पि तहेशविशेषा अतस्तु आचार्येणोक्ता:। सिहराशिस्थदोषो जाह्नवी- 
.गोदावरीमध्यदेशादन्यत्र नास्त्येव । परं यत्र देशे सवंजनवुद्धव्यवहारेण वज्यंते 
तहेशे वर्जित एवं। एवमन्येषां वक्ष्यमाणानां दोषाणामपि देशकुलाचारतो 
व्यवस्था ज्ञेया । 

ये दोष भी देश विद्येषों में होता है इसलिये आचाये ने कहा है कि सिंह राश्ति में 
गुरु का दोष गंगा, गोदावरी के मध्य देश से दूसरी जगह पर नहीं होता है। जिस देद्ष में 
घमस्त पुवजों के व्यवहार से त्याज्य होता हो, वहीं पर त्याग करना चाहिए। इस प्रकार ' 
आगे वर्णित दोषों का भी त्याग देश, कुल व आचार व्यवस्था से जानना चाहिए । 

इत्ति श्रीमज्ज्यौतिविद्गयादत्तात्मजरामदोनकृतसड्ग्रहे वृहद्वेवज्ञरज्ञने 

पञ्मचत्वारिशं गुरुवक्रप्रकरणं समाप्तम्‌ | 

इस प्रकार श्रीमान्‌ ज्योतिर्वेत्ता पं० गयादत्तजी के पुत्र ज्योतिषो पं० रामदीनजी 
द्वारा रचित बृहद्दवज्ञ रऊुजन नामक संग्रह ग्रन्थ का गुरु वक़ दोष विचार नामवाला 
पैंतालीस ४५ वाँ प्रकरण समाप्त हुआ ॥ '४५॥। ह 

इति भ्री मथुरावास्तव्य श्रीमद्मागवतामिनवशुक पं० केशवरदेवचतुर्वेदात्मज- 
मुरलीघरचतुर्वेदकृता बृहद्देवज्ञरञ्जनसडग्ग्रहग्रन्यस्य पत्चचत्वारिशत्‌ प्रकरणस्य श्रोघरी 
हिन्दी टींका पुरतिमगात्‌ ॥ ४५ ॥। 


१. मु० चि० १ प्र० ४८ इलो० पी० ठी० में 'बक्रातिचारणे” यह पाठान्तर है।. 


७ ७ गुर्वादिः | 00. & 
अथ पटचत्वारिंशं गुवांदित्यविचारप्रकरणं प्रारभ्यते । 
जगन्मो हने-- / 
अब आगे छियालोसतवें प्रकरण में गुर्वादिह्य योग के दोष को बताते हैं । 
जगनन्‍मोहन के आधार पर 
गुरवेकेण युत: करोति मरणं कालांशके भास्करे 
नक्षत्रेकगते वदनन्‍्ति यवना: पादस्थिते देवलः।॥ 
प्राहुगंगंपराशरादिमुनयश्चास्तंगते जीवके 
त्तस्मादस्तमिते सुरेन्द्रसचिवे कार्य न कार्य बुधेः ॥ १॥ 
जगन्मोहन ग्रन्थ में बताया है कि गुरु सूय से युक्त हो, सूय के दीघ्लांशों के भोतर 
हो तो शुम काम में मृत्यु होती है। यवनाचाय एक नक्षत्र में और देवल एक चरण में 
एवं गग॑ पराशरादि ऋषि अस्त गुरु में मरण कहते हैं। इसलिये गुरु के अस्त होने पर 
शुभ काम नहीं करना चाहिए ॥ १ ॥ 
गुवेकयोगे युवततीवियोगो यद्येक ऋक्षे यवना वदन्ति॥ 
अस्तज्भते देवगुरो भुगृुश्च हारीतपूर्वाइ्चरणकसंस्थे ॥| २॥ 
यवनाचायं कहते हैं जब कि गुरु सूयं का योग एक नक्षत्र में होता है तो उसमें 
शादी करने पर स्त्री वियोग होता है तथा भृगु अस्तज्भत होने पर और हारीत आदि 
लोग एक चरण में गुरु सूर्य के होने पर स्त्री वियोग बताते हैं ॥ २ ॥ 
एच 
भूगु के आधार पर 
एकर्क्षे गुवक॑ ब्रतबन्धोद्दाहकादय: सर्वे। 
न शुभफलदाइच गदिता अस्तमितेज्ये5नथंदः प्रोक्त: ॥ ३ ॥ 
ऋषि भूगु ने कहा है कि एक नक्षत्र में गुरु सूर्य के होने पर ब्रतबन्ध, विवाह्ादि 
समस्त काम अच्छा फल देने वाले नहीं होते हैं ओर भस्तमित गुरु में शुम काम करने 
पर अनथ होता है ॥ ३ ॥ 
राजमातंण्डे-- 
राजमातंण्ड के आधार पर या सिह में रहने पर 
यात्रां चूडां विवाहं श्रुतिविवरविधिशंखसकप्रवेशं 
प्रासादोद्यानहम्य सुरवरभवनारम्भविद्याविधानम्‌ । 
मौंजीबन्धं प्रतिष्ठा मणिरदकनकाघधारणं कुव॑ते' ये 
मृत्युस्तेषां च सिंहे गुरुदिनक रयोरेकराशिस्थयोशच ॥/४ ॥ 
। के 


४ के 
+ >> अर आओ 
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की राजमातंण्ड में लिखा है कि यात्रा, चूडा, विवाह, कर्णवेध, शंख, गृहप्रवेश, 
प्रासाद, बगीचा, घर, देवघर का आरम्म, विद्याविधान, मौज्जीबन्ध, प्रतिष्ठा, मणि, 
दाँत, सोने कां धारण, एक राशि में ' गुरु सूर्य के होने पर जो, करते हैं, उनकी मृत्यु 
होती है ॥ ४।। ५ 
लल्ल:-- . ँ 
 ''' . ' ललल्‍ल के आधार पर 
गुरुसू्याँ यदा काले एकराशौं च संस्थितो। 
विवाहे म्रियते कन्या पत्तिइ्चापि न जीवति ॥ ५॥ 
आचाये ललल ने बताया है कि गुरु सूर्य जब एक राशि में हों और उसमें वर-वर्ू 
का विवाह हो तो कन्या की विवाह में मृत्यु व पति का भी मरण होता है ॥| ५॥ 
ज्योति: प्रकाशे -- 
ह ज्योतिष्प्रकाद के आधार पर 
'गुवंकंयोगसमये . शौनकंवाल्मीकिगौतमादेश्च । 
 उद्बाइन्रतमुख्या न. शुभफला: कींतिता मुनिभिः॥ ६॥। 
ज्योति:प्रकाश में कहा है कि सुयं-गरुरु के एक राशि में होने पर शौनक, वाल्मीकि 
गौतम आदि मुनियों ने विवाहं, यज्ञोपवीत आदि मुख्य संस्कार करने पर अच्छा फल 
देने वाला नहीं बताया है 4। ६ ॥। 
कर्णवेध॑ विवाह. च॒ क्षोरं .च ब्रतबन्धनम्‌ | 
गुर्वादित्ये - कुर्वीतः : पुत्रदारधनक्षय: ॥ ७॥ 
कर्णवेघ, विवाह क्षौर ब्रतबन्ध संस्कार गुर्वादित्य में- नहीं करना, करने पर पुत्र 
स्‍त्री घन का क्षय होता है ॥ ७ | 
होराप्रकाशे गुरु:-- 
'. होरा प्रकाश में गुरु के वाक्य के आधार पर 
"रविक्षेत्रमते. . जीवे. जीवक्षेत्रगते. रवौ। 
: गुर्वादित्य:: स : विज्ञेगो गहितः स्वकमंसु || ८ ॥ 
होरा प्रकाश नामक ग्रन्थ में गुरु का कहना है कि सूये की राशि -में गुरु और गुरु 
की राशि में सूर्य के होने पर गुर्वादित्य योग होता है। यह समस्त शुभ कामों में 
निन्दनीय कहा गया है ॥| ८ ॥। 


वराह:-- १ ; 
वराह के आधार पर . 


एकराशिगत्ौ , .स्यातां . देवाचायंदिनेश्व॒रो । 
गुर्वादित्य: स॒ ,,विज्ञेप: .स, तु गुव॑स्तसंज्ञक: ॥ ९ [ 


१. ज्यो० नि० ९२ पृ०:६ इलो०.॥ * 
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आचाय॑ वाराह ने चताया है कि जब एक राशध्ति में गुरु सूय होते हैं तो गुर्वादित्य 


दोष होता है, वह गुव॑स्त् संज्ञक होता है ॥ ६&॥ _ * :* ! कि 
गुर्वादित्ये दंशांक्ति स्थादस्ते: मासद्रयं॑ तथा | ८: 
वर्जयेद्गुरुशुक्राभ्यामष्टा वशति ._.. वासरान्‌ ॥ १०॥ 


गुर्वादित्य दोष में दस दिन तक व्‌ अस्त में दो म्रात तक और गुरु शुक्र योग के 

पदचात्‌ २८ अट्टठाईस दिन तक शुभ काम नहीं करना चाहिए ॥ १० ॥ 
इति श्रीज्योतिविद्गयादत्तात्मज. रामदीनविरचिते सड़प्रहे बृहद्वज्ञ रऊजने 
षट्चत्वारिदां गुर्वादित्यप्रकरणं समाप्तम । 

इस प्रकार श्रीम'न्त ज्योतिवत्ता पं ० गयादत्त जी के पुत्र ज्योतिषी पं० रामदीन जी 
द्वारा रचित वृहहंवज्ञरञ्जन नामंक्र संग्रह ग्रन्य का गुर्वादित्य नाम॑ वाला छियालोस 
४६ वाँ प्रकरण समाप्त हुआ ॥ ४६॥ *  *' 35623 2 

इति श्रीमथुरावास्तव्य श्रोमद्मागवताभिनवशुक पं० केशवदेव चतुवेदात्मज 
मुरलीघर चतुवेद कृता वृहद॑वज्ञरञ्जन संग्रहंग्रन्यय्प पट चत्वारिशत्‌ प्रकरणस्य 
श्रीघरी हिन्दी टीका पूर्णा || ४६ ॥ ' 


७ ० [+आ 
अथ सप्तचत्वारिशं गुरुशक्रयोरस्तादिविचार- 
& किक 
प्रकरण प्रारभ्यते । 
अथ गुरुशुक्रयो: समहृष्टिवचा र:--- 
अब आगे संतालोसबब प्रकरण में गुरु, शुक्र के अस्तादि दोष का विचार इसमें 
बताते हैं । 
शुक्र गुरु की समान वृष्टि का विचार 
)समहष्टी गुरो: शुक्रस्तन्‍्मासे तु प्रयत्नतः । 
विवाहांदि न कुर्वोत्त नमंदातीर . उत्तरे ॥ १॥ 
“जिस मास में गुरु शुक्र परस्पर समहृष्टि में होते हैं तो नमंदा तट से उत्तर भाग 
में यत्न से विवाह्दि शुम काम नहीं करना चाहिए ॥ १ ॥ 
गुरु:ः-- 
गुरु के आधार पर 
यदा जीवसितौ शक्रर परस्परनिरीक्षिती । 
सप्तस्थी तदा भेदो मढत्वादतिरिच्यते ॥| २॥ 
आचाये गुर का कहना है कि हे इन्द्र जब गुरु शुक्र आपस में हृष्ट हों अर्थात्‌ गुरु 
से सप्तम शुक्र या शुक्र से सातवें गुर आपस में दृष्टि युक्त हों तो भेद के नाते मृढत्व दोष 
होने से शुम काम नहीं करना चाहिए ॥ २ ॥ 
भारद्वाज:--- 
भारद्वाज के आधार पर 
गुरुशक़ों यदा मृढो यदा वान्योन्यवीक्षितौ | 
यदा वापि दिवा दृष्टी तदा कर्म शुभं त्यजेत्‌ ॥| ३॥ 
तरधि भारद्वाज ने कहा है कि गुरु शुक्र जब मृढ़ होते हैं अथवा आपस में दृष्ट या 
दिन में इनका दर्शन होता है तो उस समय शुभ काम नहीं करना चाहिए ॥ ३ ॥ 
..गुरु:-- 
गुरु के आधार पर 
यदा दिनव हृह्यन्ते जीवशुक्रो नभस्तले। 
तयोरन्यत्ते वापि स कालो बहुदोषदः ॥ ४॥ 
ततः प्रभुति सप्ताहातु स काल: शुभनाशनः। 
दिनानि दरहॉनात्पदचात्प्रत्यके सप्त सप्त च॥ ५॥ 
१. मु० चि० १ प्र० ५३ एलो० पी० टी० । 'सम दृश्गुरु) शुक्र:” पाठान्तर है ४ 
२. मु० चि० १ प्र० ५३ इलो० पी० टी०। ३० चक्र पाठा: । 
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बृहस्पति जी ने कहा है कि जब दिन में हो गुर शुक्र दोनों का या एक का दशन 
भाकाश में होता है तो वह समय अत्यन्त दोष दायी होता है और उस क्राछ से सात 


दिन तक का समय शुम॒ कम को नष्ट करने वाला होता है अतः दिन में दर्शन के 
बाद सात दिन का त्याग करना चाहिए ॥ ४-५ ॥ 


गुरोःस्थानात्तु शीतांशुः षडंत्यं संस्थितोष्टमम्‌ । 
योगोयं शकटो नाम बधं दणद्याच्छभे पदे॥६॥ 
जबकि गुरु फे स्थान से ६ या ८ अन्त्यवाले अंशों में चन्द्रमा होता है तो शकठ 
नाम का योग होता है इसमें शुभ काम करने से मरण होता है ॥ ६ ॥। 
तत्र शुक्रास्ते पूवंपश्चि मस्थितिदिनानि । 
शुक्रास्त सें पुद पश्चिम स्थिति दिन 
सार्द्धाष्टरमासे भृगुःपुर्वंभागे अस्तज्भते तिष्ठति पश्मपक्षम्‌ । 
पश्चोदये मासनवानि भुक्तः शुक्रो दशाहे उदिते च पुर्वे | ७ ॥ 


साढ़े आठ मास दशंन देकर शुक्र पूर्व दिशा में अस्त होकर २५ पच्चीस दिन तक 
रहता है और शुक्र ९ मास दीखकर १० दिन अस्त रहकर पूर्व में उदय होता है ॥ ७॥ 


ज्योति:सा रे-- । 
ज्योति: सार के आधार पर 
यमशराभुजवासरवज्त्रिणो दिशि द्विसप्त सितास्तमन्तं तथा । 
गगनबाणयमा दिशि पश्चिमे नव दिनास्तमनं तु भुगोब॒ंधेः ॥ ८ ॥ 
ज्योतिषसार में बताया हैं कि २५२ वें दिन शुक्व पूर्व दिशा में अस्त व ७२ वें 


दिन पद्चम में उदय होता है और ८४० वें दित में पद्चिम दिद्या में अस्त और ९ नवें 
दिन उदय होता है ऐसा पण्डितों ने बताया है ॥ ८ ॥। 


अन्यत्रा पि--- 
अन्य प्रन्यथ के आधार पर भी 


पश्चिमास्त॑ मासमेक॑ नानन्‍्यथा मुनिरब्रवीत्‌ । 
"यथा रेम॑ज्भजलमेति काव्यो विनष्टतेजो गुरुरप्यथेवस्‌ । 
यज्ञस्य दोक्षा ब्रततीर्थ॑यात्रायज्ञोत्सवानां च विनाशकृत्स्यात्‌ ॥ ९॥ 
ग्रन्थान्‍्तर में कहा गया है कि जिस प्रकार सूर्य के पास आकर छुक्र निस्तेज होता 


है उसी प्रकार गुरु भी सूर्य के सान्निष्य में हत तेज होता है इस अस्तकाल में यज्ञ 
दीक्षा, जनेऊ, तीर्थ यात्रा आदि उत्सवों का आरम्म करने पर नाश होता है ॥ ९ ॥ 


गणपति:--- 

गणपति के आधार पर 
नेत्रेष्‌हग्मितर्चेव हृद्यो भवति _ भागेवः। 
वसुशलमितैस्तत्र. यातोषस्तं॑ नेव हृश्यते ॥ १० ॥ 


१. ज्यो, नि. पर पतृ०५ इलो ० ॥ २, मु, ग. १४ प्र० ७६ एलो ० । रू 
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गणपति ग्रन्थ में बताया है कि २५२ दिन तक पूर्व में दीख कर छुक्र ७८ अठत्तर 
दिन तक अस्त होता है ॥| १० ॥ 
)खबाणाशिविमितान घत्नान्‌ प्रतीच्यां हृश्यते भुगुः। 
तत्रेवाकंकरग्रस्ती नवाहानि न हृश्यते ॥ ११॥ 
२५० दिन परदिच्म में दीख कर & दिन तक सुर्य की किरणों से ग्रस्त होकर 
दृश्गोचर नहीं होता है ॥ ११ ॥ 
गुरोरस्तविचार:-- 
अब भागे गुरु कितने दिन अस्त व उदित रहता है इसे बताते हैं । 
स्प्रायो वाचस्पत्तिमासं भवत्यक्ष्णामगोचरः | 
प्राव्यामुदयते मासं याति यब्चानुवत्सयत्‌ ॥ १२॥। 
अधिकतर बृहस्पति एक मास तक दृष्टि गोचर नहीं: होता है ओर एक मास अस्त 
रह कर पूव में उदित होता है। ऐसा प्रायः प्रतिवष होता है ।। १२ ॥ 
अन्यत्रापि-- 
ग्रन्थान्तर के आघार पर भी 
गुरोरेकादशं मासमुदयं पूर्वंदिग भवेत्‌ । 
पश्चिमास्तं मासमेक॑ नानन्‍्यथा मुनिरत्रवीत्‌ ॥ १३ ॥ 
ग्रन्थान्तर में कहा है कि गुरु का ११ ग्यारह मास तक पूवव॑ दिल्या में उदय और 
२१-एक मास तक्त पश्चिम दिद्या में अस्त होता है, इसके विपरोत नहीं होता ऐसा ऋषि 
ने कहा है ॥ १३ ॥ 
माण्डव्य ;--- 
माण्डवग्प जो फे आधार पर 
उत्यजेददशाहं शिशुवृद्धयोश्व सितेज्ययोश्चेति वदन्ति गार्ग्या: । 
काल्ंशतुल्यानि दिनानि चेक्रे सप्ताहमन्ये त्वपरे त्रिरात्रसु ॥ १४॥ 
ऋषि माण्डव्य ने बताया है कि गाग्यं के मत से शुक्र व गुर के बालत्व व वृद्धत्व में 
१० दिन शुम कर्मो का त्याग करना चाहिये, कुछ छोग कालांश के समान दिलों का, 
कुछ सात दिन का तथा कुछ आचायें केवछ ३ दिन का त्याग करना बताते हैं ॥ १४ ॥ 


१. मु. ग., १४ प्र० ८० इलो० । 
२. मु. ग. १४ प्र० ८१ इलो० | 
३. ज्यो, नि. .८० पृ० २ इलो० । 
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माहेद्व र:-- 


माहेश्वर जी के आधार पर 
"बाल: शुक्रो दिवसदशकं॑ पद्मक चेव वुद्धः 
पश्चादक्लां त्रितयमुदितः पक्षमेंद्रयां क्रमेण | 
जीवो वृद्ध: शिशुरपि सदां पक्षमन्ये: शिश्‌ तो 
व॒ुद्धों प्रोक्तो दिवसदशक॑ चापरे: सप्तरात्रस ॥ १५॥ 
आचाये माहेश्वर ने कहा है कि शुक्र का पश्चिम दिश्या में उदय होने पर १० दस 
दिन तक वालत्व व पाँच दिन तक वृद्धत्व ओर पुव दिद्या उदय होने पर ३ ठीन दिन 
बालत्व एवं १५ दिन तक वद्धत्व होता 
किसी के मत से गुरु का सदा १४ दिन वृद्धत्व व शिशुत्व होता है तथा किसी के 
मत में १०,१० दिन ओर अन्यों के मत में ७,७ दिन वृद्धत्व व शिशुत्व 
होता है ॥| १५ ॥ । 
श्रीपति:-- 
क्रीपति जो के आधार पर 
प्रागुदगत: शिशुरहस्त्रितयं सितः स्यात्पश्चाददशाहमिह पद्मदिनानि वृद्धः । 
प्रावपक्षमेव कथितोत्र वसिष्ठमुख्येजीवस्तु पक्षमपि वृद्धशिशुविवज्ये: ॥१६॥ . 
आचाय॑ श्रीपति जी ने बताया दे कि पूब दिद्या में शुक्र का उदय होने पर ३ तीन 
दिन तक व पश्चिम में १० दस दिन तक बालत्व, ओर वृद्धत्व ५ पाँच दिन तक होता 
है, किन्तु वसिष्ठ आदि प्रधान मुनियों ने गुद का १५, १५ दिन बालत्व वुद्धत्व 
बताया है ॥ १६ ॥। 
राजमार्तण्डे-- । 
राजमार्तंण्ड के आधार पर 
बालो दशाहाभ्युदितः परेण पृूर्वेण बालो दिवसत्रयं स्यात्‌ । 
वृद्धस्तु पूर्वण. तु पक्षमेक॑ पदचादगत: पद्च दिनानि: शुक्र: ॥ १७॥ 
राजमातंण्ड में बताया है कि शुक्र का पर्चिचम दिशा में उदय होने पर १० दस 
दिन तक और पूं में उदय होने पर ३ तीन दित तक बालत्व ओर पूव॑ दिश्या में 
१५ दिन एवं पश्चिम दिशा ५ पाँच दिन तक वृद्धत्व होता है ॥ १७ ॥। 
संहिताप्रदीपे-- 
संहिता प्रदीप के आधार पर 
स्यात्सप्तरात्र॑ गुरुशुक्रयमोश्च बालत्वमक्धां दशक च वाद्धंम॒ । 
व॒द्धो सितेज्यावशुभौ शिश्षत्वे शस्ते यतः स्यथादुपचीयमानों ॥ १०॥। 


मु. चि. ५ प्र० २८ इलो० टी० तथा ज्यो, नि. ८० पृण . : झे 
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संहिता प्रदीप में बताया है कि गुरु शुक्र उदय के पदचात्‌ सात ७ दिन तक बालक 
ओर अस्त से १० दिन पूव॑ से वृद्ध होते हैं । वृद्ध गुरु शुक्र अशुम तथा बालक शुभ होते 
हैं । क्योंकि बालक बढ़ते हुए दृष्टि पथ पर आते हैं ॥ १८ ॥। 
पश्चदिनानि वसिष्ठ;/ शौनक एकदिनत्रयं गगे:। 
यवनाचायंमते पञ्चमुह॒त्त भुगुस्त्याज्य: ॥ १९ ॥ 
वसिष्ठ जी के मत से पाँच दिन, शौनक जी के १ एक दिन, गगगें जी के ३ तीन 
दिन और यवनाचाय॑ के मत में ५ पाँच मुहृतं तक शुक्र का वृद्धत्व में त्याग करना 
चाहिए ॥| १९, ॥ 
बहवो दशिता: कालाः ये बाल्ये वाद्धंकेषपि वा। 
ग्राह्यास्त्ताधिकाः शेषा: देशभेदादिनापरे ॥ २० ॥ 
शुक्र गुरु के बालत्व, वृद्धत्व में बहुत प्रकार के समयों को दिखाया गया है उसमें 
जो अधिक समय हो, उसका ग्रहण करना अवशेष काल देश विद्येष के लिये कहे 
गये हैं ॥। २० ।। 
सिद्धान्तगणितासारो शुक्रेन्दुकलिता गतिः। 
वर्जनीया प्रयत्नेन वुद्धे पद्च शिशौं त्रयम ॥ २१॥ 
सिद्धान्त यह है कि शुक्र और चन्द्र की गति का आकलन करके वृद्धत्व में पाँक 
दिन व शिशुत्व में ३ तीन दिन का त्याग करना चाहिए।॥ २१ ॥। 
गुरो भूगो प्राक्द परा च काले विन्ध्ये दशावन्तिकसप्तरात्रान्‌ । 
हुणेषु वद्धेषु च पश्चघट्कं हेषे च देशे त्रिदिनं विवज्यंम ॥ २२॥ 
कर्नाटदेशे दिनपश्च वर्ज्या गुरु: कविर्बालकवृद्धशून्या । 
सोराष्ट्रदेशे त्रिदिनं विवज्य दोषेषु देशे शिवनेत्रसंख्या २३ ॥ 
गुरु शुक्र को पूवं, पश्चिम दिशा में उदय होने पर विन्ध्यदेश में १० दस दिन, 
उज्जयिनी देश में ७ सात दिन, हृण देश में ५ पाँच और बंगाल में ६ दिन कर्नाठक में 
५ पाँच दिन का त्याग एवं सोराष्ट्र में ३ तीन दिन और अवशिष्ट देशों में ३ तीन 
दिन का ल्याग गुरु शुक्र के बालत्व व॒द्धत्व में करना चाहिए ॥ २२-२३ ॥ 
ब्रह्मपु रा णे-- 
ब्रह्मपुरण के आधार पर 
"यदा खेमंण्डलमेति काव्यों विनष्टतेजा गुरुरप्यथेवस्‌ । 
कालस्य दीक्षात्रततीर्थंयात्रायज्ञोत्सवानां च विनाशक्ृत्स्यात्‌ ॥ २४॥ 
ब्रह्मपुराण में बताया है जब कि सूर्य के मण्डल में शुक्र आता है तो तेज हीन 
होता है। इसी प्रकार गुरु मी हततेज होता है। उक्त स्थिति में गुरु या छुक्र दीक्षा, 
ब्रतबन्ध, तीथ॑ यात्रा यज्ञ उत्सवों के शुम समय को नष्ट करने वाला होता है ।। २४ ॥ 


१. ज्यो, नि. 5१ पृ० ३२ इलो० । 
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रत्नकोशे-- 


रत्नकोश फे आधार पर 
)अस्तमिते भृगुतनये नारी स्रियते बृहस्पतों पुरुष: । 
दम्पत्यो: सह मरणं केतोरुदये करग्रहणे ॥ २५ | 
रत्नकोश्य नामक ग्रन्थ में बताया है कि अस्त शुक्र में शादी करने पर स्त्री की;. 
गुरु के अस्त होने पर पुरुष की और केतु के उदय में विवाह होने पर दोनों की 
मृत्यु होती है ।। २५ ॥। 
सनष्टे चन्द्रे तथा शुक्रे नष्टे चेव बृहस्पतों। 
मज्ुलानि तथोद्वाहंं त्वरितिषि न कारयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
चन्द्रमा, शुक्र, गुर के अस्त होने पर जल्दी हो तो भी विवाह्ादि मंगल कार्य नहीं 
करना चाहिए ॥ २६ ।। 
लल्ल:-- 
लल्लाचाय॑ के आधार पर 
शुक्रे नष्टे गुरो सिंहे गुर्वादित्ये मलिस्लचे। 
गृहक्रम॑ब्रतं यात्रा मनसापि न चिन्तयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
भाचायं लल्ल ने बताया है कि शुक्र के अस्त होने पर घिह में गुरु की स्थितिवश 
गुर्वादित्य और मलमास में ग्रहप्रवेश, गृहारम्म, यात्रा, ब्रतबन्ध का मनसे मी चिन्तन 
नहीं करना चाहिए ॥ २७ ॥ 
वसिष्ठ:-- 
वसिष्ठ जो के आधार पर 
शुक्रे चास्तं गते जीवे चन्द्रे वास्तमुपागते॥ 
तेषां वृद्धे च बाल्ये च शुभकमं भयप्रदम्‌ ॥ २८ ॥ 
ऋषि वसिष्ठ ने बताया है कि शुक्र, चन्द्रमा, गुरु के अस्त में, वुद्धत्व व बालत्व में 
शुभ काम करने से मय मिलता है ॥ २८ ॥ 
उबृद्धत्वमिन्दोस्त्रिदिनं दिनाद्ध बालत्वमस्तत्वमह॒द्॑यं॑ च। 
अस्ते विधौ मृत्युमुपेति कन्या बाल्येध्ल्यसक्ता विधवा च॒ वुद्धे ॥ २९ ॥ 
चन्द्रमा का तीन दिन बवृद्धत्व, आधा दिन बालत्व और दो दिन तक अस्तकालः 
. होता है । चन्द्रमा के #स्तत्व में शादी होने पर कन्या की मृत्यु, बालत्व में परपुरुष से 
प्रेम और चन्द्रमा के वृद्धत्व में वेघव्यता होती है ॥| २६ ॥ 


१. ज्यो, नि. ८5१ पृ० ६ एलो० । 
२. ज्यो. नि. ८१ पृ० ७ इलो० । 
३. व० सं० ३२ अ० १३ इलो० 
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वृद्धशुक्नो हरेत्कन्यां बालशुक्रों हरेत्पतिम्त | 
वृद्धजीवो हरेत्कन्यां बालजीवो .£ हरेत्पतिम्‌ ॥ ३० ॥ 
शुक्र के वृद्धत्व में कन्या का, बालत्व में पुरुप का ओर गुरु के वृद्धत्व में कन्या का 
'तथा बालत्व में पुरष का मरण होता है ॥ ३० ॥॥ | 
वादरायण:-- 
बादरायण के आधार पर 
गुरोरस्ते पर्ति हन्याच्छुक्रास्ते चेव कन्यकाम्‌ | 
चन्द्रे नष्ट उभो हन्यात्तस्मादस्तं॑ विवर्जयेत्‌ ॥ ३१॥ 
ऋषि बादरायण ने बताया है कि गुरु का अस्त दोष पति का विनाशी और शुक्र 
के अस्त में विवाह करने पर कन्या का मरण एवं चन्द्रमा के अस्तकाल में विवाह 
होने पर वर-वधू दोनों का नाश होता है ॥ ३१ ॥। 
“बालभावे स्त्रियं हन्यादवुद्धभावे नरं त्था। 
. तस्माद्वाल्ये च वद्धे च ववाहं नेव कारयेत्‌ ॥ ३२॥ 
गुरु शुक्र के बालत्वकाल में स्त्री का और वृद्धत्व में पुरुष का विनाश होता है। 
इसलिए बालत्व व वृद्धत्व में विवाह नहीं करना चाहिए ॥ ३२ ॥| 
कालनिणंये-- 
कफालनिर्णय के आधार पर 
3वापीकृपतडागयज्ञगमनं देवप्रतिष्ठा ब्रतं ' 
विद्यामन्दिरकणंवेधनमही दुर्ग वनं सेवनस्‌ । 
तीथेस्नानविवाहशान्तिहवनं मन्त्रा ग्निदेवेक्षणं 
दूरेणेव जिजीविषुः परिहरेदस्तं गते भागंवे ॥ ३३ ॥ 
कालनिणंय नामक ग्रन्थ में बताया है कि वापो, कुआ, ताहछाब, यज्ञ, यात्रा, 
देवप्रतिष्ठा, व्रत, विद्यारम्म, मन्दिर, कर्णवेध, भूमि, किला, वन, सेवा, तीथे में स्नान 
पविवाह, शान्ति, हवन, मन्त्र, अग्नि, देवदर्शन, जोने की इच्छा करने वालों को, शुक्र के 
अस्त होने पर दूर से ही त्यागना चाहिए ॥ ३३ ॥ 


प्रदीपे-- 
प्रदीप के आधार पर | । 
अग्न्याधेयं प्रतिष्ठां नरपतिगमनं चौलकर्मा भिषेको 
दानं गेहं च विद्याक्रतमखरशनाबन्धमोक्षो विवाहम्‌ 
यावत्केतृदयस्थ:  सुरुगुरुभुगुजे. सूर्यलुप्तेषधिमासे 
नो कार्य पण्डितेन श्रियमभिलषता देवतीर्थाभियानम्‌ || ३४ ॥ 
१. मु० चि० १ प्र० ४७ शो० पी० टी० । न्‍  आ 
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प्रदीप में कहा है कि अग्न्याघान, प्रतिष्ठा, राजा के समीप जाना, चोलछ, अभिषेक, 
दान, घर, विद्या, ब्रत, यज्ञ, मौंजी; बन्धन व मोक्ष, विवाह और देव, तीथंयात्रा सम्बन्धी 
काम लक्ष्मी की इच्छा करने वाले विद्वानु को केतु के उदय काल में, अधिक मास 
एवं गुरु शुक्र के अस्त होने पर नहीं करना चाहिए ॥ ३४ ॥। . 
_ ज्योतिःप्रकाशे-- 
ः ज्योतिष्प्रकाश के आधार पर 
वक्रे चेवातिचारे त्रिदशपतिगुरौ देत्यपूज्ये च लुपे 
गुर्वादित्येघघधिमासे दिनकरहिमगो: सझ्भमे चेत्रपौषे | 
विष्टयां केतूद्गमे वा मकरसुरगुरो सिहसंस्थे सुरेज्ये 
वर्षात्प्राप्तोत्ति वोढा सुनियतमरणं देवकन्याइच भर्ता || ३५ ॥| 
ज्योतिष्प्रकाश में बताया है कि गुरु, शुक्र के वक्र, अतिचार व अस्त में, गुर्वादित्य 
में, अधिक मास में, सूर्य चन्द्र युति मे, चेत्र ब पूस महिने में, भद्रा में, केतु के उदय में 
या मकर, सिंह में गुरु के रहने पर विवाह हो तो यदि देवता की कन्या हो तो मी एक 
वर्ष के मध्य में निश्चय मरण होता है ॥ ३५ ॥॥ 
"देवज्ञवल्लभे--. 
देवज्ञ वललभ के आवधार पर 
नीचस्थे वक्रसंस्थेड्प्यत्तिचरणगते बालवृद्धेंडस्तगे वा 
संन्‍्यासो देवयात्रा ,ब्रतविषयविधि: कर्णवेधस्तु दीक्षा | 
मौज्लीबन्धोज़नानां परिणयनविधिर्वास्तुदेवप्रतिष्ठा 
वर्ज्या: सर्द: प्रयत्नातृत्रिदशपत्तिगुरो सिहराशिस्थिते च ॥ ३६ ॥ 
देवज्ञ वल्लम नामक ग्रन्थ में कहा है कि गुरु शुक्र के नीच, सिंह, वक्र, अतिचार, 
बाल, वृद्ध या अस्तकाल में संन्यास, तीथ्यात्रा, ब्रत विषयक विधि, कन्या का विवाह, 
वास्तु, देवप्रतिष्ठा सम्बन्धी काम अच्छे लोगों को नहीं करना चाहिए ॥ ३६ ॥ ह 
अस्तं प्रयाते च गुरो भूगौ वा सूर्य निरंशे हिमगौ च नष्टे। 
न ॒कूपवाप्योद्रहनादिकर्म. शुभ प्रदिष्टं नच वाटिकादे: ॥ ३७ | 
गुरु या शुक्र के भरत में, निरंश सूर्य में, चन्द्रमा के अस्त होने पर, कुआ, वापी, 
विवाह और बगीचा सम्बन्धी कार्य करने पर शुभ नहों होता है ॥ ३७ ॥ 
अस्तगे.च गुरो शुक्रे बाल्ये वुद्धे मल्म्लिचे॥ 
उपनयनमुपाकर्म॑ ब्रतानाँ नैव कारयेत्‌ ॥ ३८॥ 


गुरु शुक्र के अस्त, बाल-वृद्धत्व में तथा अधिक मास में यज्ञोपवीत, उपाकर्मं और 
व्रत सम्बन्धी काम नहीं करना चाहिए ॥ ३८ ॥ 


अस्तापवाद:-- 
अब आगे किन-किन कार्यों में अस्त दोष नहीं होता है इसे विविध ग्रन्थों के वाक्य 
से बताते हैं| . ५ 


१. मु० चि० १ प्र० ४७ इलो० पी० टौ० छल्ल के नाम से उद्घृत है । 
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*५४ सेंतालोसवाँ प्रकरण 
गगे:-- 
गरगंजो के आधार पर 
नित्ययाने गृहे जीर्ण प्राशने परिधानके। 
वधूप्रवेशे माज्भल्ये न मोढयं गुरुशुक्रयो: ॥ ३९ ॥ 
ऋषि गग॑ ने बताया है कि देनिक यात्रा, पुराना मकान बनाना, अन्न प्राशन, 
अस्त्रधारण, वधू प्रवेश रूपी मांगलिक कामों में गुरु, शुक्र का मौढ्य (अस्त) दोष नहों 
(होता है ॥ ३९ ॥। 
ईपितिलस 
गुरु के आधार पर 
कंटके समये याने राजदुर्भिक्षपीडिते । 
समूलतूलयात्रायां शुक्रदोषो न विद्यते ॥ ४० ॥ 
वृहस्पतिजी ने बताया है अशान्तिकाल में भागने में, राज्य में दुर्मिक्ष होने पर और 
समूह के साथ व्यापार सम्बन्धो यात्रा में शुक्र का दोष नहों होता है ॥ ४० ॥ 
चतुष्पदां विशेषेण न दोष: शुक्रगोचर: | 
सिते स्वतुज् स्वक्षेत्रे युते दोषो न विद्यते ॥ ४१ ॥ 
विशेषकर पशु सम्बन्धी कामों में शुक्र का दोष दृष्टि पथ पर नहीं आता है ओर 
क्र जब अपनी राशि या उच्च में होता है तो दोष का अमाव होता है ॥ ४१ ॥ 
उत्सवेषु च सर्वेषु सीमन्तऋतुकर्म च। 
सुरासुरेज्ययोश्चेव चातुर्मास्यव्रतेषु च ॥ ४२॥ 
और भी समस्त-उत्सवों में सोमन्त, ऋतु काम ( आद्य रज ), चातुर्मास्य आदि 
अश्रतों में गुरु शुक्र का मौढ्य दोष नहेों होता है ॥ ४२ ॥। 
धमंप्रदीपे-- 
धर्मप्रदीप के आधार पर 
"गोदावर्या च गंयायां श्रीशले ग्रहणद्वये । 
अयने विषुवे चेव मौढ्यदोषो न विद्यते ॥ ४३॥। 
धमंप्रदीप में कहा है कि गोदावरी, गंगां, श्रोपवंत में, सुय, चन्द्रग्रहण, दोनों 
न्‍्अयन, विषुव संक्रान्ति में अस्त दोष नहों होता है ॥ ४३ ॥। 
संहितासारे-- 
संहिता सार के आधार पर 
- यदास्तमायाति गुरुभंगुर्वा वाद्धच बालत्वमकीणंजाते: । 
चौलादिकार्याणि शुभानि न स्युः सद्धोणंजातेस्तु शुभावहानि ॥४४॥ 


१. ज्यो० नि५ ८१ पृ० ४ एलो०। 
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संहिता सार में कहा है कि जब गुरु या शुक्र अस्त हो या वृद्ध, बाल हो तो अकीणं 
जाति के लोगों को शुम काम नहीं करना और संकाणं जाति के लिए करने पर शुभ 


होता है ॥ ४४ ॥| 
तोर्थादो निषेध:-- 

अब आगे तीर्थादि में जाने का निषेध बताते हैं | 

कालनिर्णये--- 

कालनिणंय के आधार पर 
'नष्टे शुक्रे तथा जीवे सिहस्थे च वृहस्पतों। 

कार्या चेव स्वदेव्यर्चा प्रत्यब्दं कुलधमंत:॥ ४५ ॥ 

कालनिणंय में बताया है कि शुक्र व गुरु के अस्त होने पर और (घिह में वृहस्पति 


के होने पर मो अपनो कुछ देवो को पूजा श्रतिवर्ष वंध को परम्परा के अनुसार करनी 
चाहिए ॥ ४५ ॥। 


बाले वा यदि वा वृ॒द्धे शुक्र चास्तमुपागते | 
मलमास इवेतानि वर्जयेहेवदर्शने | ४६ ॥। 
शुक्र गुरु के बालत्व या बृद्धत्व या अस्तकाल में तथा मलमास में देवदशन नहीं 
करना चाहिए ॥ ४६ ॥। 
“व्यास:--- 
व्यासजी के आधार पर 
अधिमासे च जन्मक्षे नष्टयोगंरुशुक्रयो: | 
तीथथेयात्रा न कतंव्या गयां गोदावरीं विना || ४७ ॥ 
ऋषि व्यास ने बताया है कि अधिक मास, जन्म नक्षत्र, गुरु शुक्र के अस्त॒काल में 
गया तथा गोदावरी तीथे को छोड़कर अन्य तीर्थ को यात्रा नहीं करना बाहिए ॥४ण। - 
3प्रेत्तमज्जर्याम््‌ 
. प्रतमअञ़्रो के आधार पर 
प्रेतकार्याणि सर्वाणि ब्रतस्तनानजपादिकम्‌ । 
वज्य॑ शुक्रेज्ययो रस्ते गयां गोदावरीं विना ॥ ४८ ॥ 
प्रेतमञ>जरी में कहा है कि समस्त प्रेतक्रिया, व्रत, स्तान, जप आदि कम गया व 
गोदावरी को छोड़कर शुक्र-गुरु के अस्त में नहीं करना चाहिये ॥| ४८ ॥। 


ज्योतिविदा भरणे -- 
ज्योतिविदाभरण के आधार पर 


न तीथंकामः सति पाणिजायूुधेध्नृुजो शिशौ वृद्धघने च नीचगे। 
नरोध्मराच्ये गमनं प्रकारयेद्विनिव कुम्भस्थलगौतमीगया ॥ ४९ |] 
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ज्योतिविदामरण में कहा है कि गुरु के -वक्र, शिशुत्व, वृद्धत्व, नीच व अस्त 
में देवपूजनजन्य यात्रा कुम्भस्थल, गौतमी व गया को छोड़कर नहीं करनी 
चाहिये।॥ ४९॥।। ' 
)तीथंखण्डे -- 
तीर्थ खण्ड के आधार पर 
गुरुशुक्रास्तादिदोष: प्रोक्तो यस्तोर्थयात्रिणाम्र । 
' अपूवंयायिनामेव नत्वसौी पूव॑गामिनाम्‌ ॥ ५० ॥ 
तीथंखण्ड में बताया है कि यात्रा करने वालों के लिए जो गुरु-शुक्र का अस्त दोष 
बतलाया है, वह पहिले-पहिले जाने वालों के लिए ही है दुबारा जाने में दोष नहीं 
होता है।। ५० ॥। । 
आवदध्यके शान्ति:--- 
अब आगे आवश्यकता: होने पर च्यान्ति करनो चाहिये, यह बताते हैं । 
गुरु:-- 
गुरु के आधार पर 
आवश्यकेषु कार्येषु राज्ञां तत्कमेंकारिणास्‌ | 
विवाहादीनि कुर्वीत्त मौढ्य $पि गुरुशुक्रयो: ॥ ५१ ॥ 
बृहस्पतिजो ने बताया है कि अत्यधिक्त शुभ काम की - आवश्यकता हो तो राजा 
व उसके सेवकों को गुरु-शुक्र के अस्त में भी शुम काम करना चाहिये ॥ ५१ ॥। 
शान्ति कृत्वा तयोस्तद्वच्छक्रदेवेन्द्रमन्त्रिण: । 
होमेर्दानजंपेवापि तयोरुक्तरच मन्त्रके: ॥ ५२ ॥ 
उन दोनों को शान्ति हवन, दान व जप से उनके मन्त्रों से करके शुभ काम करना 
चाहिये ॥ ५२ ॥ 
वेदिकमन्त्रेयैथा विधिगुरुशुक्रयो: शान्ति कृत्वा विवाहादि कुर्यात्‌ | 
अर्थात्‌ वेदिक रोति से गुरु-शुक्र की शान्ति करके शुम काम करना चाहिये । 
इति श्रीमद्गयादत्तज्योतिविदात्मजरामदीनज्यो तिवित्कृते सडग्ग्रहे बृहदेवज्ञरज्ञने 
सप्तचत्वारिशं गुरुशुक्रयो रसतादिविचा र॒प्रकरणं समाप्तम्‌ । 
इस प्रकार श्रीमान्‌ ज्योतिर्वेत्ता पण्डित गयादत्तजी के पुत्र पण्डित रामदीनजी द्वारा 
रचित बृहद्वज्ञरञ्जन संग्रह ग्रन्थ का संतालीसवां गुरु-शुक्र अस्तादि का प्रकरण 


समाप्त हुआ ॥| ४७ ॥। 
इति श्रीमथुरावास्तव्य. श्रीमद्मागवताभिनवशुक पं० केशवदेव चतुवंदात्मज मुरलो 


घर, चतुर्वेदकत .बृहदवज्ञ रझजन- सं ग्रहग्रन्थस्य सप्तचत्वारिशत्प्रकरणस्य श्रीघरी हिन्दो 
टीका परिपूर्णा ॥ ४७ || ० 
१. ज्यो० नि० ८२ प्र० २ रलो० | 


४२ 


अथाष्टचलवारिंशं देशाचारप्रकरणं प्रारभ्यते । 


अथ शास्त्राथंशिष्टाचा रप्रमाणविचा र:--- 


अब आगे अड्तालीसवें प्रकरण में देशाचार की प्रधानता धास्त्र से बताते हैं | 
'शास्त्रार्थाइलवान्‌ शिष्टाचारोअ्त्र बहुसम्मतम्‌ । 
शिष्टाचारस्य कालेन विलुप्ता: श्रुतयो यथा | 
ग्रन्यान्तर में बताया है कि शास्त्रीय आदेश से शिष्टाचार बली होता है, इसे प्राय: 
भ्धिक लोग मानते हैं। समी शिष्टाचार श्रुतियों के आधार पर ही चलते हैं किन्तु 
कालक्रम से श्रुतियों का कुछ भाग लोप हो गया है जिससे उन शिशचारों का मूल नहीं 
मिलता । 
महाभा रते-- 
महाभारत के आधार पर 
र्तकोॉष5प्रतिष्ठ: श्रुतयों विभिन्ना नेको मुनिय॑स्य वचः प्रमाणम्‌ | 
धर्मंस्य तत्त्व निहितं गृहायां महाजनो येन गतः स पन्‍्यथा: ॥ १॥ 
महाभारत में कहा है कि श्रुतियां अलग-अलग हैं। एक मुनि है नहीं, जिसका 
वाक्य प्रमाण माना जाय और धरम का तत्त्व गूढ़ है। इसलिए अधिक लोग जिस 
मत का आदर करें, उसी का समादर करना चाहिये ॥ १॥ 
3भगवदगोतायास्‌ -- 
भगवदुगोता के आधार पर 
यद्यदाच रति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। 
स॒यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवतंते || २॥ 
श्रोमद्मगवद्गीता में कह! हैं कि अच्छे लोग जो-जो आचरण करते हैं तो अन्य 
लोग भी वेसा ही करते हैं तथा वह श्रेष्ठ पुरुष जो-जो प्रमाण प्रस्तुत करता है अन्य 
भी वही प्रमाण मानते हैं ॥ २ ।। 
कात्यायनसूत्रे-- 
कात्यायन सुत्र के आधार पर 
विवाहर्मशानयोग्रमं प्रविशता तस्मात्तयोग्राम: प्रमाणमिति श्रुतेः | 
कात्यायन सूत्र में कहा है कि विवाह व इमशान के लिए गाँव में प्रवेश करने 
वाले को ग्राम प्रमाण है, यह श्रुति ( वेद ) वचन है । 
"१, ज्यो० नि० १०५ पृ० १ इछो०। १ इलो० | 
२, ज्यो० नि० १०५ पृ० ७ शर्लो० | ३. ३ अ० २१ एलो ० | 


६५८ अड़तालीसवाँ प्रकरण 


कारिकायाम्‌-- 
फारिका के आधार पर 
"प्रमाणं ग्रामवचनं विवाहादों तथात्यये | 
यतः परम्परायातं धर्म॑ विन्दन्ति ते खलु ॥ ३॥ 
कारिका में कहा है कि विवाह व मरण में ग्राम में प्रवेशकर्ता को ग्राम प्रमाण 
होता है, क्‍योंकि वे दोनों परम्परागत धर्म को जानने वाले हैं । 


२संहिता प्रदीपे-- 
शास्त्रोत्थितोष्थोषि न च प्रमाणं स्त्रीश॒द्रगोपा अपि य॑ वदन्ति । 
यथा हि भाण्डोत्कृषणो न रात्रौ भवेत्पशूनां किल मूध्ति पोडा ॥ ४॥ 
द्ास्त्रोक्त अथं ही सवंत्र प्रमाण नहीं होता सभी स्त्री, श॒द्र, ग्वाले आदि अपढ 
व्यक्तियों द्वारा मानी गई परम्परा भी प्रमाण होती है ज॑से रात में तवा मांजने से पश्चओं 
में रोग होता है ॥ ४ ॥ 
3स्मृत्यन्तरे-- 
स्मृत्यन्तर के आधार पर 
सोथ्नुष्ठोयो भवेद्धमों यो लोकश्रुतिसम्मतः | 
शास्त्रशिष्टविरुद्धस्तु धर्मस्त्याज्यो बुधेः सदा।॥ ५॥ 
स्मृत्यन्तर में कहा है कि उसी धर्मं का आचरण करना चाहिये, जो कि बात 
व परम्परा से सम्मत होता है और शास्त्र ब लोक के विपरीत हो, उसका सब 
समय त्याग करना चाहिये ॥ ५॥। 
*कुलस्य देशस्य च चित्तवृत्तिन खण्डन्तीया विदुषा कदाचित्‌ । 
यो लोकशास्त्रानुमत: स्वधर्मों लोको बलीयाननयोविरोधे ॥ ६॥ 
कल तथा देश की चित्तवृत्ति का खण्डन विद्वानु पुरुष को कभी नहों करना चाहिये 
तथा लोक ( परम्परा ) व शास्त्र सम्मत ही अपना धममं स्वीकार करना एवं दोनों में 
- विरोध हो तो वंश परम्परा के अनुसार अपना घर्मं मानना चाहिये ॥ ६ ॥ 
बृहज्ज्योतिषाणंवे-- 
ज्योतिषार्णय के आधार पर 
देशाचार: कुलाचारो जात्याचारों विशेषतः। 
कतंव्यो विदुषा तन्न सारासारं विचायें च॥७॥ 
ज्योतिषार्णव ग्रन्थ में बताया है कि देश का, कुल का और जातीय आचरण विशेष 
तथा विद्वान जन को सार व असार का विचार करके करना चाहिये ॥ ७ ॥ 


१. ज्यो० नि० १०५ पृ० ३ इलो० | २. ज्यो० नि० १०४ पृ० इलो० | 
३. ज्यो० नि० १०५ पृ० ५ इलो० | ४. ज्यो० नि० १०५ पृ० ६ श्लो० | 





वृहृह वज्ञरञज्ज नम्‌ ६५६ 
१बहत्संहितायां वाराह:-- 
वबराह मिहिर के आघार पर 
देशाचारस्तावदादो विचिन्त्यो देशे देशे या स्थिति: सेव कार्या | 
लोके दुु्ट॑ पण्डिता वर्जयन्ति देवज्ञोप्तो लोकमार्गेण यायात्र्‌ ॥ ८ ॥ 
बृहत्संहिता नामक अपने ग्रन्थ में वराह ने बताया है कि प्रथम देशाचार का विचार 
करके देश-देश में जैसी-जंसी स्थिति हो, वेप्ता-वेघ्ता वहाँ करना, क्योंकि लोक के 
विपरीत पण्डित समुदाय उसका त्याग करके लोकमार्ग का ही अनुसरण करते हैं । 
इसलिए ज्योतिषो को भी छोकशास्त्र का अनुसरण करना चाहिये ॥ ८ ॥ 
अन्य :---- 
अन्य के आधार पर 
लोकविद्विष्टमस्वग्य॑ धम्यंमप्याचरेन्च तु। 
शिष्टाचा रविरुद्धत्वादातिथ्ये गोवधो यया ॥ ९॥ 
ग्रन्थान्तर में बताया है कि लोक से विरुद्ध व स्वर को न देने वाले धरम का कमी 
आचरण नहीं करना चाहिये । जैप्ते अतिथि सल्कार के लिए किये हुए गाय के वध में 
थाप नहीं माना जाता।। & ॥ 
देशान्तरलक्षण माह--- 
अब आगे देशान्तर के लक्षणों को बताते हैं । 
देशान्तर का लक्षण 
भाषाभेदविभेदाभ्यां यत्र स्यान्मध्यमो गिरिः। 
महापगा यत्र गा चस वे ददेशान्तरं विदुः॥ १०॥ 


जहाँ भाषा का भेद-विभेद हो मध्य में जहाँ पव॑त और गंगा नदो हो, वही मूमि 
देशान्तर कहना चाहिये ॥ १० ॥ 


श्रीपति:-- 


शओऔीपतिजो के आधार पर 
दास्त्रस्वरूपं बह॒वोध्प्यबुध्वा वदन्ति यच्चानुमितं हितं नः | 
देशं गतो5प्येकविलोचनानां निमील्य नेत्र निविशेन्मनीषो ॥ ११ ॥ 
अधिक लोग शास्त्रादेश की अपेक्षा शिक्चाचार को हो प्रमाण मानते हैं, अतः 
बुद्धिमानु को उसी प्रकार आचरण करना चाहिये । जैसे काने ( एक आँख वाले ) 
लोगों के प्रदेश में जाने पर दो आँख वाले को भी अपनो एक आँशव बन्द कर लेनी 
चाहिये अन्यथा वे दुश्मन हो जायेंगे ॥ ११ ॥ 
बृहस्पतो गोचरशोभनस्थे विवाहमिच्छन्ति हि दाक्षिणात्या:। 
रवौ शुभस्थे प्रवदन्ति गौडा नागोचरो मालवके प्रमाणम्‌ || १२॥ 
१. ज्यो० नि० १०६ पृ० ८ इछो० | 


६६० अडतालीसवाँ प्रकरण 


दाक्षिणात्य लोग गुरु जब गोचर में शुभ स्थान में होता है तो विवाह श्रेष्ठ 
मानते हैं और गौड लोग शुमस्थ सूरय में, एवं मालवा देश में गोचर की प्रमाणता नहीं 
मानते हैं ॥ १२ ॥ 
गौडा: सूर्य गोचरेण प्रशस्तं वाञ्छत्याय॑ दाक्षिणात्या विवाहे। 
लाटा: प्रायः स्थानवीर्याश्रविता: स्युरावन्त्यानां गोचरेण प्रमाणम्‌ ॥ १३॥ 
गौडजन विवाह में गोचर से सूर्य की और दाक्षिणात्य लोग गुरु को, लाटदेशोय 
स्थान बल की और अवन्ति देशवासी गोचर की प्रधानता मानते हैं ॥ १३ ॥ 
चण्डेद्वर:--- 
। चण्डशवर के आधार पर 
भौमप्रशस्ते यमुनातटोजड्भवा हिमालयस्था: शशिजे शुभक्षंगे। 
केलासदेशप्रभवाः शनेइचरे भुगोः सुते सागरसन्निवेशा: ॥ १४॥ 
गौडेप्मरेज्याकंशशाड्ूुशुद्धों बुधस्य चेकस्यथ च कामरूपे। 
कर्नाटलाटाज्भरकलिज्भदेशे जीवस्य चात्युन्ततिदो विवाह: ॥ १५॥ 
आचाय॑ चण्डेश्वर ने बताया है कि श्री यमुनाजो के किनारे पैदा होने वाले 
. मंगल की शमता, हिमालय प्रदेशीय शुम राशि में बुध की, कैलासवासी शनैचर की, 
समुद्रतटटीय लोग शुक्र की, गौडदेशीय गुरु. सू्य, चन्द्रमा की, कामरूप वाले केवल 
बुध की, कर्नाटक, लाट, अंग, कलिज्ज देशीय गुरु की शुद्धि से विवाह शुगर 
मानते हैं "। १४-१५ ॥। 
ज्योतिविदाभरणे कालिदास:-- 
ज्योतिविदाभरण के आघार पर 
कुमारिकामण्डलवासि माथुरा नयन्ति पाणिग्रहमृत्तमं नराः | 
मध्यं जनस्थानमुखान्ध्रमालवाः: परेष्धमं दुष्टकली निसगंतः ॥ १६॥ 
ज्योतिविदामरण में कहा है कि क॒मारिका क्षेत्र ब माथुर मण्डल में उत्तम 
विवाह की, गोदावरी के तठ पर महाराष्ट्र, द्रविड, आन्ध्र व मालवा में मध्यम की और 
इनसे मिन्न देशवासियों में अधम विवाह की प्रथा इस दुष्ट कलियुग में स्वभाव 
से ही है ॥ १६ ॥। 
अदन्ति गौडा: पलल च पशञ्चमान्‌ पदञ्चालकन्या कुरुते धवानपि। 
. कर्नाटके गोगमनं च धषंणी सिन्धौवशा. वाडवहाद्रिखण्डविट ॥ १७॥ 
गौडदेशीय मांस खाते हैं, पांचाल देश की कन्या पाँच पति करती हैं. कर्नाटक में 
गाय के ऊपर वेठऋर गमन करते हैं, सिन्धुदेश में स्त्री असतो होती है और झारखण्ड ढ़े 
लोग ब्राह्मण का वध करने वाले होते हैं ।| १७ ॥! 
मृतासुपा देवरचारिणी मरो सोौराज्यके च प्रमदा रजोवतो। 
अदोषमान्या मसरुमत्स्यमानवे: कन्याथर्थंभुग्गुजंरदेशगो जनः ॥ १८॥ 


वृहहें वज्ञरञ्जनम्‌ ६६१ 


मर देश में पति के मरने पर स्त्री देवर से शादी करती है । सोराष्ट्र में तथा मरु 
कच्छ में मासिकधम से युक्त स्त्री दोष युक्त नहों होतो ओर गुजरातवाप्ती बेटो के घन 
को घाने वाले होते हैं | १८ ।॥॥। ः 
एकागमे दक्षिणवासिनो जना विवाहमिच्छन्ति कुरो च शस्त्रिण: । 
सद्राविणान्ध्रा श्रुतिधमंचारिण: स्वनामपुत्रादगतमज्भला क्वचित्‌ ॥। १९ ॥ 
दक्षिण देशवासी एक गोत्र में विवाह की इच्छा करते हैं, कुरु देश में शस्त्र के साथ 
विवाह हो जाता है वेदानुकूल आचरण करनेवाले भी द्राविण व आंध्रवासी अपनी 
बहिन के पुत्र के साथ विवाह करते हैं ॥ १६ ॥। 
पुराणवेदस्मृतिधमंती. बहिधरर्मोष्यमत्र प्रतिपादनीय: | 
शास्त्रप्रमाणादपि: लोकधमंप्रमाणमेतद्वलवत्तदादरात्‌ ॥| ३० ॥ 
पुराण, वेद, स्मृति ध्मं से यह अलग तद्देशोय घम॑ बताया है । इसका संसार यें 


उपयोग करना चाहिये । शास्त्रीय धर्मं से देशीय धर्म बड़ा होता है क्योंकि उन देझ्ों में 
उक्त धर्मों का समादर होता है ॥ २० ॥ 


स्याहेशकाल: प्रबलस्तु शास्त्रादत: स कायः खलु सज्जनानाम्‌ 
तद्ेशदोषान्परिव्जयल्ति मनीषिणो देवविद: प्रयोगात्‌ ॥ २१ ॥ 
देशीय आचार शास्त्रीय आचरण से बली होता है इसलिये सज्जनों को उसका 
आचरण करना चाहिये एवं विद्वान ज्योतिषी उक्त देशीय दोषों का प्रयोग से त्याग 
करते हैं ॥ २१ ॥ 
इति श्रौज्योतिविदगयादत्तात्मजरामदीनकृतसंग्रहे बृह॒द्वज्ञरऊजने 
अष्टचत्वारिशं देशाचरणप्रकरणं समाप्तम | 
इस प्रकार श्रीमानु ज्योतिवत्ता पं० गयादत्त जी के पुत्र ज्योतिषी पं० रामदोन जो 
द्वारा रचित वृहद्वंवज्ञ रञ्जन नामक सं ग्रह ग्रन्य का देशाचरण नाम वाला बड़तालीसर्वाँ 
४८ प्रकरण समाप्त हुआ ॥। '४८ ॥। 
इति श्रीमथुरावास्तव्य श्रीमद्मागवतामिनवशुक पं० केशवदेव चतुर्वेदात्मक मुरली- 


धर चतुवंद विहिता बृहदं वज्ञरञ्जन संग्रह ग्रन्थस्याष्टचत्वारिशत्प्रकरणस्य श्रोघरी हिन्दी 
टीका पूतिमगात्‌ ॥ ४८ ।॥ 


छ अ 8 ह ७९ 
अथेकोनपत्चाशत्तमं संरकारप्रकरणं प्ररभ्यते । 

स च संस्क्रियते अनेनेति व्युत्पत््या आत्मन: शुद्धि विशेषयोग्यततासम्पादक 
इति लक्यते। अथ सर्वक्रियाकर्माधिकारिता संस्कारस्य तज्जाते अथदिव 
सर्वाधिकारसिद्धिनिष्पन्ना भवत्तीति तदारभ्यते। ते च गर्भाधानादि उत्तरक्रिया- 
पर्यन्तं षोडश सन्ति। द 

अब आगे उनचासवें प्रकरण में संस्कार किसे कहते हैं और ये कितने होते हूँ 
अर्थात्‌ विप्रादि वर्णों में कितने किये जाते हैं इत्यादि बताते हैं । 

जिस काय से मनुष्य को संस्क्ृत (शुद्ध) किया जाय वह अर्थात्‌ आत्मा की शुद्धि के 
लिये जो विद्येष क्रिया की जाय वह संस्कार नाम से पुकारा जाता है। 

इससे ही समस्त क्रियाओं का संपादन करने की द्ाक्ति व अधिकार मिलता है। 
सारांश यह है कि असंस्कारी के किसी काम में सफलता नहीं होती है ॥ वे संस्कार 
गर्माधान से लेकर उत्तर क्रिया पयन्त सोलह होते हैं। - 
( भर्थात्‌ श्रुति व स्मृति में प्रतिपादित जिन कर्मों से मानव को संस्कृत किया 
जाता है वे कम संस्कार नाम से कहे जाते हैं ) 
षोडशसंस्काराणां नामानि व्यास:-- 
व्यास जी के आधार पर सोलह संस्कारों के नाम 
गर्भाधानं पूंसवर्नं सीमन्‍्तो जातकर्म च। 
नामक्रिया निष्क्रमणोअन्नाशनं वपनक्रिया ॥ १॥ 
कर्णवेधो ब्रतादेशोी वेदारम्भक्रियाविधिः । 
केशान्त:स्नानमुद्दाहा विवाहाग्निपरिग्रह: ॥| २ ॥ 
त्रेताग्निसडःग्रहद्चेति संस्कारा: षोडश स्मृता: ॥ ३ || 
व्यासजी ने बताया है कि १ गर्भाधान, २ पुसवन, ३ सीमन्त, ४ जातकमं, 
५ नामकरण, ६ निष्क्रमण, ७ अन्नप्राशन, ८ मुण्डन, & कर्णवेध, १० ब्रतादेश, 
११ वेदारम्म, १२ केशान्त, १३ स्नान ( विद्यास्नान, ब्रतस्नान ) १४ विवाह १५ 
अग्निपरिग्रह और त्रेताग्निपरिग्रह १६ ये सोलह संस्कार हाते हैं ॥। १-३ ॥ 
संस्कार मास्कर में कहा है “गर्माधानमतरच पुसवनकं सीमन्तजातामभिधे, नामाझूय॑ 
सह निष्क्रमेण च तथाउन्नप्राशनं कमे च | चूडाख्यं ब्रतबन्धकोथ्प्यथ चतुर्वेदब्रतानां पुरः 
केशान्त: सविसगंक: परिणय: स्यात्‌ षोड्यी कमंणाम्‌” ( मु० पा० ७१ पृ० ) ॥१-३॥ 


वृहद्दव॑त्त रठजनम्‌ ६६३ 


विशेष--मुह॒तंचिन्तामणि की पीयूष घारा ठीका से स्थष्ट मालूम होता है कि 
संस्कार ४८ होते हैं। उनमें मी विशेष संस्कार आचरणीय होते हैं । इस युग में इन 
सोलहों में भी कुछ मुख्य दिखाई पड़ रहे हैँ ॥ १-३ ॥ 
शूदस्य द्वाइश संस्कारा ऊउक्ता:। 
श॒द्र लोगों में १२ बारह ही संस्कार होते हैं | इसे बताते हूँ । 
वेदब्रतोपनयनं॑ महान्ताम्नी . महाक्रतस्‌ । 
'. विना द्वादश छाद्राणां संस्कारान्तममन्त्रतः ॥ ४ ॥ 
व्यास जी ने वयाया हैं कि शुद्र जन के १ वेद ब्रत, २ उपनयन, ३ महानाम्नी 
और ४ महात्रत इन चारों को छोड़कर १२ बारह संस्कार विना मन्त्र के 
होते हैं ॥। ४ ॥ 
कारिकायास्‌-- 


कारिका के आधार पर 
जातकर्मादिका: स्त्रीणां चूडाकर्मान्तिका: क्रिया: । 
तृष्णीं होमे तु मन्त्र: स्थादिति गोमिलभाषितस्‌ ॥ ५॥ 
कारिका में बताया है कि स्त्रियों के जातक से लेकर चूडाकम तक संस्कार 
विना मन्त्र के होते हैं केवल होम समंत्रक होता है। ऐसा गोभिक ऋषि का 
कहना है ॥ ५ ॥ 
तृष्णीमेता: क्रिया: स्त्रीणां विवाहस्तु समन्त्रक:। 
नवेता: कणवेधान्ता मन्त्रवज्यक्रिया: स्त्रिय:॥ ६॥ 
उक्त संस्कारों की क्रिया चुप रह कर ओर मन्त्र के विना गर्माधान से कर्णवेघ तक 
करना । तथा विवाह स्त्रियों का मन्त्र के साथ करना चाहिए ॥ ६ ॥ 
विवाहो मंत्रतस्तस्याः शुद्वस्यामंत्रतों दश ॥| ७ ॥ 
स्‍त्री का विवाह समन्त्रक और शाुद्रों का मन्त्र रहित १० दस संस्कार करना 
चाहिए ॥॥ ७॥ 
शाज्ुंधरस्तु-- 
दशारंगधर के आधार पर 
द्विजानां षोडशव स्थुः शाद्राणां द्वादशव हि। 
पद्चेव सिश्रजातोनां संस्कारा: कुलधमंत्तः ॥ ८ ॥ 
ऋषि शारंगधर ने बताया है ऊि द्विज जाति के १६ सोलह, शुद्र के १२ बारह 
कौर मिश्रित जाति के छोगों में वंश परम्परा के वश ५ पाँच ही संस्कार होते हैं ॥।८॥। 
तत्रादों गर्भाधानम्‌ तच्च स्त्रोणां यौवनाविर्भाव एव भवतति | 
अब भागे प्रथम गर्माधान संस्कार जो कि स्त्रियों की यौवनावस्था प्रारंम होते ही 
होता है, इसे बताते हैं । 
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तदुक्तं विधानपारिजाते-- 
पहिले विधान पारिजात के आधार पर 
नाभिमूले स्थितं पुष्प॑ चतुदंलसमन्वितस्‌ | 
तस्मिन्सवार्च दघते गर्भंसम्भवकारणम्‌ ॥ ९ ॥ 
अधोमुखं स्थित स्त्रीणां बालये तु मुकुलीकृतम्‌ । 
बाल्यात्पर॑ वय:प्राप्तौ मुकुलं विकस-द्भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
विधान पारिजात में कहा है कि चार दलों से युक्त नाभि के मूछ में पुष्प रहता 
है । उसी में समस्त स्त्रियाँ गर्भ के संमव के कारण को घारण करठी हैं। और यह 
बाल्य काल में चतुदंक गर्भाशय नीचे मुख करके बन्द रहता है तथा बाल्य काल के 
पश्चातु युवा अवस्था आने पर विकसित ( खुल ) हो जाता है ॥ ६-१० ॥ 
उत्फुल्ले कुसुमे स्त्रोणां स्वभावेन भवेद्रजः | 
तदाप्रभृति सर्वासां मासि मासि ऋतुभंवेत्‌ ॥ ११॥ 
जब स्त्रियों का यह पुष्प खिल जाता है तो उससे स्वमावत: रज: स्राव होता है 
और तब से यह ऋतुधर्म प्रत्येक मास में होता रहता है ।। ११ ॥ 
वसिष्ठेन ढादशाब्दे रजोंदर्शनं सोपपत्तिकं निरूप्यते । 
ऋषि वसिष्ठ ने बारह वर्ष होने पर कन्या के यह होता है ऐसा बताया है । 
ऋषि वसिष्ठ के आधार पर 
"सोमात्मिका: *स्त्रिय: सर्वा: पुरुषा भास्करात्मकाः। 
तस्माच्चन्द्रवशात्तासां तेबां स्व॑ हि सूर्यत्त:॥ १२॥ 
ऋषिवसिष्ठ ने बताया है कि स्त्रियाँ चन्द्रात्मक्‌म और पुरुष सुर्यात्मक होता है। 
इसलिये चन्द्र के वश से स्त्रियों में रत और पुरुषों को सूर्यात्मक द्ोने से बीय॑ 
होता है ॥| १२ |। 
अअर्कान्मुक्त: शशी यह्वदद्वादशांशादुदेष्यति । 
रजोदरशेनमप्यासां द्वादशाब्दे_ स्वजन्मतः ॥ १३॥ 


जिस प्रकार सूर्य से १२ बारह अंश आगे होने पर चन्द्रमा का उदय होता है। 
उसी प्रकार बारहवे वर्ष में जन्म से स्त्रियों में रजोदर्शन देखा जाता है ॥ १३॥ 
विशेष--प्रकाशित वसिष्ठ संहिता में “मर्कान्मुक्त:, द्वादशांशेइ्च जन्मतः यह 
पाठ है ।।| १३ ॥ 
बृहस्पतिनापि-- 
वहस्पति जो के भी आधार पर 
असृग्यद्योनिसम्भूत॑ तदातंवमिति स्मृतसम्‌ । 
ततस्त्वुतुमती नारी नाम्ना यापि भवेत्स्वयम्‌ || १४ ॥ 


१० व० स० २४ अ० १ इलो० | २. क्रिया मा० में है । 
२० व७ स७० २४ अ० २ इलो ० ॥ 


हवा हक 
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ऋषि बृहस्पति जी ने बताया है कि स्त्रियों के गर्भाशय से जो रुधिर निकछता है, 
उसे ऋतु कहते हैं । और प्रथम ऋतु काल से यह प्रतिमास होने पर स्त्री ऋतुमतो 
-नाम से कही जाती है ॥। १४ ॥। 
अन्यदपि-- 
ग्रन्थान्तर से भी 
प्राप्त च द्वादशे वर्ष याता कन्या रजस्वला। 
'वर्षादद्वादशकादूध्व॑यदि पुष्प॑ बहिन॑ हि॥ १५॥ 
अन्त: पुष्प॑ भवत्येव पनसोदुम्बरादिवत्‌ ॥ १६ ॥ 
ग्रन्थान्तर में बताया है कि कन्या बारह वर्ष को होने पर रजस्वला होती है ॥ 
-यदि बारहदें वर्ष के बाद रज बाहर नहीं निकलता है तो अन्त: अर्थात्‌ कटहल व गूलर 
कै फल की भाँति भीतर ही समझना चाहिए ॥ १५-१६ ।। 
अथ प्रथमातंवे मासफलम्र्‌ -- 
अब भागे प्रथम रजोददंन जिस मास्त में होता है बताते हैं | 
प्रथम ऋतु काल में मार्ों का फल 
्चेत्रे स्यात्प्रथमतों तु नारो वेधव्यभागिनी। 
वेशाखे धनपुत्राढ्या ज्येष्ठे रोगान्वित्ता भवेत्‌ ॥ १७॥ 
आषाढे च मृतापत्या श्रावणे च धनान्विता। 
भाद्रपदे दुभंगा च आश्विने च तपस्विनी ॥ १८ ॥ 
ऊर्जे चाल्पायुषी नारी मार्गशोर्ष बहुप्रजा। 
पोषे तु पुंईचलोी नारी माघे पुत्रान्विता भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
फाल्गुने श्रीमती नारी क्रमान्मासफलं स्मृतम्‌ || २० ॥ 
ग्रन्थान्तर में बताया है कि यदि कन्या, चेत माप्त में प्रथम मासिक धरम से युक्त 
होती है तो विधवा, बेशाख में घन पुत्र से युक्त, जेठ में रोगिणी, आषाढ में भृत संतान 
:वाली, सावन में धन से युक्त, मादों में माग्य से होन दुःखी, आद्िवज में तपस्विनी, 
कार्तिक में अल्प आय वाली, अगहन में अधिक संतान वाली, पूस में वेश्या, माघ में 
पुत्रवती और फागुन मास में पहिले पहिले रजस्दला होने पर कन्या घनवती होती है ॥ 
यह क्रम से १२ बारह मासों में ऋतुमती होने का फल होता है ॥ १७-२० ॥ 
विशेष--मुहृतंचिन्तामाणि ५ प्रकरण के १ इलो० की पी० टी० में प्रथम श्लोक तो 
“यथावत्‌ स्मृति चन्द्रिका के नाम से उद्धृत है ओर अन्यों में पाठान्तर इस प्रकार से है 
'शुच्ौ मृतप्रजा प्रोक्ता श्रावणेधनघान्यदा । नभस्ये दुमंगा क्लिष्टा ऊर्जचायुष्मती नारी 
माघे पुत्रसुखान्विता | फाल्यगुने श्रोमती साध्वी....” यह पाठान्तर है ॥ १७-२० ॥ 


१. मु० चिं० ५ प्र० १ इलो० पी० टी० में 'कश्यप संहिता” के नाम से है। 
२. मु० चि० ५ प्र० १ श्छो० पी० टी० १७-२१ तक 'स्मृति चन्द्रिका” के नामसे है। 
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ज्योतिर्निबन्ध में कहा है 'प्रथमताँ मधा नारी विधवा मवति श्लुवम्‌। भाद्रे तु 
दुंगा नारी, पुष्ये तु पुंद्चली, माघे पुत्रसुतान्विता । यह पाठान्तर के साथ , 
॥॥ १७-२० ॥॥ 
अथ पक्षफलस्‌--- 
पक्ष में होने का फल 
: "शक्‍्लपक्षे सुशीला स्यात्क्ृष्णे तु कुलटा भवेत्‌ । 
क्ृष्णस्य दशमी यावन्मध्यमं फलमादिशेत्‌ ॥ २१ ॥ 
यदि शुक्ल पक्ष में प्रथणथ ऋतुमती होती है तो घुशीला और कृष्ण पक्ष में वेष्या 
तथा कृष्ण पक्ष की दशमी तक होने पर मध्यम फल होता है ॥ २१ ॥ 
एवं मु. चि. में आद्य रज: शुभ माधमागगंराधेफाल्गुने । ज्येष्ठभ्रावणयो: शुक्ले- 
सद्वारे! ( ५ प्र० १ श्लो० )॥ १७-२१ ॥ 
मृहतंगणपति में कहा है 'वेशाखे फाल्गुने माघे मार्गाख्यश्रवणाश्विने । पक्षे शुक्ले 
शमाहे च' ( १४ प्र० १ इलो० ) ॥ १७-२१ ॥ 
और भी ज्योतिष सार में कहा है “आतंवं प्रथमं चेत्रे वेधव्यं जायते श्रुवम्‌ । 
वेशाखे धनवृद्धि: स्याज्ज्येष्टे रोगान्विता भवेत्‌ । आषाढे मृतवत्सा च श्रावणे धनसंयुता 
नभस्ये दुमंगा नारी आंदिवने घनधान्यमाक्‌ ॥। का ्तिके निर्धना प्रोक्ता मार्गंशीर्ष बहुप्रजा ॥ 
_ पौषे च॒॒पुंइ्चली नारी माघे पुत्रवती भवेत्‌ | फाल्गुने पुत्रसंपन्ना ज्ञेयं मासफरल 
बुधे: ( ४८ पृ० )॥ १७-२१ ॥ 
अथ तिथिफलसु्‌-- 
.. तिथियों में थम ऋतुमती होने का फल 
सुभगा धनपुत्राढ्या सुतयुक्ता च दुभंगा। 
पतिप्रिया क्लेशयुता धनाढ्या कलह॒प्रिया ॥| २२ ॥ 
विधदा बहुभाग्या च पुत्रिणी कुलटामति:। 
धनाढचा पु चली दर्श विधवा भवत्ति वत्सरे ॥ २३॥। 
पौणिमायां भवेन्नारी पुत्रपौन्न समन्विता | 
तिथिक्षये निषिद्धं स्यात्तिथीनां फलमीरितम्‌ ॥ २४ ॥ 
ग्रन्थान्तर में बताया है कि यदि स्त्रो पहिले २ ऋतुमंती प्रतठिपदा में हो तो 
भाग्यश्यालिनी, द्वितीया में घन पुत्र से युक्त, तृतीया में पुत्रवती, चौथ में दुःखी, पश्चमी 
में पति की प्यारी, छट में कलह से युक्त सप्तमी में घनवती, अष्टमी में लड़ाई करने 
वाली, नवमी में विधवा, दहशमी में अधिक भाग्यशालिनी, एकादशी में पुत्रवती, 
द्वाददी में वेश्या बुद्धि वाली, तेरस में धनवाली, चोदस में वेश्या, अमावास्या में विधवा 


१. म॒ृ० चि० ५ प्र० १ इलो० पी० टी० | 
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और पूर्णिमा तिथि में पहिल्ले मासिकधम होने पर कन्या पुत्र पौत्र से युक्त तया तिथि 
क्षय में होने पर निषिद्ध होता है। यह क्रम से समस्त तिधियों में होने का फछ - 
होता है ॥ २२-२४ ॥। 

ज्योतिर्निबन्ध में कहा है--भआद्यर्तों सुभगा नारी प्रतिपत्सु रजस्वला | द्वितीया: 
भाग्यजननी तृतीयायां सुतान्विता । चतुर्थ्या विधवा नारी प्म्यां धनंदायिनी |. 
पष्ठयांच क्लेशमाक चैव सप्तम्यां घनवर्धिनी । अध्म्यां राक्षसी नारी नवम्यां पापवधिनी । 
दशम्यां प्रीतिकरी स्यादेकादश्यां सुतान्विता । द्वादव्यां दुमंगा नारी त्रयोदव्यां 
हिरण्यदा । चतुर्देदयां पंदचलो स्यात्‌ पौणंमास्यां सुपुत्रिका' ( १०६ पृ० ३-६ इलो० ) 
॥ २२-२४ ॥। > 

ज्योतिषसार में कहा है 'शुचिर्नारी प्रतिपदि द्वितीयायां तु दु:खिनी । तृतीयायां 
पुत्रवती चतुथ्याँ विधवा भवेत्‌ । पश्चम्यां चेव सौभाग्यं पष्ठधां कायंविनाशिनी । सप्तम्यां 
सुप्रजा नारी चाष्टम्यां राक्षती तथा | नवम्यां विधवा नारी दशभ्यां सौर्यमोगिनी । 
एकादश्यां शुचिर्नारी द्वादश्यां मरणं श्रुवम्‌ । त्रयोददयां थामा प्रोक्ता चतुदंहयां” 
परान्विता । पौणंमास्याममायां च शुभ चाशुममेव चः ( ४८ पृ० ) ॥ २२-२४ ॥। 


अथ वारफलमु-- 
अब भागे सातों वारों में होने के फल को बताते हैं । 


विधवा कन्यकाढ्ा च मृततिप्राप्ता च.दुःखिनी । 
पुत्रिणो भोगसम्पूर्णा वन्ध्या सूर्यादि वारतः॥ २५॥ 
ग्रन्थान्तर में कहा है कि सूयंवार में यदि कन्या प्रथम ऋतुमती होती है तो- 
विधवा, सोमवार में कन्या सन्‍्तान वाली, मंगलवार में मरण पाने वालो, बुध में दु:खो, . 
गुरु में पुत्व॒त्ती, शुक्र में मोग से युक्त और छानिवार में प्रथम रजस्वला होने पर कन्या: 
बन्ध्या होती है ॥॥ २५ ॥ * 
_ज्योतिषसार में कहा है 'मज्डले आत्मघाती स्थादबुधे कन्याप्रसू: स्मृता: | गुण्वारे 
सुतप्राप्ति: कन्या पुत्रयुताभूगी । मन्दे च पुंइचली नारी ज्ञेयं वारफल शुभगम्‌”! ( ४८ पृ० )- 
॥ २५ ॥। 
कश्यपजी ने कहा है 'रोग्रिणी रविवारे तु सोमवारे पतित्रता । दुःखिता मौमवारे चः 
वृुधे सौमाग्यसंयुता । श्रोसंयुता गुरो्वारि पतिभक्ता भूगोदिने। मलिना मन्द वांरे तु_ 
रात्रावपि तथेव च! ( मु० चिं० ५ पृ० १ इलो० पी० टी० )॥ 
तथा वसिष्ठ संहिता में मो सदा गतार्ता सुपतिब्रता सा वन्ब्या प्रजावत्यतुला थ-- 
युक्ता । आनन्दक्षत्री त्वसती च पुष्पवतो क्रमाद्‌ मास्करवासरेषु' ( २४ प्र ० ३३ इलो० )-. 
॥ २५ |। 
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और भी ज्योतिनिबन्ध में “आदित्ये विधवा नारी सोमे चेव मृतप्रजा | अज्जारे 
चात्महानिदच बुधे कन्यां प्रसूयते । पुत्रिणी गरुरुवारे च कन्यां शुक्रे प्रसुयते । शनो तु 
पुंदबलो नारी प्रथमतों विदुबुंधा:ः ( १०६ पृ० ७-८ इलो ० ) ॥| २५ ॥ 
अथ नक्षत्रफलम्‌-- 
अब आगे २७ सत्ताईस नक्षत्रों में प्रथण ऋतुधम होने के फल को बताते हैं । 


नक्षत्रों में होने का फल 


अश्विन्यादिषु बोद्धव्यं॑ फल च॒ प्रथमात्तेवे । 

पुत्राठ्या दुर्गा साध्वी धनाढ्या सुतशालिनी ॥ २६ ॥ 

समशीला सुपुत्राढ्या पुत्रिणी निधनाधना। “ 

सुभगा चाथिनी विज्ञा श्रीयुता पतिवललभा ॥ २७॥ 

अद्वनी आदि नक्षत्रों में प्रथम ऋतुमती होने पर अश्विनी में यदि कन्या पहिलो 
बार ऋतुधमं से युक्त होती है तो पुत्रवतो, मरणो में दुःखो, क्तत्तिका में साध्वी, 
रोहिणी में घनवतो, मृगशिरा में पुत्र से युक्त, आद्रा में समान स्व्रमाव की, पुनवंसु में 
सुन्दर पुत्रवाली, पुष्य में पुत्रिणोी, इलेषा में मरण पाने वाली, मघा में धन से रहित, 
पूर्वाफाल्गुनी में सुमगा, उत्तराफाल्गुनी में घनवतोी, हस्त में विदुषी, चित्रा में घन से 
युक्त ओर स्वातो नक्षत्र में पहिले रज से संयुक्त हो तो पति की प्यारी होठी है। 
॥ २६-२७ ॥। 
विशेष - वसिष्ठ संहिता में नक्षत्रों में रजो दर्शन का फल विस्तृत मिलता है 

यथा “बहुपुतधनसंपच्छोलसोमाग्य युक्ता, विगतनिखिलदोषा दस्तभे पुष्पिणी या॥ 
सुरगुरुपततिमक्ता मानिनो गोतनृत्या प्रवरक्रुधुमवस्त्रमंषणैर्मूषिता स्यात्‌ ॥ ५॥ 
परपुरुषपरा स्यथाद्‌ दुमंगा याम्यधिष्ठे विविधचपलूमाषाभूषणासुकस्रवार्ता। नियत- 
मनतवाक्यात्रस्तविद्षणो सा कुरूजनगुणहीना छल्नपापा खला स्यात्‌ ।. वैद्वानरक्षे 
बहुमित्रपुत्र धनान्विता सत्यपराग्रुणाइथ। । विकोणंकामा प्रियवादिनी च नारी 
सहोत्यप्रवरा कलाज्ञा । पितामहक्षें सुगुणा सुवृत्ता पतिप्रिया सत्यवती धनाढ्या। 
बन्धुश्रिया मानरता सुछपा प्रक्ृष्टचित्त। प्रविकोर्णंकामा । सदा मृगे भाग्यवती सुवृत्ता 
कल्लानुरक्ता विपुलाथंयुक्ता । पतिश्रिया मानवती बहुज्ञा प्रजावती बन्धुजनै: सुमान्या। 
महेशभे पुष्यववती विश्वाला मृगानुरक्ता परकायंसक्ता । पत्युज्शिता प्रेष्यवती विनिः सवा 
परभ्रिया दुःखबती विपुत्रा । मायाविनी कापंटिका विद्याला5दित्याख्यधिष्ण्ये कुचरित्र 
युक्ता ॥ वन्ब्या पुनर्मूं: परसद्मसक्ता दुश्चेष्टिता पुष्पवती कलाढ्या। सुगन्धपुष्पाम्बर- 
भूषणेषू सदा कलागोतनिबद्धचित्ता । पुष्ये त्वगरम्यागमना गदार्ता प्रजावती 
दुःप्रतिमान्विता सा । खला पुनमूबंहुदोषसक्ता मोजज्भमे पुष्पवती विद्योशा। 
मायापद्ुलम्पटिकाथंहोना स्वच्छन्दगा व्याधिकटो कलाज्ञा ॥ पतिप्रिया पुष्पवती मधायां 
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प्रजावती सा कुलटा तथापि । सिहीव योषिद्वरवृन्दमध्ये प्रमाति खद्योतवदम्बरेइपि | 
भाग्ये माग्यवती बहुव्यययरा पानप्रसक्ता वुता स स्वीर्ष्ष कुलठा कछासु निपुणा नीझक 
च भग्नव्ता ॥। दुः पुत्रा कुलपांसिनी खलरजा भग्नोद्यमा पांशुछा, दु:खा पापरता विधम 
निरता षण्डप्रिया संततम्‌ । कुलद्वयानन्दकरी विभक्तकार्या कलाढया विनिगृद्यव्िित्ता | 
विक्रीणंकामा रुचिरा सुवृत्ता इलद्ष्णायंमरक्षे विगताईरिवेरा ॥ सम्मोगशीला परकारये- 
कारिणी बन्ध्वचिता श्रेष्टगुणानुरक्ता | गताम्यप्तुया विगतारिवर्गा हस्तेंडगना पुष्पवती 
विलोला | त्वाष्टे प्रियालु: सुरतप्रियोद्यद्वेरा निगृद्यात्महिते नियुक्ता ॥| निवृत्तवेरामय 
पीडिताज़ी संगीतविद्या निपुणा कलासु ॥ हृढव्रता सत्यपरा सुवृत्ता निवृत्तरागा 
पररन्प्रेगोप्लो । गजांभिगामिन्यनिलाह्वयक्षे प्रमोदिनी मंगलकायंवृन्दे ( २४ अ० ५-१९ 
इलो ० ) ॥ २६-२७ ॥। 

और भी ज्योतिर्निबन्ध में 'सहिता धनपुत्राम्यामश्विन्यां चेद्रजस्वछा | दोषयुक्ता 
भरण्यां तु कृत्तिकायां सुपुत्रिणी । रोहिण्यां घनसंयुक्ता मृगे स्यात्सुतशालिनी । आर्द्रायां 
मतृनिरता निर्वेरा च भवेत्सती । पतित्रता पुनव॑स्नौ पुष्ये च व्यालमद्ये । पूर्वाद्यये च 
युवती मारिका च करद्वये, स्वातीद्वये घनवती” (१०६ पृ० १-३ श्लो०) ॥ २६-२७ ॥॥ 


गगे ने मी कहा है 'सुमगा चेव दुःशीला बन्ध्यापुत्र समन्विता । धमंयुक्ता ब्रतघ्ती च 
परसंतानमोदिनी । सुपुत्रा चेव दुष्पुत्रा पितृवेश्मरता सदा । दोना प्रज्ञावती चेव पुत्रादया 
चित्रकारिणी । साध्वी! ( मु० चि० ५ प्र० १ झ्लो० पो० टो० ) ॥ २६-२७ ॥| 

विज्ञाखा से रेवतो नक्षत्र तक होने का फल 


धनिनी निर्धना भाग्या दुःशोला क्लेशकारिणी | 
सुभगा श्रीयुत्तार्थाद्या नि्धंना कलह॒प्रिया ॥ २८ ॥ 
सुशोला धनपुत्राढ्या क्रमेणेवमुदाहतम्‌ | 
जब कि कन्या प्रथम विश्याखा नक्षत्र में पुष्पवती होती है तो धनिनी, अनुराधा में 
निधन, ज्येष्ठा में माग्यशालिनी, मूल में दुःशील (घुष्ट), पू० षा० में कलह करने वाली, 
उ० षा० में सुमगा, श्रवण में धनवती, घनिष्ठा में धन वाली, दशतभिषा में घन से होन, 
पू७ भा० में लड़ाई की इच्छा वाली, उ० मा० में सुशीला और रेवती नक्षत्र में प्रथम 
.रजोवती होने पर कन्या धन व पुत्र से युक्त होती है ॥॥ २५-२८३ ॥ 
वसिष्ठ संहिता में कहा है “द्विदेग्मे पुष्पवतोीं प्रवृत्ता विचित्रमोधायमवरिसंघा ४ 
विवाहशीला, विपुलप्रतापा संमोगमाप्नोति शुनीव शश्वत्‌ । मैत्रेविमित्रा सगदांगहोना 
विवाहशीला विगुणा सवेरा। प्रवृत्तरागा प्रविकीणंकामा स्वगम॑संत्नावपरा विरक्ता। 
पौरन्दरे पुष्पवती विमर्षा विनिन्दिता$तिव्यसनी सुगूढा | परतया प्रब्नजतेरतात्मा पर- 
प्रजासुयवतो सपापा। मूले प्रकामा5धिकसत्त्वहोना व्यप्॒बुभुक्षोद्वव दोषचित्ता | निरन्तर 
दृषितकमंवृत्ता प्रजावती गोगजगामिनी च। पानीयमे पुष्पवतो विवाहशोला कलाकमंणि 
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दुष्चत्ता । परानुरक्ता वनशलसक्ता प्रच्छन्नपापाध्द्भुतकर्मेरक्ता । वेबवें सती पुष्पवती 
सुवता महागुणरुन्नतिमातनोति । चित्तानुरक्ता स्वपतेरुदारा युक्ता विवैरा' विनिवृत्त- 
'दोषा । बहुसुतधनधान्यप्रोल्लसद्भूषणाढ्या प्रचुरगुणगणाय्येमर्तृरानन्ददा स्यात्‌। 
'युवतिजनमत्ता सा विष्णुधिण्ये विचित्रा, प्रवरनटनगीतातोद्यवाद्ये ह्यमिज्ञा। अतिवसु- 
धनमाकस्यान्मानिनी सच्चरित्रा विगतमयकुवृत्ता सन्नताज्भी ग्रुणाढइथा । पतिहितनिरता 
स्यथाद्‌ बन्धुवर्गे: प्रपुज्या, प्रियहितकरकरमंण्पुत्सुका प्रोष्ठपद्माम्‌ ॥ निखिलवरकलाढ्या 
नृत्यगीतानुरक्ता, विविधयुणगणाढ्या मानिनी भाग्ययुक्ता । विविधपरिचरोघधेः संवियुक्ता 
दतक्षे पतिकुछजनमान्या पुष्पवत्यगना सा ॥ शुभगुणगणहीना ककंशा भाग्यहीनात्व- 
'नृतपरुषमन्त्रदुजंनान्तजंयन्ती । विचरति गुणमध्ये दुमंगा वाजपादं, जनकसदनवासा 
नष्टकामाध्यरूपा ॥ गुणसुतसुखसंपद्‌ भूषिताज्री त्वभिज्ञा अभिमवर्ति सपत्नान्‌ सज्जनान्‌ 
'मानयन्ती । मृदुमघुरसुवाचा गीतनृत्योद्गता सा प्रवरबहुकलाज्ञाचोत्तराभमाद्रपादे ॥ पोष्णे 
“विशीला बहुदुःखशोका विवाहशीला पितृवेइमसंस्था । परामितप्ता पतिपुत्रदुरा नीचेरता 
'कापटिका च कन्या” ( २४ अ० २०-३१ श्लोौ० )॥ २८-२८ ३ 

ज्योतिनिवेत्त्ध में मी 'विधवास्यात्‌ परह्यये । मुलद्वये नित्ययुक्ता सुभगास्यात्परद्यये । 
'घनिष्ठायां स्वैरिणी च सती शतमिषद्द्धये । श्रह्िवुन्ध्यद्यये नारी सुभगा भतूंतत्परा' 
(१०६ पृ० '४-५ श्लो० ) ॥ २८-२८३ ॥ 

ओर भी गगे॑ ने बताया है पतिब्रता नित्य॑ सुपुत्रा कष्टचारिणी स्वकमंनिरता हिस्रा 
'पुत्रपोत्रादिसंयुता नित्य॑ घनकथासक्ता पुत्रधान्यसमन्विता । मुर्खार्थाइ्या गुणवती 
दस्रक्षीदेक़मात्‌ फलम्‌ ॥ ( मु० चि० ५ प्र० १ श्लो० पो० टो० )॥ र८-२८६ ॥। 


कृत्तिकादित्यरौद्रेषपि मघा ज्येष्ठा रजस्वला ॥ २० ॥ 
आदिपादे शुभ प्रोक्त सा कन्या मछझ़ुलप्रदा। 
द्विपादे चेंद्रजो दृष्टे पद्नविशति भोजनम्‌ ॥ ३० ॥ 
त्रिपादे च चतुष्पादे शान्ति कुर्याद्यथाविधि॥ ३१॥ 
यदि क्त्तिका, हस्त, आर्द्रा, मघा या ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में पहिले पुष्पवती 
होती है तो शुम व मंगलप्रद होती है तथा उक्त नक्षत्रों के दूसरे चरण में होने पर 
२४५ ब्राह्मगों को मोजन कराना और तीसरे या चौथे चरण में होने पर विधिविधान से 
वान्ति करनी चाहिए ॥ २८३-३१ || 
अथ योगफलम्‌-- 
अब भागे योगों के आधार पर फल को बताते है 


विरुद्धयोगेष्वशुभ॑ शुभयोगे शुभ भवेत्‌ ॥ ३२॥ 
ग्रन्थान्तर में कहा है कि विरुद्ध योगों में पहिले २ पुष्पवती होने पर अशम और 
शाम योग में होने पर दम फल होता है ॥ ३२ ॥ 
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विशेष--यहाँ पर योगों में होने का फल सूक्ष्म रीति में है। पाठकों की सुविधा 
के लिये ज्योतिनिबन्ध में जो विशेष फल योग व करणों का है उसे लिख रहा हैं 
आद्यर्तों दुमंगा नारी विष्कम्में चेद्रअस्वछा। वन्ध्या चेवातिगण्डे च शुले शलवती 
भवेत्‌ । गण्डे तु पंदचली नारी व्याधाते चाप्त्मघातिनी। वज्ञें च स्वेरिणी प्रोक्ता पाते 
च पतिघातिनी । परिघे मृतवन्ध्या च बेघृतों पत्तिमारिणी। शोेषाः शुभावहा योगा 
यथा नाम फल प्रदा ( १०७ पृ० ८-१० इलोक )। | 


तथा करणों में होने का “बे पुष्यवती नारी वन्ध्या वा विधवा भवेत्‌ । बालवे 
पुत्रिणी नारो कौलवे प्रमदा मवेत्‌ )। तेतिले संमतवती गरे नारी विनद्यति ॥ नष्ट- 
प्रजा वणिकसंज्ञे विष्ठयां वन्ध्या घनोज्िता। शक्ुनौच चतुष्पादे नारी वेधव्यमाप्नुयात्‌। 
नागे न रमते नारी किस्तुष्ने विधवामवेत्‌” ( १०७ पृ० १३-१५ श्लो० ) ॥ ३२ ॥ 
ज्योतिषसार में मी योगों का फल “आद्यार्तां विधवा नारी विष्कम्भेंब रजस्वला । 
स्नेह: प्रीतो तु दम्पत्यो रायुष्मांस्तु घनप्रद: | सौमाग्ये पुत्रयुक्ता तु शोमने मद्भलान्विता। 
आतंगण्डे तु विधवा सुक्रमंणि तु शोमना | धुतौ संपत्तियुक्ता च छुले रोगयुता भवेत्‌ । 
गण्डे दुःखान्विता नारी वृद्धी पुत्रान्विता मवेतु | ध्रुव तु शोमना नारी व्याघाते मतूं- 
घातकी | हषंणे हषंयुक्ता तु वज्ञे चेवानपत्यता। सिद्धों पुत्रान्विता नारी व्यतीपाते 
विभतूंका । मृतवत्सा च वर्षाणे परिघे चाल्पजीविता | शिवे पुत्रवती नारी सिद्धौ ब्यीष्न- 
फलान्विता । साध्ये धमंपरा नारी शभे शुभगुणान्विता । शुक्‍ले शुमकरा नारी ब्राह्मणि 
स्वपतोौ रता । ऐन्द्रे देवररक्ता च वेधव्यं वेधुती स्मृतर! ( ५० पृ० )॥ ३२॥ 
तथा करणों में होने का फल “बवे प्रोक्ता तु वन्ध्या स्त्री बालवे पुत्रसंपदा ॥ 
कौलवे पुंइचली नारी तेतिले चारुभाषिणी | गरे च गुणसंपन्‍ना वणिजे पुत्रिणी स्मृता । 
विश्यां च मृतवत्सा च दकुनौ कामपीडिता। चतुष्पदे शुमा नारी नागे पुत्रवती मवेत्‌ ॥ 
किस्तुष्ते तु परासक्ता कारणानां शुमाशुमम्‌' ( ५० पृ० )॥ ३२॥ 
अथ लग्नफलस्‌-- 
अब आगे बारह राशियों की लग्न में होने के फल को बताते हैं । 
बारह लग्नों में प्रथम रजस्वला होने का फल 
आत्मष्नी भ्रूणहा मेषे वृषे पुत्रवती भवेत्‌ । 
इन्द्दे कन्याप्रसूर्नारी मृतापत्या च ककिणि ॥ ३३ ॥ 
सिंहे वेधव्यमाप्नोति कन्यायां स्त्रीप्रसूभंवेत्‌ । 
तुलायां. बहुपुत्राढया हदृढकमंरतालिनि ॥ ३४ ॥| 
चापे पुत्रधनाढ्या स्थान्मकरे सुखिनो भवेत्‌ । 
सकृत्प्रजावती कुम्मे मीने चाल्पप्रजा भवेत्‌ ॥ ३५॥ 
ग्रन्थान्तर में बताया है कि मेष लग्त में पहिले २ पुष्पवती होने पर हिसा 
करने वालो व आत्मा का हनन करने वाली, वृष में पुत्रवतो, मिथन में कन्या संतान 
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वाली, कक में नष्ट संतानवाली सिंह में वेधव्यता पाने वाली, कन्या में कन्या संतान 
वाली, तुला में .अधिक पुत्रवाली, वृश्चिक में स्थिर काय में आसक्त, धनु में पुत्र व घन 
से युक्त, मकर में सुखिनी, कषुम्म में एक सन्‍्तानवाली और मीन रूग्न में प्रथम रजस्वला 
होने पर कन्या अल्प संतानवाली होती है ।। ३३-३४ ॥ 
नारद जी ने कहा है “कुलीरवृषचापान्त्यनुयुक्कन्यातुलाघरा: । राशय: शुभदाज्ञेया 
नारोणां प्रथमातंवे” ( मु. चि. ५ प्र० १२ लो० पी. टी. )॥ ३३-३५ ॥ 
देवज्ञमनोहर में मो बताया है '"मेषे' सव्यभिचारा स्याद वुषभे परमोगिनी। 
मिथुने घनमभोगाढ्या कर्कंटे व्यभिचारिणी। पुत्राढ्या धिहराशौ तु कन्यायां श्रीमती 
भवेत्‌ । विचक्षणा तुलायां च वुध्चिक्रे तु पतिब्रता || दुःचारिणी धनु: पूर्व अपरे च 
पतिब्रता । मकरे मानहीना च कुम्भे निर्धन बन्धुता । मीने विचक्षणा रूग्ने ग्रह संस्था 
विवाहवत्‌'” ( मु. लि. ५ प्र० १ इलो० पो. टी, ॥ ३३-३५ ॥। 
ज्योतिषसार में कहा है 'मेषलग्ने दरिद्रा च वृषभे धनसंयुता। कामिनी मिथुने 
लग्ने ककंटे पतिनाशिका || पघिहे पुत्रप्रसुतिश्व पतियुक्तास्त्रिल्ए्के तुले चेवान्धता 
दायी वृश्चिके दद्र॒दु:खिनी । घनुलंग्ने धनेश्वर्य मकरे ककंशा भवेत्‌ ( कुम्मे वंशद्वयघ्तीः 
च मीने सवंगुणान्विता' ( ५१ पृ० )॥ ३ ३-३५ ॥ 
. अथ वगफलमस्‌--- 
अब शागे लग्तस्थ शुम वा पाप वर्ग होने पर जो फल होता है, इसे बताते हैं । 
शुभ वा पाप वर्ग का फल 
'आरोग्यसोभाग्यवत्ती च सौम्यवर्गें शुभा पुष्पवती च कनन्‍्या। 
दुःखाभयानथंविवादशीला वर्गेषु(ष्व !) सौम्येषु च दुर्मेति: स्थात्‌ ॥३६॥ 
ऋषिवसिष्ठ ने बताया है कि यदि लग्न में शुभग्रहों के वर्ग होने पर प्रथम रजोवतो 
कन्या होतो है तो नीरोग ( रोगरहित ) ओर भाग्यशालिनो होती है । 
यदि लग्न में पापग्रहों के वर्ग रहने पर स्त्री पहिले २ पुष्पवती होती है तो दुःखी 
रोगिणी, अनर्थ करने वाली और विवाद करने वाली एवं दुष्ट बुद्धिकी होती है ।॥३६॥ 
अथ वेलाफलम्‌-- 
बेला में होने का फल 
पूर्वाह्न पुत्रसंयुक्ता मध्याह्े सुखभागिनी। 
स्वेरिणी चापराक्ते स्यान्निशायां विधवा भवेत्‌ ॥ ३७॥ 
सन्ध्ययोरुभयोरवेश्या प्रथमतोाँ फल स्मृतम्‌ 
शेषं॑ विवाहवत्सव॑ पुष्पे लग्नादि चिन्तयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
यदि प्रथम वार कन्या पूर्वाह्न में रजस्वला होती है तो पुत्र से युक्त, मध्यात्न में 
होने पर सुख भोगने वालो, अपराह्न में वेश्या, रात्रि में विधवा तथा दोनों सन्ध्याओं 


१, व. सं, २४ अ. ३४ एइचछो, । 
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में पहिले मासिक्रधमं होने पर कन्या वेश्या होती है । और अवशिष्ट लग्न फल 
विवाह लग्न की तरह पुष्पवती होने पर मी शुमाशुम समझना चाहिए ॥ ३७-३८ ॥ : 


स्मृत्यन्तर में कहा है. 'प्रात:काले तु सधना सायाक्ले स्वंगोगिनी | मध्याह्ने च 
भवेदवेइ्या निशीये विधवा मवेत््‌” ( मु. चि. ५ प्र० १ एलो० पी. टी. ) ॥३७-३८॥ 


तथा ज्योतिनिबन्ध में कहा है 'पुत्रवती शुमं प्राप्ता पूर्वाज्लु॑ तु रजस्वला। मध्याद्वे 
तु शुमप्राप्ति: स्वेरिणी चापराक्लके ॥ सन्ध्ययोस्मयोदेश्या निशायां बिघवा तथा। 
पृव॑रात्री च वन्ध्या स्याद्‌ दुमंगा सबंसन्धिष! (१०७ पृ० ११-१२ इलो०) ॥३७-३८॥ 


ज्योतिषसार में कहा है “पूर्वाह्न सुभगा प्रोक्ता मध्याह्ने चेव निर्धना ;अपराद्नें शुमा 


चेव सायाक्नोे सवंगोगिनी । सन्ध्ययारुमयोवेद्या निश्यीथे विधवा मवेत्‌ | पुव॑रात्रे तथा 
वन्ध्या दुमंगा सवंसन्धिषु' ( ५२ पृ० )॥ ३७-३८ ॥ 


अथ वस्त्रफलमु--- 


बस्त्र के आधार पर फल 
"सुभगा रवेतवस्त्रा च रोगिणो रक्तवाससा। 
नीला[म्बरधरा नारी विधवा प्रथमातंवा ॥ ३९५॥ 
'भोगिनी पीतवस्त्रा च हढवस्त्रा पत्िब्रता। 
दुर्भगा जीणंवस्त्रा स्थात्सुभगा चारुवस्त्रिणो ॥ ४० ॥ 
यदि कन्या पहिले-पहिले सफेद वस्त्र पहिनकर पुष्पवती होती है ठो भाग्यवती, 


लाल वस्त्र घारण किये हो तो रोगिणी, नीला वस्त्र हा तो विधवा, पीला हो तो 


भोगिनी, मजबूः वस्त्र हो ता पतित्रता, फठा हो तो भाग्यहीना और सुन्दर वस्त्र हो तो 
सुमगा होती है ॥ ३९-४० ॥। 


वसिष्ठजी ने कहा है 'धुमगा रवेतवस्त्रा स्थाद्‌ हढवस्त्रा पतिब्रता। क्षौमवस्त्रा 
क्षताशा स्याश्नववस्त्रा सुखान्विता | दुमंगा जीणंवस्त्रा स्थाद्‌ रागिणी रक्तवाससा | 
नीलाम्बरधघरा नारी विधवा पुष्पता याद || मलिनाम्बरतों नारी दरिद्रा स्याद्रजस्वला' 
( मु० चि० ५ प्र० २० दक्ो ० पी० टो० ) ॥ ३९-४० ॥ 


रप्रथमर्तों फलं स्त्रीणामुच्यते रजसा तु ततु ॥ ४१ ॥ 
श्रब आगे स्त्रियों फे प्रथम मासिक धममं में रक्त के रंग से फल को बताते हैं ॥४१॥ 


लस्ल्क्ल्ल-जल्लज्ज्क्तछणणााणणाणगणाफफन्‍एएणकःा ए.'- 


१, ज्यों नि. १०७ पृ. २२-२३ इलो. ॥ 
२. ज्यो. नि. १०७ पृ. २५-२८ इलो. । 
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अथ रक्तफलम-- 
रज का फल 
सुभगा पुत्रसंयुक्ता शुक्लवर्ण यदातंवे। 
शशशोणितसडःकाशे यद्वालक्तकस न्निभे ॥ ४२ ॥ 


पुत्रकन्याप्रसूति: स्यान्नीले तु स्यान्म॒तप्र ॥। 
कबुरे म््रियते सा च पिज्ुले च मृतप्रजा॥ ४३॥ 
कृष्णे तु विधवा नारो रजस्येवं फल बदेत्‌ । 
शोणिते विन्दुमात्रेण स्वेरिणो चाल्पशोणिता ॥ ४४॥ 
यदि प्रथम रज सफेद वर्ण का हो तो स्‍त्री पुत्र से यक्त व भाग्यदशालिनी 
होती है, खरगोश के रुधिर की सी आभा का हो या महावर (आलता) कान्ति 
के तुल्य हो तो पुत्र-कन्या सन्‍्तान से युक्त, नीले रंग का हो तो मृत सन्तति, 
कर्बर रंग का होने पर स्वयं की मृत्यू. (पद्भल रंग में नष्ट सन्‍्तान, काला रंग हो तो 
नया विधवा होतो है एव मासिक्र धर्म एक विन्दु या अल्प हो तो कन्या व्यमिचारिणी 
होती है ॥| ४२ ४४ ॥। 
ज्योतिषसार में कहा है 'रक्ते-रक्ते भवेत्पुत्रः कृष्ण चेव मृतप्रजा। पिच्छिले च 
भवेद्वन्ध्या काकवन्ध्या च पाण्डरे | पीते दु्वारिणी ज्ञेया सुमगा गुञ्जसन्निभे । सिन्दूर- 
वर्ण रक्‍्ते तु कन्या सन्ततिरेव च ( ५१ प्ृ० )॥ ४२-४४ ॥। 


अथ स्थानफलम्‌--- 


स्थानवद्य फल 
श्ग्रामाहहि: परग्रामे नारी स्याह्यभिचारिणी | 
पतिब्रता शुभस्थाने सुभगा गुृहमध्यतः ॥| ४५ ॥ 
ग्राममध्ये तु वृद्धिच विधवा च दिगम्बरा। 
उपरागे तु दुशीला अप्युष्ये जलसन्निधौ। 
धनमध्ये तु कन्या या धनधान्यसमन्विता ॥ ४६॥ 
ग्रन्थान्तर में बताया है कि गाँव के बाहर दूसरे गांव में यदि कन्या प्रथम पुष्पवती 
होती है तो व्यभिचारिणी, शुम स्थान में होने पर पतित्रता, घर के भीतर होने पर 
भाग्यशालिनो, गाँव के मच्य में वृद्धिवालो, वस्त्रहीन होने पर विधवा, ग्रहण में 
दुःशीला, जल समीप में दीर्घायु वाली और धन के बीच में प्रथम मासिक घमं से युक्त 
होने पर कन्या घनधान्य से युक्त होती है ॥ ४५-४६ ॥ 


१. मु चि. ५ प्र. ३ इलो, पो. टी, । 
२. ज्यो, नि. १०७ पृ. २५-२८ इलो. । 
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देवरा ज:--- 
देवराजजो फे आधार पर ु 
)संमाज॑त्तीकाष्ठतृणा ग्निशूर्पानि हस्ते 
दधाना कुलटा .. तदा स्यात्‌ | 
ततल्पोपभोगे. सपदि स्थिताइचेद्‌ 
दृष्ट रजो. भाग्यवती तंदा स्यात्‌ ॥ ४७॥ 
आचार्य देवराजजी ने बताया है कि कन्या झाड़ू, काठ, तिनका, अग्नि या शप को 
धारण किये हुए प्रथम मासिक धरम से युक्त होती है तो वेश्या और छाग्या पर 
उपभोग के समय जब प्रथम रजोबती होती है तो भाग्यवती होती है || ४७ ॥ 


अथ स्थानविशेषे अपवाद:-- 
अब स्थान विदेष में रजोवती का फल नहीं होता है, इसे ज्योतिरनिबन्ध वाक्य से 
चताते हैं । 
*देवस्थाने पितृस्थाने निन्धद्यस्थानेध्न्यवेश्मनि | 
पुष्पवत्या: फल न॒स्यान्मार्ग चाण्डालवेश्मन ॥ ४८ ॥ 
ज्योतिनिबन्ध में बताया है कि देवता के स्थान में, पिता के घर में, निन्यस्थान में, 
दूसरे के घर में, मार्ग में और श्वपच के मकान में प्रथम ऋतुमती का फल नहीं होता 
है | ४८ ॥। 
उपुष्पं दृष्टवा(ट्ठं) निन्दिते भे यदि स्याच्छान्ति कुर्यादज्भनायां च पूव॑म्‌ । 
तत्संयोगं वल्‍लभा वजयेयुर्याव-ड्ूय: शस्तभे नैव दृष्टम ॥४९॥। 
दूषित नक्षत्र में मासिकधमं को देखकर पहिले शान्ति करना और पुन: छुम में 
देखकर पति-संमोग में कन्या को प्रवृत्ति करानी चाहिए ॥ ४९ ॥ 
*न्ता रद:-- 
नारद जी के आधार पर 
निन्यक्षंतिथिवारेषु यत्र पुष्प॑ प्रहृश्यते | 
तत्र शान्ति प्रकुर्वीत घृतदूर्वातिलाक्षतैः ॥ ५० ॥ 
प्रत्येकमष्टततं मन्‍्त्रेर्गायत्रया जुहुयात्तत: । 
स्वरणंगोभूतिलान्‌ दद्यात्सवंदोषापनुत्तये ॥ ५१ 0 
यावच्छान्ति प्रकुर्वीत तावत्तां नावलोकयेत्‌ | 
भर्ता तत्नाभिगमनं बजंयेच्छुभवाञ्छया ॥ ५२ ॥ 
१. मु थि ४ प्र. २ इलो. पी. टी. । २. ज्यो, नि. १०७ पृ. २४ इलो. । 
३. ज्यों. नि. १०८ पृ. ३३ इलो. । 
४. ज्यो नि. १०९ पृ. १३-१४ इलो. | 


डे 
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ऋषि .नारद ने बताया है कि दृषित नक्षत्र, तिथि और वार में यदि कन्या 
पृष्णषनती होती है तो उसकी शान्ति करनी चाहिए | घी, दूर्वा, तिल, अक्षतों से 
प्रत्येक की १०८ आहुति गायब्री मन्त्रोंसे देनी चाहिए। इसके पश्चात्‌ सोना, 
गाय, भूमि तिरू का दान समस्त दांषों की शान्ति के लिए करना चाहिए। जब तक 
धान्ति न करे तब तक उसका दर्शन नहीं करना और पति को शुमता के लिए उसके 
साथ भोग भी नहीं करना चाहिए ॥ ५०-५२ ॥ 


अथ रजस्वलाधम: --. 
अब आगे रजस्वला के धर्मों को या यों समझिये उसके आचरण को ज्योतिषसार 
के वाक्य से बताते हैं । 
ज्योत्तिषसा रे--- 
ज्योतिषसार के आधार पर रजस्वला का धर्म 
)आतंवाभिष्टतता नारी चेक्वेश्मनि संश्रयेत्‌ । 
न चान्यजातिसंस्पर्श कुर्यात्स्पर्श न च क्त्रचित्‌ ॥ ५३ ॥ 
त्रिरात्र स्वमुखं नेव दर्शायेय्यस्य कस्याचित्‌ | 
स्ववाक्यं श्रावयेन्नेव न कुर्यादन्तधावनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
न॒ कुर्यादात॑ंवे नारी ग्रहाणामीक्षणं तथा। 
अञ्जनाभ्यञ्जनं सस्‍्नान॑ प्रवासं वजयेत्तथा ॥ ५५ ॥ 
नखादिकृत्तनं रज्जुतालपतन्राद. बन्धनम्र । 
नवे शरावे भुञ्जीत तोय॑ं चाझ्जलिना पिबेतु ॥ ५६ ॥ 
ज्योतिषसार नामक ग्रन्थ मे कहा है कि ऋतुमती स्त्र। का मकान में एक हो 
स्थान पर रहना, अन्य जाति के व्यक्ति व वस्तु का स्प॑ंश नहीं करना, तीन दिन तक 
जिस किसी को अपना मुख नहीं दिखाना, अपनी वाणी नहीं सुनाना, दन्‍त मजन, 
नक्षत्रों का दर्शन, काजल, तेल, स्नान, रास्ता चलना, नख काटना और रस्सी या ताल- 
पत्र का बन्धन, व ये सब काम नहीं करना ओर मिट्टी के नये पात्र में भोजन करना 
तथा पानी अंजुली से पीना चाहिए ॥ ५३-५६ ॥ 
रजस्वला शुद्धि दिन 
रप्रथमेहहनि चाण्डालो द्वित्तीये ब्रह्मघातिनी । 
तृतीये रजकी प्रोक्ता चतुर्थेड*हनि शुद्धयत्ति ॥ ५७॥ 
पुष्पतती कन्या पहिले दिन चाण्डाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन 
धोबिन के समान होती है और चौथे दिन शुद्ध होती है ॥॥। ५७ ॥। 





१. २२ पृ. १-४ इलो. । 
२. ज्यो. सा. ५४ प्र. व मु. चि. ५ प्र. ६ इलो. मट्टा, । 
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वसिष्ठ संहिता में कहा है 'चाण्डालो पतिता समाथ रजकी शूद्वादिनादिक्रमातु, 
शुद्धा पुष्पवतो च पंचमदिने हव्येष्‌ कव्येषु च' ( २४ अ० ३७ इलो०  ॥ ५७ ॥। 
विशेष अन्यमत “चतुर्थे5इनि चास्पृदया रजोदशंनतः स्त्रियः । पचमे5हनि थुद्धा सा 
देवकमंणि पैतृके? ( ज्यो०ण सा० ५४ पृ० )॥ ५७॥ 
धर्मंशास्त्र के आधार पर 
*भतुं: स्पृश्या चतुर्थेक्ति स्नाने च॒ स्त्री रजस्वला। 
पञ्ममेहनि योग्या सा देवे पिञठ्ये च कमंण ॥ ५८॥ 
धमंथास्त्र में कहा है कि स्त्री मारत्िकधर्म होने पर चौथे दिन स्नान के बाद पति 
के स्पश करने योग्य होतो है। और पांचवें दिन बह देव व पितृ काम के उपयुक्त 
होती हैं ।। ५८ ॥ 
पुनः रजस्व॒ला शुद्धि दिन ज्ञान 
*रजोदशंनतो5स्पुषया नार्यो.. दिनचतुष्टयम्‌ । 
त्तत: छुद्धा: क्रियास्वेता: स्वंवर्णेष्वयं विधि: ॥ ५९ ॥ 
ज्योतिनिबन्ध में नारद जी के वाक्य से ज्ञात होता है कि रजस्वला हाने के दिन से 
४ दिन तक स्त्रो अस्पृव्य होती है। और पांचवें दिन समस्त कामों में उपयुक्त होती 
हैं। यह सब वर्णों की विधि है ॥ ५९॥ 


अथ प्रतिमासे ऋतुयोग:-- 
अब आगे प्रतिमास में जो स्त्रियों को मासिकधम होता है, उस योग को बृहस्पति 
नी के वाक्य से बताते हैं । 
बृहस्पति:-- 
बृहस्पति जी के आधार पर ऋतुयोग 
अज्भुनाजन्मनक्षत्रात्पीडा तारागते . विधौ। 
भौमे चास्यां तथा योगे मासि मास्युतुधारणस्‌ । ६० ॥ 
ऋषि बृहस्पति जी ने बताया है कि स्त्नो के जन्म नक्षत्र से पीडित नक्षत्र में विधु 
थर्थात्‌ चन्द्र हो और उसी में भौम का योग जब मास में होता है तो मासिकधमं 
होता है ॥ ६० ॥ 
बादरायण:--- 
बादरायण जो के आधार पर 
3सत्रोणां गतोनुपचयक्ष॑मनुष्णरश्मि: संहहयते यदि धरातनयेन तासाम्‌ । 
गर्भग्रहातंवमुशान्त तदा सुवन्ध्या वृद्धातुराल्पववयसामपि नतदिष्टम ॥ ६१ ॥ 
१. मु० चि० ५ प्र० ६ इला० भद्टा० | २. ज्यो० नि० १०९ १० । 
३, बृ० जा० ४ अ० १ इलो० मट्ठा०। ; 
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ऋषि बादरायण जी ने बताया है कि स्त्री के जन्म राशि से अनुपचय स्थान में 
चन्द्रमा हो और मंगल से दृष्ट हो तो गर्भधारण योग्य ऋतुकाल होता है । उक्तयोग 
बुद्धा, वन्ध्या, रोगिणो और छोटी अवस्था वाली स्त्री के लिये नहीं होता है । ६१ ॥ 
बृ० जा० में कहा है “कुजेन्दुहेतुप्रतिमासमातंव॑ गते तु पीडक्षमनुष्णदीधितो” 
(४ अ० १ इलो० ) ॥ ६१ ॥ 
लक्षणान्त रस्‌-- 
रजोदर्शन का अन्य कारण 
"इन्दुजंलं कुजोग्निजेलमिश्रं त्वग्निरेव पित्त स्यात्‌ । 
एवं रक्ते क्षुमिते पित्तेन रजः प्रवतंते स्त्रीषु ॥ ६२॥ 
सारावली ग्रन्थ में बताया है कि स्त्रियों को प्रतिमास में योनि से तीन दिन तक 
रुधिर बहता है । उसी को रजोदर्शंन कहते हैं। उस रजोदर्शन का कारण चन्द्रमा और 
मंगल है । क्‍योंकि चन्द्रमा जलमय और मंगल अग्निमय है । इसलिये जल से रुधिर 
ओर अग्नि से पित्त उत्पन्न होता है । ज्ब पित्त के द्वारा खून में हलचल होती है तो 
स्त्रियों को मासिकधर्मं होता है ।। ६२ ॥। 
गर्भाधान में अक्षय रजदर्शन 
२एव॑ य-द्भवति रजो गर्भस्य निमित्तमेव कथितं तत्‌ । 
उपचयसंस्थे विफल प्रतिमासदर्शंनं त्तस्य ॥ ६३ ॥ 
सारावली में यह मो कहा है कि इसप्रकार जो प्रत्येक मास स्त्रोयों को मासिकधमम 
होता है वही गर्म का कारण है । यदि स्त्रो की राशि से ३।६,१०॥११ वें चन्द्रमा हो 
तो वह मासिकधमं निष्फल होता है, अर्थात्‌ उस रज में गमंधारण को क्षमता नहीं 
होती है ॥ ६३ ॥। 
अन्यत्र बालवुद्धातु रवन्ध्याभ्य: एवं गर्भग्रहणयोग्यमात्त॑वं प्रदह्ये स्त्रोपुरुष- 
संयोगसम्भवासम्भवाौं चाह | 
दूसरे स्थान पर बाल, वृद्ध, रोगिणी, वन्ध्या के लिए इस प्रकार गर्मग्रहण योग्य 
ऋतुकाल का प्रदर्शन करके स्त्री-पुरुष संयोग से गर्म संमव ( होना ) व असंभव 
( न होना ) योग को बादरायण के वचन से बताते हैं । 
बादरायण:-- 
बादरायण के आधार पर गर्भ संभव, असंभव का ज्ञान 
3पुरुषोपचयगृहस्थो गुरुणा यदि हृश्यते हिममयूख: । 
सत्रीपुरुषसंयोगं तदा वदेदन्‍न्यथा नेव ॥ ६४॥ 


१, सारा० ८ अ० ३ इलो० । २. सारा० ८ अ० ४ इलो० । 
३. बृ० जा० ४ अ० १ इलो० भट्टो टी० ॥ 


कि नए <> जा 2 
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ऋषि बादरायण ने बताया है कि पुरुष की राशि से उपचय ( ३६ १०११ ) 
स्थान में चन्द्रमा जब गुरु से हृष्ट हो तो उस समय रुश्नी पुरुष का संयोग हो तो गम की 
संभावना होती है ॥ ६४ ॥॥ 
नन्वत्र स्त्रिया उपचयस्थ:ः कथं नोक्ता, अयुक्तमेतत्‌, प्राधान्यात्‌ पुरुषस्येव 
कस्मिन्काले5यं विचार: उच्यते । 
यहाँ जिज्ञासा होती है कि स्त्री के उपचय स्थान में चन्द्रमा का वर्णन क्‍यों नहीं 
किया । उत्तर | यह कहना युक्ति संगत नहीं है, क्‍यों कि गर्भाधान में पुरुष के ही ग्रहों को 
प्रधानता होती है अत: किस काल में आधघान करना चाहिये, यह बताते हैं । 
ऋतो गर्भयोग:-- 
अब आगे ऋतुकाल में गर्म होने के योग को बताते हैं । 
चतुथंदने स्नातायामिति अथान्यदाह ग्रन्थान्तरे-- 
ग्रन्यान्तर के आधार पर 
बलान्वितावकं सित्तौ स्वभांझे पुंसां यदा चोपचये भवेताम्‌ । 
तथाज़ुनानां शशिभूमिजाी वा तदा भवेद्गभसमु:्भावश्च ॥| ६५ ॥ 
ग्रन्थान्तर मे बताया है कि पुरुष राशि उपचय स्थान में जब सुये शुक्र अपनी राशि 
के नवांश में हों अथवा स्त्री राशि से चन्द्रमा मंगल हों और स्त्री पुरुष का संयोग हो 
तो गर्म की सत्ता होती है ॥ ६५ ॥ 
सत्रीणां विधो चोपचये कुजेन दृष्टेपि गर्भग्रहणेपि योग्या | 
पुंसां तथा गीष्पतिना प्रदिष्टे स्त्रीपुंसयोयोगमतोध्न्यथा न ॥ ६६ ॥ 
स्त्रियों की राशि से चन्द्रमा उपचय स्थान में मौम से दृष्ट होने पर भी स्त्री गर्मे- 
धारण करने के योग्य होती है। थुरुष राशि से उपचय में चन्द्र गुरु से दृष्ठ होने पर 
दोनों का संयोग हो तो गर्म अवश्य होता है ॥| ६६ ॥॥ 
सारावली मे कहा है 'उपचयमवने शशक्ृद्‌ हष्टो गुरुणा शुद्धादिमरथवासौ | पुंसां 
करोति योगं विशेषत: शुक्रसंहष्टःः ( ८ अ० ५ इलो ० ) ॥ ६६ ॥ 
तथा मणित्य ने भी कहा ६ 'ऋतुविरमे स्नातायां यद्युपचयसंस्थित: छाशी भवति ॥ 
बलिना ग्रुरुणा दृष्टो भरना सह संगमश्च तदा' ( ४ अ० १ इलो० भट्टो ० )॥ ६६ ॥ 
पराशर:-- 
पराशर के आधार पर 
रोगेण यद्रज: स्त्रीणामन्वह॑ तु प्रवतंते | 
नाशुचिः स्यात्ततस्तेन तत्स्याद्वकारिकं मलूस ॥ ६७ ॥ 
अष्टादश दिनादर्वाक्‌ स्नाममेव रजस्वला | 
अत ऊध्व त्रिरात्र  स्यादुशना मुनिरब्रवीत्‌ ॥ ६८ | 
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ऋषि पराशर ने बताया है कि रोग के कारण जब स्त्रियों को प्रतिदिन रुधिर होता 
है तो वे अशुद्ध नहीं होती है, क्योंकि वह विकार युक्त मल होता है। अठारह दिन से 
पूर्व यदि मासिकधमं हो तो रजस्वला स्त्री स्नान से शुद्ध होती है और इसके ऊपर अर्थात्‌ 
शागे वाले दिनों में हो तो तीन दिन तक्क स्त्रो अपवित्र होतो है, यह उशना मुनि ने 
कहा है ॥॥ ६७-६८ ।। ह 
स्मयेते-- 
स्राने नेमित्तिके प्राप्ते नारी यदि रजस्वला। 
पात्रान्तरिततोयेन स्लानं कृत्वा ब्रतं चरेत्‌ ॥ ६० | 
ग्रन्थान्तर में बताया हैं कि यदि नैमित्तिक स्त्रान के समय स्त्री प्ृष्पवती हो तो 
उसे पात्रान्तरित जल से स्नान करके ब्रत करना चाहिए ॥। ६९ ॥ 
सिक्तमात्रा भवेदस्छरि: साज्भोपाजड्ा कथब्वन। 
न॒ वस्त्रपीडनं कुर्यान्नान्यद्वासांइब धारयेत्‌ ॥ ७० ॥ 
पात्रान्तरित जलों से स्नान करने में सम्पूर्णंशरोर भोग मो जाय तो भी वस्त्र 
को नहीं निचोड़ना तथा दूसरे वस्त्र को नहीं धारण करना चाहिए ॥ ७० ॥ 
अथ रजस्वलाया: प्रथमदिननिर्णय : पारिजाते चतुविशन्मते-- 
अब आगे रजस्वला के प्रथम दिन का निणंय परिजात चतुरविश मत से बताते हैं । 
पुष्पवती के प्रथम दिन का ज्ञान 
पूर्वाशयोस्तु राज्नौ चेंज्जननं मरणं रजः; 
हष्टे पूव॑ दिलादित्व॑ तृतीये त्वित्तरे'हनि ॥ ७१ ॥ 
केचिदहिवोदिति चेव जननं मरणं त्तथा। 
रजो वा हृश्यते स्त्रीणां यस्थाहस्तस्य शवरी ॥ ७२ ॥ 
पारिजात चतुश्शि मत में कहा है कि रात्रि के पूर्वाधं में जब जन्म या मृत्यु या 
मासिकधम होता है तो पहिला दिन और रात्रि के उत्तराधं में अर्थात्‌ तृतीय प्रहर से 
आगे वाला दिन प्रथम दिन हांता है ॥ ७१ ॥ 
किसी का कहना है कि दिन के उदय होने पर ही जब जन्म, मृत्यु या स्त्रियों का 
रज दिखाई दे तो जिसका दिन उसी की रात्रि होती है। सारांश यह है कि उदय से 
दुसरे दिन के उदय पूर्व तक वही दिन प्रथम दिन होता है ७ ७२ ॥ 
अवरे त्वद्धंरात्रात्प्राक मृतो रजसि सूतके। 
पुवमेव दिन प्राहुरूद्ध चेदुत्तरेहनि ॥ ७३ ॥ 
अन्य लांगों का मत है कि आधो रात से पहिले जन्म, मरण व रज निकलने पर 
पूर्व और अधंरात्रि के पदचात्‌ होने पर आगे वाला दिन प्रथम दिनहोता है ॥ ७३ ॥ 
ज्वरितारजस्वलाशुद्धि: सं ग्रहे-- 
लक रह ग्रन्थ में बताया है कि जब रोगिणी स्त्रो रजस्वछा हो तो उसको शुद्धि कंसे 
होती है । 
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बुखार से युक्त पुष्प०ता की छाुद्धि का ज्ञान 
आतुरा चेहतुमती तस्या: स्रान॑ कथं भवेत्‌ | 
स्पृष्टटा तु तां परा स्तायाहुश कृत्वा ह्यनातुरा ॥ ७४॥ 
वासोभिदेशभिद्चेव॒ परिधाये यथाक्रमम्‌ | 
ब्राह्मगात्‌ भोजयित्वा तु पृण्याहेन विशुद्धयति ॥ ७५॥ 
उत्तर --. उस पुष्पवती स्त्री को कोई दूसरी स्वस्थ स्त्री स्पशं करके स्वयं दस बार 
स्नान करे और दस बार बस्त्रों का परिवतंन यथा क्रम करके पुण्याहवाचन के साथ 
“ब्राह्मणों को मोजन कराने से रजस्वला को श॒द्धि होती दै ॥॥ ७५ ॥ 
अथ रजस्वलास्नानमुहूत्तें:--- 
अब भागे प्रथम रजस्वला के स्नान मुहं को बताते हैं । 
अत्रिः-- 
अन्रि के आधार पर 
"ब्राह्मानुराधाश्विभसोम्यभेषु. हस्तानिलाखण्डलूवासवेषु । 
विश्वायंमर्क्षोत्त रभाद्रभेषु वराज्भनास्तानविधिः प्रदिष्ट: ॥ ७६ ॥ 
ऋषि अत्रि ने बताया हैं कि नोहिणी, अनुराधा, अश्विनी, मृगशिरा, हस्त, स्वाती, 
ज्येष्ठा, धनिष्ठा, उत्तराषाढा, उत्तराफाल्गुनी, उत्तरामाद्रपद नक्षत्र में प्रथम पुष्पवती को 
- स्‍्तान कराना चाहिए ॥ ७६ ॥। 
अन्यद पि-- 
अन्य के आधार पर 
अध्विनी रोहिणी चित्रा स्वाती पौष्णं तथोत्तरा। 
ऋतुस्नानायनं मेत्र॑ हस्तपुष्यो मृुगो बसु ॥ ७७॥ 
अन्य स्थान पर भी बताया है कि अश्विनी, राहिणी, चित्रा, स्वाती, रेवती, तोनों 
उत्तरा, अनुराधा, हस्त, पृष्य, मृगशिरा ओर घनिष्ठा नक्षत्र में प्रथम रजोबती को 
. ध्तान कराना चाहिए || ७१ ॥ ै 
मुहतंचिन्तामणि में: कहा है “हस्तानिलाशिवमृगमैत्रवसुभुवाख्य:ः (४ प्र० 
४ एलो० ॥ ७७ ॥ 
विशेष--७६ वाँ पद्म मु० चि० की पो० टी० में दंवज्ञवल्लम के नाम से 
उद्धृत है ॥ ७७ ॥। 
बारों सें स्‍्तान का फल 
सोमे कलेशं भयं शुक्रे नाशं च दानिसौम्ययो: । 
गुरुसूयंकुजानां तु वाराः सर्वार्थसिद्धारा:॥ ७८॥ 
१. मु० चि० ५ ४्र० ४ इलो० पी० टो० । 
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सोमवार में प्रथम पुष्पवती का स्नान करने पर क्लेश, शुक्र में मय, दानि, वुध 
में नाश, गुरु, सूयं, मंगलवार में होने पर समस्त सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं ॥ ७८॥ 
कब ओर केसे करने का ज्ञान 
निशावसाने दिवसे चतुर्थ शुभे दिने वाथ तिथो च ऋत्षे । 
एलाघनौशी रजले: सचन्दने: स्नायाच्च नारी ऋतुसंप्रयोगे | ७९॥ 
रात्रि की प्रमाप्ति में चौथे दिन, शुभ वार, तिथि, नक्षत्र में जल में 
इलाइची व कपूर खश ओर चन्दन छोड़ कर स्त्री को प्रथम पुष्प में स्नान करना 
चाहिए ॥। ७९ ॥ 
अथ रजस्वलाशुद्धिमन्त्र: -- 
रजस्वला को शुद्धि का मन्त्र 
आदिभंवान्‌ गुप्तमनुं तन्मध्ये रजस्वलां देवि वयं नमाम:। 
उपोषिता त्रीणि दिना भवन्तो भुक्तरेतद्वासुदेव॑ नमामः || ८० ॥ 
अथ गर्भाधानमुह॒र्ता:-- 
अब क्षागे गर्माधान के मुह॒तं व विधि को देवज्ञ के आधार पर बताते हैं । 
तद्विधिश्च देवज्ञ:-- 
१अलडकृतामातंवसंयुतां च गेहे शुभे दीपयुते निवेशयेत्‌ । 
तिलागुडापूपयुतं च पुर स्त्रीभ्यश्च दद्यादाद्व जमत्रपुजयेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
देवज्ञ का कहना है कि जब स्त्री पुष्पतती हो तो उसे आभूषण पहिना कर अच्छे: 
घर में दीपक जला कर बेठाना चाहिए और तिल, गुड, मालपुआ, सुपाड़ी स्त्रियों 
को देना एवं ब्राह्मणों क। मन्त्र से पुजन॒ करना चाहिए ॥ ८१ | 
*आरोपयेदिमां तत्र पट्ठके शोभने ततः। 
पुण्याहं वाचयित्वा तु ब्राह्मणान्‌ भाजयेत्सुत्रो: ॥ ८२॥ 
शुद्ध होने पर ल्त्री को अच्छे पीढ़े पर बैठा कर पुण्याह वाचन कराना तथा ब्राह्मणों 
को भोजन कराना चाहिए ॥ ८२ ॥। 
उन्निरात्रं च सक्ृृदभुकत्त्रा स्मृतिप्रोक्ते: ब्रतैयंता। 
चतुर्थे सद्भमेश्तीत सस्‍्नात्वा धर्म समारमेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
रजस्वलछा को तीन दिन एक बार भोजन करके स्मृति प्रतिपादित ब्रत से युक्त 
होकर चोथे दिन सम्मोग व्यतीत होने पर स्नान करके धर्म का आचरण करना 
चाहिए ॥| ८३ ॥। 
१. ज्यो० नि० १०८ पृ० ३५ शलोौ०। २. -ज्यो०-नि० १०८ प्ृ० ३६ इलो० । 
३, ज्यो० नि० २१०८ पृ० २७ इलो० | 
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तनारद:-+ 
नारद जो के आधार पर सम्भोग के दिन व उनका फल 
"घोडशतुनिशाः स्त्रीणां तस्मिन्युग्मासु संविशेत्‌ | 
युग्मासु जायन्ते पृत्रास्त्रियोध्युग्मासु रात्रिषु ॥ ८४॥ 
ऋषि नारद जी ने बताया है कि मासिक धर्म के दिन से सोलह दिन तकः 
स्त्रियों को गर्भ घारण की क्षमता होती है। उन सोलह दिनों में समदिनों में ४॥६।८. 
आदि में सम्मोग करने पर पुत्र और विषम ५।७॥९ आदि में करने पर पुत्री 
होती है "| ८४ ॥। ७ 
ऋषि .याज्ञवल्क्य ने कहा है 'षोडछर्तु”""““ ( मु० चि० ५ प्र० ६ इलो०- 
पी० टी० ) ॥ ८४ ॥। 
तथा वसिष्ठ संहिता में भी दिनेषु युग्मेषु च वक्ष्यमाणयोगे: सुतार्थी स्वसती-- 
मुपेयात्‌ । दिनेष्वयुग्मेषु च कन्यकार्थी “(२४ अ० ४२ इलो० ) ऋतुरपि दशषड्- 
वासराणि प्रथमनिश्ात्रितयं न तत्र गम्यम्‌ ( २४ अ० ४८ इलो० )॥ ८४ ॥ 
और भी ज्योतिष सार में 'ऋतु: स्वाभाविक: स्त्रीणां रात्रय: षोडश स्मृता: | 
तासामाद्यरचतस्रस्तु निन्दितकादशी च या। त्रयोदशी च शेषाः: स्युः प्रशस्ता दशु 
वासरा: । तस्मात्‌ त्रिरात्र चाण्डालों पुष्पितां परिवजयेत्‌! (५५ भू० १-२ श्लो०) | ८४॥ 
एवं जातक पारिजात में भी “विमावरो षोडद्य , मामिनोनामृतूद्गमाद्या ऋतु कारूः 
माहु: । नाद्याइचतस्राउत्र निषेकयोग्या: पराइच युग्मा: सुतदा: प्रशस्ता: ( ३ अ० 
१७ इलो ० ) ॥ ८४ ॥। 


सोलह दिनों में गर्भ सम्भव से सन्तान 

तुर्ये, पुत्रभवे क्लेशं पद्ममे समता फलम्‌। 
षष्ठेडल्पायु: सुतः प्रोक्त: सप्तमे कन्‍्यका तथा ॥ ८५७ 

अष्टमे पुत्र उत्कृष्टी नव कन्यका शुभा। 
दीर्घायुदंशमे. पुत्र: कनन्‍्यकेकादशे वरा ॥ ८६॥ 

द्ादशे धर्मकृत्पुश्नों सती कन्या त्रयोदहो। 
चतुदंशदिने पुत्र; लक्ष्मीवान्सात्विक: शुभ: ॥ ८७॥ 

पद्चदशदिने. . कन्‍या लरक्ष्मोसौभाग्यसंयुता । 
दिने षोडशके पृत्रो दोर्घायुनुपतिभंवेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
प्रथम बता चुक्रे हैं कि तोन दिन तक सम्मोग वर्जित होता है और चौथे दिन 
सम्मोग से गर्भ होने पर पुत्र होता है तथा उससे क्लेश, पाचवें दिन में समता, छठे: 
दिन में अल्पाय्‌ पुत्र, सातवें दिन में कन्या, आठवें दिन उत्कृष्ट पुत्र, नवें दिन में अच्छो 
१. मु० चि० ५ प्र० ५-६ इला० पीो० टी० | 
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कन्या, दसवें दिन में दीर्घाय पुत्र, ग्यारहवें दिन में सुन्दर कन्या, बारहवें दिन धर्मात्मा 
पुत्र, तेरहवें दिन सती कन्या चौदह॒वें दिन में शुम, सात्विक, धनी पुत्र, पन्द्रहवें 
दिन लक्ष्मी व सौमाग्य से युक्त कन्या और सोलहवें दिन के सम्मोग से गर्माधान होने 
पर पुत्र दीर्घायु, राजा होता है ॥ ८५-८८ ।। 

ज्योतिष सार में कहा है 'रात्रौ चतुश्या पुत्र: स्थादल्पायुधेनवर्जित: | पञ््चम्यां 
पुत्रिणी नारी पष्ठयां पुत्रस्तु मध्यम:। सप्तम्यामप्रजायोषिदष्टम्पामीश्वरः पुमानु। 
नवम्यां सुभगा नारी दशम्यां प्रवर: सुत:। एकादश्यामधर्मा स्त्री द्वादव्यां पुरुषोत्तम! । 
श्रयोदश्यां सुता पापा वर्णंसड्धूरकारिणी । धमंजशच क्ृतज्ञशरच॒आत्मत्रेदों हृढब्रतः । 
प्रजापते चतुदंश्यां पञुचदद्यां पतिब्रता । आश्रयः स्वंभूतानां षोडद्यां जायते पुमान्र' 
( ५५ पृ० १-५ इलो ० )॥ ८५-८८ ॥ 

तथा जातक पारिजात में मी (पुत्रोइल्पायुर्दारिका वंशकर्तावन्ध्या पुत्र: सुन्दरीशो 
विरूपा । श्रोमान्‌ पापा धमंशीलूस्तथा श्रोः स्वज्ञ: स्यात्‌ तुयेरात्रात्‌ क्रमेण” ( ३ अ० 

१८ श्लो० ) ॥ ८५-८८ ॥ 

वृहस्पति:-- 


बहस्पति जो के आधार पर 
निशाषोडशक॑ नारी संज्ञा चतुंमतीति सा। 
तावन्योन्यं प्रजास्थाने नंवाद्या हि चतुष्टयस्‌ ॥ ८५॥ 
बृहस्पति जी ने बताया है कि स्त्रियों को उक्त सोलह राव ऋतुमती कहा जाता है। 
इसमें प्रथम चार रात्रियों को छाड़फ़र सन्‍्तान की इच्छा से पतिपत्ती को संमोग करना 
चाहिए॥ ८९॥ 
देषेष्वोजे स्त्रियों जन्म युग्मे पुंसः प्रकीतितम्‌ । 
इति क्ृत्वा निषेक॑ तु प्रजा भवति केवलस्‌ ॥ ९० ॥ 
दोष जो १२ बारह रात्रियाँ उनमें विषम रात्रि में संभोग से गर्भ होने पर कन्या 
और समरात्रियों में पुत्र का जन्म होता है । केवल इन १६ रात्रियों में निषेक करके 
श्रजा ( सन्‍्तान ) होता है ॥ ९० ॥ 
बहस्पत्ति:-- 
.. बृहस्पति जी के आधार पर निषेक में उत्तमादि नक्षत्र 
"हरिहस्तानुराधाइव. स्वाती बारुणवासवम्‌ । 
त्रोण्युत्तराणि मूलं च रोहिणी चोत्तमा: स्मृता: ॥ ९१ ॥ 
चित्रादेत्येन्द्रवातिष्प तुरज्॑ चातिमध्यमा | 
दोषभान्यधमान्याहुवेजेनीया निषेकके ॥ ९२ ॥ 
१. मु० चि० ५ प्र० ५-६ इलो० पी० टी० । 
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बृहस्पति जी ने बताया है कि संमोग में श्रवण, हस्त, अनुराधा, स्वाती, शतभिषा,, 
धनिष्ठा, तीनों उत्तरा, मूल और रोहिणी नक्षत्र उत्तम, चित्रा, मूल, पुष्य, अश्विनी 
ये मध्यम और अवशिष्ट नक्षत्र अधम होते हैं ॥ ६१-९२ ॥ 
ज्योतिष सार में कहा है 'विष्णुप्रजेश रविमित्रसमीरपौष्णम॒लोत्तरावरुणमानि 
निषेककार्य । पृज्यानि पुष्यवसुशोतकराश्विचित्रादित्याइच मध्यमफला विफलास्युरन्वे” 
( ५६ पृ० ) ॥ ६१-९२ ॥ 
शुभ वारों का ज्ञान 
सोमज्नगुरुशुक्राणां वारा वर्गादयः: छोुभा:। 
'तेषां दृष्टयादयहचेव न तेषाँ सदा) गुणान्‌ ॥ ९३ ॥ 
शुक्रेधिकि दलेयूंक्ते पुमान्चायो च दक्षिणे। 
रक्ताधिके बलेयुंक्ते नारी वायौ च वामगे ॥ ९४॥। 


कहा है कि चन्द्र, वुघ, गुरु. शुक्रवार व इनके वर्ग या दृष्टि निषेकक्राल में शुमावह 
होती है अन्य ग्रहों के वार वर्गादि निषेक में अशुम होते हैं ॥| ९३ ॥ 


ज्योतिष सार में कहा है 'निषेक्रे वारा: शशाछ्भू॥यंसितेन्दुजाइच” (५६ पृ०) ॥९३।॥४ 
वीयं या रुधिर की अधिकता से पुत्र स्त्री संतान 


आधान के समय पुृष्ट शक्र की अधिकता हो और दाहिना स्वर चलता हो तो 
पुत्र और रुधिर का बाहुल्‍य हो और बायाँ स्वर चलता हो तो कन्या का जन्म 
होता है ॥ ६४ । » 


माहेश्वर:-- 

माहेश्वर जो के झाघार पर 
लब्ध्वा चन्द्रबल ऋतो स्वयुवत्तों गच्छेत्सुतार्थी पुमां- 
स्त्यक्त्वा रात्रित्रतुष्टय॑ प्रथमक॑ मूल मघां रेवतोस। 
पक्षार्द च चतुर्दशी प्रमुदित: पक्षान्तदर्शों निशा 
श्राद्धस्यायदिन॑ दिनं दिननिशों: सन्धि च पर्वाण्यपि॥ *५ ॥ 


माहेश्वरजी का कहना है कि पुत्र की इच्छा करने वाले पुरुष को ऋतु समय में 
चन्द्र बल को जानकर पहिले ४ चार रात्रियों को छोड़कर तथा मूल, मधा, रेवती, 


अष्टमी, चौदस, पूर्णिमा, अमावस्या, श्राद्ध और श्रा८" का पहिला दिन और दोनों सन्ध्याः 
व पर्वों का त्याग करके अपनी पत्नी से रात में संमाग करना चाहिए॥ ६५ ॥ 


वसिष्ठ:-- के 
वसिष्ठटजी के आधार पर 


"पौष्णठये पैत्रभयाम्यसाप॑विष्णुदये नेघनजन्मभेषु। 
उत्पाटपापग्रहदूषितिषु न कायंमाधानमनिष्टलूग्ने ॥| ९६॥ 
२उपप्लवे वेधुतिपातयोइच विष्ट्यां दिवापारिघपूर्वेभागे। 
सन्ध्यासु सर्वास्वपि मातृपित्रोमुंतेक्नि पत्नोगमने विवज्येंम || ९७ ६ 
१. ब० स० २४ अ० ४० इला० । २. व० सं० २४ अ० ४१ एलो० | 


दर उनचासवाँ प्रकरण 


ऋषि वसिष्ठ जी ने बताया है कि रेवती, अद्विनी, मघा हदलेषा, श्रवण, घनिष्ठा 
श्रष्टम व जन्म राशि, उत्पात और पापग्रह से दूषित नक्षत्र तथा अनिष्ट लग्न में गर्माधान 
नहीं करना चाहिए ॥| ९६ ॥। 
उपद्रव, वेधृति, व्यतीपात, भद्रा, दिन में, परिघ का पूर्व॑माग, सब सन्ध्याओं में 
और माता-पिता के श्राद्ध दिनों में पत्नो से संमोग नहीं करना चाहिए ॥ ९६-९७ ॥ 
मुहृतंमातंण्ड में कहा है 'स्वस्त्रीं प्राििनट चतुष्कासमदिनविवरश्राद्ध तत्प्राग्दितानि, 
त्यक्त्वा मूल मघान्ते वसुकलिजनिमाहानि पर्गणि चर्ताँं। याहीज्याकेंन्दुलग्नेविषममल- 
'वगेरुदबलै मो: सुताथिनु, व्यस्तेरेतेरिहेवायुगहनिमुदित: कन्यक्रेच्छो सुचन्द्रे' ( ३ प्र० 
३ इलो० )॥ ६६-९७ ॥। * 
अन्य भी मुह॒तंचिन्तामणि में “गण्डान्तं त्रिविधं त्यजेन्निधनजन्मक्षें च मूलान्तकं, 
दास्नं पौष्ममथोपरागदिवसं पातं तथा वेधुतिम्‌ ॥ पित्रो: श्राद्धांदनं दिवा च परिघादधे- 
'स्वपत्नीगमे, मान्युत्पातह॒तानि मृत्युमवनं जन्मक्षंतः: पापमस्‌! (४ प्र० 
| इलो० )4। .६६-९७ ॥॥ 
अथ लग्नशुद्धि:-- 
इक्रजातके-- ह 
शुक्रजातक के वशलग्नशुद्धिज्ञान 
सूयंशुक्रो स्वांशस्थी पुरुषोपचयक्षंगौ स्त्रीणास्‌। 
कुजेन्दटू. वीर्यादयों. स्वांशोपचयसंस्थितौ ॥ ९८ ॥। 
गर्भप्रदो पश्चयमे च निबंले क्रस्संयुते। 
सुतेशेडस्तद्भधती। नीचे. न गर्भ: क्रससंयुते ॥ ९९ ॥ 
शक्रजातऊक में बताया है कि पुरुष की राशि से उपचंय राशियों में अपने नवांश में 
सूय, श॒क्र बलो हों तथा स्त्री राशि से अपने नर्वाँश मे उपचय में मंगल चन्द्र हों तथा 
'पंचम में  बंल पाप हो तो गरभ देने वाले होते हैं । 
पतञ्चमेश के अस्त या नीच में या पांचवें माव में बंलहीन पाप ग्रह होने पर गर्भ की 
सम्मावना नहों होतो है ॥| ९८-९९ । 
गगें -- 
गर्गजी के आधार पर 
लग्नस्थो वा सुतस्थो वा ध्मंस्था वा बली ग्रह: । 
प्रोक्त्षं शुभवारे च धाथ्येद्गभंमुत्तमस्‌ ॥ १०० ॥ 
आचाये गग॑ ने बताया है कि लग्न या नवम या पञ्चम में बलो ग्रह उक्त नक्षत्र 
च शुम वार में होता है तो उत्तम गर्म को स्त्री धारण करती है ॥| १०० ॥। 





बृहद् वज्ञरऊजनम्‌ ६८७ 


गुरु:-- 
गुरु के आधार पर 
स्वांशक्रे वा स्वराशौ वा शुक्राकपचये पुमान्‌ । 
त्रिकोणे बलवज्जीवे योगत्रितयमुच्यते ॥ १०१॥ 
गुरु ने बताया हे कि अपने नवांश वा राशि वा उपचय स्थान में पुरुष राशि सूर्य 
शुक्र में हों या त्रिकोण में बली ग्रह हो तो इन तोनों योगों में उत्तम सनन्‍्तान नहों होतो 
है॥ १०१ ॥ 
४ अन्य योग 
गुवर्कावोजराशिस्थावो जांशेषु विलग्नत:। 
जावेन्दू वा विलग्नस्थी स्थानादिबनल्‍संग्रुतो | १०२॥ 
एवं योगेइ्चतुभिस्तु पुत्राह्मतों. निषेकत:। 
विबीजानामिमे न स्युः उलकस्याकरबव्मिवत्‌ ॥ १०३॥ 
जब कि आधान लग्न से गुरु-सूयं विषम राशि या नवांश में या गुरु या चन्द्र 
लग्न में स्थानादि बल से सम्पन्न हों तो इन चारों योगों में निषेक करने पर पुत्र होता 
है।ये योग नपुंसक के लिए विफल होते हैं। जैपे उल्लू को सूयं दर्शन नहों होता 
है ॥ १०२-१०३ ॥। 
वसिष्ठ संहिता में कहा है--“आधानकग्ने विषमांशराशो ज!वेन्दुजाम्यां युतवीक्षिते 
वा। नान्‍ये: सुपुत्रस्त्तय पापखेटे: पापी च मिश्र छिमिवि:मश्र: | युग्मांशझलग्ने बलयुक्त 
शुक्रनिशाकराभ्यां युतवीक्षिते वा। नान्‍्ये: सुकन्या त्वथ पापहतपा पापैत्त्वशेषं तु 
विचिन्त्य वाच्यम्‌ ॥ ओजोर्क्षांशे लग्नगे वोयंयुक्त जावेन्द्रक रो जराइय शकस्थै: । पुजन्म 
स्याद्‌ व्यत्यये कन्यका स्यान्मिश्रे षण्डों द्वचं गगद्विन्िजन्म ।। ओजांशकर्क्षों विषमक्षें- 
संध्यः पूंजन्म तारी रविसूनुरेक:। विचाय॑ वोय॑ पुरुषप्रहाणां वाच्यो5थ पुत्रस्त्वथ पुत्रिका 
बा। चन्द्राकंपुत्रक्षितिज: स्ववर्गे बृंहस्पतो धमंबिलग्नपुत्रतो । यागेष्वपत्यं मवतीह 
निशचयादमी उ्‌ योगा विफला विबीजिनाम्‌' (२४ अ० ४३-४७ इलो ०) ॥ १०२-१०३ ॥ 
बृहज्जातक में मी “रवीन्दुशुक्रा वनिजे: स्व्रमागगेर्गूरो त्रिकाणोदयसस्थितेईप वा। 
भवत्यपत्यं हि विबोजिनामिमे कराहिमांयोंविदशाममवाफलछा' ( ४ अ० हे श्लो० )॥ 
अब आगे निषेक के स्थिर होने पर जो लग्न या जन्म लग्त या प्रश्न रूग्न से पुत्र 
पुत्री के ज्ञान वराह मिहिर को वक्ति से बताते हैं । 
)वा राह:--- 
वराहजो के आधार पर पुंस्त्रो विभाग ज्ञान 
ओजक्षें विषमांशक्रेष्‌ बलिभिलंग्नाकेंगुविन्दुभिः 
पुंजन्म  प्रवदेत्समांशकगतेयुंग्मेषु. तैर्योषितः । 


१. बृ० जा० ४ अ० ११ इलो० । 


६८८ उनचासवां प्रकरण 


गृर्वर्कों विषमे नरं शशिसुती वक्रश्च युग्मे स्त्रियं 
इचज्भस्था बुधवीक्षणाच्च यमलो कुव॑न्ति पक्षे स्वके ॥ १०४ ॥ 
_शाचाय वराह ने बताया है कि यदि लग्न ( निषेक, जन्म, प्रइन ) सूयें. गुरु और 
चन्द्रमा ये बली होकर विषम राशि में विषम नवांश में हों तो पुरुष का जन्म होता है। 
यदि रूग्न, सुयं, गुरु व चन्द्रमा सम राशि, सम के नवांश में हों तो स्त्री का जन्म 
होता है। यदि गुरु और सूययं विषम राशि में हों तो पुत्र तथा चन्द्रमा, शुक्र व मंगल 
सम राशि में हों तो स्त्री का जन्म होता है । 
यदि चन्द्र, शुक्र, मंगल द्विस्वमाव राशि में हों और बुध से दृष्ट हों तो अपने 
पक्ष में यमल शर्थात्‌ दो सन्‍्तान होती है । यहाँ विशेष यह है कि ४ राशियां द्विस्वमाव 


भ वाली होती हैं। उनमें विषमों में पुत्र और सम दोनों में कन्या सन्तान होती 
॥ १०४ |॥। 


लघुजातक में कहा है “बलिनौ विषमेषकंगुरू नरं स्त्रियं समगद्दे कुजेन्दुसिता:। 
यमलो हविशरीरांशेष्विन्दुजदृष्टया स्वपक्षसमौ” ॥| १०४ ॥ 

तथा सारावली में भी 'विषमे विषमांशगता होराशशिजीवमभास्करा बलिन:। 
कुरवन्ति जन्म पुंसां समे समांशे तु युवतीनाम्‌ ॥ ओजरक्षे ग्रुरुसूयाँ बलिनौ पूंसः समे 
सितेन्दुकुजा: । कन्यानां जन्मकरा गर्मात्राने स्थिता बलिन:॥ मिथुने चापे5कंगुरू 


बुधहष्टो. दारकद्रयं कुरुत: । चस्त्रीयग्म॑ कन्यायां सितशशिभौमाशये घच 
बुधघदृष्टा: ( ८ अ० १४-१६ इलो० ) ॥ १०४ ॥। 
पराशरः -- 


पराशरजी के आधार पर 
)'ऋतुस्नातां तु यो भारयाँ सन्निधौँ नोपगच्छति। 
घोरायां भश्रूणहत्यायां पच्यते नात्र संशय: ॥ १०५॥ 
ऋषि पराह्वर ने बताया है कि स्त्री के ऋतु स्नान करने के पश्चात्‌ यदि पुरुष ' 
उससे सम्मोग नहीं करता तो घनघोर भ्रणहत्या का फरू निश्चय ही मोगता है ॥१०५॥ 
अस्यापवाद: मदनरत्ने व्यासः-- 
अब आगे किस अवस्था में सम्माग न करने पर पाप नहीं होता है । इसे 
मदनरत्न में व्यास के वाक्य से बताते हैं । 
व्याधितो बन्धनस्थो वा प्रवासेष्वथ पव॑सु । 
ऋतुकालेपि नारीणां अ्रणहत्या प्रमुच्यते ॥ १०६ ॥ 
व्यासजी ने बताया है कि रोगी या जेल में वा प्रवास में या पर्षों में स्त्री के 
ऋतुकराल में मी सम्मोग न करने पर जो भ्रूण हत्या होती, उससे मुक्त होता है॥+ 
सारांश यह है कि उक्त स्थिति हाने पर दाष नहीं होता है ॥| १०६ ॥ 


१. मु० चि० ५ प्र० ७ इला० पो० टी० में शातातपाक्ति से है । 








४४ वृहद्दवज्ञरञ्जनम्‌ ६८९, 
अथ प्रतिमासे गर्भस्यावयवोत्पत्तिमासाधिपा:-- 


कब आगे गर्भ होने पर प्रति मास में किस शरीरावयव की उत्पत्ति होती है, इसे 
ताते हैं । 


यवन:-- 


यवनाचार्य के वाक्य से शरीराययब उत्पत्ति ज्ञान 
'आद्ये तु मासे कलर द्वितोये शिरस्तृतीयेडषपि भवन्ति शाखा: । 
अस्थीन्यथ स्नायुशिराइचतुर्थे मज्जा च चर्माण्यपि पदश्चमें च॥१०७॥ 
षष्ठे त्वसृक्रोमनखा: सक्ृृच्च चेतस्थिता सप्तममासि चेष्टा । 
तृष्णाशनास्वादनमष्टमे स्यात्पूर्वापराद्धा नव रतिश्च ॥ १०८ ॥ 
स्नोतोभिरुद्घाटितपूर्णदेहो गर्भोड्क॑मासे दशमे प्रसृतेः ॥ १०९ ॥ 
आचाय॑ यवन ने बताया है कि प्रथम मास में कछलछ ( शुक्र शोणित संमिश्रण ), 
दूसरे में सिर, तीसरे में हस्तादि अवयव व हड्डी, चौथे में स्नायु शिरा, पांचवें में मज्जा 
व चमड़ा, छठे में रधिर, रोम, नख और एकवार चेतना, सातवें में चेश ( हिलना- 
ड्ुलना ), आठवें में तृष्णा, मोजन आस्वादन, नवें में इच्छा और दसवें मास में समस्त 


ञ्रोतों से अर्थात्‌ अवयवों से युक्त पूर्ण देह गर्म से बाहर होता है यह गिनती सौरमास से 
होती है ॥ १०७-१०६ ॥ 


सारावली में कहा है '“मासेष्वाघानादिष गर्मस्य यथा क्रमेण जायन्ते 
सप्तसु कलिलाण्डकशाखास्थित्वग्रोमचेतनता: ॥ मासेष्ष्टमे च तृष्णा क्षुधा वर नवमे 
तथोद्वेग: | दशमे त्वथ सम्पूर्ण: पक्‍्वमिव फल पतति गे: ( ८ अ० २६-३० ) 
॥ १०७-१०९ |। 


तथा बृ० जा० में 'कललघनादूरास्थिचर्माज्रजचेतनता:” ( ४ अ० १६ इल्तो० ) 
॥ १०७७-९१ ०६ ॥। 
और भी यवनेश्वर ने कहा है “आद्ये तु मासे कलर द्वितीये पेशिस्तृतीयेषपि 

मवन्ति शाखा: । अस्थीन्यथ स्नायुशिराचतुर्थ' मज्जान्त्रचर्माण्यपि पतच्मे तुथ 
पष्ठे त्वसृ ग्रोमनखैयंक्रच्च चेतस्विता सप्तममासि चिन्त्या । तृष्णाशनास्वादनमष्ट मे स्यात्‌ 
स्पर्शोपरोधो “ वमे रतिब्च | स्नोतो"*” (वृ. जा ४ अ. १६ पी. टी.) ॥१०७१०९।॥ 

. तथा ज्योतिषार में भी “'कलछलं च घनं शाखास्थित्वग्रोमोदुम: स्मृति: । भुक्तिरुद्वेग- 
संभूतिमसिष्वाघानत: क्रमात्‌' ( ५६ पृ० १ इछो० )॥ १०७-१०& ॥। 

अथ मासेइ्वरा: - 
दस सारसों के स्वासियों का ज्ञान 

कुजास्फुजिज्जीवरवीन्दुसो रशशा द्धूलग्नेन्दुदिवाकराणाम्‌ । 
मासाधिपत्यप्रभो न चेषां जयोपघातेग्रेहव्भूवन्ति ॥ ११० 0॥ 


१. मु० चि० ५ प्र० १६ श्लो० पी० टी० में “द्वितीयेपेशि” “चतुथथेंमज्जान्त्रर इत्यादि 
पा० है तथा पू० ७-११० तक इलो० है । 


६६० उनचासवाँ प्रकरण 


गर्भ के प्रथम मास का मंगल, दूसरे का शुक्र, तीसदे का गुरु, चौथे का सुय॑, पाँचवें 
का चन्द्र, छठे का शनि, सातवें का चन्द्रमा, आठवें का रूग्नेश, नवें का चन्द्र और दशरव्वें 
मास का स्वामी सूर्य होता है । इनके उक्त मासों में जयो या शुम बली होने पर गर्भ 


सुखी और पीड़ित होने पर गर्म दुःखी होता है ॥ ११० ॥ 
तथाच सूक्ष्मजातके-- 
ओर भी लघुजातक में | 
कलुषे: पीडापतनं निपीडितेनिमंले: पुष्टिरिति ॥ १११॥ 
उक्त मासेश्वर पाप से पीड़ित होने पर उस मास में गर्भ का पतन और शुभयुक्त 
मासेदवर के होने पर गर्म की पुष्टि होती है ॥ १११ ॥ 
इति श्रीज्योतिविद्गयादत्तात्मजरामदं।नकृृते सडग्रहे बृहद्वज्ञरञ्जने 
संस्कारोक्त एकोनपद्माशत्तमं गर्भाधानप्रकरणं समाप्तम्‌ । 
इस प्रकार श्रीमान्र ज्योतिर्वेत्ता पं० गयादत्तजी के पुत्र ज्योतिषी पं० रामदोनजी 
द्वारा रचित वृहदंवज्ञर्ञ्जन नाम के संग्रह ग्रन्थ का गर्माधान नामवाला उनचासवाँ 
प्रकरण समाप्त हुआ ॥ ४९ ॥। 
इति श्रीमथुरावास्तव्य श्रीमद्मागवताभिनवशुक पं० केशवदेवचतुर्वेदात्मजमुरलोघधर- 
चतुवंदकृता बृहद्दैवज्ञरम्जनसडग्रहग्रन्थस्येकोनपञ्चाशद्गर्भाधानप्र करणस्य श्रीधरी हिन्दी 


ठीका परिपूर्णा ॥| ४९ ॥ 





१. छल० जा० ५ अ० ६ इलो० | 


अथ पच्चाशत्तमं पुसवनप्रकरणं प्रारम्यते । 


' अब आगे पचासतवें प्रकरण में पुंसवत्त किसे कहते हैं तथा यह कब किया जाता है, 
इसे बताते हैं । द 


पंंसवन का लक्षण 


उत्पत्स्यमानस्य बेजिकगाभिकदोषपरिहा रपुरुषताज्ञानोदय प्रतिरोधिपरिहारं 
पुंसवनम्‌ । 
पैदा होने वाले जीव का बीज व गरंजनित दोष के परिहार पुरस्सर पुरुषत्व के 
ज्ञान के उदय के प्रतिरोधो का परिहार करने को पुंसवन कहते हैं । 
बृहस्पत्ति:-- 
बृहस्पतिजोी के आधार पर 
गर्भ सुस्थापिते चास्य वक्ष्ये पुंसवनस्थ च। 
काले यस्मिन्क्ृतो गर्भे: पुमान्भवति निश्चितम्‌ ॥ १ ॥ 
सत्रोणां सर्वेक्रियारम्भे भतुर्गोच्ररतः फलम्‌। 
यात्रापुंसवनोद्दाहे विशुद्धि्योषितः सदा ॥ २॥ 
वृहस्पतिजी ने बताया है कि गर्भ की अच्छो प्रकार स्थिति होने पर उसके 
थुंसवन संस्कार को मैं बताता हैँ, जिसके करने पर निश्चय से पुरुष ही उत्पन्न 
होता है ॥ १ ॥। । 
प्राय: स्त्रियों के समस्त कार्यो में उसके पति की राशि के आधार पर गोचरीय 
शुभाशुमता क। विचार किया जावा है, किन्तु यात्रा, पुंसवन, विवाह में सदा स्त्री 
राशि से गोचर ग्रहों का शुमाशम जानना चाहिये ॥ २॥ 
व्यवहा रचण्डेद्व र:--- द 
विवाहकार्य॑ कुसुमप्रतिष्ठा गर्भप्रतिष्ठा वन्िताविशुद्धौ । 
अन्यानि कार्याणि धवस्य शुद्धों पत्यौ निवृत्ते पुनरात्मशुद्धथा ॥ ३ ॥ 
व्यवहार चण्डेश्वर में कहा है कि विवाह, गर्माधान, गम प्रतिष्ठा (पुंसवन सीमन्त) 
संस्कार स्त्री के गोचर में ग्रह शद्धि होने पर करना और अन्य काय॑ पति को राशि से 
विचारना तथा पत्ति के निवृत्त होने पर अपनी राशि से ही शुमाशुम गोचरीय समझकर 
करना चाहिये ॥ ३ ॥ 


६९२ पचासवाँ प्रकरण 


संहिता प्रदीपे-- ह 
संहिता प्रदीप के आधार पर 
उद्दाहकर्मंसु शशाद्धूबलं यथावल्लग्ने प्रदानसमये वरकन्ययोस्तु । 
ग्राह्म॑ विवाहसमयादथ भतुरेव सीमन्तपुंसवनयोः पुनरद्भनाया: ॥ ४ |। 
संहिता प्रदीप में बताया है कि कन्‍्यादान के लग्न में विवाह कार्य में वर-कन्या 
इन दोनों के चन्द्रबल का ग्रहण करना ओर विवाह के बाद पति का चन्द्रबल तथा 
पुंसवन एवं सीमन्त में स्त्री के चन्द्रबल का ग्रहण करना चाहिये ॥ ४ ॥। 


स्‍त्रो के चन्द्रबल का ग्रहण 
आधाने संम्प्रदना च विवाहे गर्भशोधने ॥ 
सत्रीणां चन्द्रबलं योज्यं पुंसां नैव कदाचन ॥ ५ ॥ 
सत्रीणां स्वेक्रिया कार्या विशुद्धब्या स्वामिनः सदा | 
स्वशुद्धया पतिशुद्धया वा गर्भाधानादिकं पुनः: ॥ ६ ॥ 
बताया गया है कि गर्माधान, कन्यादान, विवाह, गर्ंशोधन में स्त्री का चन्द्रवल 
ग्रहण करना और पुरुष का कभी नहीं करना चाहिये ॥| ५ ॥। 
स्त्रियों की समस्त क्रिया पति की गोचरीय शाद्धि से करना, गर्माधानादि कम 
अपनी व पति शुद्धि से करना चाहिये ॥ ६ ॥ 
सारद:--- 
नारदजी के आधार पर 
"प्रसिद्धविषये गर्भ तृतीये वाथ मासि च। 
कुर्यात्‌ पुंसवर्न कम सीमनन्‍्तं च यथातथा ॥ ७॥ 
तृतीये वा द्वितीये वा मासि पुंसवनं भवेत्‌ । 
व्यक्त गंभ॑ भवेत्काय सीमन्तेन सहाथवा ॥ ८ ॥ 
ऋषि नारदजी ने बताया है कि गर्भ की स्थिति का निश्चय होने पर अथवा तीसरे 
महीने में जंसे सीमन्त संस्कार किया जाता है, वेसे ही पूर्वोक्त नक्षत्रादि मे तीसरे 
मास में पुसवन संस्कार भी करना चाहिये ॥ . 
अथवा गर्मस्थिति ज्ञान होने पर दूसरे मास या तीसरे मास में अथवा सीमन्ठ 
संस्कार के साथ ही पुंसवन करना चाहिये ॥| ७-८ ॥ 
गरगें:-- 
गर्गंजी. के आधार पर 
अथ पुंसवनं कुर्यात्त्तीये मासि पुंस्त्विदम | 
शुक्लपक्षे च पूर्वाह्न चन्द्रताराबलान्विते ॥ ९ ॥ 


१. ज्यो० नि० १०६ पृ० । 


वृहद्द वज्ञरञ्ज नम्‌ ६९२ 


आचाये गगंजी ने कहा है कि तीसरे मास में ( गर्मस्थ जीव का ) शुक्ल पक्ष व 
पूर्वाह्न में चन्द्र व तारा के बली द्ोने पर पुंसवन करना चाहिये ॥| ९ ॥| 


स्मृतिकारिकायास्‌ -- 


स्मृति कारिका के आधार पर 
तृतोये गर्भसंस्कारो मासे पुंसवनं भवेत्‌ । 
आद्यगर्भो न विज्ञातस्तृतीये मास वे यदि ॥ १०॥ 
चतुर्थ मासि कतंव्यमादिगर्भे स्‍्मृतो विधि:। 
के5पि सन्‍्तो वदन्‍्त्येवं प्रतिगर्भे तु पुंस्त्विदम ॥ ११ ॥। 
स्मृति कारिका में कहा है कि आद्यगर्भ होने पर गर्भंस्थ जीव का तीसरे मास में 
पुंसवन संस्कार करना चाहिये । यदि तोसरे मास तक प्रथम गर्भ का ज्ञान न हो तो 
चौथे मास में करना चाहिये । 
किन्हीं आचार्यों का मत है कि प्रति गर्भ में इस संस्कार को करना 
चाहिये ॥। १०-११ ॥ , 
शौनकजी ने कहा है “व्यक्ते गर्म तृतीये तु मासे पुंसबनं मवेत्‌ । गर्म5व्यक्ते तृतीयेचे- 
ज्चतुर्थ मासि वा मवेत्‌” ( मु० चि० ४ प्र० १० इलो० पी० टो० )॥१ ०-११ ॥ 
भृगुजी ने कहा है 'प्राप्ते तृतोयमासे स्फुरद्विन्दुककापपक्षे च। पुंसवनं पुत्रें गर्भप्सु 
गर्म प्रकुर्वीत” ( मु० चि० ५ प्र० ८ इलो० पी० टी० )॥ १०-११ ॥ 
और भी मुहतंगणपति में “द्वितीये वा तृतीये वा मासि पुसवनं स्मृतमः 
( १४ प्र० १५ इछो० ) ॥ १०-११ ॥ 
पुंसवने गुरुमौढयादि--- 
अथ॒ मासप्राधान्येन विहितत्वाद 
गुरु शुक्रमौढ्येषपि मलूमासे5पि कतंव्यम्‌ ॥ 
अब आगे पुंसवन संस्कार में गुरु-शुक्र का मोढ्य दोष होता है या नहीं, इसे बताते 
हैं। पुंपवन संस्कार मास की प्रधानता से होता है, यह पूर्व में वणित है। इसलिए 
गुरु-शुक्र के मोढ्य में और मलमास में मी करना चाहिये। ऐसा वृहस्पतिजी ने 
कहा है । 
तदाह बृहस्पति:-- 
बृहस्पतिजी के आधार पर पुंसवन में मौढय दोब का अभाव 
)मासप्रयुक्तकार्येष्‌ मूढत्व॑ गुरुशुक्रयो: । 
न दोषक्ृचत्तदा मासलक्षणो बलवानित्ति ॥ १२॥ 
१०. ज्यों, नि. १०६ पृ०॥ 


६९४ पचासवां प्रकरण 


बृहस्पतिजी ने बताया है कि मास में विहित कर्मों में गुरु-शुक्र का मूढत्व दोषप्रद 
नहीं होता है, क्योंकि मास बलवान होता है भर्थात्‌ उत्त मास के श्षतिरिक्त अन्य 
मासों में वह नहीं किया जा सकता है ॥ १२ ॥ 


यम: 
यम के आधार पर 


गर्भवाद्धर्युषिते भृत्ये श्राद्धक्मेण मासिके। 
सर्पिडीकरणे तित्ये नाधिमासं विवजयेत्‌ ॥ १३॥ 
थाचाय॑ यम ने बताया है कि गर्मशुद्धि, सूद नौकरी, मासिक श्राद्ध, सपिण्डीकरण 
और नित्य कार्य में अधिक मास का त्याग नहीं करना चाहिये ॥ १३ ॥। 
निवन्धचूडामणौ--- 
निबन्ध चूडासणि के आधार पर 
उकुर्यात्पुंसवनं प्रसिद्धविषये गर्भे तृतीयेषपि वा 
मासस्फीततनौ तुषारकिरणे पुष्येष्थवा वेष्णवे । 
हित्वा ककंटक॑ नृयुग्ममबलामन्येष्वरिक्ते तिथौ 
शुद्धे नेधनधाम्नि शुक्रद्शभुज्ज्ेसौरिणां वासरे॥ १४ ॥ 
निबन्ध चूडामणि में कहा है कि गर्भ की जानकारी होने पर सीमन्तोक्त नक्षत्र 
मासादि में या तीसरे मास में भी उक्त मास की बली रूग्न में, पुष्य या श्रवण में 
चन्द्रमा के रहने पर कके, मिथुन, कन्या लग्न को छोड़कर रिक्ता रहित तिथियों में 
लग्न से अष्टम में ग्रहों के न रहने पर शुक्र, चन्द्र, बुध ओर शनिवार में पुंसवन संस्कार 
करना चाहिये ॥ १४ ॥ | 
विदेष--यह पद्म वस्िष्ठ संहिता में पच्चीसवें अध्याय में प्रथम इलोक में उद्धुत 
है, किन्तु 'शहभृद्विन्मत्रिणां वासरे' यह पाठान्तर है । मेरी समझ में यहो प।ठ उचित 
प्रतीत होता है । ग्रन्थकार ने निबन्ध चुडामणि के नाम से दिया है ॥ १४ ॥ 


लल्ल:- ै 
ललल के आधार पर 


मूलादित्यशशाद्धूपुष्यहरिभे हस्ते च पुंवासरे 
लग्ने कुंभनृयुग्मसिहगुरुमे नन्दे सभद्रे तिथौ। 
मासे युग्मतृतीयकेब्थ धवले पक्षे शुमे रात्रिपे 
कुय्यत्पुंसवत्त च वृद्धिसुखदं केन्द्रत्रिकोणे शुभे ॥ १५॥ 
आचार्य लल्ल ने कहा है कि मुलल, आदित्य, मृगश्षिरा, पुष्य, श्रवण, हस्त नक्षत्र, 
पुरुष । मंगल रवि और गुरु ' वार, कुम्म, मिथुन, धनु, मीन रूग्न, नन्‍्दा, भद्रा तिथियों 


१. ज्यों, नि. १०२९, पृु०७ ४२ इलो० । 
२. व. सं. २५ अ० १ इलो० । 
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में, दूसरे या तीसरे मास में, शक्ल पक्ष, दम चन्द्र और केन्द्र त्रिकोण में शुभ ग्रहों के 
रहने पर पंसवन करना चाहिये । ऐसा करने से वृद्धि ओर सुख मिलता है ॥ १५ ॥। 
वारों के आधार पर पुंसवन का फल 

काकीव दन्ध्या भवतीति शुक्रे स्वल्पप्रजा: पुंसवने बुघे तु । 

सौरेण मृत्युः पयहानिरिदी भौमाकंजीवेबंहुपुत्रलाभ: ॥| १६॥ 

शुक्रवार में करने से काक वन्ध्या, बुध में अल्प सन्‍्तान, शनि में मृत्यु, सोम में 
दूध की हानि और भोम, सुय, गुरुवार में पुंसवन करने पर अधिक पुत्रों की प्राप्ति 
होती है ॥॥ १६ ॥। 

गर्गाचाय ने कहा है 'सोम्ये मृतप्रजा मन्दे मृत्युवेन्ध्या च भागंवे । सोमे दुग्धविहीना 
स्याच्छेषा: सर्वा्थंसिद्धिदा:ः ( मु० चि० ५ प्र० १० श्लो० पी० टी० )॥ १६ ॥ 

वृहस्पतिजी ने भी कहा है “कुलीरं भिथुनं कन्‍्यां हित्वा शेषा: शमावहा: । 
अयुक्तमपि राशौ तु शुमं स्याच्छुमवीक्षिते”! ( ज्यो० नि० ११० पृ० ८ इलो० ) ॥१६॥ 

मुहूर्तार्णवे-- 
नुहूर्ताणंब के आधार पर 

पुष्याकीचन्द्रशिवमुलुपुनवंसुब्चाप्याषाडयुग्महरिभाद्रपदद्वय॑ च । 
एतानि पुंसि कथितानि शुभानि भानि अन्येषु गर्भपतनादिभयानि भेषु ॥ १७ ॥ 

मुहर्ताणंव में बताया है कि पुष्य, हस्त, मृगशिरा, आर्द्रो, मूल, पुनवंसु, पूर्वाषाढ़ा 
उत्तराषाढ़ा, श्रवण, पूर्वामाद्रपद, उत्तरामाद्रपद ये नक्षत्र पुंसवन में शाम होते हैं भोर 
अन्य नक्षत्रों में करने पर गर्म पतन का भय होता है ॥ १७॥ 


श्रीपति:-- 


श्रीपतिजोी के आधार पर 
"श्रवण: सकर: पुनवंसुनिऋतिभ च सपुष्यगो मुगः। 
रविभूसुतजीववासरा: कथिता: पुसवनादिकमंसु ॥ १८ 0 
आचाये श्रोपतिजी ने बताया है कि श्रवण, हस्त, पुनवंसु, मूल, पुष्य, मृगशिरा 
नक्षत्र, सूयं, मौम, गुरुवासर में पुंसवनादि संस्कार करना चाहिये [॥ १८ ॥ 


मणिमालायासू-- 
सणिमाला के आधार पर 


नन्दाभद्राकंजीवे कुजशशिपवने मेत्रमूले मृगेश्वे 
पोष्ण्यादित्या तु पुष्ये श्रुतित्रयपितरे तारकाचन्द्रदद्धे । 

लग्ने कन्‍्याल्कि्क हरिझषसहिते क्ररगा ज्यायषष्ठे 

सोम्या: केन्द्रत्रिकोणे शुभदिनसहिते कारयेत्पुंसकर्म ॥ १९ ॥ 
नन्दाभद्रा भवेत्पुंसि स्त्री च पूर्णा जया स्मृता। 

रिक्ता नपुंसके ज्ञेया तस्मात्तां परिवजंयेत्‌ ॥ २० ॥ 


१. मु. चि. ५ प्र० ८ इलो० पो. टी. | 
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मणिमाला में बताया है कि नन्दा, भद्रा तिथि, कुज, शशि, सूयं, गुरुवार, 
अनुराधा, मूल, “मृगशिरा, अश्विनी, रेवती, पुनवंसु, पुष्य, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा, 
मधघा नक्षत्र, चन्द्रशुद्धि, कन्या, वृश्चिक, कक, थिह, मीन छूग्न, तीसरे, छठे, ग्यारहवें 
पाप. केन्द्र व त्रिकोण में शुम ग्रह व शुभ दिन होने पर पंसवन संस्कार करना 
चाहिये ॥ १६ ॥। 

नन्‍्दा व भद्रा पुरुष संज्ञक, पूर्णा, जया स्त्री संज्ञा वाछी और रिक्ता तिथियां 
' नपुंसक होती हैं, अतः: उसका त्याग करना चाहिये ॥ २० ॥। 
नृसिह:-- 
न॒सिह जी के आधार पर 
)गुरुशक्रबुधेन्दूनां. द्रेष्काणा दिवसांशका: | 

प तेषामुदयहो रायां पुंसवेति शुभावहा: ॥ २१॥ 

नूृसिह जी ने कहा है कि ग्रुरु, शुक्र, वुध, चन्द्रमा के द्रेष्काण दिवसांशक होते हैं । 
इनके उदित छग्नों में अर्थात्‌ रूग्न में इन्हीं के द्रेष्फाण होने पर पुंसवन संस्क्रार करने 
से शुम फल होता है ॥ २१ ॥ 

बृहस्पति:-- 
बहुस्पति के आधार पर 
*रिक्तां च पर्वनवर्मी त्यक्त्वा पुंसवने शुभा:॥ २२॥ 

बृहस्पति जी ने बताया है कि रिक्ता और पर्व नवमी को छोड़कर पुँसवन छुभ 
होता है ॥ २२ ॥। 

न॒सिह ने कहा है 'सीमन्तोन्नयनस्योक्ततिथिवासरराशिषु । पुसव॑ कारयेद्विद्वान्‌ 
सहैवेकदिनेष्यवा” ( मु० चिं० ५ प्र० १० इलो० ) पी० टी० । 


अथ गर्भ मासाधिपा:-- 
अब आगे गर्भस्थ वालक के एक मास से दस मास पयन्त तक के मासों के स्वामी 
ग्रहों को बताते हैं । 
दस मार्सों के अधिपति 
3सितावनेयामरपुज्यसूर्य चन्द्र। किसो म्योदय चन्द्रसूर्या: । 
मासाधिपा:स्यः क्रमशो दशंते निपीडितो नाशयति स्वमासि ॥ २३ ॥ 
वसिष्ठ संहिता में बताया है कि १ घुक्र, २ भौम, ३ गुरु, ४ सूर्य, ५ चन्द्र 
६ शनि, ७ बुध, ८ लग्नेश, ९ चन्द्रमा और १० सूर्य क्रम से एक से १० मास तक 
मासों के स्वामी होते हैं । अर्थात्‌ पहिले का शुक्र दूसरे का मंगल, तीसरे का गुरु इत्यादि 


१. ज्यो. नि. ११० पृ० १२ इलो० । २. ज्यो. नि. ११० पूृ०। 
३. व, सं. २५ अ. १० इलो० । 
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प्रभु ग्रह समझना चाहिए । यदि मासीय ग्रह अपने मास में पीडित होता है तो उस मास 
में गर्मस्नाव करता है ॥ २३ ॥| 

विशेष--यह इलोक वसिष्ठ संहिता में प्राप्त होता है | वहाँ “चन्द्राकिसुर्योदयपेन्दु- 
सूर्या:' पाठान्तर उपलब्ध होने से सातवें मास के स्वामी में मी अन्तर भिलता है ॥२३॥ 

हज्जातक में कहा है 'सितकुजजीवसूयंचन्द्राकिवुघा! परतः। उदयपचन्द्रसुयं- 

नाथा: क्रमशो गदिता:ः ( ४ अ० १६ इलो ० ) ॥ २३ ॥ 

इससे कुछ भिन्न यवनेश्वर का मत “कुजास्फुजिज्जीवरवीन्दुसो रशशा लगे न्दु- 
दिवाकराणाम्‌ ( बृ० जा० ४ अ० १६ इलो० भट्टो० टो० ) ॥ २३ ॥ 

अन्य भी मुहते चिन्तामणि में “मासेश्वरा: सितकुजेज्यरवीन्दुसौरिचन्द्रात्मजास्त 
नुपचन्द्रदिवाकराः स्युःः ( ५ प्र० ९ शलो० )॥ २३ ॥ > 
इति श्रीज्योतिविद्गग्रादत्तात्मजरामदनीकृते सडम्ग्रहे बृहदवज्ञरञ्जजने संस्का रोज 

| पत्रचाशत्तमं पुंसवनप्रकरणं समाप्तम्‌ | 

इस प्रकार श्रीमान्‌ ज्योतिर्वेत्ता पण्डित गयादत्त जी के पुत्र पं० रामदीन जी द्वारा 
रचित वृहद्देवज्ञरझजननामक संग्रह ग्रन्य का पुसवन संस्कार नाम वाला पचासवाँ 
प्रकरण समाप्त हुआ ॥ ५० ॥ 


इति श्रीमथुरावास्तव्य श्रीमदूमागवतामिनवशुक प० केशवदेवचतुर्वेदाह्मजमुरलीघर- 
'वतुवंदकता वृह॒द्दवज्ञरञ्जनसड्ग्रहप्रन्थस्य पुंसवननामकपच्चाशत्प्रकरणस्यथ  श्रीधरी 
हिन्दी टीका परिपूर्णा ॥ ५० ॥ 


७ ९, 33" 
अपथ एकपत्चाशतम सामन्तप्रकरण प्रारम्यते । 
अब आगे इक्यावनवें प्रकरण में सीमन्‍्त किसे कहते हैं और यह संस्कार कद 
किस तिथि नक्षत्रादि में करना चाहिये, इसे बताते हैं । 
सोमन्त का लक्षण 
अथ'भार्यायां गर्भाभिवुद्धिपरिपन्थिपिशितरुधिर प्रियालक्ष्मी भूतराक्ष सी गण- 
दूरन्तिरसनक्षमसोभाग्यनिदानसंभूत॑ सीमन्‍्तस्‌ । 
भार्या के गर्भ की वृद्धि की शत्रु, मांस व खून से प्रेम करने वाली, अलक्ष्मीस्वरूप 
राक्षती समुदाय के उपद्रवों को दूर करने में सक्षम और सौभाग्य का कारण भूदः 
सीमन्त संस्कार होता है । 
बृहस्पति:-- 
बहस्पति जो के आधार पर 
अथात्त: संप्रवक्ष्यामि काल सीमन्तकमंणि | 
प्राप्तिः शुद्धिरिति प्रोक्तं सीमन्‍तं कर्म ब्रह्मणा ॥ १॥ 
सोरेणेव चतुर्थे स्यान्मासि षष्ठेःष्टमेषपि वा। 
मासप्रोक्ता क्रिया ये स्युस्ते सर्वे सौरमासत:।॥।२॥ 
एषु मासेषु सर्वेषु प्राप्ते वा जीवशुक्रयो: । 
मूढभावे न दोष: स्यादधिमासदिनानि च॥३॥ 
वृहस्पति जो का कहना है कि अब मैं सीमन्त संस्कार के समय को बताता हूँ | 
इसकी प्राप्ति को शुद्धि कहते हैं ऐसा ब्रह्मा जी ने बताया है । 
सूर्य मास से ही चौथे या छठे या आठवें मास में सीमन्त कार्य करना चाहिए। 
मासों में विहित कर्म जितने होते हैं, उन सबको सुय्यो मास के आधार पर ही करना 
चाहिए ॥ २॥ 
इन सब मासों में गुरु या शुक्र के मृढ़ होने व अधिक मास होने से मी दोष नहीं 
होता है ॥| ३ ॥ 
नारद:-- . 
नारद जी के आधार पर 
*चतुर्थे मासि षष्ठ वाप्यष्टमे वा तदोहवरे। 
बालोपपन्नो दंपत्यो३्चन्द्रता राबलान्विते ॥| ४ | 


१. धमंसि. १४१ पृ०। 
२. मु. चि. ५ प्र० ८ श्छो० पी: टी. तथा ज्यों. नि. ११० पृ० । 
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ऋषि नारदजी ते बताया है कि चौथे या छठे या आठवें मास में मासेश्वर के बलों 
होने पर और स्त्री पुरुष के चन्द्र व तारा के अनुकुछ होने पर सीमन्त संस्कार करना 
चाहिए |। ४ |! 
कार्ष्णाजिनि:-- 
फार्ष्णजिनि के आधार पर 
»गर्भालंभनमालभ्य यावता प्रसवस्तदा । 
सीमन्तोन्‍्नयनं कुर्याच्छंखस्थ वचन यथा ॥५॥ 
ऋषि कार्ष्णाजिनि ने बताया है कि गर्भ के ज्ञान होने से प्रसव से पूर्व तक कमीः 
भी सीमन्त संस्कार करना चाहिए, ऐसा शंख आचाय का वचन है ॥| ५ ॥! 
सनु:-- द 
मनजी फे आधार पर 
>चतुर्थ गर्भमासे स्यात्सीमन्तोन्तयनक्रिया । 
षष्ठेषष्टमे वा कुर्वीत सूत्रांतरविधानत: ॥ ६॥ 
स्वीकृता यदि सोमंतं प्रसूयेत कथंचन। 
पुत्र॑गुहीत्वा विधिवत्पुनः संस्कारमहँत्ति ॥ ७॥ 
मनु ने बताया है कि गर्भ के चौथे मास में सीमन्तोज्नयन संस्कार करना 
तथा ग्रन्थान्तरों में प्रतिपादित होने से छठे या आठवें मास में करना चाहिए ॥ ६ ॥ 
जो स्त्री सीमन्त संस्कार को स्वीकार करके बिना संस्कार के पुत्रवती होती है. 
तो शुद्ध होने पर पुत्र को छेकर शुम दिन में उसका सीमन्त कराना चाहिए ॥ ७॥ 


कालविधाने-- 
कालविधान के आधार पर 
उचतुर्थंषष्ठाष्टममासि भाजि सौरेण गर्भ प्रथमे विधेया:। 
सीमनन्‍्तकम द्विजभामिनीनां मासेष्ट्टमे विष्णुबल्ति च कुर्यात्‌ ॥ ८ ॥ 
आधानादष्टरमे मासि सीमन्तोनन्‍तयन्तं शभम्त । 
नवमे मासि वा कुर्याद्यावद्गरभ॑विमोचनम्‌ ॥ .९ || 
काल विधान नामक ग्रन्थ में बताया है कि चोथे, छठे या आठवें सौर मास में 
सीमन्त करना और ब्राह्मण स्त्रियों को आठवें मास में विष्णु धलि करना चाहिए ॥5॥ 
गर्माधान से आठवें यथा नवें या प्रसुति से पूर्व सीमन्तोन्नयन संस्कार शुम्क 
होता है ॥। ९, ।। 
१. ज्यो. नि. ११० पृ०। 


२. मु. चि. ५ प्र० ८ इलो० पी. टी. में शौनक के नाम से है। 
३. ज्यो. नि. ११० पृ० ३ इलो० । 


३०० इक्यावनवां प्रकरण 


वसिष्ठ:-- 
बसिष्ठजी के आधार पर 
"चतुर्थ सावने मासि षष्ठे वाप्यष्टमेईपि वा । 
अरिक्तपवंदिवसे कुजजीवाकंवासरे ॥ १० ॥ 
गवलपक्षे च पूर्वाह्न सीमन्ताख्यो विधि: स्मृतः ॥| ११ ॥ 
ऋषि वसिष्ठ ने बताया है कि चौथे या छटे या आठवें साव5 मास, रिक्ताव 
'पर्व तिथि को छोड़कर, मंगल, गुद, सुयंवार, शक्‍लपक्ष, पूर्वाह्न में सोमन्त संस्कार 
'करना चाहिए ॥॥ १०-१३ ।॥। 


ना रद:--- 
नारद जो के आधार पर 


विप्रक्षत्रिययो: कुर्याहिवा सीमन्‍्तकम॑ तत्‌। 
वेब्यशूद्रकयो रेत हवा निश्यपि केचन ॥। १२ ॥ 
ऋषि नारद जी ने कहा है कि ब्राह्मण व क्षत्रियों का सीमन्त कम दिन में करना 
ओर वेश्य शुद्र का दिन एवं रात में मी करना चाहिए, ऐसा किसी-किसी का मत 
है॥ १२ ।॥ 
हारीत:-- 
हारीत जी के आधार पर 
सीमन्तं प्राशनं चेव क्ृष्णपक्षे तु कारयेत्‌ । 
. वपनं शुक्लपक्षे च शेष॑ कर्म द्विपक्षयो: ॥ १३।॥ 
ऋषि हारीत जी ने बताया है कि सीमन्त व अश्ल प्राशन संस्कार कृष्ण पक्ष में ओर 
मुंडन छक्‍ल पक्ष में तथा अन्य संस्कार कृष्ण व शुक्ल दोनों पक्षों में करना 
चाहिए ॥ १२३ ॥ 
शुक्लक्ृष्णभेदस्तु पक्षप्रकरणे लिखितमस्ति । 
शक्ल क्ृष्ण पक्ष का भेद तो पक्ष प्रकरण में लिख दिया है । 
राम:ः-- 
रामदेवज्ञ फे आधार पर कार्य भेद से स्त्री, पुरुष चन्द्रबल ज्ञान 
*सत्रीणां विधोबलमुशन्ति विवाहगर्भसंस्कारयोरितरकमंसु भतुरेव ॥१४॥ 
चन्द्रताराबले कार्य दंपत्योश्च प्रयत्ततः ॥ १५॥ 
श्रीरामदवज्ञ ने अपने ग्रन्थ में कहा है कि विवाह, गर्माधान, सीमन्त, पुसवन 
संस्कार में स्त्री का भी अर्थात्‌ पुरुष, स्त्री दोनों के और अन्य संस्कारों ( कार्यों ) में 


पति के ही चन्द्रवबल का विचार करना चाहिए ॥ १४ ॥ 
यत्न से स्त्री पुरुष के चन्द्र ब तारा दोनों के बलो होने पर शुम काम करना 
चाहिए ॥ १५ ॥ 


3. ज्यो, नि. ११० पृ० ४ इलो० । २. मु- चि. ५ प्र० १० इलो० | 


वृहद वज्ञरञ्जनम्‌ 5 ७०१९ 
चुडामणो-- 


चुंडामणि के आधार पर 

षष्ठे वाप्यथवाष्टमे शुभत्तिथो कन्यालिसिंहे झषे 

लग्ने ककंटके नरग्रहदिने पुभे अषाढाहये। 

रोदे भाद्रयुते शुभे च करणे केन्द्रत्रिकोणे गुरौ 

षट्त्यायारिगते खले शुभतिथी सीमन्तकम स्मुतम्‌ ॥ १६॥ 

चुड़ामणि नामक ग्रन्थ में बताया है कि छठे या आठवें मास, दाम तिथि, कन्या, 

वृश्चिक, सिहे, मीन या कक लग्न, पुरुष ग्रहवार, पुरुष नक्षत्र दोनों आषाढ़ा, आर्द्रा, 
दोनों भाद्रपदा, शुम करण, लग्न से केन्द्र या त्रिकोणस्थ गुरुऔर ३।६॥११ में पापग्रह 
होने पर सीमनन्‍्त कार्य करना चाहिये ॥ १६ ॥ 


मुक्तावल्यास्‌-- 
मुक्तावलो के आधार पर 
मासे षष्ठाष्टमे वा मृगकरहरिभे मृलपुष्यादितिदच नन्‍्दा 
भद्रा च पूर्णा जयतिथि च शुभा भूसुते$केंज्यवारे। 
त्यक्वा गण्डांतभद्रागरकरणतथा वज्त्रविष्कंभयोइच 
कुर्यात्सीमन्‍्तकर्म शशिनि बलशुभे सिहकुंभालिलस्ने ॥| १७॥ 
मुक्तावली में कहा है कि छठे या आठवें मास, मृगशिरा, हस्त, श्रवण, मूल 
पुष्य, पुनवंसु नक्षत्र, नन्दा, भद्रा, जया, पूर्णातिथि, मंगल, सूय॑, गुरुवार में शुभ 
सीमन्त गण्डान्त, भद्रा, गर करण, बज्चञ, विष्कम्म योगों को छोड़कर बली चन्द्रमा 
होने पर सिंह या वृश्चिक या कुम्म रूग्न में सीमन्‍्त शुम होता है ॥ १७ ॥ 
चूडामणो-- 
चूडामणि के आधार पर 
पुल्नाम श्रवर्णं त्तिष्य स्वाती हस्त पुनवेसु ॥ 
मूल प्रोष्ठपदं॑ चानुराधामृगशिरोश्विनी ॥ १८ ॥ 
*रोहिण्यामेन्दवादित्या पुष्यहस्तोत्तरा त्रिषु। 
पौष्णवेष्णवयोइचेव शुभं सीमन्तकमंणि ॥ १९ ॥ 
चूडामणि में बताया है कि श्रवण, पुष्य, स्वाती, हस्त, पुनवंसु, मूल, रेवती, 
अनुराधा) मृगशिरा नक्षत्र पुरुष नक्षत्र होते हैं ॥ १८ ॥ 


रोहिणो, मृगशिरा, पुनवंसु, पृष्य, हस्त, तीनों उत्तरा, रेवती और श्रवण नक्षत्र 
में सीमन्‍्त शुम होता है ॥ १९ ॥॥ 





-. १. व. स., २५ अ० २ इलो ० । 
पल चि. ५ प्र > ८ इलो० पी. टी. । 


७०२ को इक्यावनवां प्रकरण 


वाराह:-- 
वराह जी के आधार पर 
ग़स्ते तिथौं जीवकरुजाकंवारे हस्तेन्दुतिष्यादितिविष्णुमेषु । 
विधातृपोष्णोत्तरभेषु नूनं सीमन्तकायंं शुभदं वदन्ति ॥ २० ॥ 
'केन्द्रत्रिकोणत्रिधनाय सौम्येदु श्चिक्यछाभारिगतैद्च पापेः। 
षडष्टलग्नांत्यविवजितेंदी सीमन्तकाय शुभदं शुभांश: ॥ २१॥ 
आचायंवराह ने बताया है कि शुभ तिथि, गुरु, मंगल, सूयंवार, हस्त, मृगश्िरा, 
युष्य, पुनवंसु, श्रवण, रोहिणी, रेवती और तोनों उत्तरा नक्षत्रों में सीमन्‍त सेंस्कार 
करने पर निश्चय ही शुभप्रद होता है ॥| २० ॥। 
लग्न से केन्द्र त्रिकोण, तीसरे व दूसरे स्थान में शुम होने पर तथा ३॥६।११ 
में पाप ग्रह व छठे, आठवें, लग्न व बारह॒वें में चन्द्रमा के न होने पर शुभ ग्रह के 
नवांद् में सीमन्‍त छुम फल देने वाला होता है ।। २१ ॥ 
नारद: 
नारद जी के आधार पर 
सीमंतलरूग्नादेकोपि क्रूरो व्ययसुताष्टसु | 
हंति सीमंतिनीं नारीं तदगर्भ वा न संशयः ॥ २२ ॥ 
ऋषि नारद ने बताया दे कि सीमन्त संस्कार की छरमग्न से एक भी पाप ग्रह 
बारहवें, पाँचवें, आठवें स्थान में हो तो स्त्री का या गर्म का निःसन्देह विनाश 
होता है ॥ २२ ॥ 


वसिष्ठ:-- 
बसिष्ठ जी के आधार पर 


रमासे मासे मासपादिग्रहाणां शान्ति कुर्याच्छान्तिवाक्येजंपैरच | 
.  होमेर्दानिंः सज्जनानां च वाक्‍्येः गर्भ सम्यकरक्षयेत्पुत्रकामी ॥ २३ ॥ 
ऋषि वसिष्ठ जी ने बताया है कि प्रत्येक माम्त में मासेश्वर ग्रह की शान्ति, 
दधान्ति सुक्त, जप, होम, दान और सत्पुरुषों के वाक्य से करनी चाहिए । क्‍योंकि 
पुत्र को इच्छा वाले को गर्म की रक्षा करनी चाहिए ॥ २३ ॥ 


गरु:-- 
गुरु के आधार पर 


रोहिणो मित्रभेददित्ये पुष्ये हस्तोत्तरात्रिषु | 
पौष्णवेष्णवयोरेव सीमंते. शुभदस्तदा ॥ २४ ॥ 
शोभनांशे शुभे छूग्ने लेयकौप्याँ विना शुभा:। 
पक्षछिद्राइव रिक्ताइच विना पदञ्मदशीं शुभा:॥ २५॥ 


१. व. सं. २५ अ० ८ इलो० ॥ २. व, सं. २५ अ० ५ दयो० ॥ 


वृहद वज्ञरठजनमु के ७०३ 


असम्भवे यथोक्तस्थ कालस्योक्तस्य मासि च। 
दोषापवादे दृष्टे वा योगे दोषहरे्शप वा॥ २६॥ 
अनेन साद्ध॑पुंकम॑ अय॑ं पुंसवनेन वा। 
अमन्त्रकं च पुंकर्म तत्सीमन्तं शुभाथिनास्‌ ॥ २७॥ 
आचाय॑ गुरु ने बताया है कि रोहिणो, अनुराधा, पुनवंसु, पुष्य, हस्त, तीनों 
उत्तरा, रेवती और श्रवण नक्षत्र सीमन्त संस्कार में शुम फल देने वाला होता है ॥२४॥ 
दुम नवांशस्थ शुभ लग्न में सिह, वृश्चिक को तथा पक्ष छिद्रा और रिक्ता तिथियों 
का व पूर्णिमा का त्याग करके अन्य तिथियों सीम्न्‍्त काम शुम होता है ॥। २५ ॥ 
यदि उक्त काल प्राप्ति की असम्भावना हो तो उक्त मास में या अपवाद प्राप्त 
होने पर या दोष हर्ता योग के मिलने पर भी सीमन्त के साथ पुंसवन या पुंसवन के 
साथ सीमन्त संस्क्रार शुभेच्छुओं को करना चाहिए ॥ २६-२७ ॥ 
दोपिकायास्‌ -- 


दोपिका के आधार पर 
"चतुर्थाय्यप्टपयंन्त॑ मासि पुन्नामभे सक्ृत्‌ु । 
सीमन्तोन्नयनं स्त्रीणां गर्भस्य प्रतिगभंक्रम ॥ २८ ॥ 
दीपिका में बताया है कि चौथे मास से आठवें मास तक पुरुष नक्षत्रों में स्त्रियों के 
गर्भ का एक बार या प्रति गर्म में सीमन्तोन्नयन संस्कार करना चाहिए ॥ २८ ॥ 


*हारीत:-- 


हारीत के आधार पर 
सकृत्सकृत्संस्का रा: सीमन्तेन द्विजेस्त्रिय: । 
यं य॑ं गर्भ प्रसूयेत स सर्वे: संस्क्रतों भवेत्‌ ॥ २९५७ 
ऋषि हारीत. जी ने बताया है कि ब्राह्मणों की स्त्रियों का बार-बार सीमन्त 
संस्कार करने पर जो मी गर्भ वह उत्पन्न करती है, वह उक्त संस्कार से संस्कृत 
होता है ॥ २६ ॥| 
सीमन्तानन्तरवज्यंम्‌-- 
अब आगे सीमन्त संस्कार होने पर क्या-क्या नहीं करना चाहिए, इसे बताते हैं ॥ 
दहनं वपनं. चेव न - कुर्यादगुविणीपतिः ॥ ३० ॥ 
आमिषस्याशनं यत्नात्प्रदा परिवजंयेत्‌ ॥ 
देवारामनदीयानं प्रयोगं॑ पुरुषस्य च ॥ ३१॥ 


१. ज्यो० नि० १११ पृ० १४ इलो० । 
२. मु० चि० ८ हलो० पी० टो० में “सकृच्च कृतसंस्काराः सी” यह उचित पाठ है ॥ 


७०४ की इक्याननवाँ प्रकरण 
ऋषि हारीत ने बताया है कि गर्भिणी स्त्री के पति को शवदाह और क्षौर नहीं 
करना चाहिये ओर गर्भिणी को मांस भक्षण, देव स्थान बगीचा और नदी पर नहीं 
जाना तथा पुरुष संसग्गं छोड़ना चाहिए ॥ ३०-३१ ॥ 
स्मृतिसारे-- 
स्मृति सार के आधार पर 
१उदन्वतोशम्भसि स्नान नखकेदशनिकृन्तनम्‌ | 
नान्तवंत्न्या पति: कुर्याद:प्रजो भवत्ति श्रुवम्‌ ॥ ३२॥ 
१ थिन्धुस्तानं द्रुमच्छेद॑ वपन॑ प्रेतवाहनम्‌ । 
विदेशगमनं चेव न कुर्यादगरभिणीपत्ति: ॥ ३३ | 
3राजा योगी पुरन्ध्री च मात्तापित्रोस्तु जीवतो: । 
मुण्डन॑ स्वतीर्थबु न कुर्याद्गभिणीपत्ति: ॥ ३४ ॥ 
*अन्तवेत्न्यां तु जायायां तीथें क्षौरं न कारयेत्‌ | 
प्रेतवाहादिक॑ चेव सीमन्तोन्नयनादनु ।। ३५ ॥ 
"क्षौरं नैमित्तिक कुर्यान्निषेधे सत्यपि श्रुवस्‌ । 
पित्रो: प्रत्तविधानं च न दोषस्तत्र विद्यते ॥ ३६॥ 
ध्गज़ायां भास्करक्षेत्र मातापित्रोमृत्तेडहनि । 
आधाने सोमपाने च षड्भिः क्षौरं विधीयते ।। ३७ ॥ 
स्मृति सार में बताया है कि गर्भिणी के पति को समुद्र के जल में स्नान, नाखुन 
व बालों को नहीं कटवाना चाहिए, क्योंकि उक्त काय करने पर मनुष्य सन्तानहीन 
होता है ॥ ३२ ॥। 
गर्मिणी के पत्ति को समुद्र में स्नान, वृक्ष काठना, क्षोर, छाव का ढोना या यात्रा 


और परदेश्व में गमन नहीं करना चाहिए ॥ ३३ ॥ 
राजा, योगी, पति पृत्रवाली स्त्री व गर्भिणी के पति को माता, पिता के जीवित 


रहने पर समस्त तोर्थों में मुण्डन नहीं कराना चाहिये || ३४ ॥ 
स्‍त्री के गर्मिणी होने पर सीमन्त संस्क्रार के परचात्‌ तीथे में क्षौर व शव ढोना 


. आदि काये नहीं करना चाहिए ॥ ३५ ॥। 
नैमित्तिक क्षौर और माता, पिता की शव क्रिया में क्षौर अवश्य करना चाहिए। 


क्योंकि इन कामों में दोष नहों होता है ॥। ३६ ॥॥ 
गद्भातट पर कुरुक्षेत्र, माता-पिता के मरण दिन, आधान और सोमरस पीने में 


अर्थात्‌ उक्नत ६ कामों में क्षौर करना चाहिए ॥ ३७ ॥ 

१. ज्यो० नि० ११९ पृ० १ इलो०। २. ज्यो० नि० ११६ पृ० २ इलो० । 
३. ज्यो० नि० १२० पृ० ७ इली०। ४. ज्यो० नि० १२० पृ० ८ इलो० | 
५, ज्यो० नि० ११५६ पृ० ३ श्छो०ण ।+ ६. ज्यो० नि० ११९ पृ० ४ इलो० । 


४५ बृहद्दंवज्ञ रजनम्‌ ह छग्प्‌ 


ज्योतिषसा रे-- 
ज्योतिषसार के आधार पर गभिणी के अकतंव्य 
"भूम्यां चेवोच्चनीचायामारोहणावरोहणे । 
नदीप्रतर॒णं चेव शकटारोहणं तथा ॥ ३८ ॥ 
>उग्रौषधं तथा क्षारं मेथुनं भारवाहनम्‌ | 
कृते पुंसवने चेंब गभिणी परिवजयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
ज्योतिषसार में बताया है कि पुंसवन संस्कार होने के पदचात्‌ गर्भिणी स्त्री को 
ऊँची-नीची भूमि पर चढ़ना, उतरना, नदी में तरना, गाड़ी में बेठना, तोक्षम औषधि 
का सेवन, क्षार पदार्थ का मोजन, मैथुन और वजनी वस्तु को उठाना नहीं 


चाहिए ॥॥| ३८-३९ ।। 
विशेष--प्रकाशित ज्योतिषसार में 'भासेहरचावरोहणम्‌” पाठ है ॥ ३८-२६ ॥ 
कारिकाया स्‌--- 


कारिका के आधार पर 
अज्भा रभस्मास्थिकपालचूल्ली शरर्पादिकेषूपविशेज्ञ॒ नारी । 
सोलखलायोे हृ८षदादिके वा यन्त्रे तुषाद्ये न तथोपविष्टा ॥ ४० ॥ 
ग्री मार्जनी गोमयपिण्डकादौ मूत्र पुरीषं शयनं च कुर्यात्‌ । 
नो मुक्तकेशी विवशाथ वास्याद्भुक्ते न सन्ध्यावसरे न शेते ॥ ४१॥ 
नामज्ुल वाक्यमुदी रयेत्सा शून्यालयं वृक्षतर्ल न यायात्‌ ॥ ४२ ॥ 
कारिका में बटठाया है कि अंगार, मस्म, अस्थि, कपाल, चल्हा और सूप आदि पर 
तथा ऊखलादि या पत्थर की ढेक्नो पर गर्भिणी को नहीं बेठना चाहिए ॥ ४० ५। 
गर्भिणी को झाड़ नहीं लगाना, गोबर या गुहरी ( ऊपरा ) पर टट्टी-पेशाब व शयन 
नहीं करना, बालों को खोलना और सन्ध्याकाल में मोजन व शयन नहीं करना 
चाहिए ॥ ४१ ।। 
गर्मिणी रुत्री को अमांगलिक शब्द बोलना तथा खाली घर ओर वृक्ष के नीचे नहीं 
जाना चाहिये ॥ ४२ ॥। 
प्रयोगपा रिजाते -- 
प्रयोग पारिजात के आधार पर 
3गर्भिणीकुञ्जराश्वादिशलहर्म्यादिरोहणसू । 
व्यायाम शीघक्रगमनं शकटारोहणं त्यजेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
शोकरक्तविमोक्ष च साध्वसं कुक्कुटासनम्‌ | 
व्यवसायं दिवास्वापं रात्रो जागरणं त्यजेत्‌ ॥ ४४ ॥ 


२१. पृ० ४५८ । २८ ज्यो० सा० ५८ पृ०। 
३. धर्म सि० ३ प०। 


७०६ #, इक्यावनवां प्रकरण 


प्रयोग पारिजात में कहा है कि गर्भिणी स्त्रो को हाथी, घोड़ा आदि, पव॑त, ऊँचे 
मकान पर चढ़ना, व्यायाम करना, जल्दी चलना और गाड़ी पर बेठना छोड़ना 
चाहिए ॥| ४३ ॥ 
गर्भिणी को शोक, रकक्‍तस्राव, मय, कुक्क्रुटासन से बैठना, घरेलू धन्धा, दिन में 
दयन ओर रात में जागना नहीं चाहिए ॥| ४४ ॥। 
_ याज्ञवल्क्य:-- 
याज्ञवलक्य जो के आधार पर 
दोहदस्याप्रदाने गर्भोा दोषमवाप्नुयात्‌ । 
वेरूप्यं मरणं वापि तस्मात्कार्य॑ प्रिय स्त्रिय: ॥ ४५ ॥ 
ऋषि याज्ञवल्क्य जी ने बताया है कि गर्मिणी के इच्छित पदार्थ की अधप्राप्ति में 
: शर्म दृषित होकर कुरूप या मरण को प्राछत करता है । इसलिये उसको इच्छित वस्तु 
देनी चाहिए ॥ ४५॥। 
दोह॒दं गर्भिणी प्रियस््‌ -- 
मदन रत्ने-- 
मदनरत्न के आधार पर 
हरिद्रां कुंकुमं चेव सिन्दूरं कज्जलं॑ तथा । 
कूर्पासकं॑ च ताम्बूलमाजुल्यामरणं शुभगम्‌ ।| ४६ ॥ 
केशसंस्क्रारकबरीकरकणंविभूषणम्‌ | 
भतुरायुष्यमिच्छन्ती धारयेदर्गभाणों नहि॥ ४३॥ 
. आहाराचारचेष्टाभि: याहशोीभि: समन्विता । 
!ः्‌ सत्रीपुरुषा समोपेतां तयो: पुत्रो5पि ताहश: ॥ ४८ ॥ 
« मदनरत्न में कहा है कि हल्दी, कुंकुम, सिन्दूर, काजल लगाना, चोली पहनना, 
पान खाना, मांगलिक आभूषण धारण करना शुभ होता है ।। ४६ ॥ 
४ गरभिणो को बाल धोना या सजाना, हाथ, कान में गहना पहिनना पति की आयु 
वृद्धि के लिए नहीं करना चाहिये ॥॥ ४७ ॥। 
स्‍त्री पुरुष का मोजन, आचार और इच्छा जिस प्रकार की दोनों की द्वोती है तो 
उसी प्रकार की सन्तान भी होती है ॥ ४८ ॥| 
सीमन्तानन्तरं विष्णुपूर्जां कुर्यात्‌ । 
अब आ!गे सीमन्त संस्कार के पदचात्‌ गर्म की रक्षा के लिए विष्णु पुजा करनी 
चाहिये, इसे प्रथम रामदेवज्ञ के वाक्य से बताते हैं । 
अथ विष्णुपुजा-- 
"मासेष्ष्टमे विष्णुविधातृजीवेलंग्नं शभे मृत्युगृहे च शुद्धे ॥ ४० $। 


२. मु० चि० ५ प्र० १० इलो० । 


वृहदवज्ञरञ्जनम्‌ ४ ७०७ 
_रामदंवज्ञ ने बताया है कि गर्म रक्षा के लिए आठवें महोने में श्रवण, रोहिणी, 
पुष्य नक्षत्रों में शुम छग्त में कग्त से अष्टम में ग्रहामाव होने पर विष्णु पूजा करनी 
चाहिये ।। ४६ ॥ 
अन्य:--- 
ग्रन्यान्तर के आधार पर 


"रोहिण्यब्जे वेष्णवे पूव॑पक्षे द्वाददयां वा सप्तमी वा तिथो हि। 
मध्याह्ने वा पूव॑भागेष्नुकूले विष्णो: पूजां कारयेद्गर्भपुष्टये || ५० ॥| 
*विष्णो: कृत्वा च पूजां हि गर्भसंरक्षणाय च । 
ब्राह्मणेभ्यः प्रदातव्या प्रतिमा बस्त्रसंयुता ॥ ५१॥ 
ग्रन्यान्तर में बताया है कि रोहिणी या श्रवण में चन्द्रमा के रहने पर पहिले 
पक्ष में द्वादशी या सप्तमी तिथि में, पूर्वाह्न के अनुकूल होने पर या मध्याह्ध में गर्म की' 
पुष्टि के लिए व रक्षार्थ विष्णु मगवान्‌ की पूजा करके वस्त्र के साथ विष्णु को 
प्रतिमा को ब्राह्मण के लिए देना चाहिये ॥ ५०-५१ ॥ 
विशेष--वस्तिष्ठ संहिता में “रोहिण्यां वा वेष्णवे"''सप्तमे वा तिथो वा” पाठान्तर 
है। २५ अ० ११ इलो० ॥| ५०-५१ ॥। 
भन्यो5पि-- 
पुन: प्रन्यान्तर के आधार पर 
रोहिण्यां श्रवर्णे पुष्ये ऊूग्ने सौम्ये शुभे युते । 
हृष्टे वाप्यष्टमे शुद्धे विष्णुपृजाष्टम विधि: ॥ ५२ ॥ 
विष्णोमूंत्त सुवर्णस्य कारयेद्वित्तमानत: । 
बस्त्रोपेतां यथोक्तेन पूुजां कुर्याद्रिधानतः ॥ ५३ ॥ 
ततो वेदविदां दद्यादगर्भंसंरक्षणाय च॥ ५४ ॥ 
ग्रन्धान्तर में बताया है कि रोहिणी, श्रवण, पुष्य नक्षत्र में, शुम ग्रह से युत शुम 
लग्न में या शुम से दृष्ट होने पर और लग्न से अषध्टम में ग्रह के न रहने पर विष्णु पुजा 
करनी चाहिए । 
विष्ण भगवान की प्रतिमा अपने घन के हिसाब से बनवा कर विधि विधान से 
पूजा करके वेदवेत्ता विद्वान्‌ को बस्त्रों के साय गम की रक्षा के लिये देनी 
: चाहिए ॥ ५२-५४ ॥ द 


१. व॒ु० सं० २५ अ० ११ श्लो० 'रोहिण्यां वा? पाठ है। 
२. मु० चि० ५ प्र० १० एलो० पी० टी० | 


७०८ * इकक्‍्यावनवाँ प्रकरण 


प्रयोग पारिजात में वसिष्ठ जी ने कहा है “'भास्यष्टमे च गर्भस्य कुर्याद्‌ विष्णुबलि- 
क्रियाम्‌ | श्रवर्ण चेव रोहिण्यां पुष्ये चेव प्रद्वस्यत्ते । द्वितीया सप्तमी चेव द्वादशी च 
शुमा तिथि: | शुमग्रहोदया: शस्तास्तेषां च दिवसा अषि” ( मु० चि० ४५ प्र० १० इलो० 
पी० टी० ॥ ५२-५४ ॥ 
इति श्रीज्योतिविद्गयादत्तात्मजरामदीनविरचिते सड्ग्रहे वृहद्वज्ञरञ्जने 
संस्कारोक्त एकपद्चाशत्तमं सीमन्तविष्णुपृजाप्रकरणं समाप्तस । क्‍ 
इस प्रकार श्रीमान्रु ज्योतिबत्ता प० गय-दत्त जी के पुत्र ज्योतिषी प० रामदीन 
जी द्वारा रचित बृहद॑वज्ञ रञ्जन संग्रह ग्रन्थ का इक्यावनवाँ सीमन्त विष्णु पूजा नामक ' 
प्रकरण समाप्त हुआ ॥ ५१ ॥ 
इति श्रीमथुरावास्तब्य श्रीमज्भागवतामिनवशुक प० केशवदेवचतुर्वेदात्मज- 
मुरलीधरचतुर्वेदक॒ता वृहदववज्ञरब्जनसड्ग्रहग्रन्थस्य, एकपाशत्प्रकरणस्य 
श्रोधरी हिन्दो टीका परिपूर्णा ॥ ५१ ॥॥ 
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बहद वज्ञरञ्जनम्‌ 
डा० मुरलोधर चतुवंदी 





प्रस्तुत कृति श्री रामदीन' दैवज्ञ कृत बृहदवज्ञरञ्जन 
का प्रथम भाग है जो कि एकावन प्रकरणों में समाप्त 
हुआ है । सम्पूर्ण ग्रन्थ में ८८ प्रकरण हैं। पाठकों की 
सुविधा के लिये हमने इसे दो भागों में बाँठ दिया है। 
प्रस्तुत प्रथम भाग पर ज्योतिषाचार्य डा० मुरलीधर 
चतुर्वेदी ने श्रीधरी नाम की हिन्दी व्याख्या लिखी है । 

वास्तव में यह संग्रह ग्रन्थ है। संग्रहकर्ता 
श्री रामदीन देवज्ञ काशीनरेश के सभापण्डित थे । 
ज्योतिषशास्त्र के महत्त्वपूर्ण विषयों पर इन्होंने 
ग्रन्थान्तरों से उद्धरण देकर इस ग्रन्थ को सज्जित 
किया है। उद्धृत प्रमाणों के स्नोतों को टिप्पणी में 
देकर इस ग्रन्थ की शोभा बढ़ा दी है । 

मुहूर्त विचार की दृष्टि से यह सर्वोत्तम ग्रन्थ है । 
मुह॒तें विषय सम्बन्धी समस्त ज्ञान परिहारों सहित 
इसमें सन्नचिहित है। ज्योतिषशास्त्र के महत्त्वपूर्ण 
विषयों में कालादिमान, निर्घात, भूकम्प, दिरदाह, 
उल्का आदि लक्षणों के साथ-साथ चन्द्रआरहण, सूर्ये- 
ग्रहण, लग्नज्ञान, जन्ममासादि निर्णय, संक्रान्तिकाल, 
लुप्त संवत्‌ निर्णय, अकालवृष्टि, अपशकुन फल, वज्य 
योग, .विविध अपवाद, एकोदरविचार, ज्येष्ठमास 
निर्णय, सिंहस्थ गुरु, मकरस्थ गुरु, गुरुवक्, गुर्वादित्य- 
विचार, गुरुशुक्रास्तविचार, देशाचारविचार तथा 
संस्कारकाल पर ग्रन्थ ग्रन्थान्तरों के प्रमाणों से 
स्वीकृत मत की पुष्टि की गई है। प्रामाणिक ग्रन्थों के 
उद्धरणों से समथित यह संहिताग्रन्थ ज्योतिविदों के 
लिये अतीव उपयोगी सिद्ध होगा । 





